॥ दोहा ॥ 
अस्ति-भाति-प्रिय-सिंधमें, 
नाम्ूरूप जंजाल॥ 
लखि दिहिं आत्मस्वरूप निज, 


तत्काल निहाल ॥ १॥ 


वू, प्र 
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णै 
ब्भ्जी थे /॥... 
<“ की शिया ३० न प्‌ 

न्‍ वि । 


पक 
जि र 





यह आवृत्ति सुज्ञ भी शरीफ सालेमहम्मदकी 
प्रसिद्ध की हुई आवृत्ति परसे छपी है. 


॥ ऊ गरुपरमात्मने नम ॥ 
जन्‍म टि,नननन-न->न--+ननान»--»+«म+नमनान+ मनी 


॥ श्रीवेचारखागर ॥ 





प्राणिमात्र केवडसुखकूं चाहे हैं ओ ढुःखकी 
अत्यंतनिवृत्तिकूं इच्छे हैं, परंतु ऐसी स्वेकी 
इच्छा पूर्ण नहीं होवे है। अनेक पुरुष सुखके 
निम्मित्त धन-पुत्र-खी आदिक पदायथनकी प्राप्ति- 
का प्रयल करे हैं औ ढु/खकी निद्ृत्तिअर्थ दान 
तप-योग-ओऔघष-मेत्र-आदिकका आश्रय लेवे हैं, 
परंतु दीनके दीन ही रहे हैं। काइवते!सुलप्राप्ति औो 
दुश्खनिदृत्तिके हेतु उक्तपदार्थ नहीं हैं । तिन 
पदाथोकारिके उलदी इु।खकी प्राप्ति औ सुखकी 
न्यूनता होवे है। जैसे कोई पुरुष अफीममदिरा- 
दिकके अधिक अधिक ग्रहणकरि मुख माने है, 
परंतु तिनकरे हुःखकूं ही अनुभवकारिके मरे हैं, 
तेसे जे जे पुरुष सुखप्रात्ति ओ दुशखनिदृत्ति- 
अर देहआसक्तिकौर जगतके तुच्छपदाथेरूप 
मद्रिदिक व्यसनका आश्रय करे हैं । वे दुभख 
कूं अचुभवर्कारिके जन्मे हैं ओ मरे हैं । 
केवलसुखकी प्राप्ति औ हुशखकी अत्यंतत- 
निवृत्तिअथ पुरुष, विचित्रपय ओ तिनके आचा- 
येनफा आश्रय लेवे हैं । तिसकरि बी तिनोंकी 
इच्छा पूर्ण नही होगे है। किंत द्ृथाकष्टकूं ही 
अनुभव करे हैं ॥ 
कबवलसुखकी आप्ति ओ दुशखकी अत्येत- 
निबृत्तिअथ केइ न्‍्याणादिक अनेकपांडित्यमतकूं 
आश्रय करे हैं तथाषि तिनोंकरि वी पुरुषनकी 
इच्छा पूर्ण नहीं होवे है। यातिं- 
हि कप प्राप्ति ओं छुखकी अत्पेत- 
निवृत्तिअर्थ आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान 
उपयोगी है। अन्य नह जेसें भुग 09 


॥ प्रथमा वृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


करत्रीकी सुगंधका अनुभवकारके औरडोर 
क्री ढूंढे है औ डुःखकू अचुभव करे है; तैसें 
पुरुष वांछितविषयके रामरूप निमित्तत्तें अंत 
सुखद त्तिमें स्वरूपआनंदके मतिवबिवर्कू अलुमव- 
करिंके विषयमें आनंद ढूंढें है । तिसकरि 
दुःखकूं ही अनुभव करे है । 

बड़ा आश्वय है जा पुरुष समुद्रकी गेभीरता, 
पवनका वेग, अनेक येत्र, तारोंकी गति, हत्या" 
दिककी शोध करे हैं । परंतु आपके ज्ञानकी 
शोध नहीं फरे हैं ओ जैंस और बुद्धिरहित 
प्राणी आपकूं जाने बिना आहार, निद्रा, भय ओऔ 
पैथुनका अनुभवकारक मेरे है तैसें यह बुद्धिस- 
हित मनुष्यप्राणी वी मरे है ॥ 

आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान ) अद्वितीयके 
प्रतिपादक बहुतसंस्कृतमंथनसें गुरुद्वारा पुरुषके 
प्राप्त होंबे है ॥ तैंसे फारसी, अरबी, अंग्रेजी 
आदिक भाषामें बी कोई कोई आल्मनज्ञानके 
बोधक ग्रंथ हैं। परत संस्कृतमे जैसे विस्तीणे 
ग्रंथ हैं, तैंसें औरमाषाविंषे नहीं हैं । हिंदुस्थानी 
भाषाम वी आलज्ञानकै बाधक ग्रंथ हैं, परंतु 
आसमज्ञानमें उपयोगी इस जैसा सपुणे परक्रिया- 
ग्रेथ दूसरा नहीं हे । श्रीनिश्चकदासजीने भाषा- 
वालोंपर बड़ी कृपा करिके हे 0: बी 
उपयोगी होवे, ऐसा यह गर 
मथ रच्या है ॥ 

. आल्नज्ञानके अथ औरपदार्थनका श्ञान 

अपेक्षित है। जेसें मोजनकी सिद्धिअर्थ अभि- 
अन्नजरू आदिककी अपेक्षा है है, तैें 


४ ॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


[ विचार- 


न स २2202 22222 22223 आज :०->-“---%2--3>23>-> >> ऋगनंिचंनऋ 
आलमज्नानअर्थ जीव, ईश्वर ओ जगतका ज्ञान क्‍ आल्लज्ञानकी तरफ आल्सी होइके 
अपेक्षित है औ तिनकी सिद्धिअथे औरपदांयन- | शकासहित रहे है॥ ऐसी ओर बी अनेक शंका 


का ज्ञान अपेक्षित है 


॥ सो ज्ञान, अंथ ओ | होते हैं, सो सब इस ग्रेथके विचारनैकरि दूरि . 


गुरुकरि औ अपने विचारकरि अप्त होवे है।यातें | होने हैं ॥ 


प्रक्रियाके ज्ञान बिना आत्तनज्ञानकी हृढ़ता 
होंवे नहीं । यद्यापि इस प्रेथमँ केवक महा- 
वाक्यके श्रवणसें ही ज्ञान होंगे है। एसा अक 
१८ सें अंक २१ पर्यतःप्रतिपादन किया है । 
तथापि तहां कह्मा है+-अस्रेभावना औ विपरीत- 
भावनारहित जिसकी बुद्धि होंवे तिस उत्तम 
आधिकारीकू ही केवर महावाक्यके श्रवण- 
कर ज्ञान होने है । सर्वेके नहीं । ऐसे । उत्तम- 
अधिकारी जगतेंम कचित्‌ ही होगे हैं । यातें 
जिसकूं महावाक्यके श्रवणसे अरसमावना औ 
विपरीतमभावनासहित बोध हुवा है, तिसकूँ 
तिनकी निवृत्तिअर्थ अनेकयुक्तिसहित पद पदार्थ 
श्रवणकरिके विचारे चाहिये ॥ 


आत्मबोधमें उपयोगी प्रक्रिया इस अंथर्मे 
अनेक हैं । यातें जिस पुरुषकूं परमानंदकी 
प्राप्ति औओ अनथेकी निवृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा 
होवे, तिसकूं यह भथ मानों दुःखरूप संसार- 
समुद्रसे रंघावनेकूं शीत्र चलनेवाला अभिषोट 
है किंवा विमान ही है, ऐसे कहें तो अनुचित 
नहीं है ॥ 

इस प्रथम देषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं 
है ओ पक्षकरिंके कोई पंथकी स्तुति नहीं 
है॥ सैंसे न इसमें कोई पेथ वा पर्मका 
भ्रतिपादन है। किंतु या केवठआत्मज्ञान 
( आपका ज्ञान ) जो सर्वेका निजपर्म है, 
तिसका प्रकार ही अनेकयुक्तिकरि दिखाया है । 

केईं पुरुष उपासनामे, * कई सिद्धिमें, केई 
वेषमें जो केई औरफिसीम अठके रे है औ 
आपमें अथवा औरमें तिनकी म्रात्ति नहीं 


विचार(का)सागर इस गंथका नाम हॉनेते 
इसके अकरणके नाम तरंग ( मौजा ) रखे हैं । 
इसमें सर्वमिल्िके सप्ततरंग हैं। तिनमें- 


१ मदन अउपरथका आधिकारी, 
संबंध, विषय ओ प्रयोजन)का वर्णन है। 
दूसरे तरंगमें अनुबंधका विशेषकॉरेके 
वन है । जेसें कोई अपनी जमीनपर 
घर रच, तहां दूसरा पुरुष आइके घरके 
धनीसें जमीनका दावा करे औ रे हुये 
घरऊूं पायेसें उखाड़े डाले । तब घरका 
धनी अपनी जमीनका धनीपना सिद्ध- 
करिके फेर घरकूं रच लेंबे। तब निःशेक 
होवे है ॥ तेसें इस गंथके -प्रथमतरंग्में 
अनुबंध दिखाये हैं औ तिसका-- 

२ दूसरे तरंगमें पूरवपक्ष (वादाका पक्ष)करि 
के खडन किया है। फेर सर्वेशंकाका 
कस समाधान करके अनुबंधका मेडन 

है॥ 


तीम़रे रंगे सम॒ुक्कू शिक्षाअपे गुरुके 
ओऔ दिष्यके लक्षण ओ गरुकी मौक्तिका 


न्ध 


का 
प्रकार औ फल दिखाया है ॥ 

४ चौयेतरंग्म उत्तमअधिकारीकू उपंदेशका 
प्रकार दिखाया है ॥ 


< पांचवें तरंगमें मध्ममअधिकारीकू उप- 


देशका प्रकार दिखाया है । लिसकू अहे- 


अहउपासनाकी विधि कही है ॥ 
६ छट्ठे तरंगमे कनिप्ठ-( कुतकेब॒द्धि ) 


अधिकारीकूं उपदेशका प्रकार दिखा: $ उपदेशका प्रकार 


खाया 
हे॥ 


सागर, ] 


७ सातवें वरंगमें जीवन्मुक्त ओ विदेहम॒क्तके 
“व्यव॒हारका प्रकार दिखाया है ॥ ५ 
सातों तरंगौंका विशेषभावाथे “मागद्शक 
अनुक्रमणिका” करि जान्या जावेगा ॥ 
गरथकार जैसे वेदआदिकके भ्रमाणकरि 
अथकूं पुणे कै हैं तैसा इसमें नहीं है। किंतु 


के नई नि करवा अ ई निर्णय करनेवाली युक्तियाँ इस 
प्रधान है । युक्तिकोरे सर्वेभ्कारक 
अधिकारीकूं सुखसे वोध होंगे है । एक दो 
ठौरपर आवश्यकता घारिके श्रुति रखी है 0 
इस ग्रंथके समान सुमुक्षुकूं उपयोगी भाषा- 
ग्रेयथ आधुनिक समयमें अद्वैतमतविये नही है । 
संस्कृतम वी ऐसे संपृर्ण वेदांतकी प्रक्रियाके 
ग्रंथ अल्प ही हैं। ग्रंथकर्ता श्रीनिश्वदासजीने 


न्ग्फाः 


से यथास्थित है कही है। सात्मचोधविंषे उप- 
योगी कोई वी भक्रिया इसमें नहीं ऐसा नहीं है 
औ से वी कह वेदविरुद्ध नहीं है ॥ 
बहुतकरिंके वेदांतप्राक्रियके ऊपर भाषा 
पढ़नैवालोकी रुचि इस _ग्रेथफी उत्पत्तिसें 
अनंत्तर हो हुई है। इस अथकी उत्पत्ति पृ 
भाषा जाननेवाले अनेक ग़हस्थ ओ साधुआदिक 
सत्संगी वेदांतप्रक्रियाकूं: यथास्थित नहीं 
जानते थे । इसके अनंतर अब बहुत्त पुरुष 
प्रक्रिया जनिके निःसंदेह अह्मनिष्ठ हुवे हैं ॥ 
/वृस्िप्रभाकर” जो इस [ अथके कर्ोने-किया ह | 
है; तिसका जिस जिस पुरुषने सम्यकु 
अभ्यास किया है, सो मानों पंडित ही अये 
पुरुषनक साथे संस्कृतके वेचा जब 
शाखा करते हैं तद आश्चर्यकूं पावते है औ 
कहते हैं:-अहो | क्या इन भाषा जाननैवा- 
लोकी बुद्धि है ! 
इस गथमें कण है रूपण है । ऐसा अबु< 
संस्‍्कृतग्रंथनविंषे बी 


वेधका सुंदर 


॥ प्रधमावृत्तिकी भ्स्तावना ॥ 


च्दु 


मिलना कठिन है ॥ जेसे जेबरीविपेरूपे 
अध्यासझूपकरि प्रतीत होगे है, तेस परमात्मा 
विष, स्‍  अलंतसा सिलात. पंच अध्यासरूप जीवकूँ 
प्रतीत होवे है । ऐसा _वढां तहै। 
जेवरीविंपे सर्पश्रमरम अंध्यासकी सामग्री कही 
है। परत जगतअध्यासमें तो पड चिय 83 
नहीं है। सामग्री बिना ही मरते है। ऐसा 
इस ग्रंथमें ग्रौढिवादकरि सिद्ध किया है॥ इस 
शकारका अध्यासानिरूपण कोई संस्क्ृतग्रथ्िपे 
वी बहुतरकार नहीं देखिये है। ओर बी अनेक 
उपयोगी सिद्धांतअविरुद्ध स्वतेम् अदभुत विचार 
अंथकर्ताने इसमें रखे हैं ॥ 


ग्रंथंकक कत्तोने इसकी भाषा बहुत सरहू 
करी है औ जैसे और मथकार अर्पसंस्क्ृतमिश्र 
भाषामे अंय्कू रचिके कठिन करी देंवे हैं । ऐसा 
इसमे नहीं किया है र ठिकाने कठिन 
प्रसेगनर्कू वारंबार लिखे हैं । जिसकरि स्थूल- 
बुद्धिमान्‌ वी समझे सके । जहां जहां कठिन 
संस्कृतशब्द रखे हैं, तहां तहाँ तिन शब्दोंके 
अथ खोले है। ऐसा ग्रेयकूं: सरल किया है । 
तथापि इस ग्रेथका श्रवण औ अभ्यास 
अनेकपुरुपनकूं कठिन अतीत होंबे है। से 

सकता हा मई, प्रथ्॒क भ्रक्रियाकरि कि 

औ बिच है औ इसका विषय बी . 
डे नई! । परंतु इस नवीनरूटिसें अंकित गथर्कू 
विचार इसका श्रवण औ अभ्यास अत्यंत 
सुगम होंवेगा ॥ 

एक ही यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो इसके 
सुमनुक्ष भले प्रकार विचारे तो शीघ्र अपने 
स्वरूपकूं जाने औ आल्लज्ञानके निमिच और 
गई वी दूसरे ग्रेथके देखनेकी अपेक्षा है नहीं; 
परंह इतनाहै जो इस मंयकूं ग॒रुद्वारा ही देखना 
चाहिये। काहेतें ! आत्मज्ञान बरकरे अथवा 


घहुत पहनैकरे अथवा और किसी स्वतंत्रउपाय- ' 


६ ॥ प्रथमावत्तिकी अस्तावना॥ 


[ विचार- 





करि भ्राप्त नहीं होंवे है। ऐसा वेदांतका सिद्धांत 
है ॥ इसके अंक ९४ में कह्मा हैः 
॥ दोहा ॥ 
“पेख चारिअनुबंधयुत, 
पढ़े सुने यह ग्रेथ ॥ 
ज्ञानसहित श॒रुसें हु नर, 
लहे मोछकों पंथ ॥ १ ॥” 
ओऔ इसके अंक ९७ में बी कहा हैः- 
“बिन शुरुभक्ति प्रवीनहु, 
छहे न आतमज्ञान ॥ 
यातें जिज्ञासनकूं ऐसी विनति है. जो इस 
ग्रेथकूं शुरुद्वारा विचाजा शुरुद्वारा विचारना ॥ 
इ्स अथके कर्ता कत्तों श्रीनिश्चलदासजीका संपूर्ण 
जन्मचारत्र इसके साथि लिखंनेका मेरा-विचयार 


थां, परतु ऐसे साधनकी अप्राप्ति होनेतें जो 
कछक मर श्रवर्णमं आयाहै, सो इहां लिखे है॥ 


श्रीनिश्वटदासजीका जन्म कहां ओ कब 

हुवा है, सो ज्ञात नहीं है ॥ विद्याअभ्यासमे 

इनोंका बड़ा स्नेह था । १४ से ६० वर्षपर्यत 

विद्याअम्यासमें ही काल व्यतीत किया ॥ इस 

' अथके ९२६ वे अंकमें तिनके अभ्यासका यह 
कछुक वणन हे 


॥ दोहा ॥ 
“सांख्य न्यायमें श्रम कियो, 
पढ़ि व्याकरण असेष ॥ 
पढ़े ग्रंथ अद्वितके, 
रहो न एकहु सेप ॥१११ ॥ 
कठिन जु और निबंध हैं. . 
जिनमें मंतके सेद ॥ 


श्रमतें अवगाइन किये, 
निश्चवलदास सवेद ॥ ११२ ॥ 


ऐसे अभ्यासवात्‌ पुरुष आधुनिक समयमे 

कचित्‌ ही देखनेमें आवे हैं ॥ 
इस ग्रथकारि श्रीनिश्चछदाजीकी अदभुत- 
गिलाका काम ही अनमान होंवे है । कहेंते १ जो इसमे 
सिद्धांतकी वात्तो कोईंठोरमें कछ वी छुपाइके 
नहीं कही हे ओ सुझुक्षुक॑ निष्ठा करावनेके 
प्रकार सम्यक्रीतिस इसमें " रखे हैं । औ 
तिन्होंका व्यवहार बी आतिउत्तम औ निःदंक 
था । जैसे कोई ज्ञानीपनेका अभिमान धारिके 
देहाभिमान आदिकविंष गिडे रहते हैं, तेंस यह 
महात्मापुरुष नहीं थे । महाविरक्तद्शावाले 
थे । बल्लाकाखत्तिकी 


औः 

स्थित्िम ही सदा मम्न रहते थे ॥ 
न्यायव्याकरणआदिक बुद्धिकूं “कर 

ओऔ तीत्रबद्धिका वे 

तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात्मा(्त)की 

तरफ बुद्धिकूं है. ओ मातिकूं मिन 

करे डारे है। ऐसा कहै हैं जो न्यायसे एकशत 


गुन वेदांत विचारे; तब_न्यायकारे दूषित हुई 
बुद्धि शांतिकूं पावे है ॥ श्रीनिश्चछदासजी 


आप कोईकोहकू न्‍्यायादिशात्र पढ़ावते ये 
तहां कोई भभातंम न्यायादि पढ़ने आंवे 
तिसकूं नहीं पढ़ावते ये औ कहते ये जो प्रभात॑मैं 
अनात्मा ( द्वैत ) के प्रतिपादक्र॑थनर्कू हम 
नहीं पढ़ावैंगे ॥ 

इन दृष्टातोकरे औनिश्चवलदासजी अदझ्ुत- 
निष्ठावान थे । ऐसा पिद्ध होंवे है ॥ 

श्रीनिश्चलदासजीका पांडित्य तिनके अभ्या- 
सकरि ही बडा अद्ूमुत था ऐसा पछिद्ध होने है 


,. जाते 


सागर ] 





तिनका “ वृत्तिप्रमाकए' अथ देखिके बड़े बढ़े ब्लड एप] अथकी 


विद्वान बी श्रीने अलदासजीके कक 
सराहते हैं। अधिक क्या कहे ! तिनोंके 


विष श्रीनिश्वलदासर्जाके | देखते, थे,परंछ सो अपने अथक निदन कर करनक 
४2 हे बाद देखते थे। औ “अ्रीवृत्तिममाकर'” 


समान कोई बी परिपक्वविद्यावाला पंडित 
नही है ॥ ; 


ओऔनिश्चल॒दासजी पृथ्वीपर जहां विचरतेयथे 
तहां वेदांतशाखत्रकी प्रतिदिन कथा करते थे ॥ 
इस ग्रथकी ओ बृत्तिप्रभाकरकी वी आपने 


है। जहां जहां आप श्रवण 

करावते थे, तहां तहाँ अनेक साधुनकी सभा 

श्रवणवास्ते मिकती थी ओ अतिरसिकभाषण 
सुनिके आनन्द्वान्‌ होती थी ॥ 

बहुतकारे श्रीनिश्चकदासजी श्रीकाशीजी- 

विषे ही रहते थे ॥ तहां आप बी कहूँ श्रवणमें 

समय श्रीकाशीजीमे भाषारामा- 





किया है ॥ 


रत अयक रचनेम रघनैंम श्रीनिअकदासजीने काई 


। नहीं ढ है । जैसे कोई 
इसकूं रचि गये है है। 


“अआवृत्तिप्रभाकर” रच्या तव॒आर ग्रथाकू 





अनेक 


प्रामाणिक ग्रथनके प्रमाण दिखाये हैं ओ तिसमें 

अनेकम्रंथनके दोष वी स्पष्ट दिखाये हैं ॥ अब 
पंडित “श्रीवृत्ति प्रभाकर ] 

कूं छपाइके बाँचे ह।काहेतें ! _संस्कृतके बेचा 


दा ले है पर जि बाप पक यता लनेकू तिनकूं 
। परंतु अतिउच्तकृष्ट 
सहायता लेते हैं ॥ “श्रीवृत्तिममाकर” में न्याय 


४66): 


। यात् तिसका पढ़ना कठिन भया है 
अन्तके प्रकरणम सबमतका 


रे अनेकपांडित्यमत भले प्रकार_दिखाये डिखाये 


खडनकरिके बेदांत 


पर किक पा अपने पास 
राजारानी दोत 


रखते थे। श्रीनिश्चलदासजीकी संगतिसें सो 
राजा पेडितकी पदवोकू प्राप्त जया ॥ राजाने 
एक समय बड़े बड़े पडितनकी 


तिसम शाल्रार्थ हवा था । तिसकी राजानै 
यथास्थित परीक्षा करी 


चक 
पडितजनोनि | ९ 


तिस राजाका नाम “विद्वान” 

करिंके रखा । इस राजाने श्रीनिश्नलदासजीकू 
नजर पे पा वेदांतगन्थ कोई कोई दिल्दस्थानी आाषायमे-पडितनू 

सा ० व] 

सो आप करोगे तो सहज ही उनपर उपकार करोगे तो स करे 
दागा। इस अरणाकारे औ भाषाके जाननिवालो 
पर द्यादृष्टि करे आपने ीबित्तिमभाकर * 
बनाया है ॥ *अपिममाकर ! 
अकादीजीे...हैके औनिधल्दास पर्जीने 
दियाके २७ छक्ष संस्कृतछोकनका संग्रह 


८ ॥ भ्थमावृत्तिकी प्रस्ताचना ॥ 


[ विचार 





किया था। आप संस्कृतके बढ़े धुरन्धर वेत्ता थे 
तथापि भाषा पढ़नैवालापर बड़ी दयाकरि दो 
उत्तम््रथनकूं प्रगट किये । इस अथके अंक 
५२६ में कह्या है+-- 


॥ दोहा ॥ 


“तिन यह भाषा अंथ किय, 
रंच न उपजी लछाज ॥ 

तामें यह इक हेतु हे, 
दया धर्म सिरताज ॥११३॥ 


कटी डपनिषदपुर 
सैसकृत कर ाबान किया है ओ वेद्यकशाखका 


डा यउऊए न _ 


बी. एक ग्रंथ रच्या है, ऐसा सुन्‍्या जावे है ॥ 

काया बी व अड आप थ । ऐसा इस 
प्रैथकी कविता निर्दोष है । तिसकारि जान्या 
जाबे है ॥ 


श्रीसुन्द्रदास जिनका “ श्रीस्ुृंदरविछास ” 
प्रसिद्ध है, त्रिनने औ श्रीनिश्चलदासजीने 
मिल्िकि श्रीदादूजीके ५थ्कू अतिशय प्रकाशत 


भीनिश्वलदासजीकूं पंथका अभिम्राव नहीं 
कब बड़े निरभिमान थे । बाल्यावस्थासें-आप 
तिसमें बड़ा विद्या 


अभ्यास किया जो पीछे बइतकारेके बह 


० कोन है अर पानण । 
तिनोंका श्रीकिहडोलीमें जहां यह ग्रथ-समाप्त 
भया है, तहां गुरुद्वारा बी है औ अद्यापि 
तहां तिनेंकि शिष्य वी. 


नेश्वद्दासजीका _ जो... 
» सो बहुत अपूुण है है। कोई कृपा- 
फारेके इस महात्मापुरुषका साविस्तर तांत भेरेकूं 


लिख भेजेंगे सो तिसका ओर कोई दूसरे 
मयपर उपयोग करंनेकी मेरी बड़ी इच्छा है॥ 
जिस समयमें यह अथ संपरर्ण- अया 


तिस्‌ 

समयमें अनेक पुरुष इसकूं लिखाइके रखते थे । 

“तिसका अभ्यास करते थे ॥ तिस 

यह कम मल कप दाहो५- अब आदिक कलकत्ता 
स्थानोम छपा है ओ मगरठी-आपामें इसका 
भाषांतर भया है ॥ बगालीमाषामें बी इसका 
भाषांतर हुवा है ऐसा स॒न्या है ॥ 

जहां जहाँ यह ग्रथ हिन्दुस्तानीभाषामें छपा 
है, तहां तहां विभकत्यंतपद्च्छेदरहित ओ , 
विचारनेमे कठिन ओऔ कह कह 
तो निकृष्टकागद औ छापकरि अथर्कू अरुचि 
कर करि दिया-है॥ 

मेरेके इसका अभ्यास-कठिन_प्रतीत भया। 
तब मेंने कष्टंसे स्वअम्यासके अर्थ अनुक्रमणिका 
री ॥पीछे बहुत सत्संगीने मेरेकू सूचना करी। 


हब मैने. 
इसमें को किये" अक किये हैं । जिसकरि 


अनेक अक्रिया ओ अंतगगतप्राकियारूपी रल रे 
विचार (रूपी) सागरमें मिन्न मित्र दृष्टि आवेहं 


या अथकी बी बाक बडे अक्षरम औ टीका 
लघु अक्षरम रखी ञ्‌ है।काहते? इस रूढिके भथमे 
सवे अक्षर हर लिखे तो इसका पूर तीन वां 
चार गुना होह जांवे । इसके पद्च ओ गद्यके 
सर्वेशब्द विभक्तयंत पका का है। 
आ क॒विताके चरन वी भिन्न मिन्न- रखे है 
इसकार इसका पढ़ना आतिशयसुगम दोवैगा ॥ 


इस अथके आरभमें मंगाचरणके अत्युत्कृ्ट 
पांच-देंहे हैं, तिनका अथे बहुत गभर_ 
इनकी दीका कहु नहीं है. परंतु श्रीनि शक. 








हुप सा उर्वरक पास ३ पास 


दासजीने बहुत सा 
दोहनका युक्तिपवेक व्याख्यान किया था। सो 
यान गी श्रीश्चविकोकगमजीसे पुत्र 





॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावनों ॥ ., €्‌ 


जिस महात्मा बह्मनिष्ठ पुरुषसे मेने मंगला- 
चरणकी दीका-ओऔ इस ग्रेथका श्रवण कियाहें 


विय हा पक महात्मा मेरे ऊपर अतिबड़ा उप 
कार मया है।ओ अ्थक्े आंस्ममें अपणपात्र रख्या 


मेहात्मापूरुषने 
मेंत्रे श्रवण किया है।हन मेगलाचरणक-दोहवकी | है | सो इसी ही महात्मापुरुषके-वास्ते स्ख्याहै। 


| कि... न आरभमें छाषिके रखी है 2७ शक 


अबुसार इस ग्रेथके- | 


१ महात्मा श्रीमद्रामगुरु अखंडानद्सरखतीके प्रशि- 
ध्य औौ पुज्यपाद औमद्वापुसरखतीके शिष्य, मरह्मनिष्ठ- 


॥उस्जन उनआओ ३७ महाजनि श्रीपचदक्ी 
की विस्तृत औ अतिउक्कष्ट तज्नप्रऊाशिकागमक 
सष्ट उपनिषदनकी सप्रर्ण सटीक शकरमाष्यके अद्ुवार 


॥ विक्रासवत्‌ १९७४॥ 
“भअसिद्धकतों 
हिदुस्थानीम टीका करी हैं जो श्रीस॒दरबिलासके विप- 
बेब अंगकी टीका, श्रीविचारचद्रोदय_जअठ इतिरन्‍ना 
वढिआदिक अनेक वेदातके अथ-रजे- है, तो माषा- 
वालीपर परमअनुमह किया. है । एसे__उच्मबिद्यत्‌ 
दुयाद्र उपरेशकृशल, औ ज्ञानवैरायअआदिक-अनेक- 
श्मगुणगणप्रणिग्रडित-ये महात्मा-थे ॥ 








॥ श्रीजह्मवित्सहुरुभ्यों नम$ ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


७ लंह “6: - 506 आस 





॥ उपोद्धात ॥ 
संस्कृतभाषाविषे वर्दांताथविषयक अनेक 


उत्तमअंथ विथमान हैं। परंतु स्वतत्रभाषास॑थोंयें 
साधु श्रीनिश्चवलदासजीकृत श्रूविचारसागर ग्रथ 


उत्तमोत्तम औ अद्वितीय है। 'अखिलभाषाग्र- 


थॉँके समूहमें इसग्रथसमान अन्य ग्रेथ नहीं 
है! ऐसे कहनेंमें किंचित्‌ बी अतिशयोक्ति नहीं 
है । वेदांतके स्वेश्कारके अधिकारिओंकूं 
' इस ग्रंथ सम्यक्थोधकी प्राप्ति होने हेकाहेतें! 
इसविंषे अद्वेत॒सिद्धांतकी सवेप्रक्रिया समाविष्ट 


हुई हैं। इतना ही नहीं, किन्त वे सर्व भाकिया 


बेदुके महतसिद्धांवसें अवरुद्ध है । यह प्रेथ 
मुमुछ्ु जनोंकूं कैसा मिय॒ औ उपयोगी है, सो 
वार्ता याकी यह प्चामावृत्ति भई्ट है इसकरिकेशि 
सिद्ध होपे है ॥ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ औ यह पश्चम ऐसे द्रस अंधकी पांच 
' आवृत्तियो्कू _उत्तरोचर देखनैंसें ल्लञात हो- 
बैगा, कि, अभ्यासकी स॒गमताज्य अब्येक 





आवदृत्तिमें हमने नवीनता करी है तथापि कहूँ 
थी ग्रंथकत्ताके शब्दोदिषे अधिकता वा न्यूनता 


नहीं करी है ।जैसी इस ग्थके अथकी उत्तमता 
है, पी या अप ही उत्तमता मुदणशैल्लीकी रचना ओ 
झ्ंगारावषे करनेनिमित्त इस पशथ्मावरत्तिविंषे-जे 
नवीनता करी हैं, वे नीचे दशोवते है।-- 

ह श्रीवृत्तित्नावली । 


“्रीबृत्तिप्रभाकर” नामकर्ग्रथ बीसाधु श्रीनिश्- 
लदासजाने कियाहे ओ सो गहन होनेते पेड़ित- 
गम्य तथा अनेक अकारके तकंवितकुसें भरपूर 
हे_ ॥ इस_ अथका वेदांतोपयोगी_सारांश 
अह्मनि४ठ पंडित श्रीपीतांबरजी महाराजने निष्क- 
पेकरिके तिसका नाम“श्रीवृत्तिर्नावली "रूया 
है॥ यह वृत्तिस्नावलिग्रेथ इस श्रीविचारसा- 
गरकी तृतीयाबृत्तिविषे छाप्या था सोई ही महा- 
राजश्रीन दयाकरिके पुनः संशोधन कारे दिया। 
सो इस आइत्तिविय छाप्पा है॥ 





सागर] ॥ पंचमावृत्तिकी प्स्तवना 0 १ 


भीपेचदशीसदीकासआपा उत्तरमीमांसा ( अहमसब॒ढुप वेदाँत ), न्याव, 
के मी 2 ९५ वैज्षेषिक, संख्य ओ योग इन घढ़दशनोंके 








अवलोकनसे जे उपयोगी पदाय जाने जावे हैं, 
वे इस लघुपन्रकके अवछोकनसे प्राप्त होने हे 
इस पन्रककी स्पष्टताके डिये / कान 


अभ्यास ओ रहनकारेके तिसके साराथकूं | वुलिनामक ग्रथ महाराजश्रीने तैयार [| 
आपने चित्तरुपी जटरमें अत्यन्त पुचन किया हो- (” स्वप्नवोध आओ महावाक्यविवेक ॥ 
साधु श्रीसुंद्रदासजीकृत अत्यन्त ,रुाचिकर 


अन्दर पेकासादिय को पनायक अत्ति 
के बा पि ग्रंथक १००० में | रासिक आओ केठ करनेमें सुगम ग्रेथ है । सो इस 


बा तिसावेषे ५९६७८ अंक |, श्रीव्ात्तिरलावलिके चिरलावालिके 
जज थे _अन्वययुक्त | अंतर घरचा है ॥ तेसे है श्रीपचंद्शीगत अ्रीम- 


टीका के. कि ही अत्युछ -विलंकी हद हावाक्यविवेक,जिसविंषे चारिवदक महावाक्य- 
भाद्दाओ <३५ टिप्पण समाविष्ट किये. हैं ॥ धपा एक 27] सम्यकूबीध हैं, सो थी अर्यधुक्त 
पपपनन बह वी. ऋण हे रचनामें जै है (वनाफ घा है पा 
वैसी अन्य कोई के दीकाकारोंकी ॥ अछुक्रमणिका ॥ 
न की सो गीता जैसे मंदपकादयुक्त शहगत अनेकपदाधनमें 
उक्त नदीनरूदि है । | से कौनसा यदार्थ कहां है, सो जाननैनिमित्त 
इतनाही नहीं, परंतु ऐसी राडिके लिये अभ्यास- | रोपफेकी आवश्यकता है । तैंसें भ्रयविषे रहे 
फी अत्यन्त सुगमता भई है। इस अन्यके अत | भेभरमित् प्राप्तिम अनुक्रमणिका 


मानों एक दीपकके समान है । इस अथ्े में 


विस जब छापी है ॥ 
हू विस कोर को बाकि री 
7777 गा 
अर जहा नही धपाढ अत 
ग्रायत किये हॉनेते' कोई 


भ्ीपचदशीसदी कासमाषा 
पनपनन फनन भा है । तिसकरि सारे 
पंचदशीमंथकी मुद्रणशैली ज्ञात होवैगी ॥ इस 
मर माइक हम रूपकर्े वे वेदातसिदयांतक़ी उप उत्तम 


* &-- ? के जवाहर अंक 
मु फट पट 


“ अर्शनसारदशकपपकम | 
जी 'नावकदीपक अ 

दर्शक पड ताब मम जता अमर पट्दर्शनसार- 
बक पक हि. है कर 


रे 


॥पंचम्रावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


[ विचार* 





बी. बांछितविषय्का डाक ज्ञीप-प्राप्त-होंवे-है ह्वि त [० अर । रे चर 

(१) 5क्तअंकन्म-जे [ 
आविचारस!यरक अऊ वचारसाग 

(२ )जित अकनके अंत्म “टि पाई वे 
टिप्पणांकनके सूचन करे हैं। 

( हे वृत्तिरत्नावलिगत अकनकूं तिसके अँत- 

“बू'" छापिक भिज्ञता करी है ॥ 
सुगमताका आधिकता ओ अश्रमकी नन्‍्यूनता 
करनेनिमित्त इस अनुक्रमणिकागत बहुत 


शब्दनकं वन गहन ननकप पड अधिक्यार 
'मिन्र अनुक्रमम् एकस अ 
हैं। जेंसें कि---“पचक्लेश”का विषय 
नो नसे अकमे है, यह जानना हावे तौ-- 
(१) “८६”के अनुक्रममें'पंचक्‍्लेश”शब्द 
देखनेते तत्सबंधी स्वेअंक ग्राप्त हाँवेंगे ॥ 
(३) तैंसे हैक” के भनुक्रममें'केशपचक” 
यह शब्द देखनेंतें वी तिसके सर्व अंक 
ज्ञात हावैगे ॥ 
इस रीतिसें “पंचक्रेश”ओऔ"“क्लेशपंचक' ऐसे 
दो स्थल्मेंसें एक ही विषयके अंक मिल सकेंगे॥ 
कहूँ तो एक ही पदाथ अवकाशालुसार तीन 
'स्थुरुविर्ष बी घरा है ॥ 
छापनेकी रूाटे ॥ 
इस आवृत्तिम अकयुक्त परेग्राफकी (विभा- 
गनकी ) नवीन सझुद्रणशेली प्रविष्ट करी है ल्‍ 
तिसते इस ग्रेथके अभ्यास जनोंकू श्रवणमनन- 
रूप अभ्यासंम अत्यंत्सुलभता होवैगी ऐसे 
स्वानुभवंस निश्चय होंगे है॥ एक ही पेरेग्राफतै 
एक ही विषयका अनेकप्रकारस विवेचन किया 
होवे अथवा एक ही पेरआफम उत्तरोत्तरसंबध- 
वान्‌ अनेक विषय सलग्तासें आवते होंवें,तब 
उक्त विषयका कितने प्रकारस विवचन हुवा है 
किंवा तिस पश्थाफमें कितने विषयका समावेश 
हुवा है ओ तिनोका परस्परसंबंध किस प्रकारका 
है, सो संपूर्ण परेग्राफ चिंतायुबेक आरंभर्से 
अतपर्थत पठन किये विना ज्ञात होता नहीं ॥ 
अक्युक्त पर्राफनकी जो नवीनरूदि इस 
आवृत्तिवेषे प्रवेश करी है तिसके योगंते जत्तक 


सर्व विषय दृष्टिपातमाजसे ज्ञात होंगे हं॥ 
सें कि।२१ 4 पृछ्ोपरि दु/खका विवे 
चन किया हैं । व दुःख कितने अकारक है सो 
अंक १-२-३ वाले तीन परेग्राफहपर दृष्टि 

ब्कज् हर ० जे के का 

करनेसे ही ज्ञात हावे है कि दुःख तीन प्रकारका 
है । तहुपरि प्रत्येक अकारके ढुःखका वर्णन 
मिन्नाभिन्न परेञ्राफपे करिके तदगत अध्यात्म- 
/ख, अधिप्नतदुःख औ अविदेव॒द!/ख आदिक- 
प्रधान शब्दोकू स्थूछकरिके स्पष्टता करी है । 
तेंस ही पृष्ठ २३३ ऊपर “ इंश्वर व्यापक 
ओ नित्य है” ऐसा वपय चलता है, तिसमे 
व्यापक औ नित्य नहीं माननेंगें मित्र 
भि् भकारके पटदोष किस रीतिसे प्राप्त होवे 
है तद्गत चाक्रकानामक ततीयदोष 
किस प्रकार चक्राकार भ्रमण होवे है । चत॒थ 


अन्योन्याश्रयदोष किस | हावे 
है, इस आदिक सम्रग्रवात्तां मिन्नाभिन्न_ पेरेग्राफ 
आंतरपरेश्राफ आंरभमें दिये _हुवे 
०६ केक _तत्काल ज्ञात 
होवे है 


इस रीतिसें उक्त नवीनरूरटैके लिये गन्थगत 

प्रित्रभेत्न विषय, तिनोका सम्बन्ध, समाना- 
हब्ााशलइक उस इउद, स्का 

समानपना, उत्तरोत्तरक्रम, शंका, समाधान, 

तिनोंका आरम्भ तथा अन्त, दृशांत, सिद्धांत 


गो िकल्पआदिक आप. विना बुद्धिमें प्रवेश 
| 


॥ टिप्पण ॥ 
इस आवृत्ति टिप्पणोंकी सुद्रणशेली बी 


अथविभागकी रूढिकू अनुसारिके रखी है। , 
इतना हो नहीं, परन्तु न सासप्रत॒ शब 

रथूलवायुक्त धरिके स्फुटवा कंश है॥ तहु- 
पर इस आवृत्तिके लिय अह्मनिष्ठ पण्डित श्री- 


पीतांबरजीमदाराजने कृपाकारेक श्रमपुवंक उक्त 


टिप्पणोका घुनः संशोधन किया किया है हा तिसमें 
कित ता असगवशातत्‌ न्यूना 


काज्ि थी ध्यशेक्त विरोध फऋाक फ्िणा 





सागर ] ॥ पंचमाचृत्तिकी प्रस्तावतां ॥ का भ्ृ 
बरहमनिष्टपीडत- श्रीपीतांबरजी पुरुषो- | “(९) अपब॒इनसाखशक्पतका 0 
त्तमजीकी यथारय-्विजितमू्ति । (यह वी इस प्रथके अन्तर छाप्पा है.] 


परब्ह्लानिष्ठ औ पूज्यपाद इन महात्माक 
जन्म संबत्‌ १९०३ में कच्छेदेशगत श्रीमजल- 
प्रर्मावष्‌ हुवा हुवा । परमपेज्यपाद शमद्रामगुरुक 
प्रशिष्य ओ श्रीमद्वापमह्ाराजके वे शिष्य होने 
हैं। इनोका स्वभाव अत्यंतश्ांत, दयाह् औ पर- 
मोपकारी था। इनोंका जीवनचारित्र ४६ पृष्ठके 
विस्तारसें श्रीविचारचंद्रोदयकी पंचमावृत्तिक 
नि हे लाया । इन महात्माने जे 
ग्रंक स्वतंत्र रचे हैं तथा जिन ग्रेथनकूं: ठिप्पण 
किय हैं ओ संस्कृतभाषाविषि अज्ञजनोंके लिये 
जिन ग्रथनकी भाषा करी है,वे नौचे दिखावै है।- 
हे खेरयादिक [दिक रचे हैं ओ जे छापे गये 


है। हर] 

(१) श्रीविचारचन्द्रोदय । इसकी पंचमआा- 
वृत्ति अंकयुक्त परेमाफनकी रूढिसिहित है॥ 
(२) श्रीवालबोध स्रमक स॒ द्विप्पण द्वितीया- 

वृत्ति ॥ 
(३) श्रीसूंदरविछासके-विपर्यय नामक २०वें 
अंगकी रहस्थारथेदीपिका नामक दीका॥ 
४ (४) श्रीवृत्तिप्रभाकाका साग्भृत बृत्तिस्लाव- 
ढिय्रंथाजों इस ग्थके साथि ही छाप्या है। 
(९) छुतिषड्लिगसंग्रह सेस्कृत तथा भाषा- 
चुक्त।भीइशायशोपनिषत्‌ औ श्रीबृह- 
दारण्यकोषनिषद॒के आरंभमें छाप्या है॥ 
(६) औसवोत्मभावप्रदीष । स्वामी श्रीभि- 


साधि छाप्पा छाप्पा है ॥ 
है आवेदस्तुतिकी टीका ॥ 


(<) श्रीविचारसागरके मंगठाचरणके पेंच 


के पंच- 
दोहाकी दीका ॥ [यह इसी अप्नमे 
छापी है. ] 


| २ जिन ग्रेथनके उपरि सन टिया टेप्पण रचे हैं,वे 


(१) श्रीविचारसागर (टिप्पण ९९३४०५॥ 

(२) श्रीपचदशीसटीकासभाषापर डिपण 
<१५१८१५ ॥ 

(३) शरीसदरीवछासपर दिप्पण १०५ ॥ 

(४) श्रीविचारचस्धोद्यपर दिए्पण १८१॥ 


» (५) श्रीचालबाधसटीकपर दिप्पण २१० ॥ 


(६) श्रीमनोहरमाछापर टिप्पण ४५९ ॥ 
(७) श्रीसवीत्ममावप्रदीपपर्‌ टिप्पण १०५॥ 

३ जिन ग्रथनके भाषांतरआदिक किय्रे हैं औ 
जे छापे गये हैं। वे ये हैं।- 

(९) श्रीपंचदृशी छूछ औ टीकाकी भाषा ॥ 

(२) श्रीअधवकरगीताके मूलकी भाषा ॥ 

(३) हनन हश, केन, कूठ, प्रश्न, सु, माँड- 
.क्य, तैचिरैय जी ऐलरंय । ये ८ उप- 
निषद्‌ औ तत्स॑वंधी श्रीशंकरमाष्य 
मर ऑ2० 0०० रिक्त ठीकाका आषांठर 
“इशायशपनिषदु” नामसे प्रसिद्ध है। 
याकी द्वितीय आवृत्ति भई है ॥ 

(४) भीछांदोग्यदपनिषद॒ओऔ तस्संबंधी 
शीशकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत 
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण । 

(5) शरीइहदारण्यकडपनिषद औ तत्स॑वधी 
भीशकरमाष्य तथा आनंद्गिरिक्रत 
दंकाका भाषांवरहूप टिप्पण । 





(६) श्रीवेदस्तोतिका भाषांदर । 
(७) श्रोपदार्थेमंजुषा शीमूलचंद्रज्ञानीकृत 
शोधन करिके छपाया है॥ 


दे 
रे और भी इन्होंने भर 
रे है ।, 


हि 


१४ ॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥| 


[ विचार. 





.. इस रीतियों इस महात्मानै अनेकग्रैथकी रच | २७९ के अंक छ्यसितनप्रसंग्म कह कह्या 


इस रीतिसें इस महात्माने अनेकग्रेथकी रच 
ना करिके सकल सुमुक्षुजनोंक उपरि महान्‌ अनु« 


ग्रह औ दया करी है । तिनोंकी_ दर्शनमाचसें 
इन का पते अगवा हे करनेहारी य चिजितमूति बहुत 
द्रव्यव्ययसे विछायतस मेंगवाई हुई चतुथावृत्ति- 


के ग्रथारंभरम स्थापित करी थी । अभी पंचमा- 


वृत्तिम भी वैसीकी वैसी ही ग्रेथारभम रखी है। 
जाप कप सी ही उ इस पष्ठावत्तिमें भी वैसीकी वे 


इस चित्रितमूर्तिके नीच जे अक्षर हैं, वे 
पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हैं ॥ 


॥ निर्मुणठपासनाचकऋ॥ 
॥ १११३१ ॥ 

#अनुभूतरभावषपि अह्ास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अप्यसत्माप्पते ध्याना ित्याप्त बह्म कि पुनः१५५ 

“जैसे पा निधन सन जश्रीकी म्रातिं दशेन 
व ) पर इस पा ववकरगिस गज चक्रका 
नमानन स्मृति स्थि अभ्या- 
सम हितकारी है।यह नि्गणउपासनाचक्र वर्तु- 
निर्देशरूप मेंगलकी टीकाके अंन्तमें उपरोत्त 
है। “ प्रधानरुपशाक्ति 
मल 


बह्मयेतनसे भिन्न नहीं” ऐसे श्रीविचारसागरके 

# उत्तछोककी सस्क्ृत तथा भाषादीका श्रीपचद- 
शीसटीकासमाषामैस नीचे रखी हैं ॥ 

३९४३४ ज्ञानेइसमथर्य ध्यानेइपिकार इत्यत्र 
वाक्यांन्तर पठति--- 

२४] अन्भूतेः अभावे अपि “ब्रह्म 
असम इंति एवं चित्त्यताम्‌ 

३५ ध्यानादि बह्मप्राप्ते केमुतिकन्यायमाह 
( अपीति ) 

ग६| असत्‌ अपि ध्यानांव माप्यते । 
पुनः नित्याप्त॑ अह्म किम 

२७ ) उपासकस्य पूर्वमविद्यमानमपरि देव- 
त्वांदेके ध्यानात्‌ श्राप्यते किक । स्वरूप- 
त्वेन नित्यम्राप्त सवोत्मकं ब्रह्म ध्यानात्‌ प्राप्यते 
शत किछु वक्तव्यमित्यथं; ॥ १५५ ॥ 





४.0 


हे। तेसें अज्ञानादिक उपाधि औ अन्य जितने 
नाम उपासनाचकापषे देखिये _ ड़ बेंषे देखिये हैं, तिनोंका. 
अभेद्चितनरूप छयाचितन वी इस चक्रकरिके 
होह सके है। लयचितनका विस्तृत वणन श्री 
विचारसागरके २७७-२८० अंकनविषे हैं 


नि पे प उपनिषदादिक 
विषै है, ते किला जा विस्तारस श्रीविचो 
२८१-३०२ पर्यत देख गीओऔ 


उपासनाचकविषे इशवरादिकका मजा तथा 
मकारादिकक साथि अभेद, नकी 
समीपताकरि [दिखाया है । सो शरविचोर- 
सागरमें उक्तअंकनविंषे अतिस्पष्ट ही है॥यद्यपि 
उक्तचऋविंव ३*आदि अक्षर हैं तिनका कोरेकाग- 


जैस भेद नहीं। तयाति स्थाटीरूप उपाय, स धि 

भेद भासता है। यह वातो टिप्पणीकारने श्री- 
विचारसागरके हवन पं पट 
विषे जनाईं है । तिस दृश्टांत इस चक्रके 


दशेनते स्मृति होबे- है । यातें सुमुक्षजनोंकृ 
-चक्र बी कल्याणकारी ही होवैगा 


हर अक्सर हे ९३३ ज्ञानविष असमथंपुरुष॒कूं ध्यान्र- 
बी नकारह। इस _ अन्यवाक्यकूं पठन 


४१४ ] अजुभूतिके अभाव हये बी 
में बह्म है” ऐसे 


३५ | ही चितव--करना ॥ 
द्ट 
हैः 


कैमतिक 


व्यान ते काल सा के सा कद त्यप्राप्त 
जो_ बहा स्रो ध्यानतें 


प्राप्त दोवे याभे क्‍या 
कहना है ९ 


३७) कीठके श्रमरभावकी न्यांई उपासककूं 
पृव अविद्यमान बी. देवभावआदिक _ ध्यानते 
प्राप्त होवे है.। तव_स्वरूप होनेकरि_नित्यभाप्त 
जो स॒वोत्मकत्रह्म है, सो ध्यानत आप होंवे हे 


याँम क्‍या कहना हे! यह अर्थ है ॥ १५५ ॥ 


चअजइण्द ७० 





॥ अथकी जिल्द 0 दस 
इस ग्रेथकी चतुयोइत्तिकी जिलद देखनेत ही 
निश्चय होता था कि श्रीपंचदशीसटीकासभाषा 
दितीयाबृत्तिकी जिहदकी न्‍्यांई वह जिल्द वी 
महाडुंद्र, चित्ताकषक आओ उत्तमअथेवात्‌ कर- 
मेंमें अत्यत द्ृव्यतच औ परिश्रम किया था॥ 


परंतु खेद है कि अबकी घार हम इस गन्य- 


की न व कर अल जब बस जिद 
बड़ा भारी द्रव्य ने बना 
सके, जैसी कि चतथोवृत्तिमे' बनाई थीः क्यों- 


कि कागज, स्पाही, जे कपडा कारीगर मसल 
मिल्दुको महासुदर और नयुनमनोहर बनाने 
साधन जैसे चाहिये पक कक नह मिल वक्त नहीं मिल सके 


सा चादर को कक दान हम का न कि पाठकगण सिफं 
ढदकी थोडी न 


होंगे किन्तु क्षमा ही करके पहिले.जैस्म- ही 
उदार मनसे आश्रय देंगे, 


वार अंडा मोह लो लो खा पदार्थेविषे प्रीतिदं 
उसपर करे ६ औ जहां प्रीति होगे तहां 
वी अवश्य होते है! मह जश्न है। 


हि वि कक पर तो चित्ताकपणकी तु हे औ *जहां प्रीति- 
शत तक पर गी चित्ताकषंण होबे हे कक अत प्रदृत्तिकी पुन- 
राग हें है यह बी नियम है। जहां बारे- 
वार भ्रव्ात्ति होवे तहाँ अधिकरठता-बी.होंगे 

करा सुरताओ कस उपबोग है इस रीतिस सुंदरताकां, । 


कोई उत्तमअथेकूं 
जोडनेम आये तो कक अमन 
भ्ृत्ति होते है! विसके साथे अलुस्यत किये 


हुवे गम का 

न कर [यह स्वाभाविक है । इस हेत॒कूं 
रक्ष्यमे राखिके हमारे प्थोंकी जिल्द ऊपर 
छाप दब चि ड़ आय ला -नहई नाथे नहीं । 
परतु सुद्रताके साथि मँतिगभीर जो उत्तम- 


थके स्मारक होये इस हतुसे दिये जाते है 


थक स्मारक होवें इस ह॒तुसे दिये जाते है ॥ 


वचमावृत्तिकी प्रस्तावनों | र्प 





इस अधकी जिल्द ऊपर जे चित्र हैं विन- 
विष जो अथकी कल्पना करी है, सो नीचे 
.__ ॥ गजेन्द्रमोक्षका चित्र ॥ 
यह चित्र देखनैसे जान्या जाबेगा।के सरो- 
बरविषे गजराजकूं एक आहने बहुत बरूपूर्वेक 
ग्रहण किया है ओ सो गजराज असनसें मुक्त 
हॉनेअथे अत्यंत बढ करता है, इतना ही नहं॥ 
परंतु गजराजका ऊुदुंव परिवार आपआपकी 
झुंडादंडसें तिस गजराजकूं बाहिर खीच लेनेमें 
अत्यंत परिश्रम करता मया॥ ऐंसे दीघ॑प्रयत्नसे 
बी अपना मुक्त होना अशक्य देखिके सी 
गजरान सरोपरविंषे उत्तन्न हुये अंबुर्जमिते 
एककूं तोडिके झंडे मस्तकउपारे धारिके, जब 
भक्तिभावपुर्वक श्रीविष्णुकी आना करता मया 
तब स्ठ॒ुति( प्रसन्न हुवा है अंतःकरण जिसका 
ओ परमद्याद्ध है स्वभाव जिसका, ऐसे 
श्रीविष्णुभगवात्‌ आपके चक्रसेँ तत्काल 
गर्णद्रका आहंते उद्धार करते भये ॥| 
इस कथाभूतरूपकविषे मो उत्तमसारार्थ 
गूढ रहा है । सो यह है+-- 
गजराजकूं तो अज्ञानी जीव, ग्राहक तो 
महामोहरूप माया ओ सरोबरकं तो अपार दुस्तर 
संसार समझना ॥ जैसे सरोवरविधे स्मण करता 
हुया गजद् आहसे अस्त भया है, तैसें संसार- 
विंषे रमण करता इया यह अज्ञानी जीव अब॒ल- 
प्रधानमहामोहरूप भायामें ग्रस्त होगे हे ॥ जैसे 
गजराज आपके ओ हू किक वह री 
गा | तेसे 
जीव बी केवल अपनी में वा मंत्रकर्म 


हठयोगादिक बाह मुक्त होनेकूं असमर्थ , 
हो है। परंतु जैसें गजराज हरिस्तुतिसे श्रीह 
सहायता शुल पुस कर जे पु मन करिके तिनेंके फेच की 

६६ १७९ मुक्त दवा । सै यह व्‌ 


१६ 


॥ पैचमायूत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


| विचार 





| 


घी 
है, तिसकू अद्दापूर्वक (कस 


सेवापूवक सतुत्रितत.प्रसन्ष करे . 
ये जञानोपेशक न चक्की रहा त्लाड नोपदे तासे तत् 
होवे । यह निःसंशय है ॥ 
दरनमात्रसे है| 


इस .रीवरिंस यह उत्तमचित्र 
उत्तश्रेष्सिद्धांतकू स्मरण करावनेद्वारा मुम॒क्ुनकूं 
महाकल्याणका साधन होवेगा। 


सागरका चित्र । 


[ चतुथोद्त्तिमं इस अथकी जिल्द्पर गर्जें- 
द्रमोक्षके ऊपर सागरका चित्र दिया था जिसका 
तात्पयेअर्थ भवसागरके रूपकसे नीचे दशोया 
है वह इस वक्त इस अथकी पश्चमावृत्तिमें उसकी 
बनावटकी सामग्रीके न होनेसे न दे सके इस 
लिये भी पाठकोंको क्षमा ही करनी चाहिये ] 
» न योंगेन न सांख्येन कर्मणा नो न वि्यया । 

ब्रह्मात्मेकवबोधिन मोक्ष; सिध्यति नान्‍्यथा ॥ 
यह मोक्षप्राप्तिका उपायद्शक श्रीमच्छंकरा- 
चार्यक्ृत विवेकचूडामणिका ९८ वा छोक 


चतुष्कोण राग मय ॥अब भवसा- 
गरंक सिद्धांतरूप साराथकूं प्रकट करे हैं 


” यह संसार एक विकद ओ दुस्तरसागरक्की 
ब सर्वश्रकारसे योग्य है ॥ तिसविंषे डूबा- 
बने अत्यंतशक्तियात्‌ ऐसे रागद्वेष सुख़बुभख 
आइदिक देहनके अनेक महानतरंग उछल रहै 


हैं ॥ जे न को सका बन गुरुकृपासें उक्ततरंगन 

करिके समुहके पारक पाव है । केवल बेह. 

मात्र अक्त होंप दे होंबे हे ।अन्य सर्वे तिन त्तरंगनविषय 

होइके “पुनरापि जनने पुनरषि मरणम्‌” 

रूप महादुःखकरघटमालमें चक्रकी न्यांई भ्रमण 
है ॥ सागरक तरनेवास्ते सवेथा नोकाकी 

आवश्यकता है ॥ अब इस उहुस्तरभ३- 


सिम नेकाकी शत आह उलंघनअथ्थ मिन्नमिन्न मतवा 
भिन्नमिन्न नौकाकी कल्पना करी है । तिस 


“कम कक 7 ओऔ “ज्ञान” रूप_तीन 
नौका प्रधान है ॥ 


द्‌ (हरि) से अभिन्न 
तनमनधन अपेणरूप 


इस जगताविंषै कर्म, उपासना ओऔ ज्ञान इन 
तीनोमें ज्ञानके संख्या अति- 
अल्प देखिये है। काहेंते ! ज्ञानमार्गम मवेशक- 
रनेअथ अनेकस॒दृगण ओऔ विचक्षण वथा-विर्मल 
बुद्धिकी आवश्यकता है ओ तैसी बुद्धि सब्ेदा 
स्‌ः बैथा सबक प्राप्त नहीं हे रीता, किंतु अल्पजनोकूं 
ही आप्त होंगे है। यह _अथे विवादरहित है ॥ 
उक्त चित्रके देखनेंस बी ज्ञात होंवैगा कि कृमे 
आओ उपासनारूप नौका मनुष्यजनोस भरपूर भ सपा री 
हैं। तब ज्ञानरूप अग्निनोकाके प्रति जानेका 
प्रयास मात्र थोड़े जन करतेहवै विनमेस कोई 


पोरपुरुष अभिनौकांम स्थित्रि-करेहै ॥ 


१ महुष्यसमुदायमें अधिकरसंख्यायुक्त वर्ग तौ 
ऐसा है कि जो इस असार/मिथ्या औ अनित्य 


विस मय होते हलइसखनम ही.कता नित्य मानिके आतिग्रस्त होयके 
तिसविष प्रोप्त ; 


थता जानता है ओ उत्तम पुरुषार्थका परित्याग 
करिके केवठ विषयप्राप्रिका प्रयत्र करे है वर विषयप्राप्तिका प्रयत्र ॥| 
ऐसे पुरुषनकूं इस ग्रथविषे पामर कहे हैं ॥ 
२ उक्त पामरजनाक्ष न्यूनसख्यु, ऐस मनु“ 


ष्योकी है. कि जो यथापे स्व॒गोदिक उत्तम- 
लोकके भोग इस संसारके भोगनके-शुर 

तद॒पि अधिक होंनेतें तिनकी प्राप्तिकू 
ही मोक्ष माने का ऐहई पुरुष कम औ उपा ु 
सनामे प्रवृत्त हुये " कम उत्पादित इुया 

छठ क्चित्‌ बी नित्य बने नहीं” ऐसे 

सामा्ययायई विचार # विचारनैमें बी अपमर्थ हैं। 
इनक शाखनविये विषयी कहे हैं ॥ 


रे न पस्थाय न्यनपख्यावाढे जन ऐसे हैं गा 
ओऔ उपासना प्राप्त होनेदर इस छोक 
| प्रकोकके सवेभोगन्कू आतित्यमातिके 








मादा निदयद्रिविधयदूछक. शा 


शी आह भिवोट: स्थिति 
करे है । ऐसे मनुष्यनर्कू इस ग्रेथविंषै मुमरुक्त 
कह हैं ॥ 


४ सशक्त न्यूनसंख्यागुरुआदिककी कृपा- | करनैहारे 


न १] तच्चमां १ आदिक जीवबह्मकी _एकताके क्ृ जी की ' 
प्तिपादक महावाक्यनके अथ्ेमें परम 
आस्तिक इये_ज्ञानरूप “५अम्निवोद” _ममें 
बिक है ( हिनोई एप ) ए 
प्राप्त मुरे ॥ तिनोऊूं इस 

शक नरक का की मोक्षसंपादनाथ कुछ थी 
१. सात वे कुतक्ृत्य 
ओऔ माप्तमाप्प हैं ॥ कर पुरुष 
अज्ञानिनकी दृष्टिम भवसागर चार- 


सागर इन उभयत्रिषे जा 
हृश्यमान _-होवे- हैं । परंतु _ जैं 


हैं तैंस अन्नानी पुरुष 


ज्ञिनिनकी अंबुजवत्‌ निर्लेपस्थितिकूं _नही 
जन हैं॥.... 


इस जगतुविषे पामरनतें विषयिनकी, विषाय- 
ने मुमक्षन॒की औ सुमुक्षनतें मक्तनकी ल्‍ 
उत्तोत्तर-न्यून-हापे- ६ ऐंसे 
7 7 गा भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके नीचे 
लिखे हुये बचनसे स्पष्ट होवे है ॥ 
] 


] 
#नुष्याणां सहसेपु कश्रिययततति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्िन्मां वेच्ति तत्त्ततः ७३ 

अर्थ:-अनेकसहस्त्र महुष्यनविषे काई एक ही 
म॒भक्ठ ज्ञानकी उत्पतिअर्थ प्रयत्त करे है । औो 
तिन प्रथलकरनेहारे अनेक सहस्त भुम॒क्षुनाधषे 
बात इयर पा है माई: रत 
हस्त जाने है ॥ ७३ ॥ 

ट्ठे 


५७ 


पुरुष कम वा उपासनारूप नौकाका 


जज 
आश्रय लेवे हैं, वे मोक्षरूप पारकूं नहीं पावे है 
किंतु खर्गादिकोककूं पावे हैं,कर्म ओ उपासनाके 


मतानुयायी केवलकमे औ केवुलूड़पासना- 
द्वारा ही मोक्षकी सिद्धिका वाद करे हैं। पंरतु 
वेदांतशाख्॒के महानसिद्धांतत वे वाद केवल- 
विपरीत है ॥ वेदांतमतम कर्म ओऔ, उपासनाऋ 
मरबविक्षिपवान्‌ चित्तोंकी शुद्धि ओ स्वस्थता 
हारे गिनिके मात्र तितने अंश्मे ज्ञानभापति 
विष सहायकारी माने हैं। परंतु तिनतसें बिना 
मोक्ष न होंगे अथवा वे मोक्षके साक्षात्‌ 
साधन हैं एंसे मान्‍्या नहीं है ॥ मेक्षका साक्षात्‌ 
साधन तो मात्र एक ही संभपते है औ सो अह्म- 
ज्ञान है ॥ सर्वत्र ऐसा नियम है कि विरोधी 
पदार्थके नाश करनेकूं तिसका साक्षात्‌ विरोधी 
पदाथे ही समये हावें है । शीतलता 
केवल उष्णतासें दूरि होंगे है । अन्यथा होते 

। तैंसें अवकार केवल प्रकाशके सक्ञावसे 
दूरिहोंवे है। परंतु यज्ञ तप बाढिदान किवा 
अखबाख्रके महार॒तिसकूं दूरि करनेंमे समर्थ 
होगे नही। काहेतें ! अंधकारका साक्षात्‌ विरोधी 
मात्र एक प्रकाश है ॥ बंधकी प्राप्ति अज्ञानसें 
है। यातें तिस अज्ञानका विरोधी जो ज्ञान है। 
केवल तिसते ही बंध नष्ट होनैकू थोग्य है, 
परंतु कम वा उपसनातें वंधनिद्वत्ति कदाचित्‌ 


हक 


वी होगे नहीं औ संभव नहीं ॥ श्रुत्तिमें बी 


कहा है।-- 
“तमेव विद्त्वाध्तिमृस्वुमेति 
नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय” ॥ 
अथेः--तिस अत्यक्ष, अमिन्नप्मात्माकू 
जानिके संसाररूप सृत्युकूं उल्लंघन करिके 
४2 मोक्षके प्रति गमन अरे अन्य मार्ग 
न ; 


इसी अर्थ वेदांतशाखोवैपे अनेक स्थढो्े 
विस्तारत कथन किया है यातति इस पी 


अन्न समात्तिअर्थ जगहुरु श्रीमच्छेकराचार्यकृंद 
खत किये | श्रीविषेकचृडामणिगत ९८ वां छोक अर्थत्तहि 
| नीचे देत है ॥ 3232 





॥ झ्लोकः ॥ 


न योगैन ८ सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । 
बक्ष ले उल्वद्ोदित मोक्ष: सिद्चाति नान्‍्यथा५८| 
अर्थ: प्ोग, सख्य, कम ओ .विद्याकरि' 


मोक्ष नहीं हवे दे ! किंठ मोक्ष तो क्रेवड बह्म 
त्माकी एकताके ज्ञानकार ही सिद्ध होंवे हैं१८॥ 
इस प्रमाणरूप छोकसें बी उक्त सिद्धांत 
स्थापित है ॥ 
इस रीतिसें सुमुक्षुजनोंकू यह चित्र द्शन- 
मात्रसे वेदांतके महानसिद्धांतर्कूं सदा स्मरण 


करावैगा ॥ 
े ॥ आंतिचित् ॥ 
ग्रेथकी पीठगत एक चित्र औ जिलदुके पृष्ठ 
भागगत सात चिक्न, . ऐसे सबे मिलिके आठ 
चित्र हैं, ये साररूप मासनेहारे जगत॒की असार 
रूपताके दृष्टांतनिमित्त धरे हैं। तिनका विस्तृ- 
तविवेचन अब करे हैं।-- | 


१ प्रथम चित्र+-अथकी पीठऊपारे दिजरि- 
कोणाकारके नीचे प्रथम ओ द्वितीयआकृतिके 
समान दो चित्र रखे हैं ॥ 


_ 


२ है! ) 

' 'प्रंथम जाईति,... ' दितीय आखते, .] 
+ उमयचिज्नोकी दोरू स्रीधी-मध्यरेर्क यद्यपि 
समानपरिमाणकी है; तथापि तिनके अगर 
भागविष्त धरी हुईं तियंक्रेखारूप उपाधिके 
बढसे अआतिद्वारा वामाचित्रकी मध्यरेखा दक्षिण 


चित्र मध्परेसासे बड़ी मपतीत होगे है ॥ ... | 


* जार # # ना + 
ढै 


जैज 











२द्वितीय चित्र+-ऊपरऊे भागमें दो रथूछ 
हरितवणरेखाओके मध्यमें जा चित्र है, तिसकी 


दो दीधेरेखा नीचेकी तृतीयआकृतिसद्श 





यह व ...._ व 
20% थथवाधयरपाायणकाणा-वाजयय*६ाययप पद" पकाए ताक: पकााफाादा कराकर तन 
तृतीय आकृत्ति, 


प्रतीयमान होंबे है। कहिये आदि अंतर दोर 
दीघे रेखाका 'क' 'क' भाग सकोचित तथा 
मध्यका 'ख' भाग विकासित दृष्ट आवता है। 
यातें वे रेखा बाह्मवकाकार प्रतीत होगे हैं,। परंतु 
तैसी हैं नहीं । किंतु सीधी,ही श व वार्त्ाकी 
चश्लुरूप प्रत्यक्षप्रमाणंत् सिद्धि. कर है।- 

जेस कोई ब्राणकू छोडनेके समयपर बाणकूं 
लक्ष्यक॑ साथि सांधता है तैंसे उक्त ऊपरनीचकी 
दो रेखाओके आदिके साथि अंतर्कू लक्ष्यकारिके 
देखनेसे वे दानूं रेखा ,नीचेकी चतुंथेआक्ृति- 
समान सीधी ही दृष्टि आंबगी ॥ 








प्वतुथ आकृति, 
यदि 'क' 'क' भाग संकोचित औ, 'ख! 
भाग विकासित दृष्टि आवता है। सो मात्र आंति- 
करके ही दृष्टि आवता है । अत्येक दीपरे 
खाके उपारि तथा नीचे जे अनुमान २८ छोटी 
देदी रेखा हें वे उपाधि ही इस भ्रांतिका कारण है ॥ 


झ ही /7244:3०. _£ जे 
३ तृतीय, चेंचः-क' ओ 'ख? अक्षरयुक्त 


नीचेकी पंचमंआकृतिसमान दो चिन्न एक दूस- 





रा हर हा का £ 4 क) 
पचमआक्नति।*  * 


रेंके छुपारे घरे हैं। ग्रेःउंभुयन्चित्र ' यंद्पि सर्व- 
'अकारसेपरिमाणमें समांन हैं। तथापि “खे' चित्र 


'क! चित्रसे बडा भासता #ै.].. « 
इस असत्यप्रतीतिका इतना ही कारण है किस 
चित्रर्ू यत्किचिंत्‌ बहिर निेसता- दिखेयाहे ॥ 





चतुर्थ चित्र+-उक्तचित्रकी दक्षिणदिशा- 

विष 'स' अक्षरयुक्त स्थृलरेखाके उपारे के 
अध्षरयुक्त सृक्ष्रंचा खड़ी करी है । तिसमें 
सुक्ष्मेखा 'क' स्थूलरेखा 'ख' से किंचित्‌ लघु 
हे तो बी दीधे भासती है ॥ 

यह आंति स्थृूल्सृक्ष्मताके संयोगसें औ 
मृक्षररेखाकूं: खडी करी होनैतें उत्पन्न होंगे है ॥ 

«पेचम चित्रः-वरावर मध्यमें पदचक्रयुक्त 
एकआकृति है तिसका उपयोग ऐसा है कि।- 
ग्रेथकूं सम्मुख दक्षिणहस्तावपे धारिके वामसे 
दक्षिणकी तरफ त्वरातेँ लूघुचक्राकार फेरनै- 
करि वे पट्यक्र दृक्षिणणी त्तरफ फिरते दृष्टि 
पड़ेंगे औविसी आक्ृतिके मध्यमें १२ दंत्तयुक्त 
जो रक्ततक्र है, सो पदचकनसे विपरीत 
कोहिये वामकी तरफ फिरता देखनेमें आंवगा ॥ 

अज्याज्षितर्भम्रवाले है भ्रमण 
अलातका चक्र भतीत होपे है। तिसमें तीमबेग 
फ्रारणप्नतहै। सैंपे यामें बी वेग ही प्रधान- 
शरण है ॥ 


वे पष्ठ चित्रः-* के * 'ख' औ 'ग? रेखावाली 
की पठ्ठआकृतिसभान चित्र प्रथमहाश्सें 





पष्ठ आह्नति 
| रेखा 'ख' रेखाके साथि नीचेकी सप्तम- 
[कझ्तिकी न्यांईं संधिके योग्य दीखती है । 





व्कनकख्म् पॉप मध थे ट््यिक्ऱ्स्््श्रिलल 


लोगर,] ॥ पेखमाईपिकी मंखंगवर्शकाशुक्राणिका ॥ १९ 





८-७ - “क+ 5-० 





परंतु बारतपिक तो नीचेकी अष्टमआकृत्तिफी 


अष्टम आइति 
न्याँई 'गः रेखाके साथि ही संचिकूं आराप्त है ॥ 
इस आंतिके उत्पन्न होनेंग मध्यका श्याम- 
विभाग इृष्टिकूं रोकनेद्वारा कारणमूत है ॥ 
७, सप्तम चित्/-उक्तचित्रके दक्षिणविंपे 
नीचेकी नवमआकातिसदस सप्तरेखावाला एक 


4 
££ 
नवम आक्राति, 
चतुष्फोणचित्र हैंये सात ही रेखा औ तिनेंके 
आंतरालमें प्रतीव रक््तवल्लरूप स्ेरकतरेखा 
यद्यपि नीचेकी दशमआऊकतिसमान सीधी ही है 


इशम आक्ाते. 


तथापि वे सर्वरेखा नीचेकी ०५३३५ अं 
नया ऋमाजुसार ऊपर नीचे संकोचित- 


एकादशम जाहृति, 
विकासित हुईं भासदी हैं ॥ 
न यह विपरीतदशन छोटी टेटीरेसारूप उपा- 
घिके अवुसन्धानसें होंगे है ॥ 


१6 


॥ पेचभाषृत्तिफी प्रस्तावना ॥ 


. [ विदारलोगर ] 





८ अष्टम चित्र+--सर्षसें नीचे दो स्थूछ 


हरितवर्णरेखाके मध्यम द्वितीयाचैत्रके सदश 
आक्ति डी है। तिसकी दोनू दीघेरेखा यद्यपि 
सीधी ही है, तथापि नीचेकी द्वादशआकृति- 

चर लत 


द्वादश आहाते. 
सहश द्वितीयाचैचसे विपरीतवक्राकार कहिये 
आंतरवक्राकार प्रतीत होवे हैं ॥ 
था आंतिका कारण द्वितीयाचित्रकी आंतिके 
कारण समान ही हानत ह॒हाँ लिख्या नहीं ॥ 
उक्तसर्वश्रांतिनविषे_ मुख्यकारण 
यह है कि उपाधिके भतापसें प्रकाशके किरणों- 
का चक्षुकारे यथाश्थित अहण नहीं होबे है ॥ 
प्रकाश औ दृष्टिकी आधुनिकविद्या (070९8) 


द्द्व 





के अनेक ग्रथ इग्रेजी भाषाम हैं । तिसंतें तो 
ऐसा सिद्ध होवे है कि चक्षु बाह्मपदाथोंकूँ 


बाह्मस्थिति देखती नहीं है, परंतु पदार्थंके मात्र 
प्रतिबिंबकूं ग्रहण करती है। अर्थात्‌ पदार्थीका 
बहिरस्थितपना मात्र भ्रांतिकारे ही भासता है 
इस वात्ताकूं स्पष्ट करने निमित्त एक पाश्चात्य- 
विद्वानकी उक्तिमेंसें कछुक नीचे धरे हैं।--- 

४ पुष्पका रग, पक्षीका शब्द औ अन्नका स्वाद, ऐसे 
जे गुण पदार्थमें नहीं हैं वे गुण पदार्थमें मानिके जनसमूह 
कथन करे है। परंतु वे गुण मनोमात्र हैं || # # # # | 
अवकाशविषै पदार्थोंकी स्थिति जैसें प्रतीत होती है, तैतें 
अपने देखतें नही हैं | इस वार्ताकूं मानना यद्यपि दुष्कर है 
तथापि इतना तौ निर्निबाद सिद्ध हुवा है, कि परिमाण, 
अवकाश ओ अंतर ( दूरपना ) इन तीनोंकी कल्पना 
वाल्यावस्थामें किये हुए मानसिकप्रयत्न औ शारीरिक प्रयो- 
गका परिणाम है| जब किसी जन्मांधपुरुषकू शज्लक्रियासें 
दृष्टि प्राप्त देती है, तब तिसकूं सो दृष्टिमान्न्से॑_पदार्थाका 
परस्पर अंतर जात होता नहीं | कितु समीप औ दूर स्थित 
सर्वपदार्थ तिसकी चक्ुकूं समानसमीपतावाले भासते हैं॥”? 

( लेनसेट ता० २१ डिसेम्बर १८९९ प्रष्ठ १५५८,) 

इन सर्वश्रांतिचित्रोंका साराथ-- 

सर्वमतशिरामाणि वेदांतसिद्धांतमें सत्यकी 
न्यांई भासनैवाल इस जगतकूं स्वप्के नगरकी, 
रज्जुक सपेकी औ ऊपषरभूमिविषे दश्यमान 
मिथ्याजलकी उपमा देंवे है ॥ 


- स्वृप्नविषे देखे. नगरका ओ रज्जुविंषै मांने 
सर्पका तो अनेक सुमुक्षनकूं अनुभव होंगे है; 
परंतु मिथ्याजलका अनुभव बहुत जनोंकूं नहीं 
है। कहते! तिस भ्रांतिके कारणरूप ऊपरभूमी- 
आदिक सर्वदेशविष प्राप्त नहीं हैं ॥ 

वेदांतशास्रविषि यह मिथ्याजलका हृशंत 
अत्यंतप्रथल असरकारक ओ समानअंशवाला 
है। कारण कि जैसे ऊपरभूमिविषे वास्तविक 
जलका लेश नहीं है तौ वी जल पतीत होंवे 
है। ओ “सो मिथ्याजल है” ऐसा निश्चय 
ज्ञान इवे पीछे बी सो जलकी भतीति दूर होती 

_ विषि 
नहीं तेंतें बह्मरूप अधिष्ठानविंषे वास्तविक 
जगतका लेश नहीं है तो बी जगत भतीत होंवे 
है। ओ “यह मिथ्याजगत्‌ है” ऐसा हृढनिश्चय 
हुंव पीछे बी सो जगत्‌ अतीति दूर होती नहीं; 
परंतु जैसे ऊपरमूमिके जलका मिथ्यातनिश्चय 
हुवे पीछे सो जल पान करनेकी इच्छा 
उत्पन्न होती नहीं, तैसें यह ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें 
जो जगत्‌ प्रतीत होता है, सो “मिथ्या है” 
ऐसा शाख औ गुरुकृपास हृढनिश्वयरूप बाध 
होय जावे तो इस मिथ्याजगत्‌विषे अहंता- 
ममतादिक दुःखकी कारणभ्ृत दृढआसक्तियाँ 
कचित बी उत्तन्न होंवें नहीं ॥ 

ये श्रांतिचित्र बी लघुरेखाकूं दीप, सीधी 
रेखाकूं वक्र ओ स्थिरतावाले चक्रोंकूं गतिमान, 
ऐसे विपरीत दिखावै है। इतना ही नहीं परंतु 
यथाथवाताके ज्ञान हुवे पीछे वी _ सो पूवेकी 
न्याई ही विपरीतदशन देंगे है । यांति मरुस्थलके 
जलके यथाचित चित्रितदृष्टांतमय हैं। औ तिस- 
द्वारा इस जगदाडंवरकी असारताके स्मारक हैं॥ 
, ऊपरिभदशित किये वर्णनसे वाचक- 
बुंदकूं निश्चय होपेगा कि श्रीविचारसागरकी 
यह पंचमाजत्ति उत्तमोत्तम भई है औ सो उत्त- 
मता संपादन करनेवास्ते केवल मुमृक्षुजनोंका 
हित ही लक्ष्यमे राखिके द्रव्य औ अ्मकी किंचित॒ 
वी गणना नहीं करी हे ॥ 

--अकाशक. 





॥ पट्ठावृत्ति ॥। 
४ प्रसंकद्शेकानुक्रमाणिका ४ 








॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १॥ 
अनुबंध-सामान्य-निरूपण ॥ 
॥ १ ॥ चस्तुनिदेशरूप मेंगरू ॥ 
॥२-३ ॥ अथमदिमा ॥ 
॥ ७॥ अद्ववंधनाम ॥ 
॥ ५-२३ ॥ अधिकारीवर्णन ॥ 
५-१४ विवेक । वैराग्य । शमादिषदक |मुमुक्ष॒ता- 
१५-६६ अतरग वहिरंग साधन---१८ भ्रवण | 
मनन | निदिध्यासन---२१ वेदातके एकदेशीका 
मत ॥ 
॥ २४ ॥ खर्वंधवर्णन ॥ 
॥ २५ ॥ विषयवर्णनर ॥ 
॥ २६-३२ ॥ प्रयोज् न्वर्णन ॥ 
२७---३२ प्रयोजनमें शकाउमाघान ॥ 


॥ दितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 
अनुबंधविशेषनिरूपण ॥ 


॥ २३-९० अठुबंधर्ंडन ( पूर्वपक्ष ) 
॥ रे३-३८ अधिकारी खंडन ॥ 


रै३--- कारणसहित जगतूनिदृत्तिल्‍्प सोक्षके 


भयमर्ंशकी इच्छा वने नहीं---३७ अहमप्राधिरप 


मेक्षके द्वितीयमशकी इच्छा काहुकू बने नहीं... 
३८ वैराग्यादि बी बर्ने नही ॥ 


॥-३९-४४ विषय खंडन ॥ 
३९-४४ जीव त्रह्मकी एकता बने नहीं 
(४१-४४ साक्षीका नानापना ) 

(४५-५९ प्रयोज्नखंडन ॥ है 
४५ भिथ्यावधकी छामग्री नहीं हैं--४६०-५ ० 
अध्यास सामग्री ( ४७-४८ सत्यवस्त॒ुके शान» 
जन्य सत्कार नहीं हैं-४९ प्रमातादिक दोषकी 

“५० बकह्मका अजान वंने 

नहीं )-५१ केवल कमेतें मोक्षकी सिद्धि ( एक- 
भविकवाद )-५९ बधनिदृत्ति आनद्वारा ग्रेयका 
प्रयोजन नहीं ॥ 

॥ ६०॥ सखंचध खंडन ॥ हर 

॥ ६१-५३ ॥ अतुवंधन मेंडन, 

( कऋमतें उत्तर ) 

॥६०-७१॥ अधिकारोमेडन ॥ 
“६१-४३ मोथके प्रथमअंशकी इच्छा यने है 
“६४-६५ मोक्षके द्वितीयमंशकी इच्छा वने है 
**६६०--६८ अथके आरंभकी सफलता-६ ९ पामर 
ओऔ विषयी-७० जिशासु-७१ अंथमें जिगाठ॒की 
प्रइत्ति ॥ 


॥ ७२-७६ ॥ विषयमंडन ॥ 

॥ ७७-९२ ॥ प्रयोजननमंडन ॥ 
जन्य शानके संस्कारका खंडन--८३ प्रमेयदेपका 
खंडन-८४ प्रमाता औ प्रमाण दोपका खड़न ) 
“<५-८६ कारणअध्यास ( अधिष्ठानके विशेष- 


अध्यासका खेडन 25८७-९२ एकमचिक 
वादका खडन ॥| 


२२ | ॥ पष्ठावृत्तिकी प्रखंशदशकालुऋभणिका ॥ 





॥ ९३ ॥ खसंबंधमंडन ॥ 
॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 
भीगुरुशिष्पछक्षण गुरुमक्तिफक्ू- 
प्रकारनिरुषण । 


॥ ९४-९६ ॥ शुरुशिष्यक्कक्षण ॥  ' 
९४ अंथारंभकी प्रतिशा-९५ ग़ुरलक्षण-९६ शिष्य- 
छक्षण |] 

॥ ९७-१०८ ॥ शुरुभक्तिफक्प्रकार ॥ 

९७ शुरुभक्तिफल- ९८ शानीगुरुस वेदअर्थपठन- 
अवणकी योग्यता- ९९ माषागथसे बी ज्ञान होयें 
है--१०० जिज्ञामुकूं सेवाकी कर्तव्यता-१० १८१०५ 
जाचार्यसेबाप्रकार (१०२ तनअर्पण--१०३ मन- 
अर्पण- १०४ धघनअर्पण- १:०५ वाणीअपग')- 
१०६--१०८ शिष्यका गुरुसवंधमे व्यवहार || 


॥ चतुर्थस्तरंगंः ॥ 8 ॥ ५ 
॥ उत्तमाषिकारीठपदेशनिरूपण ॥ 
॥ १०९-१११ ॥ छुमखंततिराक्ष औ ताक 


तीनि पृत्नोंकी गाथा ॥ 

॥ ११२॥ तीनि पुचोका गृह मिकलना कि 
शुद्स भेटना ॥ 

॥ ११३॥ तत्वदश्किरि प्रश्त करनेरं, भाज़ाका 
भांगना औ गशुरुकरि आज्ञाका देना ०५० मर 

॥ ११४॥  तत्त्वदष्टिकी. मोक्षइच्छासचक 
विनति ॥ ; 

॥ ११५॥ , शुरुका उत्तरः-- ( मोक्षइच्छाकी 
अ्ंतिज्न्यथतापूवंक महायाक्यका उपदेश ) ॥ 

॥११६॥ प्रश्न: “मेरा आत्मा आनंदरूप 
होवे तौ विषयखसंबंधसें आनंदका आत्माविषे 
भान भद्दी हुवा चाहिये ” ॥ 


रु 


[ चिधार 
॥ ११९५ ॥ उत्तरः- द्विविध आत्मविमुख हें । 
विषयानंद स्वरूपानंदसें न्यारा|नही ॥ 


॥ १२० ॥ अश्नः- “जन्मादिक दुःख कौनविपे है?” 

॥ १५१॥ उत्तरः-जन्मादिक दुःख कहूँ नहीं,॥ 

॥ १२२॥ प्रश्नः-“दुःख कहूँ नही तौ पत्यक्ष 
प्रतीव क्यूं होवे है शः 

॥ १२१३ ॥ उत्तरः- आत्माके अज्ञानसें प्रतीति ॥ 
रज्जुसपंका दृष्टांत ॥ 

॥ १२४-१३० ॥ प्रश्नः- ४ रज्जुमैं खप कैसें 
भासे है?” 
१२५-१ ३० प्रश्नअभिप्राय ( १९६ असत्ख्याति--- 
१२७ आत्मख्याति- १२८-१२९ अन्यथाख्याति--- 
१३० अख्याति | उक्त तीनि ख्यातिनका खंडन ) ॥ 

॥ १२३१-१४६ ॥ . उत्तर १३१--१३२ 
अख्यातिखेंडन ॥ १३३-१४६ अनिर्वचनीय 


ख्याति ॥ 


११४ अ्रमस्थलमें सर्पादिक विषय औ तिनका ज्ञान - 
एक ही समय उत्तन्न छीन होवे हैं। सो साकषीमास्य 
हैं-१३५ र्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान अविद्याका 
. परिणाम औ चेतनका विवर्ते है--१३६ रज्जु औ 
अतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है | रज्जु नही ॥ 
सप॑ औ ताके शानकी रख्जुशानसे निश्वाति- १३७ 
शंका:-रज्जुज्ञानसें सर्पनिज््ति बने नही--१३८ 
समाधानः---रज्जुशन ही सर्पअधिष्ठानका जान है--- 
१३९ रज्जुशानतें सर्पजानकी निव्त्ति बने नहीं--- 
१४००-१४२ समाधान+--सर्पअभाच॑तें सर्पनानकी 
निदृत्ति' होपे है---. १४३ रख्जुज्ञानसमय साक्षीका 
भान होवे है-- १४४ सर्वनिपुथ्ेशनमै साक्षीका 
जान होवें है-१४५-१४६ सर्प जौ ताके शानका 
अधिष्ठान साक्षी है॥ 


है ०५ ढ़ 
॥ ११७॥ उत्तरः- आत्माविश्ुखकू ' अंतर्सृंख- ॥ १४७ ॥ प्रश्न: “अपारमिथ्याजगत॒का आधार 


वृत्तिमं आनंदका 
नहीं ॥ 

॥ ११८ ॥ प्रश्नः- "ज्ञानीकूं विषयकी इच्छा 
ञऔौ ताके संबंधसे ,पूवरीतिसं सुखका भाग 
होवै हे अथवा नही १? 


भान । विषयमें आनंद 


ओ अधिष्ठान कौन दै १” 

॥ १४८--१४९ ॥ उत्तरः- १४८ 
आधार औ अधिष्ठात्र ते हे. 
१४९ आत्माका सामान्यरूप आधार शौ विशेषरूप 
अधघिष्ठान है ॥ 


मिथ्यालगतका 


सागर. |] 





॥ धष्ठावृत्तिकी प्रसंगदर्शकाहक्रमणिका ॥ 


२६ 


॥ १५० ॥ प्रश्तः-' जगतद्रण्ठा भात्मारें मिन्न कहां | ॥ १७७-१८३ ॥ उत्तरः-- ५ 


चाहिये ” ॥ 

॥ १५१-१५२ ॥ उत्तरः-- १५१ खारे-किपतकां 
अधिष्ठान दी द्रष्टा है ॥ कक 
१५२ मिथ्यासंसारके निइत्तिकी चाह'बने नही ॥। 

॥ १५३॥ “जन्मादिकखंखार दुःखका देंठु दै। यादें 
ताकी निवृत्तिका उपाय बतावो” ॥ 

॥ १५४-१५५ ॥ उत्तरः-- १५४ आत्माके अज्ञानतदें 
जगवकी प्रतीति द्ोवे है, ताकी निश्नत्तिकं उपाय- 
ज्ञगाका स्वद्धप ॥ 

१५५ अनानका नाश केंवलशानसें है, कर्मठपासना- 
से नहीं॥ 

॥ १५६ ॥ उत्तअर्थके अल्ुबादपूर्वक घक््यमाण- 
शंकाका रूचन ॥ 

॥ १५७॥ शकाः--'ब्रह्म औ मेरा स्वरूप परस्पर- 
विरुद्ध दे। यातेतिनख मेरी एकता बने 
नद्दी 99 | 

॥ १५८ ॥ अन्पशंका:--  पक्षोरूपताले विलक्षण 
जीवबरद्मयकी एकतास कर्मंउपासना प्रतिपादक 
वेद निष्फल होवेगा ” ॥ 

॥ १५९-१७*९ ॥ समाधान:- अंक १५७ गत शंका- 
का उमाधान ॥ 

१५९-१६३ चारिआकाश ( १६०घटाकाश-१६१ 
जलाकाश-१६२ मेघाफाश-१६३ महाकाश )--- 
१६४-१७२ चारिचेतन (१६५ कूटस्थ-१६६-- 
१७० जीव (१६७ स्फटिक पुषप्पद्शत-१६८-१६९ 
गमनागमन कूट्स्थविषे नक्षे-- १७० जीवका और 
स्वल्प ) १७१ ईश--१७२ बह्म शा 

॥ १७३-१७५ ॥ समाधानः- अंक १५८ गतशंकाका 
उत्ताधान ॥- हि 

१७३ कुठत्ये प्रशाशमान दे सी सामास मेंगे है-- 
१७४ आभास कम बरे है औ ५ देवे ऐ । चेतन 
नह-१७० जीवब्सके छश्यअर्थणा अमेंद है ॥ 


॥ १७६ ॥ धरतः-/भहं बद्य " यह ज्ञान किसझूं 
होव ६ ६" 


१७७-१७८ आमातकी सप्तम वस्था- १७९ जअज्ञान 
भी आवरणस्वरूप- १८० भआ्रांति-१८१ परोभ औ 
अपरोधक्षशान- १८२ आतिनाश- १८३ दर्षस्वरूप |॥ 

॥१८४॥ प्रश्न:-; “भ्रद्मले मिन्न आभासके में ब्रह्म” 
यह ज्ञान मिथ्या दोवैगा ( अक १७६ गतप्रश्नका 
गूढ अमिप्राय ॥ 

॥ १८५,॥ उत्तरः-,“भहं” शब्दके दोअर्थ । तिनमें 
कूटस्थका प्रक्ले सुझ्यलामानाधिकरण्य 

आमभासका धाघंरमानाधिकरण्य ॥ 

॥ १८६ ॥ प्रश्न:- “अवृत्तिविषे कूट्थ औ 
आभासका भान ऋमले अथवा ऋमवबिना 
दोवैहदे!॥ ५. - ''! 

॥ १८७-२०५॥ उत्तर:-१८७ एकदी समय, खाक्षीका 

भौ आभासका भान होवे है ॥ 

१८८ शैका+-अज्ानका आश्रय ,ओऔ विपय चेतन 
है. १८९-१९० समाधान-बाहिरंके पदार्थविष 
वृत्ति ओ आभास दोलुचांका उपयोग है | तिसबिषे 

+ अजशानआइत्ततटकाउदाहरण -१९१०-१९६ प्रमाण 
निरूपण-( ९९१ पत्यक्षप्रमाण-- १९२ , अनुमान« 
प्रमाण- १९३ दाब्दप्रमाण-- १९४ उपसानप्रमाण: 
१९५ अयापित्तिममाण- १९६, अनुपलब्धिप्रमाण) 
१९७ प्रमाण भी प्रमाजानका छक्षण-- १९८--१९९ 
स्टरीवनान औ पट्पसमाके विचारपृवषफ करणका 
लक्षण- २०० पमाता, प्रमाण, प्रुमिति औ प्रमेय 
चेतन-- २०१ अवच्छेदवादकी रीति प्रमाता औ 
साक्षीसद्ित विशेषण. औी,, उपांधिका. छक्षण-- 
२०२ आमभासवादकी रीतिसे जीव सी साक्षीआदिकका 
लक्षण- २० ३ आमासवादकी भेए्ता- २०४ संत 
करणमें निविध प्रकाश है| याते सोइ प्रमाता है ] 
अन्य नहीं- २०५ प्रमाताआदिक चारि . चेतेनका 
स्वरूप ॥! 


चनद हु कप 


॥ २०६-९२१० ॥ पभ्रश्तः- २०६ “ इंद्रियलंवंधविनां 
'अर्दत्रक्ष' यह ज्ञान पत्यक्ष केखें बने (--? 
२०७ अक्षकू नेत्रकी अविपयंता ( रामकृ्गी।देकनके 
, 'झरोर अह्य नृद्दी))- २०८ अर त्वचाएद्वियकी 
अविपयता-- २०९ अहाकू रसना घाण ओ ओत्र- 
इंद्रियकी आविपयता- २१० अहकू. कर्मदरीद्रगती 
अभिपयता।। ' « 


शैं | षह्ठावृत्तिकी प्रसंगदरकाठकेमणिका ॥ | विचार 








॥ २११-११२ ॥ उत्तरः- ( अंक २०६-२१० गतप्र- 
इनका )-२११ “ईइंद्रियसबंध विना भत्यक्षज्ञानं 
होवे नही” यह नियम नद्दी ॥ । 
२११--सुखदुशखकी धाक्षीमास्थता- २१२ ब्रह्मका 
शान प्रत्यक्ष संमेव है ॥ तत्वदृष्टिक मदअ्रमका अत ॥ 


पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ । 

॥ भीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रातिपादन | 

॥ २१२-५२७६ ॥ । 

॥ मध्यमाधिकारी साधननिरूपण ' 
॥ २७७-३० ३ |। 


२१३॥ अदृष्टिका प्रश्नः--“बैद्गुरु सत्य होवें वा 
मिथ्या होवें दोनू रीतिसे बेदग॒रुतें- अद्वैतज्ञान 
चने नही”? ॥ 
॥ २११४-२३२६ ॥ उत्तर+-- 
२१४ शकरमतकी प्रमाणता- २१५ भेदवादकी 
अप्रमाणता-२१६ भेदवादका-पतिरस्कार-- ३१७०-- 
२२८ राजाके मंत्री मछुकी कथा ( २१७ भह्ठुका 
तपस्वी होना- २१८ नारीनिदा- २२९ भर्डके 
वैराग्यका कथन--२२० राजासे छेके ब्ह्मापयंत 
सवेसुख एकांतमें होगे है-२२१ थुवातिसगर्से दुःख 
२२२ युरवीततगर्स धनबिगार-२२३ थुवतिसंगसे 
धर्मविगार-- २२४ युवतिरंंगंस बिहुनाश---२२५ 
पुत्रसंगर्से दुःल-२२६ धनसंगसें दुःख-२२७ राजा- 
कू भछुम प्रेततुद्ध होनी औ राजाका भागना-« 
२२८ अंक २२७ उक्त दृष्टांतकूं तिद्धांतमें जोडना ॥ 
भेदवादकी धिक्कारपू्वक त्याज्यता )-२२९ मिथ्या- 
दुध्खका मिथ्यासें नाश । एक भूपकूं स्वप्नकी प्राप्त 
तिसकूं यादरीकारे दुशखका होना औ मिथ्यविद्यसे 
मिठना--२३० अक २२९ उक्त प्रसंगक्ी थीका-२३१ 
मद्स्थछके जल औ प्याससें सत्ताका भेद-०२३२ 
समसत्ताकी आपसेस साधकवाधकता-२३३०५२३५ 
तीनिसत्ता ( २१३४ व्यावह्ारिकसत्ता--२३५ पार- 
भार्यिकसत्ता )-०२३६ वेदगुद जी संसारदुशखकी 
व्यावहारिकरत्ता है । यातैं तिनके भवदुःखका नाश 
॥ 


॥ २३७॥ शका।- हैं: ॥358:393598 भद्नज्ञान 
पिनाद्दी घाध खका ब्रह्मज्ञानसे 


अनंतर बाघ | यह भेद कौन देठुख 
हो?!” 


॥ २३८ ।। समाधानः--ज्ञाके ज्ञानसें जो उपजे 


तिखका ताके ज्ञानसे बाध दोवै हे । 


॥ २३५९॥ प्श्न:-बअद्यके अज्ञानल सलार कौन क्रमतें 
कप 


उपजे है १ ” 

२४०-३२७१ ॥ उत्तराः-- 

२४० स्वप्नसमान विना कऋ्रमतें जगत्‌का भासना- 
२४१ सृत्रकारभाष्यकारका श्रुतिवचनसे.. जगतू» 
उत्पत्तिकथनका अभिप्राय---२४२ प्रसगस मायास्व- 
रूपप्रतिपादन---२४४ अज्ञानकी स्वाश्रयता औ स्व- 
विपयता---२४४ उत्तअर्थमें वाचस्पतिका मत-२४५ 
वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्ञानकी 
एकता--२४६  स्वाश्रयस्वाविषषपक्षका अंगीकार- 
२४७ एकअज्ञानपक्षमं वधमोक्षकी व्यवस्था ॥ 
सर्वप्रक्रियाकी भ्रेष्ठतापूवेक मायाका नाममेदरसें 
स्वरूप-२४८ भ्रसगसे ईश्वरका स्वरूप || दिविध- 
कारणका लक्षण-२४९  जगत्‌का उपादान औ 
निर्मित्तकारण ईश्वर है-२५० जीवका स्वरूप--२५१ - 
इंश्वरमें विभमदष्टि और क्रूरता नहीं--२५२ जीवनके 
भोगनिमित्त ईश्वरकू जगत्‌के उपजावनैकी इच्छा-- 
२५३--२५७ सृक्ष्मदष्टिनिर्षण ( २५३ पंचभूत 
औ तिनके गुणनकी उत्पत्ति--२५४ अंतःकरणकी 
धवारिमेद सदित उत्पात्तै--२५५ प्राणकी पैचमेद्‌« 
सहित उत्पत्ति-२५६ शानेद्रिय औ कर्मेन्द्रिय- 
की उत्पत्ति )--२५८--२५९ पंचीकरण ( २५८पंची- 
करणप्रकार--२५९ स्थुलब्रह्माडादिककी उत्पत्ति )- 
२६०-२६७ अआत्मविवेक अथवा पचकोशविवेक 
(२६० पंचकोश औ तिनकरि आत्माका आच्छादन 
करना-२६१ विरोचनका सिद्धात- २६२ इद्रिय- 
आत्मवादीका मत [ इद्रियआत्मा |5२२३ हिरण्य- 
गर्भके उपासकका सत [ प्राणआत्मा ]- २६४ मन- 
आत्मवादीका मत | सनआत्मा ]-२६५ विशान- 
वादी बौद्धका मत |. बुद्धिआत्मा |-२६६ मटका 
मत [ आनंदसयकोशआत्मा ]-२६७ माध्यमिक- 
बौद्धका मत [ आनदम्यकोशआत्मा |- २६८ 
प्रभाकर औ नेयायिकका मत | आनेदमयकोश- 
आत्मा[- २६९ जीवका ०ंचकोशकी न्याई ईश्वरके 
पंचकोशनसें क्राके द्वरूपका आब्छादन-श७० पंच- 
कोशवबिविकका प्रकार २७६१ महावाक्यके अर्थका 
उपदेश ) ॥ 


धघागंः ] 


॥ रे७रे ॥ प्रश्न/-आत्मा पुण्यपाप करे है। 
छुखदुश्ख भोग है। याते ताकी अद्ंस एकता 
घने नही ॥ 

॥ २७३-३०३॥ उच्तर/-- 

२७३ अकर्त्ता अमोक्ता औ नित्यमुक्तञआत्माका सदा 

ब्रह्से अमेद, २७४ जीवन्मुक्तका निश्चय ] वेदात- 

भ्रवणका फूल, ९७५ जानी औ अज्ञानीका चिह 

(अकत्तंव्य औ कर्स॑व्य, ) २७६ गोप्यतत्त्वका उप- 

देश २७७०--२८० ल्यावितन ( २७७ सर्वप्रपचकी 

ईश्वरूूपता २७८ सारी उहमसष्टिडी अपचीकृत- 
भूतरूपता २७९ सर्वेशननात्मपदार्थनका ऋमर्दे 
अक्षविपे लयचितन, २८० ध्यान औ शानका भेद ॥ 
अहग्रहष्यान, ) २८१--३०३ प्रवसकी उपोसना 

(२८६ प्रणवका अहग्रहध्यान, २८२ निर्मुण औ 

उपासनाका फल्सहित कथन 

२८३ निर्धुणरूप प्रणवउपासनाके प्रकारका आरम 

२८४ ओकार औ ब्रह्मका अभेद, २८५ चारे 

पादनके कथनपूर्षक आत्माका ब्रह्मसे औ विश्वका 

बिराट्ले अमेद ॥ विराट्विश्वके सप्तमगण औज उप्नीस- 
मुख २८६ चरु्दंशनिपुदी, २८७ विश, विराट 
ओऔ अकारका अमेदर्चितन, २८८ विश्व औ पैज- 
सकी विलक्षणता, २८९ वैजस, दिर्यगर्म औं 
उकारका अमेदचितन, २९० प्राश, इैश्वर औ 
मकारका अमेद ॥ प्रानके विशेषण २९१ बास्तव- 
विश्वजआादिक तीढूँकी एकता ॥ त॒रीयका ईश्वरसाणीतों 
अमेद, २९२ दोस्वरूपवाढे ओकार जो आत्माका 
मात्रा औ पादरूपसे अमेदाचितन २९३ लछयाचिंतन- 
का अनुवाद ( एकएक़माजारूप विश्वआदिककी 
अन्यमात्रारुपता, ) २९४ आऑकारीचतनम परम- 
इसका अधिकार, २९०५--२९६ ओकारके ध्यान- 
बालू फछ, २९७ अकझ्लोकके मार्गका क्रम, २९८ 
सायुज्यमेक्षका वर्णन, २९९ ओकारके अहंग्रह- 
ध्यानते ब्रह्मलोककी प्रापिका नियम, ३०० उत्तरा« 
यणमारसे बद्यालोकर्ये गयेकू फेरि संसारकी अप्राति 
भौ जानद्वारा मोभकी प्राप्ति ३०१ हिरप्य- 
गर्भवारसाकू अस आत्माका भान 
हेवे है । तामें कारण, ३०२ <% ओऔओी महावाक्यके 


अयथकी सील ३०३ निर्मुणठपासनाके अनविकारीकू 


॥ पृ्ठस्तरंगः॥ ६ ॥ - 
॥ भीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम ॥ 
है. 


॥ पछ्ठावृत्तिकी प्रसंगदशकाछुऋमणिका ॥: म रद 


॥ ३०४ ॥ उपोदात ॥ 

॥ ३०५-३०६ ॥ तकेदष्टिके श्रश्तः- ३०५ स्वप्त- 
दृष्ांतल ज्ामतपदार्थ मिथ्या सेभवै नहीं, 
३०६ स्वप्न मिथ्या नही ॥ पु 

मं ३२०७-०२१८ ॥ उत्तर/--- 
३०७ जागतके पदार्थनकी स्वप्तमें स्मृति नहीं, 
३०८ स्वप्में लिंगशरीर धाहिर जायके जागतंके 
पदार्थेकूं देखता नहीं, ३०९--३२८ ठिद्धांत:--- 
जागतस्वप्रकी ठल्यता ]॥। ( ३०९ सारा त्रिपुटी 
समाज स्वप्तमें उपज है. ३१० इंकाः-जाशरतकी 
न्याईे उसतिवाले होने तें। स्वप्क्े पदार्थ सत्य हुये 
चाहिये, ३११ समाधानः-स्वप्रपदार्थ सामग्री बिना 
उपने है तति मिथ्यां हैं, ३१२--३१८ न्रिविधसत्ता- 
पक्षतें विछक्षण जागतस्वप्तनकी दोसताके मनमैंते 
अविलक्षणता [ उक्तअर्थनें शैंकासमाधान | दो- 
प्रकारकी निद्वात्ति || तीन प्रकारकी छचा, ] ३१९- 
३२१ अक्षकी कारणता देशकाछमें प्रत्तत होने है । 
इत्यादिस्थछमे अन्यथाख्यातिका अग्रीकार [ उक्त- 
अरथमे शंकासमाधान, ] ३२२ जाशतप्रपण सामझी 
विना होवे है । याप्रें स्वप्तठमान मिथ्या है, ३२३- 
३२४ जायतके पदार्थ शानके सायि ही उत्तन्न 
होदे हैं । याते दूसरी जाग्रातिमे रहे नहीं | भेदका 
गूढ ठिद्धात ] ३२५-३२७ जायतके पदाथनका 
परस्परकायेकारणमाव नही [ उष्थ्रतिपादनमै 
अतिका अमिप्राय नहीं, | ३२८ दृष्सिश्ियादका 
अगकार ) ॥ 

॥ रेरे५ ॥ प्रज्ञन-स्वप्नफी नन्‍्यां। स्वत्पकाल- 
स्थायी खंखार होवे तो अनादिफालका बंध 
नदी दोवे है ॥ वधनिवृत्तिरूप मोक्षके निमित् 
अवणादिक साधन निष्फल होवेगे ॥ 


अग्रधदेवका स्वत्त ॥ ३३०--४५३॥ 
३३०-३३८ उत्तरः- 

३३७--र ३१ अग्ृधदेवरूं स्वप्नकी प्रतीति, ३३२ 
अग्धदेवका स्वनंसे गुदसे मिछाप, ३३३---.२३८ 
मिथ्याआचार्यका मिथ्याद्िष्यकू मिथ्यासंस्कृत्रयरे 


उपदेशादे ( ३३५ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूपा दिसंगल, 
३३६-३३८ वेदांतशात्रकर्ताआच्ा्यनमस्कार [मण्् 


-निरत्तिर्प वेदवाक्यमें सृत॒नाछ पुण औ इमनसे 


ल्पक ) | 


२६ 


॥ पष्ठावृत्तिकी मंसंगदर्शकालंऋमणिका ॥ 


४४ | 


[ विदांर 





॥ ३३९ ॥ अंगधदेवके प्रश्न; 
१० ञरँ हूँ /$॥ 
*“संलारका कर्त्ता कौन है” 
३० मुक्तिका देठ ज्ञान हे अथवा कर्म दे 
अथवा उपाखना हे अथवा दो हैं?” 
॥ ३४०-३६९ ॥ १ “ में कौन हूँ ” थाका 
३४० आत्मा संघातका साक्षी है, ३४१-३५४ 
आत्मा सुखदु/खादिधर्मसे. रहित व्यापक एक है 
सांख्यमतका औ  बत्िविधन्यायमतका कथन 
औ खंडन, ३५५ आत्मा सत्‌ है, ३५६--३५९ 
आत्मा चित्‌ है, ३६०-३६१ आत्मा आनंदरूप है 
३६४----३६५ सचिदानद परस्पर भिन्न नहीं 
३६६ हे ६८ ब्रह्महूप आत्मा अजन्मा है.३६९आत्मा 
|| 
३७०-३७४ ॥ “ खंस्कारका कर्ता कौन दे?” 
उत्तर+-- 

३७० जगतका कर्ता ईश्वर है, ३७१--३७२ इश्वर 
स्वृश सर्वशक्तिमान्‌ औ स्वतत्र है, ३७३ ईश्वर 
व्यापक ओ नित्य है, ३७४ ईश्वर औ जीवका 
स्वरूपसें भेद नहीं ॥ 

॥ ३७५-४०६ ॥ ३८४ मुक्तिका देतु कौन १,” 

याका उत्तरः 

३७५ भुक्तिका हेतु शान है, ३७६--३७९ कमे ओऔ 
उपासना मुक्तिके हेतु नहीं, ३८०-०३८४ आश्षिप+--«* 
कर्म औ उपासना ज्ञानेक औ सभोक्षके हेतु हैं 
३८४--३८६ कर्मउपासनास शानका विरोघ है 
३८७--३९० ज्ञानमें कर्मडपासनाकी अपेक्षा नहीं, 
३९१ कमउपासलातें शानकी रक्षा होबे नहीं 
३९२-३९३ शानकूं पाप औ च॑चछताके अमावतें कर्म 
ओऔ उपासनाका उपयोग नहीं, ३९४ ज्ञानिनके 
प्रारग्धकी विलक्षणता ओ तिनकी जीवन्मुक्तिके 
सुखअथ था उपासनामेै अग्रद्नत्ति, ३९५-०३९६ हृढ 
अददृढशानी ओ उत्तममंदजिशासुकू कर्मेठपासनामें 
अधिकार नही, ३९७०-३९९ दृढबोधके कर्मउप9 
सना , विरोधी नहीं | पर मंदवोधके विरोधी 
हैं, ४०० छक्त अथे सर्ववेदका सारहै, ४०१ 
* साषाकी समप्रदाय, ४०२-०४०४ उत्ताअर्थका संग्रह 
४०५--४०६ अन्यप्रकारसे सोक्षका साधन ज्ञान 
है। यह कथन ॥ 


॥ ४०७-४०९ ॥ छक्षणा तीनि प्रकायकी है ॥ 
॥ ४१०-४२७ ॥ शक्तिनिरूपण ॥ 
४१० न्यायरीतियं शक्तिविल्षण, ४११ अथ स्वरीति 
शक्तिलक्षण, ४१२ प्रइन:-वर्णसमुदायसें जुदी शक्ति 
नहीं। यातें ईश्वरइच्छा शक्ति है. ४१३--४२७ गत- 
प्रन्‍नका उत्तर ( ४१३--४१४ सिद्धांतरीतिसें आमि- 
आदिकमे दाहादिकार्यकी सामथ्येरूप शक्तिका 
प्रतिपादन,४१५०-४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन 
[४१६ वेयाकरणरीतिशक्तिक्‍क्षण, ४१७---४१८ 
वैयाकरणरीतिकी शक्तिका लंडन ४१९--४२० भद्द« 
रीतिशक्तिलक्षण, ४२९०--४२७ भट्टमतकी शक्तिका 
खडन ]) 
॥ ४२८ ॥ शकक्‍्यका लक्षण ॥ 
॥ ४२९ ॥ लक्ष्पअर्थ औ छक्षणाका सामास्य- 
स्ूप॥ 
॥ ४३०-४३२ ॥ ज़दती अजहती औ सभाग- 
त्यागलक्षणाफा लक्षण॥ 
॥ ४३३-४४५९ महावाक्यनमें छक्षणा ॥ 
४३३ “तत्‌?? पदका वाच्यअथे, ४३४“त्व” पद- 
वाच्यनिरूपण 9३५ वाच्यअर्थमें एकताका विरोध 
ओ छक्षणाकी कत्तंव्यता, ४३६ भहावाक्यमें जह॒तीका 
असंभव ४७३७ महावाक्यमें अजहतीका असभव 
४३८ महावाक्यमें भागत्यागकका  अगीकार 
४३९--४४३ जीवईश्वरके स्वरूप पैचदशीकार 
तथा विवरणकारादिकका मत ( आभास प्रतिविब 
ओ अवच्छेदवाद, ) ४४४ उत्तअर्थसंग्रह, 
४४५ प्रश्न+--दोनेपदनमे छक्षणा मानना निष्फल है, 
४४६--४४९ गतप्रश्नका उत्तर, (४४६--दोनूपदनमें 
लक्षणा सफल है, ४४७ ईंशवाचकपदमैं छक्षणा है। 
याका उत्तर, ४४८ जीववाचकपदमें छक्षणा है | 
याका उत्तर, ४४९ दोनूपदनसे लक्षणा औ ओत- 
प्रोतमाब, ) 


॥ ४५० ॥ भेक ३३३ उत्त ग्रथकी सम्राप्ति ॥ 
॥ ४५१॥ अश्नः-अथेसहित गथ पढ़ा तौ बी 
; कक कप मूल भाखता है ॥ 
४५९२ ॥ चनका नाशक द्वेत यही ( उक्त ) है ॥ 
॥॒ नमक स्वप्नकी समाप्ति ( नाश) ॥ 
थ्यागुरुदंवत अज्ञानजन्य मिथ्या- 
ज़गलका परिहार द्वोवे है। 


॥ पष्ठावृत्तिकी असंगढ्र्शकाहुक्रमणिका ॥ कि 


खागर: | 


... ॥ सप्तमस्तरंगः॥ , आओ दब फेज, रे किम दि केवकर 


कर्ता औ प्रयोजन ४९१ सांख्यशात्रका फल- 
॥ जीवन्मुक्तिविंदेहमुक्तिवर्णनम्‌ ॥ . 


४९२ योगशाजत्रका फू औ शारीरक उतिकें 
! ॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके ब्यवह्यारम नियम नदही॥ अविरोध, ४९३ पांचरान औ पाशपततेत्रआदिकका 
॥ ४५५-४७३ ॥ आक्षेप:--ज्ञानीके. व्यधहारमे 


फछ ४९४ शैवअथादिकनका फल जी वाममार्य, 


नियम है ॥ ४९५ नास्तिकमत, ४९६ साहित्यआदिकके सात्पर्य- 
४५५- ४५८ शानीकूं उमाधि औ शरीरनिवाहेतें पूवंक तर्केदृष्टिका सारग्राही निश्रय ४९७ तर्कष्टिका 
अधिकअप्रदत्तिके नियमका आश्षेप-०४५९०-४७ हे एकविद्वान्स॑ मिछठाप, ४९८ शानीकू इच्छाका 


संभव औ इच्छाके अमावका अमिप्राय ॥ 


॥ ४९९-५०८ ॥ शुभखंततिराजाका प्रसंग ॥ 
५०० शुभसंततिका पढितोंसे प्रशन:--ऐसा कौन 


समाधिप्रकार ( ४५९--४६५ संमाधिके अष्टअग- 
४६६ सुघुत्तिस निर्विकत्पसमाधिका भेद, ४६७ 
निर्विकल्पसमाधि दो प्रकारकी ४६८अददैतावत्यान- 


रूप समाधितें सुधुप्तिका भेद, ४६९-०४७२ निर्वि- 
कल्पसमाधिके छय विक्षेप कपाय औ रसास्वाद 
येचारि विध्त, ४७३ शानवानकी वाह्मप्रदत्तिके 
असभवके आध्षेपकी समाति ) ॥ 
४७४-४७८॥ समाधान -अक ४५५-४७२ गत 
भाक्षेपका समाधान ॥ 
४७४--शानी निरकुश है ॥ प्रारन्षसे व्यवहारसिद्ध 
४७५ शानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा परलेककी 
इच्छा होवे नहीं ४७६ शानीकी मदफ्रारब्धर्से 
जीवन्युक्तिखुख़की विरोधि प्रवृत्ति ४७७-०४७८ 
शानीके ध्यवहारका अनियम ॥ 


॥ अक ॥ तत्त्वदष्टिका देशादिअपेक्षारद्ित 
॥ 

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका_ देशाकिभिपेक्षासद्धित 

देदपात ॥ 


॥ ४८२-४९८ ॥ तकेदृष्टिका निश्चय ॥ विद्याके 
अष्टाद्शप्रस्थान ॥ 
४८२ सर्वशालनकूं अक्षश्ानकी हेतुता, ४८३ 
विद्याके अ्रष्टादगप्रस्थान ४८४ चारिवेदका ब्रह्म- 
शानमें तालये, ४८५ चारिउपवेदका अश्मशानमै 
तात्यय ४८६ चारिवेदनके घट्अंगनका अर्थ- 
सहित प्रयोजन,४८७ अष्टादशपुराण तथा उपपुरा- 


देव है, जो सोबै नहीं किंतु जागता है? ?”? 
५०१ विष्णुठपासकका उत्तर, ५०२ शिवसेवकका 
उत्तर ५०३ गणेशपुजकका उत्तर, ५०४ देवीमक्त 
का उत्तर, ५०५ सूर्यमक्तका उत्तर ५० ६उक्तमतके 
अनुवादपुर्वक स्मात्तमत-- ५०७ पद्शाजनकी पर> 
स्परविरुद्धता, ५०८ तर्कदृष्टिका पिवार्से मिलाप ॥ 


॥ ५०९-५२४ ॥ तकेदष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥ 


५०९ कारणरूपकी उपास्यता औ कार्यरूपकी 
निहष्टता, ५१०पुराणउक्तरतुति जौ निदाके करनैमें 
व्यासका अमिप्राय, ५१९ पांचदेवनके उपायनकूं 
सम ( अद्षल्वेक ) फल्प्राति ५१२ एक परमात्मामें 
नानानामरूप सेमवै हैं, ५१३-५१४ सारे पुराणका 
कारण औ कार्य त्र्षके उपासनाकी क्रमतें उपादेयता 
औ हयतामें तात्पये है ५१५--५ १ ६मूर्तिप्रतिपादनकम 
अमिप्राय, ५१७ आकारमें आप्रहवाले शैवादिकदूं 
खेदकी प्राति ५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी 
प्रमाणता। औरनकी अग्रमाणता ५२१--५२२ अन्य 
शात्जनकी त्याज्यतामें दृष्टांत औ हेतु ५२३-५२४ 
राजाका मृत्यु ओ अह्मलेककी प्राप्ति ॥ 


॥ ५२५॥ तकेदष्टिका देदपाद औ परमात्मांल 


अभेद ॥ 


णका अर्थ ४८८न्याय ञौ वैज्ेपिककुनका फल, | ॥ ५२६ ॥ इस भाषापअंथके रचनैका प्रयोजन ॥ 
४८९ धर्ममीमांसा औ अह्ममीमांता भेदतें दोमीमांठा | ॥ ए२७ | मंगछाचरणपूर्वक अन्यकी समाप्ति ॥ 


॥ इति श्रीविचारतागरकौ प्रसगदरशक जनुक्रमणिका | 





4कराताक्रर कद ्ाद कुचल पाप कप परत. 





१८ ॥ भ्रीक्त्तिस््मावकिकी प्रसंगदर्शका उक्करतणिका ॥ [ विचार 
मंगलाचरणम न गुरोराधिक तत्त्व न गुरोराधिक परम । 
गराः परतर नास्ति तस्मात्‌ संपूज्यत गुरु) ॥ ७ 
ह [ अल्नष्ट्रप्‌ छन्द३ | व के 
अखेंडानंद्वोघाय शिष्यसतापहारिणे । 
चैतन्य शा शांत व्योमार्तातं निरजनस्‌ । सेड़ानंदवोधाय शिष्यसतापह 


| सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नम/ ॥ ८ 


अज्ञानमूलहरणण जन्मकमोनिवारणम्‌ । 


नादबिंहुकलातीते -तस्मै श्रीगरवे नमः ॥ 
सर्वेश्नतिशिरोरत्न॑विराजितपदाबुजम । 


वेदांतांबुजमार्तण्डस्तस्म श्रीगुवे नम: ॥ २ | ज्ञानवैराग्यसिद्धचर्थ गुरुपादोद्क पिंबेत्‌ ॥ ९ 
अज्ञानतिभिरांधस्य ज्ञानांजनशेकाकया । 

चक्लुरुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुखे नम: ॥ दे [ भन्दाक्रांता छन्दः ] 

गुरुजेह्या गरुविंष्णुगुरुदेंवो महेशधरः 

गरुख परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुवे नम/ ॥ ४ हि ६ कवर ज्ञानमरा 
ध्यानमूलं गुरोमूर्तिः पूजामूर्ू गुरोः पद । ला नंद परमसुखदे केवर्ल ज्ञानमराति 

मैत्रमूल गुरोबोक्य मोक्षमूलं,गरोः कृषा॥ ४ | * कीतींदे गगनसहश तच्मस्यादिद्क्यतर । 


एकं नित्यं विमठमचलं सर्वेधीसाश्षिभूतत 
भावातीत॑ त्रिगुणरहित सहुरुं त नमामि ॥ १० 
॥ इति शुरुस्त॒तिः॥ 


अखंडमंडलेांकार व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शित येन तस्मे श्रीगुर्रे नम४ ॥ ६ 





॥ श्रीवृत्तिरल्लावलि ॥ 
अथांत्‌ 
आरीवृत्तिप्रभाकरपार । 
॥ प्रसंगदर्शकानुकमणिका ॥ 
॥ प्रथमरत्न ॥ १॥ 
सकारणसमनेद वृत्तिस्वद्धपानिरषण ॥--१४ ॥ 


१ वृत्तिके सामान्यलक्षणका निर्णय 


२ जृत्तिके मेदका निरूपण 
३ प्रमा औ अप्रमाकी संख्या अरू कारण 


रे ९ 
१०-१७ 
१८००-२४ - 


सागर | ॥ श्रीवृत्तिस्त्वावकछिकी भ्रसंगदर्शकाउु्मंणिका ॥ श्५ 
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॥ द्वितीयरत्न॥ २॥ 


॥ २५-८८ ॥ 
मर # जा जौ मतमेदसे स्वीकार ०. «०. रै५-०२७ 
५ प्रत्यक्षप्माण औ प्रमाके स्वरूपका निर्णय ०. ««  » २८-३५ 
६ शकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका निणय कल शम २2६ ३६-५३ 
७ आतरप्रत्यक्षप्रमाके भेदका निद्धीर ०. «० फ४-दै१ 


८ बह्मप्रत्यक्षपमाके मेदके कथनपृवंक भोत्रजप्रमाका निद्धार ००. «०. 5२-७१ 
९ वाह्मप्रत्यक्षप्रमाके भेद । त्वाच प्रमाका निद्धर..... .,... .,.. ७२-७८ 
१० वाहाप्रत्यक्षप्रमांक भेद । चाक्षुसप्रमाणा निर्दार ,.. ५६६४ किक ७९-०८१ 


११ वाह्मपत्यक्षत्रमाके मेंद । रासनप्रमाका निरद्धां .,.. ५०४ ८२-८५ 
१२ वाहमप्रत्यक्षप्रभाके मेद | ्राणजप्रमाका निद्धार औ सामीके अलुवाद्सहित ,.. 
प्रत्यक्षप्रमाका उपसहार ... «०. «०. ८८०८८ 
॥ वृतीयरत्न ॥ ३ ॥ 


॥ ९॥ अद्युमानप्रमाणानिद्धपपण ॥ ८९-१०४ ॥ 
१३ सामभीसहित अनुमितिप्रमाका निर्दधर ... कक २५ नह ८९-९४ 
१४ वेदातबिप उपयोगी अनुमानका निद्धीर॒ ... ०००५. «० . ९७-१०१ 
१९५ न्याव जौ बेदातके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय «5. «२ १०२-२०४ 

॥ चतु॒थेरत्न ॥४॥ 

॥ हे ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥ 
१६ व्ययहारमिषरै उपयोगी उपभिति और उपभानका साहव्यतहित स्वरूप... ,.,... १०५०-१०७ 
१७ जिनासुक्े अनुकूल उपमिति औ उपमानका खवरप ..... ..... «०. १०८०११४ 


॥ पचमरत्त ॥९॥ 
॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूषण ॥ ११५-१५१ ॥ 
१८ मेद ०. «०. »/४ध  ११५-११८ 
१९ शन्दकी वृत्तिके मेद | शक्तिवृत्तिका निरूपण रा ५४६ «००. ११९-१०५४ 
२० शब्दकी शत्तिके भेद | छक्षणावत्तिका निरूपण 


«०. »०५  »० १२५-१३९ 
३१ शाब्दवेधके अकांक्षाआदिक चारि सहकारीका मिरूपण ०... १४०-१५१५ 


॥ पष्ठरत्न ॥ ६ ॥ 

॥५ ॥ अथोपान्नेमम्राणनिदूषण ॥ १५२-१६२ ॥ 
२३ अरथरपत्तिप्रमा औ प्रभाणके स्वरूपका निर्धार 2०7 के «०२. १५२-१५३ 
१३ जअर्थापत्तिप्रमाके भेद रे 555 हि ३2 ००. १५४-१५७ 
४ अथपत्तिप्ताका जिजासकू उपयोग. ,.,, रे «*. १५७५८००१६२ 

| संप्तमरत्त ॥ ७ ॥ 

॥६॥ अदुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम्‌ ॥ १६३-१८१ ॥ 
२५ न्यायशज्की रीति निद्गौर ««.. «० १४३-१६९ 
२६ उक्तेजमावके स्वरुप वेद्यतसें विरद्ध अंशका प्रदशन *. «००. १७०-१७८ 
२७ सामग्रीसहित अभाषप्रमा भरी ताके जिशासुकू उपयोगके कथनपुदृक 

भमाइत्तिका उपसहार कह 


क्र्ब् डर ९०७० ९ < 4 


३० ॥ श्रीकुत्तिस्त्नावक्किकी प्रसंगदर्शकाठक्रमणिका ॥ 


॥ अष्टमरत्न ॥ ८ ॥ 


॥ १ ॥ अप्रमावृत्तिके भेद । अनिवेचनीयख्यातिनिरूपण ॥ १८र२-२२२ ॥ 
२८ यथार्थंअप्रमाके भेदका कथन ना 
२९ अययार्अप्रमाके 'सेद | संशय औ भ्रमशानका निर्दधार पा पे 
३० अयथार्थ॑अ्रप्रमाके भेदनिश्चकरप भ्रमशानका निर्दधार ... ५ ३ 
३१ प्रसंगप्राप्त इंकासमाधानआदिक अर्थाा कथन. ... . ... . «०० 
३२ सिद्धांत स्वीकृत अनिवचनीयख्यात्िका निद्धोर..... «०० हि 
॥ नवमरत्न ॥ ९ ॥ 
॥ २ ॥ अ्प्रमावत्तिमेद । खतख्यातिपरदर्शनपूवक खंडन ॥ रे२३-२३० ॥ 
३३ सिद्धांत भिन्न सकलख्यातिनके नामसहित सत्ख्यातिवादके 
ताके निराकरणकी योग्यता... रह 3४५ 
३४ सत्‌ख्यातिवादका खंडन ० ४9 डे ४४० 
॥ दुआमरत्न ॥ १०॥ 
॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिनिद | अखरूपातिप्रद्शन खंडन ॥ रे३१-रे३२ 
३५ द्विविधभसत्‌ख्यातिवादके कथनपृवक असतूख्यातिवादके प्रति प्रश्न 
३६ असतूख्यातिवादका खंडन... न बप्क 
॥ एकादशरत्न ॥ ११॥ 
॥ ४ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । आत्मख्यातिप्रद्शनपूर्वकखंडन॥ रे२५-१४० ॥ 


३७ आत्मख्यातिवादका अनुवादप॒वक बे 
३८ अनिवचनीयख्यातिकी रीसिपूर्वक अद्वैतवादीकू अनिर्वचनीय 
पदार्थकी भ्रसिद्धि बे बे 


॥ द्वादशरत्न ॥ १२॥ 
॥ ५ ॥ अप्रमाव॒त्तिमेद । अन्यथास्पातिप्रदशनपूवक खंडन ॥ २४१-२४२॥ 
३९ अन्यथाख्यातिवादका कथनपृवंक खंडन ««« मं बे 
॥ त्रयोदशरत्न ॥ १३७ 
॥ ६ ॥ अप्रम्ताचृत्तिमेद | अख्यातिप्रदशनपूर्वफ खंडन ॥ रे४३-२४८ ॥ 
४० अख्यातिवादका अनुवादपूर्वंक खंडन ४5 € 
४१ तकंभ्रमके निर्णयपूर्वक ख्यातिधिरूपण ओ खडनके उपसंहारसहित 
ध्वतुरदेशशानोंका कथन किन 
॥ चठुदेशरत्न ॥ १४ ॥ 
॥ ७ ॥ पृत्षिफडनिद्धपण ॥ २४९-२५०७ ॥ 
४२ अवस्थाका न 
४३ वृत्तिके प्रधोशनका कथ्म..... . .... 


॥ इति श्रीइत्तिस्त्नावलिकी प्रसंगदशक-अमुक्रमणिका ॥ 





[ विचाश्थागर, ] 
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१८२०-१७६ 
१८७०--१९७ 
१९८-२०७ 
२०८०-२१९ 
२२०००२२२ 


२२३०२२५ 
२१२६-२३ ० 


र२३१०२३२ 
२१३३-२३ ४ 


२३१५००२३८ 


२३९--२४० 


२४१ब७०र४/१२ 


२४३-००२४४ 


२४५०२४८ 


२४९-२५५ 
२५६०२५७ 





॥ वृत्तिरत्नावक्ति ॥ 
॥ पष्ठावृत्तिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥ 





ब१--ओवृत्तिरत्नावलिके अँकनकूं सूचन है 
दि+--श्रीविचा रसागरके सुचन करे 
अन्यसवर्भक श्रीविचारसागरके अंकनकूं सूचन करे हैं। 
ञ्‌ अगीकार कनिष्ठ अधिकारी खंडन ३४ 
अंश » अत्यन्त भावका १७८ बू 9 रौन्योग्य ६८ 
» दो शआंतिमें ३६७ 9 डैशिसष्टिवादका ३२८ » उपप ४८० 
9 एिपीव मोक्षका ६४ अचल ४०४ 9 अडेन ६१०७१ 
» पाँच पदार्यनमें ३६८ अजन्म ३६८ ५ 
» भयम मोक्षका ६३ » आत्मा ३६६ अधिदेव २८६।२५० |६४टि३ ३ ९टि 
अकर्चापना शानीका ३१३ दि... | अनह॒तीलक्षणा ४३१ » ढे/ख ३४ 
अकार » की असंमवप्रतिपादन ४३७ | अपियूत २८६ | २९ ०६३ दि 
| की लक्ष्य ३०२ » कै दृष्टांत ४५८ टि » फैल ३४ | ६३ टि 
9 रे वाच्य ३०१ | ३०२ अंजाम दि १४९ | २०३१ धृ 
अहतापातन ५१-६९ अजुआा्मालडन ४०३ टि 9 नका ३४९ टि 
अख्याति १३० अणुवादीका छिद्धांत ३५० ५५ 
» भतेखंडन १३१ | १३२ त्यन्तनिज्तत्ति ६२ । १४२॥। ३१४ |.” आचाय९५ 
9 पदेसडन २४३ | २४४ अत्यन्ताभाव १६९ अध्यस्त ३५४ 
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श्रीमहावाक्यविवेकके :मूछ औ अर्थ मात्र । 





वैनेक्षते ऋणोतीद॑ जिधति व्याकरोति व। 

स्वांद्स्वादू विजानाति तत्मज्ञानसुदीरितम॥ श॥ 

अथ;--जिस चैतन्यकारे पुरुष इस रूपादिक- 
कू देखता है औ शब्दकू सुनता है औ गषकू 
सूघता है औ झब्दकू बोलता है जौ स्वाहुअस्वा- 
ढुस्‍सकूं जानता है । सो इतिउपलक्षितचैतन्य 
प्रज्ञान कह्मा है॥ १॥ 

छुसु खेन्‍्द्रदेवेष मन्तुष्याश्वगवा । 

चैतन्यमेक ब्रद्मातः प्रज्ञा 4 ॥२॥ 

अ4:--अज्ला इन्द्रआदिंदेवनावैंषे ओ मनुष्य 
अश्व गो आदि्कनविषे जो एक चेतन्य हैसो 
ब्रह्म है ॥ यांते मेरे विंषे थी स्थित अन्नान 
ब्रह्म दै ॥ २॥ 

परिपूर्ण: परात्मा3स्मिन्देदे विद्याथधिकारिणि । 

बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरज्रदमितीयेते ॥३॥ 

अथैः--परिपर्ण परमात्मा । विद्या जो ज्ञान 
तोके अधिकारी इस देहविंषे बुद्धिका साक्षी 
होनेकरि स्थित होयके जो स्फुरता है, सो “जह” 
इस पदकारे कहिये है ॥ ३ ॥ 

स्वतः पूर्ण: परात्माधत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः । 

अस्मीत्येक्यपरामशैस्तेन ब्रह्म भवाम्पदस्‌ ॥ ४ ॥ 

अ4/--स्वतः पूर्णपरमात्मा जो है सो इहां 
४ ब्रह्म” शब्दकरि वर्णन किया है॥ “झस्मि”! 
यह पद एकताका स्मरण करावनेहारा है ॥ 
तिस हेतुकरि “ में ब्रह्म ही है” ॥ ४ ॥ 


एकमेवादितीय सन्नामरपविवर्जितम । 
: पुरा(धुनाप्यस्य ताइक्त्व तद्तीयते ॥ ५॥ 

अथः--सधितें पूव एक ही अद्वितीय नाम- 
रूपरहित जो सत्‌ था। इस संतका अब सृष्टिके 
पीछे बी तैंसेपना “ततू” कहिये सो । ऐसें 
कहिये है ॥ ५ ॥ 

श्रोत्नवेंद्रेन्द्रियातीत वस्त्वत्र त्वम्पदे्‌रितम्‌। 

एकता आहयते$खीति तदेक्यमहुभूयताम्‌ ॥६॥ 

अथेः--श्ताके देहइन्द्रियत अतीत जो वस्तु 
कहिये सत्रूप जात्मा है, सो इहां “त्व” पदकारे 
क्रदिये है। “असि” इस पदकारे एकता ग्रहण 
कराइये है, यातै तिनकी एकता अनुभव 
करना ॥ ६ ॥ 

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌। 

भ्देकारादिदिदांतात्मत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥ 

जयै३- ह अयमू” इस उक्तिकारे आत्माका 
स्वा्रकाशपनकार युक्त अपरोक्षपना सान्‍्या है।॥। 
अहंकारसे आदिकेके देहपयत जो सघात है; 
पिसति जो आंतर है, सो “आत्मा” ऐसे 
कहिये है ॥ ७॥ 

दृश्यमानस्य सर्वेस्थ ज़गतस्तत्त्वभीयते । 

बद्मशब्देन तद्भह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌, ॥ ८ ॥| 

जरथः-हृश्यमान स्वजगतका जो तत्त्व है, 
सो“अह्म” शब्दकारे कहिये है। सो ब्रह्म स्पृप्त- 
काशआत्मस्वरूप है ॥ ८ ॥ 





॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ वंस्तुनिर्देशरूप मंगंठकी टीका ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जो सुख नित्य प्रकाश विश; 
नाम रूप आधार 
मति ने छखे जि मति लखे, 
सो में झुद्ध अपार॥१॥ 
वटीका+- सो में हूं” यह ओन्वय है ॥ 
इस फहनेकारे मेहाबाक्यका अथरूप गम 
अभिन्नपरमात्मा अपना स्वरूप कह्मा 
अब तिसके मिन्न मिन्न विशेषण कहे हैं।- 

सो ( ब्रह्म ) कैसा है ! 

श्जो /संख” है | 

३ जो नित्य है । 

३ जो प्रकीश है । 

४ जो “विस” है। 

॥ १ ॥ निर्मुणवत्तु ॥ 

॥ २ ॥ विन्न्ेसके अनुकूल व्यापार ॥ 

॥ ३ ॥ सनप || 

॥ ४ ॥ देखो अक॥ ४४३ ॥ 

॥ ९ ॥ सत्तर ( आत्मा) ॥ 

॥ ६ ॥ भानद | देखो अक || ३६४ ॥| 

॥ ७ | सत्य। देखो अक ॥२४२॥३५५॥| 

॥ ८॥ चित्‌। चैतन्य । ज्ञानलरूप ॥| 





देखो अक् ॥ ३६९ || 


सा था छ 8 सहित 
॥ ९ ॥ व्यापक। «राकालगसुद्ारे अतते रहित। 


[३० 


५ जो “नौमरूपका आधार” है ॥ 
फेर सो ( ब्रह्म ) कैसा है ! 
६ “भांति न लखे जिहिंमति छखै”॥ 
(१) इसका यह अथ है+- दाह जिस 
(अहम) कूं मकाशे नही ओ जा (ब्रह्म ) 
चादकूं प्रकाश ॥ (२) दूसरा यह थी 
अर्थ है+- शब्दकी शेक्तिवृत्तिसं मति 
जिस (अह्म) कूं जाने नहीं । शब्दकी 
लेक्षणाइत्तिसे भाति जिस(जह्म) हू जाने॥ 
(३) और यह थी अर्थ हैः-महिनिमाति 
जिस (बह्म) कूं जाने नहीं । के भात्ति 
जिस (अहा) कूं जाने ॥ इस अथेसे यह 
जानन-जो शुद्धमति वी फेंलव्याप्िस 
जिस (बह्म) कूं नहीं जाने है । किन्तु 
॥ १० ॥ अधिष्ठान । विवत्तैठपादानकारण | 
देखो अक ॥ १४९ || - 
॥ ११ ॥ देखो अक ॥ ४०९ || 
॥ ११॥ भागत्यागलक्षणासै । देखो अक ४०९ 
४३२॥४३८ ॥ 
॥ १३ ॥ मडबिक्षपदोषसहित बुद्धि ॥. 
॥ १४ ॥ मलविश्षेपदोषरहित बुद्धि | चारिसावन- 
| 


॥ ११ || चिद्रामासकी विपयताकारे | देखो संक 
५॥ 









वात्तिव्याप्तिंस जाने है, सो बात्ति बी 
जसे दीपक अन्यपदार्थोंकूं प्रकाशता है, 
तेंतें बह्मकूं प्रकाशनेंमें समर्थ नहीं 
पतु जेसे पाचसे ढांपी हुईं मणि 
रेमें सिथित होगे औ पतिस पाजरकूं 
डडसे फोडिके माणिका प्रकाश होवे 
है, तैसे “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी बू 
ब्रह्मके आवरणरूप अज्ञानकी निदृत्ति 
करनाही ब्ह्मका प्रकाश करना क॒हिये | 
हे ॥ जतें ब्रह्म अपने प्रकाश बुद्धि- , 
आदिक और प्रकाशकी अपक्षारहित ! 
हुवा सर्वका प्रकाशक हैँ । यातें “मात्ति | 
न लखें जिहि मति लखें ।” इस । 
वाक्यके अथेफरि अहम रवसेप्रकाश है । । 
ऐसा सिद्ध होगे है ॥ 
फर सो ( ब्रह्म ) कैसा है ! 
७ जो “शुद्ध” है । 
८ जो “अपार” है ॥ 5 
उक्त अरह्मके लक्षणकी पेंद्क्ृतिकूं दिखावे हैं 
१ जो केवलब्रह्म “खुख” है, ऐसें कहें तो 
विषपयसख वा न्यायमत्में आत्माका 
आननन्‍्द्गुण माने हैं । तिनम ब्रह्मके 
लक्षणकी अतिन्याएी होवे, तिसके निवा 
रणअरथ ब्रह्मके लक्षणमें “सुख” क साथिे 
“नित्य” कह्मा है ॥ 
(१) विषयानंद अनित्य है। औ-«- 
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]११॥ केवलदइत्तिकी विषयताफारि देखो जैंक२ ० ९ 
॥ १७ ॥ देखो जक १७९ ॥ 

॥ १८ ॥ माया ओ ताके कार्यरूप मलसे रहित॥ 
॥ १९ ॥ देशकालवस्तुकारे अंतते रहित 

॥ ३० ॥ परीक्षाकू ॥ 

॥ ९२१ ॥ देखो अंक ३४३ | २१६३ ॥ 








। 
| 
| 
। 
। 
' 
। 


| 








॥ घस्तुनिदेशरूप मंगछकी टीका ॥ 








छः 


[ चिचार- 








(२) नयायिक आत्माका आनंद गण माने 
हैं। सो बी आनित्य माने हैं ॥ 

इहां अक्म “सख” ओऔ “नित्य” कट्मा है । 

यातें तिनोंमें आर्तव्याती नहीं ॥ 

२ जो केवलब्रह्म “नित्य” है, ऐसे कहें तो 
न्यायमतमें आकाशकालआदिक नित्य माने 
हैं, तिनमें आतिव्याए होगें, तिसके निवारण- 

अथ  ब्रह्मके लक्षणमें “'नित्य” के साथि 
“प्रकाश” कह्या है।नियायिक आकाशा- 
दिककूं नित्य माने हैं परंतु प्रकाशरूप 

नहीं माने है. किठु जड माने है॥इहाँ ऋह्म 
नित्य” औ “प्रकाश” कह्मा है । यांतिं 

तिसके मतमें आतिव्याप्ति नही। | 

रे जा केवलबह्म “प्रकाश” है; ऐसे कहें तो 

(१) स्यादिक प्रकाशनंम सअतिव्याप्ति होंवे 

)) वा स्वायमत्तम आत्माका ज्ञान गण 
माने हैं तिसमें आतिव्याप्ति होने ॥ 

(३) वा क्षणिकंविज्ञानवारिके मतमें आत्मा 
क्षणिकविज्ञानरूप मारने हैं। तिसमें 
आतिव्याएी होंवे ॥ 

तिसके निवारणअर्थ बह्मके दक्षणम “प्रकाशक”? 

साथे “विश्व” कट्मा है। 

(१) झर्याद्कप्रकाश व्यापक नहीं हैं किंतु 
प्रिच्छिन्न है । ऑ-- 

(२) नेयायिक आत्तमाक ज्ञानगणकूं व्यापक 

नही माने हैं । किंतु पारीच्छिन्न माने है । 


॥ २२ | जिसका लक्षण करीये तिसमे वर्तिके 
तिसंतै और पदार्थम बी लक्षणका वत्तेना ॥ 

॥ २३ ॥ गुण होंबै सो अनित्यही होवें हे। एस| 
नियम हे ॥ 
॥ २४ ॥ देखो अक १४३॥ 
॥ २५ ॥ देखो अक ३१४ ३ । १५७ । 
॥ १६ ॥ देखो अक ११७ ॥ 


५... 3>न्‍-- ७००म>नहे 


080 नि कमर कि 385 - कम नजर ज साल लक कलम | 


ह ॥ घस्तुनिदेशकूप मंगककी टीका ॥ ्‌ 


दा का 


(३) पैसे क्षणिकविज्ञानवादी क्षणिकविज्ञा- 
नहूँ व्यापक नहीं माने है । किन्तु 
परिच्छिन्न माने हैं ॥ त 

हहां अहम “प्रकाश” ओ “विश” कह्मा है। ! 

यातें तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ _ 
४ जो केवठप्नह् “विश्ु” है। एस कह ता , 

(१) आकाशादिक छी व्यापक है। तिनमे 
अतिव्याप्ति होवे। औ-- | 

(२) नैरयोयिकप्रमाकर आत्माकूं विश्वु माने , 
हैं तिसमे अतिव्याप्ति होवि । वा-- 
(३) सांख्यमत्में प्रकृतिकूं व्यापक माने 
है तिनम अतिव्याप्ति हब ॥ ||] 
तिसके निवारणअ्थ अहाके लक्षणम “विश” 
के साथि “नामरूपका आधार” कह्मा है ॥ 
(१) भीकाशादिक विश्ञ ती हैं। परन्तु नाम- | 
रुप आधार नहीं है ॥ | 
(२) देते नैयापिक जँ। प्रभाकर आत्माकू | 
विभ्ु माने है। परंतु नामरूपका आधार ' 
नहीं माने हैं। औ-- ' 
(३) सांख्यमतम अक्ृतिकूं व्यापक माने हैं. 
परंतु नामरूपका आधार नहीं माने हैं। | 
इह अहम विभु” औ “नामरूपका आधार" ' 
कह्मा है। यादि तिनोंमें आतिव्याप्ति नहीं ॥ 


५ जो केवलब्रह्म “नामरूपका आधार” है, 


सायि “मातेि न छखे जिहिं मते ठखे” 

( सैयप्रकाश ) कह्या है ॥ 
यज्यापि “नामरूपका आधार” इस एक 

विशेषणसे हो किसी मतके कोई पदार्थम 

महाके छक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं होंवे है 

ओ वेदॉतमतरम रज्जुआदिक स्थलम 

कल्पितसर्णदिकनके नामरूपका आधार 

रज्जुवपहितवेतन हो अंगीकार किया है । 
र्जुआदिक नहीं। तथापि इहां जो रज्जु- 
आदिककूं नामरूपकी आधारता कहिके 
अतिव्पाप्ति निवारण करी है सो स्थूल« 
दृष्टिसि करी है ॥ 

६ जो केवलत्नह्म “खयप्रकाश” है, 
कहे तौ-- 

(१) कोई उपासकोंके मतंमे आत्मा स्व॒य॑- 
प्रकाश मानि है । तिसमें अतिव्याप्ति 
होगे ॥ तिसके निवारणअर्थ धक्के 
लक्षणम “खयप्रकाश'क. साथि 
“जुद्ध कह्या है ॥ 

(२) उपासकोंके मततंमें आत्मा स्वरयंगकाश 
औ अधियादिमठुसहित मान्‍्या है ॥ 
हहां ब्रह्म “स्वयप्रकाश” ओ “शुद्ध” 
कह्या है। 

यातें तिनमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 


न 


प्स 


एंसे कह तो मौतिभासिक सर्पांदिकन॒के |७ जो कवलबहा “बुद्ध” है ऐसे कहें तो 


नाम औ रूपके आधार रज्जुआदिफ है। 

तिनमें अतिव्याप्त होगे, तिसके निवारण- 

अर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “नामरूपका आधार के | 

॥ २७ ॥ ठेखो अक ३४५ || 

(२८ ॥ आकाशादिककी व्यापकता आपक्षिक है। 
देवों भक १७२ || 

॥ ९९ ॥प्रतीतिमान्र | कन्पित |दखो झझ ३१५॥ | 
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सांख्यमतमैं आत्मा शुद्ध माने हैं, तिसमे 
अतिब्याप्ति हावे ॥ तिसके निवारणअर्थ 
ब्रह्मके लक्षणंम “शुद्ध” के साथि “अपार” 
॥ ३० ॥ प्रथम्रपृष्तपर, स्वथप्रकाश अर्थ छिद्ध 
किया है॥ 

॥ ३३१ ॥ देखो अक ॥ १३६ ॥ 

॥ ६१२ ॥ दंखो अक ३४२ ॥ 





४ ॥ बस्तुनिदेशप मंगढकी धौका ॥ [ विचार" - 
* कहा है॥ सांख्यमत्मों आत्मा शुद्ध ती। विधि रवि चंदा वरुन यम, 
माने हैं, परंतु अपार नहीं माने हैं॥ :  सक्ति चनेस गनेस ॥ २ ॥ 


यथ्पि सांख्यमतमें आत्मा देशकाल- 
करे अंतवाला नहीं, तथापि वस्तुकारे 
अतवाला है। यांति सर्वथा अपार नहीं 
ओ हहाँ ब्रह्म “बुद्ध/ ओऔ “अपार” 
( देशकालवस्तुकरि अंतर्ते रहित )कह्या 
है। यातें तिसमें आतिव्याति नहीं॥ 
_ ययापि'सुख नित्य”वा “नित्य प्रकाश” 
इस रीतिसें दादोविशेषण जो ऊपर दिखाये 
हैं, तिन दोदाविशेषणकरिही अत्िव्याप्ति तो 


टीका;-मेरा (म्रत्यकुआत्माका ) स्वरूप 
सँमुद्रकी न्यांई अपार है। तिस मेरे स्वरूपभुत्त 
समुद्रकी विष्णु, महेश, विधि, रवि, चेद्र, 
वैंरुण, यम, शक्ति, पनेशें, गणेश, इसकरि 
उँपलक्षित सर्वदेव लहरी हैं ॥ रबस्वरूपभूत 
समुद्रमें सरवदेवता रूहरी होनेंतें । अपने ही 
मंगलसे सर्वदेवताओंके मेंगलकी सिद्धि होंपे 


| है। यांति अपना ही मैगल करनेंमें कछु वी 


दूरी होगे है, तथापि अधिक विशेषण जो कह्टे- | डेचिंत नहीं ॥ २ ॥ 


हैं, सो जिज्ञासुनको तिन विशेषणोंका बोध 


ऋाका;-विष्णुशिवादिक देव इशैरकी 


होवे। इस निमित्त कहे हैं ॥ किंवा अनेक- | लहरी संभव हैं। तुम्हारे स्वरूप (अत्यकृभात्मा) 
रीतिसें ब्रह्मके लक्षणका ज्ञान होंगे। इस निमित्त | की हरी सेभवै नहीं । यांते इंश्वरका मैगल 
कहे हैं ॥ | करना चाहिये ॥ जैसे वृक्षके मूलमें जलसेच 

उक्तविशषणोंकरि युक्त जो अह्म “सो में से स्कंधादिककी औ आणके अहारतें इंद्रियन- 


+ सा यह हे | ' की ठप्ति होये है। तैसें ईश्घरका मंगल ,कियेंसे 
हूं” ऐसा यह दाहेका भावाथ है॥ १॥ स्वेदेवताके मंगलकी सिद्धि होने है। हमारे 


दोका$-विष्णुशिवआदिक देवनका स्मरण- लक | 
(प्रत्यकुआत्माके) मैगलस सर्वदेवताके मंगठकी 


रूप मंगल किया चाहिये । तिन देवनकूं 
छोडिके अंपना स्मरणरूप मंगल करना उचित 
नहीं है। याके समाधानका-- 
॥ दोहा ॥ 
अन्धि अपार स्वरूप मम, 
लहरी विष्णु महेस । 





॥ रे३े ॥ यद्यपि समुद्रका तौ नौकाकारे पार 
आवै है । यातें समुद्रक्ी उपमा उपमेय ( स्वस्वरूप) के 
समान नहीं है औ उपमा समानवस्तुकीही होगे है। 
तथाएि हस्तपादादिअंगकी क्रियाकारे समुद्रका पार 
आबै नहीं | तातें समुद्रके समान स्वरूप कह्मा है | 
इहा समुद्रकी पूर्णडपमा नहीं है।कितु छप्तउपमाहै । 

| ४१४ ॥ शिव ॥ 





| सिद्धि नहीं होगे है । याके समाधानका--- 


॥ दोहा ॥ 
जा कृपा सव्वज्ञको, 
हिय धारत घझुनि ध्यान । 


॥ ३५ ॥ ब्रह्मा ॥ वेदमतसे विष्णु ज़िव इंशवर- 
कोर्टमे होनेतें तिनका प्रथम प्रहण है औ जह्मा जीव- 
कोटीमै होनेते तिसका पीछे ग्रहण है ॥ 

॥ ३६ ॥ जलूका अमिमानी देवता ॥ 

॥ ३७ || घमेराजा ॥ ॥ ३८ ॥ देवी ॥ 

॥ ३९ ॥ कुब्रेर ॥॥ ४० ॥ गणपति ॥ 

॥ ४१॥ देखो अंक ५१६ ॥ 

॥ ४२ ॥ मायाविशिष्टवेतनकी ॥|' 
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ताकी होत उपाधित, । 
मोम मिथ्या मान ॥ हे. 


॥ धस्तुनिदेशकूप मंगछकी ढीका ॥ 


है 


आदिक कोई थी रीतिंतें भरा औ अह्यका 
किचित्‌ भेद नहीं। यह सूचन किया,ओ भदके 


| अभाव कार्यतारूप, मकाश्यतारूप, 


दीका;-जिस कृपाड सर्वेज्ष (ईश्वर )।| आधेयतारूप जे तीनेप्रेकारकी परतंग्रता हैं, 
का सुनि हदयमें ध्यान घरै हैं; तिस ईथरका त़िनतें मैं रहित है । यह थी सूचने कियो॥ 


मायाउपाधिते जैंसे रज्जुमें सर्पादि औ स्वप्नमें ह 


यातें भेरा ( पत््यकूआत्माका ) मेगलही शुद्ध- 


भगरादि मान होवे हैं, तैसें मेरे स्वरूप (प्रत्यक्‌- ' ब्रह्मका मंगल है ॥ ४॥ 


तरव ) विष (ईश्वर) मिथ्या ही भान होे है ॥ | 
यातें मेरे मंगलसे इंश्वरादिसिवेफ मेगठकी सिद्धि ! 
होने है । फाहते | जो वस्तु जिसके दिंषे 
करिपत होगे सो तिसका रूपदी होंगे है । ऐसा | 
नियम है यात्तिं मेरा ही भेगल उचित है ॥ ३॥ . 
शंकी--ईैशवर तो शुद्धनहामें ऑप्यस्त है। | 


तुमारे स्वरूप ( प्रत्यक्ृआ््मी ) में नही । यहं | 


निगुंणब्ह्मका मंगल करना चाहिये । तिसके । 
मंगढसे स्वके मेगलकी सिद्धि होंबेगी । हमार ' 
मगलकरि नहीं। याके समाधानका--- ह 


॥ दोहा ॥ 
व्है जिहिं जाने बिन जगत, 
मनहु जेवरी साप ॥ 
नंसे धुजग जग जिद लहे। 
सो$& आप आप॥ ४ ॥ 
टीकाः-जैसे जेबरीकूं जाने बिना सर्प 
प्रतीत होंगे है । तैसे जिस ( अक्म ) के जाने 
बिना यह जगत प्रतीत होगे है॥ औ जवरीके 
जानने जैंस सपे नाश होने है। तेसें तिस 
( ब्रह्म )क जाननैंसे यह जगत निदृत्त होवे है ॥ 
सो अधिष्ठानरूप शुद्धनक्ष में आंपे आप हू ॥ 
(आप आप” कहनेकरि अंशझंशीभाव, वा 
विकारविकारीमाव, वा उपासक्पास्यभाव- 


॥ ४३॥ कल्पित॥ । 
॥ ४४ ॥ कारणकी अधीनता, प्रकाशककी अघी- , 


शेका;--तुमारे.. परपरागुरु 
संप्रदायके इश्देव श्रीरामजीका तौ नमस्काररूप 
मैंगक करना चाहिये । याके समराधानका-- 
॥ दोहा ॥ 
बोध चाहि जाको सुक्ृति, 
भजत राम निष्काम। 
सो मेरा है आतमा, 


काकूं करूं: प्रनाम ॥ ५ ॥ 
दीका+-जिस रामजीको बोधकी चाहना 


। करिफे सुकाति निष्काम भने हैं! सो रामजी 


मेरो आत्मा (स्वरूप ) है ( दादृदयालजीके 
सैप्रदायमं रामजीकूं निर्येणबह्मरूप होनेतें ) 
यतें भें किसकूं प्रणाम करूं! मेरेतें मित्र और 
वस्तुके अभाव किसीकूं बी प्रणाम नहीं 


' करूं। यह भाव है। 


अथवा जिस ( परबह्ष )क बोधकफी चाहना- 
करि सुकृतिपुरुष रामजी निष्काम भजै हैं, 
सो परजहम मरो आत्मा ( स्वरूप ) है । ( सोई 


| रामजी है ) यातें सबको अधिष्ठान में किसकूं 


प्रणाम करूँ! मेरतें मित्न और कोई वस्तु है 
ही नहीं। जाको में प्रणाम करूँ । यह भाष है ॥ 
इति श्रीविचारसागरके मंगलके 
पंचदोहेकी दीका संपृर्ण ॥ 


नता जौ आधारकी अधीनता, ये तीन परतंत्रता ॥ 
॥४५९॥ दाद्रपथी।रामके नामकी घून लगाते है ॥ 


नि्ुण उपाः हा! 
दर 


83 


जाई 
/' 


१7 


|॥ 3७ ४०३४००२६००४॥६ ] 
है »०३ | ३४४६ चैट ॥ ६4 :- 33. 
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(| 


निशुनध्याम न प्है तो । 
खगनईस करि मनको 


जो थद्‌ 
समन 
खशुन 


स्वेयाछद 


(| 


॥ स्वैयाछंद |... 


ध्यान भद्दग्रद प्रन 
फह्मो सुरचर श्रुति 


धाम ॥| 
नहीं उहे । 


ममंकर्म 
फर्मह न 
करिये छुमकर्म सकाम ॥ 
कम; 


खनहूं नदि उहै तो । 
भजि राम )! 


हूं नहीं दोवे । 
घारबार मारि ज्ञाम॥ १६९॥ 


उप 
करि निष्फ 
जो निष्काम 
वो 


जो खकाम 


( भीविचारसागर अक || ३०३ || ) 


तौखठ व 


] 


अश्ुलार )। 


० 


विचारसागर अंक ॥ २८१ || ) 


(कप 


[ 
5 


! अज्ुक्वव निशञ्चमति यति धार ॥ 
व्यानसमान आन नहि याके 
पंचीकरनप्रकार विचार ॥ 


जो यद करत उपासन खो मुनि। 
तुरित नखे खलार अपार ॥ १६८ ॥ 


अछर भनव न्रह्ष ममहप छु । 


९ 





॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १॥ 
--<8 लाए ०७ क#०-- 
॥ आय अंतुबंधसाएमान्यनिरफ्णत्लः 8 











॥ ३ ॥ अथ 3अस्तुनिर्देशहप मंगल ॥। मोमें मिथ्या भान॥ हे ॥ 
॥ दोहा ॥ जि्हिं जाने बिन जगत, 
जोसुख नित्य प्रकास विधु, . मनहुँ जेंबरी सांप। 
नाम रूप आधार। नसे धुजग जग जिहि लहै, 


मति न लेख जिहि मति लख, सोडह आपे आप ॥ ४ ॥ 
ः सोमें सुद्ध अपार0१॥ बोध चाहि जाकों सुकृति, 


अन्धि अपार स्वरूप मम; | भजत राम निष्काम। 
लहरी विष्णु महेस । सो मेरो है आतमा, 

विधि रवि चंदा वरुन यम, कारक करूं: प्रनाम ॥ ५ ॥ 
सक्ति धनेस गनेस ॥ २॥ ॥ २ ॥ मंथमहिमा ॥ २-३ ॥ 

जा कृपाल सर्वज्ञको, भच्यो वेद सिद्धांतनलछ, 
हिय धारत मुनि ध्यान । जामें अतिगंभीर । 

ताको' होत उपाघितें, ।अस विचारसांगर कह, 


| श ॥ प्रतिवादी जी सिद्धातीसरिके वा गुरु- २ तिसकरि मई जो विचाररूप जलकी वर्षो है। 
प्पकरेके किया जो जड-चेतन-आदिक पदाधनका| रह तासहित ताका विपयरूप बेदका सिद्धात 
पिनेचन कहिये निर्णय, सो विचार कहिये है ॥ शहा।. जल है। 
विचार दस अजहत्‌लक्षणाकारिके प्रतिवादीआहिक- ४ ताका सागरकी न्यारे विस्तीण होनेकारे 
परे निशोत्त अथस्प पिचारके विषयका थी अ्हण .. सागररूप गध है । 


; जाल विषयरुप निर्णात अब ही सिद्धांत! गत सो विचारसागर कहिये है। 
या हु 


बारी भादित ठेके अतपरतके बर्णोंकी सम्ठि- 
६ मतिवादी या शिष्यरण पबनकारेके प्रेरेत '. रुप शमिका ऐ। गम 
जो त्तिद्वती या गुरसूप मेघ | । मं 


। 3 तामे उक्त बेदका सिद्धातरूप जल मरवा है | 





रे और 2 मेयमदिमा॥ रह ##ऋऋआ__ विधारखागर झथमदिमो ॥ २-ह ॥ है [ विचारखागरे 
'पेखि मुदित है पीरें॥ ६॥ कहिये आदविडेके, सुरबानि कहिये संस्कृतप्रंथ 
हा वौर्ति बहुतहैं। तथापि सस्क्ृतग् थनसे मंदबुद्धि पुरुपन- 
जे भोष्य क प्रभति कूं बोध होंगे नहीं ओ भाषामंथनसे मंदबुद्धि 
अंथ बहुत सुरबानि । पुरुषनकूं बी बोध होंवे है। यातें भाषाग्रंथका 


तथापि में माषा करूं, 


लँखि मतिमंद अजानि ॥ ७॥ 

दीका+-य्यपि सृत्रभाष्यवातिकस मभ्ति 

३ याके सप्तप्रकरणरूप तरंग कहिये लहारियां हैं। 

४ यामै अनेकछदरूप खब्प जलजंतु हैं। औ 

+३ कठिनप्रसगरूप मकर है | औ 

६ उत्तमछंदरूप सीपियां हैं। 

७ तिनमें व्णमैत्रीआादिक मोक्तिक हैं । औ 

८ यामें शुदसतरूपके . निणेयरूप  म्रणि- 

माणिक्य-आदिक हैं। औ 

९ विवेकादिसाधनरुप चतुदश रत्न हैं। 

१० याके उल्लघन करनेकू जिशासुकी बुद्धरूप 

का है। जौ ध 

११ अभ्यासरूप शुभपवन है। औ 

१६ त्रह्मनिष्ठ गुरूप कणेधार नाम केंबट है | 

१३ याका ससाररूप कुदेशसे सबधी अज्ञान- 

रूप अवारतीर है। जौ 

१४ सुदेशसे सबधी ज्ञानरूप पार- 

तीर है। 

१५ याके श्रद्धापूथंक पद़नेरप उल्लंघन करनेका 

मोक्षरूप छुदेशकी प्राप्ति फुल है। 
ऐसा यह विचारसागरनामा प्रथ है || 

॥ २ ॥ पेखि कहिये गुरुमुखद्वारा श्रद्धामत्तियूवेक 
थाका श्रवणमवनरूप विचार कारिके ॥ 

॥ ३ ॥ मगुदित कहिये स्वरूपके साक्षात्कारखूप 
अपरोक्षज्ञानहवरा अविद्यातत्फार्यरूप अनर्थकी निद्वत्ति- 
प्रवेक परमानंदकू प्राप्त होने है ॥ 

॥ ४ ॥ “घी” जो बुद्धि ताके “२” कहिये 
विषयनतें, रक्षा करै । ऐसा जो ब्रह्मचयेआदिक साधन- 
करे सपन्न अधिकारी, सो श्हां “घीर” कहिये है ॥ 

॥ १ ॥ ल्वत्पसक्षरोंवाठा, असंदिध कहिये 


आरभ निष्फल नही । किंतु संस्कृतग्रथनके 
विचारनेविषे जिनकी बुद्धि समथ नहीं है, 
तिनके निमित्त ग्रथका आरंभ सफल है ॥ ७॥ 


निःसदेहसाखाला, संवेओर प्रवतत होनेवाला, किसी- 
कारे बी रोकनैकूं अशक्य औज निर्दोष जो वाक्य 
सो सूत्र कहिये है ॥ ऐसे बज़नके समुदायरूप पढूं- 
शाज्रआदिक अनेक ग्रथ है। तिनमें इहां वेदव्यासरचित 
५९५ ब्ह्मवन्नरूप उत्तरमीमासाशाज्षका “सूत्र” 
शब्द कारिके ग्रहण है । और उपनिषद्‌ औ गीता- 
आदिक अन्यग्रथनका "प्रभुति” शब्दकरिके प्रहण है ॥ 

॥ ६ ॥ चज्नादिस्पष मूलग्रथतत पदकू लेके 
ताके पर्योयरूप स्वपदोंकू कहिके फेर , मूछगतत 
पदनके अनुसार पदों कारेके जो स्वपदोंका विवरण 
कहिये विशेषकारेक वणन सो “भाष्य” कहिये 
है| ऐसे भाष्य अनेक हैं. । तिनमैंसें इहां श्रीशैकरा- 
चार्यक्कषत भाष्यका ग्रहण है ॥| 

॥ ७ ॥ मूलग्रेथकारकारे उक्त, अनुक्त औ विरुद्ध 
उक्तअथका चिंतन जो बिचार सो जिसविंषे होवे, 
ऐसा जो छोकबद्ध व्याख्यान, सो “वात्तिक” 
कहिये है । तैंसें वातिक बी अनेक है | तिनमैंसें इहां 
श्रीशकराचायेके शिष्य श्रीमुरेश्वराचार्य (मडनमिश्र) छत 
वात्तिकका ग्रहण है ॥ 

॥ ८ ॥ मतिमद कहिये सस्क्ृतग्रथनके विचारने 
विषे जिनकी अव्पबुद्धि है औ अजानि कहिये स्वरूप- 
के भज्ञानी हैं, ऐसे पुरुषनकू छखि कहिये जानिके 
में माषाम्रंथकू करता हूँ || इस कथनकारि “सस्हृतविपै 
अल्पमतिवाला औ स्वरूपका अज्ञानी था भाषा» 
ग्रेथका अधिकारी” कह्या ॥ 

या रक्षणकी यह परीक्षा हैः! -. 

१ भाषा औ सस्कृत दोनूविंषै अल्पमतिवाले 
अरु अज्ञानी तौ अनेक पामर औ विषयी जीप है । वे 


प्रथमस्वरंग; १] अलुयंध॥ ४ ॥ | 


3 3३३... #####ऋऋऋ  --*%*%% ऋऋऋ नर, 
॥३॥ ॥ दोहा ॥ है, तिनका निरूपण विस्तारसे किया है। यातै 
४ और माषार्ग्रथनके समान यह ग्रंथ नहीं है। किंतु 
82 3/- हि गा सर्व भाषामंथनस यह ग्रेथ उत्तम है ८ ॥ 
अंध जगत [विख्यात ॥ ४ ॥ ॥ अनुबंधनाम ॥ 
बिन विचारसागर ढसे, ॥ चौपाई॥ 
नाई संदेह नसात ॥ ८॥ नहिं अड॒ुबेध पिछाने जौहीं, 


टीकाः-पद्मपि भाषाग्रंथ बहुत हैं, तथापि 
विचारसागर बिना और भाषाग्रेथनसे आत्म- ह्वेन प्रवन्त सुघर नर तौलों। 
रात सैदेह दूरे होने नहीं। याकेविपे यह | जानि ८ सुने प्रबंधा, 

१ कितने तो अवण करिके भाषाज्ंथ रचे हैं 8 20 शक आह को छह प्रयो 
जैतें पंचेभाषा हैं ॥ तिनकी मक्रिया काहू | ज़नका नाम अत है । अधिकारी न 
अंश्म तो शासत्रके अजुसार है ओ जो भ्वण | रजह ७ हध सम हि 64५6८ 
किया अर्थ मेंथाय महण नहीं इवा विस आँशर्े ग्रैथंके अनुबंध जाने बिना सुघर कहिये विवेकी 
शाखतें विरुद्ध है, यातें श्रोताकू तमथसे संदेह- अल महा पर अब हे गया जिम 
रहित बोध होंवे नहीं ॥ अलुर्वधनकूं जानिके म्बंध कहिये ग्रेयई सुने 

२ और कोई भाषाप्रंथ किक शास्त्र पढ़िके | जन व फहिये अब कहूँ है ॥ ९ ॥ 
पर हैं।मैसें औत्मबोष है। तन बी संदेह" ॥ सोरठा ॥ 
रहित बोध होवे नहीं । काहेतें तिनमै वेदांतती | अधिकारी संबंध, 
प्रक्रिया संपूर्ण नहीं है। औ | षि योजन मेलि - 

विचारसागरमंय्म संपर्ण प्रक्रिया है औ | पेय अथाजन चव। 
वेदांतशाखके अनुसार है। काहू स्थानमैं वी विरुद्ध | कहत सुकवि अनुबंध, 
नहीं है ओ आलज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ, तिनमें अधिकारी सुनहु ॥ १० ॥ 
मूख होनैते आपकू अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी बात उपरे कहा जो लक्षण सो निदोष है॥ 
मानते हैं। याते जिज्ञासाके अमावतै विवाहविबे अन- |... । ९ ॥ पद्प्रेश्नी। शतप्रश्नी। शानमखरी | 
श पढपुरुषकी न्याई वे प्रथविंपै अधिकारी नहीं- | शनचूंण । वेदान्तवार। पश्बीकरण । ये मनोहरदासकृत 

२ सह्छतविष अल्पमतिवाढे तो केइक भाषाकै जा से मे 40% 
के का अर! अत्यमतिवाढे | ॥ १० ॥ इत्रियकी वा चित्तकी चचरतातैं 
जा जद न हो प्रथविषे अधिकारी हे असर बंद सप्निकी न्‍्याई ज्यूका त्यू 

३ जज्ञानी तो केदक (पामर वा विषयी वा ॥ ११॥ साधु श्रीमाणकदासजीकृत 
किादस्प माणकबोध 
नहीं। कब लर, अप है । यादीकू आत्मविचार वी कहते हैं।जितके ऊपर 

; मूलचन्दज्ञानीने सारोद्धार नामक व्यास्यान किया है॥ 





डे अधिंकारोवर्णन ॥ ५-२३ ॥ ' | बिचारखागरे 











७५ ॥ अधिकारीवर्णन॥ ५-९३ ॥ | शमादि पद्संपत्ति। 
,» ॥दोहा ॥ कही चतुर्थ मुम॒च्छुता, 
मलबिछेप जाके नहीं, , |ये चव साधन सत्ति ॥ १२ ॥ 
किंतु एक अज्ञान । ॥ ७ ॥ ॥ (१) अथ विवेकछक्षण ॥ 
है चव साधनसहित नर, ॥ दोहा ॥ 
सो अधिकृत मतिमान ॥ ११ ॥ | अविनासी आतम अचल, 
टीका+-अंतःकरणविषे तीन दोष होने हैंः जग तातें प्रतिकूल । 
१ एक तो मल होवे है। २ दूसरा विक्षेप होगे है ऐसो ज्ञान विवेक है हे 


ओ ३ तीसरा आवरण होंवे है। ( १) निष्काम 
कर्मसें अंतःकरणका मलदोष दूरि होंवे है। (२) 
उपासनासेँ विक्षेपदोष दूरि होंगे है। (३) ज्ञानसैं 
आवरणदोष दूर होगे हे ॥ 

जा पुरुषने निष्कामकर्म ओ उपासना करिके 


सब साधनको मूल ॥ १३४३ ॥ 
दटीका+- 


१ आत्मा अविनाशी, कहिये माशरहित है 
औ अचल कहिये क्रियारहितहै । ओ 


२ जगत आत्मातें प्रतिकूल कहिये विपरीत- 
दी सिपमोप किम भी आन | मा्ाणे मिली भी चल 
ज्ञानका नाम 
ओ च्यारि साधनसंयुक्त होंगे, सो पुरुष अधिकृत यह विवेक ही सर्वसाधनका मूल है। काहेतें ! 
हे 

फहिये अधिकारी है ॥ ११॥ प्रथम विवेक होंवे तौ वैरागर्से आदि लेकै उत्तर- 
॥६॥ अथ च्यारिसाधनवर्णन ॥६९-१ ४॥ | साधन होते हैं औ विवेक नहीं होवे तौ उत्तर- 
॥ दोहा ॥ साधन होंगे नहीं। यातें वैराग्य शमादिषदू्स 

प्रथम विवेक विराग पुनि, ह॒ पत्ति और मुसुक्षुता इनका हेहु विवेक है॥११॥ 


है। किंतु वह विवेक चित्रांगदकी न्यांई और चित्रामृत 
की न्याई औ चित्राप्नमिकी न्‍्याई बाणीमात्रका किया 
होनेते अविवेक ही है। औ 

२ झुद्धियुक्त अतःकरणदेशविषि उदय भया जो 
विवेक सो सजलसरसभूमिविषें गाडे हुए कदलीशक्षकी 
न्यांई बेराग्यादिउत्तरसाघनरूप अन्यवृक्षनकी परंपरा 
का हेतु होने है। यातै शुद्बचित्तह॒प भूमिविंषे, उदय 
भया जो विवेक सो वेराग्यका असाधारणकारण 
है जौ वैराग्य पट्संपत्तिका असाधारणकारण है। 


॥ १९॥ हहां यह शड्ढा है+-विजिगीषु 
( अन्योंक जीतनेकी इच्छावाढे ) जे पडित है तिनकू 
बी “आत्मा नित्य है औ आत्मासे मिन्न देहादिप्रपंच 
रूप अनात्मा अनित्य हैं” इस आकाराढा भेंदज्ञान- 
रुप विवेक होवे है। सो विवेक वैराग्यसे आदि छेके 
उत्तरसाधनोंका हेतु दी कैसे होता नहीं ! याका 

यह समाधान है*उक्त विजिगीड पडितनकूं 
ययपि शाज्ञके अम्यासंस विवेकज्ञान होने है तथापि 
सो निष्कामकरमठपासनास झुद्धिरहित मदिन शन्तः | इस रीतिसे उत्तरउत्तरसाधनका प्रतैपृवसाधन निमित्त 


0222२ होवे हैं। यादें ।..| कारण है औ शुद्धअन्ताकरणरूप भूमिका सर्वका उपा 
१ ,अन्‍्यदेशस उखाड़िके जल्सबन्धरहित ऊषर | दानकारण है। 

भूमिविष गाड़े हुए कदलीइक्षकी न्यांई वैराग्यादि उत्तर- | ताते मुमुक्षुपुरुषकू चित्तशद्विपर्वक विवेक संपादन 

साधनरूप अन्यइक्षोंकी परपराका हेतु नहीं होबैः| करना योग्य है ॥ 


प्रथमस्तरंगः ९ ] स्यारिसाधन ॥ ६-४ ॥ ण्‌ 
च््च्च्च्च््च्च्च्च्््््िल्तातक्‍क्‍स्‍व7/ रोकैनों 
॥ ८ ॥॥ ( ९ ) अथ वैराग्यकक्षण ॥ | इंद्रिययनको रोकैनों 


॥ दोहा ॥ दम भाखत चुधवीर ॥ १९॥ 
ब्रह्मलोक कीं भोग जो; ॥९ १॥[३-४]अथ शैंदासमाधानरक्षण॥ 
चहे सबनको त्याग। . 8$ैदोहा॥ - 


वेदअर्थ ज्ञाता सुनी, | सत्य बेद गुरु वाक्य हैं, 
कहत ताहि वैराग ॥ १४॥ | श्रद्धा अस विस्वास। 
॥९॥॥ (३)अथ शमादिषट्नाम॥९-१३॥ | समाधान ताकू कहत, 


॥ दोहा ॥ | मन विछेपको नास॥ ३७ ॥ 
सम दम श्रद्धा तीसरी, [॥0१५॥ ॥ [ ५] अथ उपेरामदक्षण ॥ 
समाधान उपराम । । हे चौपाई | 
छठी तितिच्छा जानिये, | 


साधनसहि ५ त्यागै | 
मिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५ ॥ ते कम सब त्य 
॥१०॥ ॥ [१-२] अथ शमद्मरक्षण ॥ | झेसिं विष सम विषयनतें भागे ॥ 


॥ दो ॥ 0 हग नारी रूखि है जिय ग्लाना। 
मन विषयनते | यद लच्छन उपराम बखाना ॥१८॥ 
सम तिदिं कहत सुधीर _ यातैं ज्ञानके से साधनोंविषे श्रद् जो है सो मुख्य 


॥ १३ ॥ जिसे रम( कली ) रहित काचवित | साधन दै। ताका इसेगआदिक नाशके निमित्तत 
मुखके देंडे हुए नेजकी इत्ति वाहिर निकस जाती हैं, | रण करना योग है ॥ 
तैसे इद्रियरूप द्वारके विधयनतें निरोधरूप दम विना |. पनसपत्तिहप द्िमथनक्ी सामग्रीका रूपक 
मनका निरोधरूप शम सिद्ध होने नहीं औ ढगामके | एमेने श्रीवोधरत्ाकरके प्रथमरलवि लिख्या है जौ 
पकड़े विना अश्वकी न्याई मनके निरोवरूप श्र विना | रसी ही साथनसामप्रीरूप इृक्षका रूपक हमने श्रीवाल- 
इद्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होने नहीं, यात्रै इन | "ोषिनीटीकासहित बालबोधके अथम उपदेशविष 


शमदमकी परस्पर अपेक्षा है॥ विस्तारस लिख्या है॥ 
तैसे सारी षद्सम्पत्तिकीपरतपर अपेक्षा है। सो आगे |. १ ॥ त्याग किये पीछे प्राप्त भवे विषयक्की 
२० वें दोहाके ठिप्पणमें कहैगे || इच्छाका अमाव उपराम कहिये है | याहीकू उपरात्ति 


॥ १४ ॥ (१ 2सबेसाधनोकी सम्पत्तिरूप दधिमथन- | वी कहै हैं॥ यह ही फेर मोगनमें अदीततारूप वैरमयका 
की सामगप्रीविष श्रद्धारप मथनपात्र है। ताके मग हुए | फछे है ॥ 


सर्वताधनोंकी व्ययता होवे हैं॥ ॥११॥ ली भमि कमकी 
(२) किया से सापनोंकी सम्पतिता इनका ् घन जाति अमिमान भादिक 


| 
अ्द्वारुप फल है । ताके नाश भये सर्वे सानोंकी | १७॥ ययापि श्हा “विषयनते भागै १ इस 


च्यभेता होवे है ॥| कथनकारे ज्लीजादिक स्वेविषयनमें +क्ानि दिखायी । 
भरद्धाके होते अन्य सर्वेताधनोंकी सफलता होने दै ।६ फिर वी नारीरुप विषयमै ःछानिके कभनतें पुनरक्ति- 


दर अधिकारीवर्णन ॥ ५-श३ ॥ 


[विचारखागरे 





॥ १३॥ [६ ] अथ तितिक्षालक्षण ॥ 


॥ दोहा ॥ 
आतप सीत छुपा तषा, 
इनको सहन स्वभाव । 
ताहि तितिच्छा कहत हैं, . 
'कीविद झुनिवर राव ॥ १९ ॥ 
समादिषस्संपत्तिको, 


रूप दोष होवे है। तथापि अनन्तजन्मविषे किये नारी- 
सगके सस्कारकी तीम्रतातै औ नारीविषे शब्द स्पर्श 
रूप मुखचुम्बनआदिक रस, भतर फुलेल आदिक गन्ध 
ओऔ मैथुन, इन पटूविषयनके बहुत कारि छामतै नारी- 
रूप विधय अन्यसवैविषयनहेँ प्रबल है। यातै ताके विषै 
अतिशय ग़्लानि करनी चाहिये ॥ इस अमिप्रायसे ताका 
फेर कथन किया है | ताते इह्ं पुनरक्ति जो है सो 
दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है ॥ 

॥ १८ ॥ कोविद कहिये पडित, ऐसे मुनि जो 
संन्‍्यासी, तिनमे वर कहिये श्रेष्ठ जो चिह्त्सन्यासी 
तिनके राव कहिये आचाये॥ 

॥ १९॥ जैसे छुवर्णरचित अनेक मणकोंकी माला 
एक भूषणकारिके गिनिये हैं तैसे परस्परसहकारी शम- 
दमादिक षटू साधनोंकी प्रत्तिरूप पट्सपत्ति वी एक 
साधनकारिके गिनिये है | शमादिषट्साधनोंकी परस्पर 
सहकारिता इस रीतिसे है।- 

१(१) मननिरोधरूप शम विना इह्रियनका 
निरोध होता नहीं । यातै दमकू शंमकी अपेक्षा है |औ 

( २३) मनके निरोध बिना बहिमुख ( ज्लीपुत्रादि- 
विधयविषि आसक्त ) भये मनकी वेदान्तशात्ष भौ 
सदगुरुविषै पूर्ण भ्रद्ा रहती नहीं। यातै श्रद्धाकू बी शमकी 
अपेक्षा है। औी 

(३) मनके निरोध विना त्रह्मविषै चित्तकी एकाग्रता 
होने नहीं । यातै समाधानकू बी शमकी अपेक्षा हैं। औ 

( ४ ) जैसे दुग्घादि उत्तम आहारसैं पान किया 


अबद्धबिल्ला मूषाकू देखिके ठहरता नहीं किंतु मूषाके | रिता 
ऊपर दौड़ता है तैसै विषयनते उपरामकू पाया जो 


भाखत साधन एक । 
इमि नव नहिं साधन भनें, 
किंतु च्यारि सविषेक ॥ २० ॥ 


टीका+-शमादिषट्की जो सम्पत्ति कहिये 
प्राप्ति, सो एकेसाथन करिके गिनिये है। यातें 
नव साधन नहीं किन्तु स्विवेक काहिये विंवेकी 
जन च्यारे साधन कहे हैं ॥ २० ॥ 


मन, सो निरोधरूप रस्सीसे मुक्त हुआ ठहरता नहीं 
किन्तु प्राप्त विषयनके ऊपर दौड़ता है । यातैे उपरामकू 
बी शमकी णपेक्षा है। औ 

(५९) अन्तमुंख मये मनसे शीतउष्णादिदददका 
सहन होपै है। बहिर्मुख मनसे नहीं । यांतै तितिक्षाकूं 
बी शमकी अपेक्षा है || 

इस रीतिते शमकूं दमादिकनकी सहकारिता 
है कहिये सहायकता है ॥ 

२८१) तैसें कछ्लीविना काचविषै नन्नत्तिकी 
न्यांई इन्द्रियरूप द्वारंक निरोध विना मनका निरोध 
होता नहीं । यातै शमकू दमकी अपेक्षा है औ। 

(२) रूपादि विषयविंषे तत्पर मये पुरुषकू सत्‌- 
शाज्न औ सद्गुरुतिषे श्रद्धा रहती नही । यातै भ्रद्धाकू 
बी दमकी अपेक्षा है। जो 

(३) इंद्रियनके निरोध विना चश्चल भये मनविपे 
एकाग्रता ठहरती नहीं | यातै समाधानकू बी दमकी 
अपेक्षा है। औ 

(४ ) इब्रियनके रोके जिना प्रत्यक्ष अनुमव किये 
अनुकूलविषयनविपै रागके उदूबुद्ध सस्कारद्वारा इच्छा 
होवै है । यातै उपरामकू बी दमकी अपेक्षा है। औ 

(५ ) इद्रियके निरोध बिना विषयनके दशनकारे 
विक्षिप्त मये मनसें दद्॒धमेका सहन होता नहीं, यातें 
तितिक्षाकूं बी दमकी अपेक्षा है ॥ 
पा दमकूं शमआदिकनकी सहका- 

|| 


३तैंसे सदूयुर जौ सत्‌ शाज्षके वचनविषै विश्वास 


अवमस्तरेणः १] ध्यास्साधन ६०१४ ॥ अंतर्रवि  लमम++&++>००० अंतरंगवहिरगलाधित रैंप 
जल >>“ ||  ए  ॑ ्एकशािएध्राभाओ 





॥ १४॥ ( ४ ) अथ मुमुक्षुतालक्षण ॥ तत्पद त्वपद्‌ अथका, 
४ ॥ दोहा ॥ सोधन अए्टम भेलि ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मप्राप्ति अर बंधकी, दीका/-विंवेकादे च्यारि, श्रवण, मनन, 


निदिध्यासन ये त्तीनि, तत्पदके अथका ओ 
हानि मोक्षको रूप। खंपपके अगैका शोपन, ये अष्ड शानके 


ताकी चाह सुम॒च्छुता साधन हैं ॥ २२॥ 


5 कि 683 बनिवरधप रे का ॥१ ५अंतरंग औ बहिरंग साधन १५-१६॥ 


मोक्षका स्वरूप है । ताकी इच्छाका नाम आ दोहा ॥ 
मुमछ्नता है ॥ झम॒क्ष॒ुतरा और मुसुछुल पथोच-'.. अंतरंग ये आह हैं। 
शब्द हैं॥ २१॥ । यज्ञादिक बहिरंग । 
॥ दोहा ॥ अंतरंग पारे तने, 
ये चव साधन ज्ञानके, 


बहिरंगनकी संग ॥ २३ ॥ 
श्र्व दिल," 20483. हे. /8. 208: 202 लय, 0: मकर 
मम अदा पम | होगे नहीं | ९ शमादिकनक तितिक्षारूप तपकी 
रुप श्रद्धा विना श्रवण प्र पे | अपेक्षाके होनेते ति। 
पतिके पास जानेबिपे उपयोगी श्वगारक्ू विधवाकी | सहकारिता ७ 00 ४३४४ 
न्याई श्रवणविष उपयोगी शमभादिक कोई वी साधनक्‌ |. इस प्रकार शमजादिकनकूं परस्परकी सहकारिता 
पुरुष घारण करे नहीं औ श्रद्धा विना धारण किये | है। यातै इन घटकूं एकपताधनरूपता है ॥ 
सैसाधनोंकी विधवाकारे किये श्रगारकीन्याई ब्यथेत्र | ॥ २० ॥ मुनि जो सन्‍्यासी तिनविंषें वर 
है।यांते शमभादिक सर्व साधनकू अद्धाकी अपेक्षा है। | कहिये श्रेष्ठ ऐसे जो विद्त्‌ सन्‍्यासी, तिनके भूष 
इस रीति श्रद्धाकं शमादिक सर्वताधनकी सह- | कहिये आचाये ॥ 
कारिता स्पष्ट हे ॥ २१ ॥ एकअयवाले दो शब्द परत्पर पर्याय 
४ तैसे चित्तकी एकाग्रता बिना बी शमादिक | किये हैं ॥ 
साधन तिद्ध होते नहीं। यातै शमआदिकनक्‌ू समाधान- ॥ २१॥ चेतनका औ जड़का क्रमतें कार्यकारण- 
की जपेक्षा है ॥ इस रीतिसे समाधानकूं शमआदि- | पना औ अधिष्ठान अध्यस्तपना औ ब्रष्टा ऋ्यपना 
कनकी सहकारिता हे औ साक्षी साक्ष्पपना जो है, तिसका शात्रोक्त अनेक 
तैस विधयनते चित्तके उपराम हुए विना शम- | प्रक्रिया कारेंक जो विचार करना कहिये हसपक्षी- 
भादिक कोई वी साधन सिद्ध होता नहीं । यातैं | करे क्षीस्नीरके विभागकी न्याई किंवा घृत औ 
शमआदिकनकू उपरामकी अपेक्षा है। इस रीतिस | तक्र ( मा ) के विभागकी न्याई किया मृत्तिका- 
उपरामकू श्मआदिकनकी सहकारिता है ॥ | कूपाकाशके विमागकी न्याँई विभाग करना । सो 
ई तैसे शीत उष्ण छुपा ठृषा हानि छाम॑ आादिक | पदाथशोधन कहियेहै । वेदातशात्र उक्त सर 
अनेक व्यावहारिक उपद्पके सहन विना मननिरोध इद्विय- | प्रक्रियका इसी अथैके रुखाचनेविपे है औौ 
निरोध गुरुशाज्वचनविषै आत्तिकता चित्तएकाप्रता | यह ही जय महावाक्यके अर्थके शानविषै उपयोगी है। 
भी प्राप्त घंनभादिक विषयनतै उपरामता सिद्ध | यातै उक्तपदायशोधन मुमुझुकू सम्यक्ष झ्नत्य है | 


१-८ ननलील तन न सनसनी सन “मनन नली नर निनन++ 


८ “ “” अधिकार्बेणेन॥५-श१श॥- - 


[| विचारसागरे 
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ठीका$-१ पूव्व दोहेमें कहे विवेकादिक आठ 
अतरंगसाघने काहिये हैं औ २ यज्ञादिकर्म बाहि- 
रंगेंसाघन काहिये हैं। तिनमें चहिरेंगनकूं जिज्ञासु 
त्यागै ओ अतेरेंगकूं धारे ॥ 


१ जिनका श्रेवर्णमं अथवा ज्ञानमें प्रत्यक्षफल 
होवे सो अत्तरगसा धन कहिये है॥ विवेकादि 
च्यारिका श्रवर्णमं उपयोग है। काहेंतें १ ( १ ) 
विवेकादिक विना बाईछखरऊकूं श्रवण बने नहीं ॥ 
(३) तैंसें अवणमनननिदि्ध्यासनका ज्ञानमें 
उपयोग है। श्रवणादिक विना ज्ञान होंवे नहीं॥ 


॥ २३ ॥ जैंसें घनुष्सेँ छटथा जो बाण सो 
लक्ष्य (अमाज ) के वेषनेका समीपवर्ती हुया साधन 
है। यतैं सो ताका अतरासाधन है॥ 

जैसे विवेकादिक आठ ज्ञानके समीपवर्ती हुए साधन 
हैं। यातें वे ज्ञानके अंतरंगसाधन कहिये हैं ॥ 

॥ ९४ ॥ जेसे धनुष जो है सो रुष्यके 
चेधनेका दूखवति हुया बाणके छूटनेद्वारा साधन है । 
यातें सो ताका बहिरंगसाधन है ॥ 

जैसे यज्ञ औ सगुणठपालना आदिक कमे बी ज्ञाम- 
का दूखति हुया । पाप औ विक्षेपरूप मठकी यथायोग्य 
निवृत्तिहुप चित्तशुद्धिपतिक जिज्ञासाद्रा साधन है | 
यातैं सो ज्ञानका बहिरंगसाधन कहिये है ॥ - 

॥ २५ ॥ जैसे कूपमें गिन्‍्या पुरुष प्रथम वृक्षकी 
जड़आदिक जआश्रयकू पकड़ता है। पीछे जब कोई 
दयालुपुरुष रस्सी गेरे तब उक्तजआश्रयका दाग 
करिके रसस्‍्सीकू पकड़ता है । परतु रस्सीकी प्राप्ति विना 
जो उतक्तआश्रयका त्याग करे तौ उमयश्रष्ट होयके 


कूपम ही इबता है।॥ 
तैसें जन्ममरणरूप जलकारे युक्त ससाररूप 
कूपविष गिन्‍्या जो जीव, सो सत्सगादिकनिमित्त- 


( ३ ) तेसे तत्पवद्का अर्थ औ ल्वंपदका 


'अथे जाने बिना बी अभेदज्ञान होंगे नहीं ॥ 


इस रीतिसे विवेकादे च्यारि साधनोंका 
अ्रवर्ण उपयोग है ओ श्रवणादिक च्यारि 
साधनोंका ज्ञानमें. उपयोग है ॥ यर्तें आठ 
अतरंगसाधन हैं ॥ 

॥ १६॥ २ जाका ज्ञानमें अथवा अ्रवर्में 
मत्यक्ष फल होंबे नहीं किन्त अंतःकरणकीः 
शुद्धि जाका फल होंबे सो ज्ञानका हर रंग 
साधन कहिये है॥ ऐसे यज्ञादिक कम है ॥ 

यद्यापि यज्ञादिक कम संसारके साधन हैं । 
तिनतें अंतःकरणकी शुद्धि बी कहना संभव 
नहीं । तथापि सकाम पुरुषकूं संसारफे 
करे प्राप्त भई शुभवासनासें कम॑ उपासनाविंषे प्रदत्त 
होगे है। जब श्श्वररूप दयाहपुरुषकी कृपाकारे चित्त- 
शुद्धिपवेक जिज्ञाताआदिक साधनकी प्राप्ति होगे तब 
सो पुरुष जिज्ञासु हुया कमेरूप बहिरगसाधनका 
त्यागकारिके विवेकादिक अतरगसाधनकू चित्तविषे घारे, 
परन्तु अतरंगसाधनकी प्राप्ति विना जो बहिरंगसाधनका 
त्याग करे तौ यह-जीव उमयश्रष्ट होयके संसाररूप 
कूपविषे बता है ॥| 


॥ २६॥ जैसे कोई रसायज़्का वेत्ता स्थान 
धारिसाधु था । सो अप॑ने शिष्यकूं पास बिठायके 
प्रगलित ताम्नविषै वल्ीके रसके निचोड़िके रसायन 
बनायकै दिखाया | फेर आप अनेकवर्षपर्यत तीथ- 
यात्राविषि अटन कतो मया | पिछाड़ी तिस शिष्यके 
हाथंसे रसायन मया नहीं औ परमाथेका मारे बन्द 
भया ॥ फेर जब गुरु आया तब कहा कि “'ताम्रविप 
इसी ही वल्लीका रस सूधे हाथस डालनेकारे वा इसी ही 
मिलौनीसें रसायन होता नहीं औ उलटे हाथम वल्लीके 
रसके निचोड़नेकरि वा मित्र मिलौनीसें रसायन होता 
है औ दारिद्रता निवतत होती है ! तब तिसनें तिसी 


मकार किया ॥ 


प्रथमस्वरंग १] अकसर कम __॥ ज्ञानके अंवर्रगलाधन॥ | - ९, 


3 न - राय मर आरअ पक यम मर राणा आकार" 
हु हैं ओ निष्कामकूं अंतःकरणकी शुद्धिके | कादिक वी ज्ञानके अवरंगसाधन ही सर्वअ्रथनमों 
तु हैं। इस रीतिंस निष्कामपुरुषके अंतःकरण- | कहे हैं। बहिरंग नहीं कहे। तथापि विवेकादि- 
की शुद्धिदवारा ज्ञानफे हेतु हैं । याँति बहिरंग- | कनका ज्ञानके साधन अवणमैं प्रत्यक्षफल है औ 
पाधन कहिये हैं। औ-- अ्बणादिकनकी न्यांई विविकादिक जिज्ञासर्क 
विवेकादिक अंतरंगसाधन कहिये हैं ॥ | उपादेय हैं। यज्ञादिकनकी न्यां३ जिज्ञासूकूं हैय॑ 

बहिरंग नाम दूरिका है ओ अंतरंग नाम | नहीं। यातें अंतरंग कहे हैं। औ यज्ञादिकनकी 
समीपका है। यज्ञादिककरम ओ तिनके साधन | अपेक्षांते वी अंतरंग हैं । यातें वी अंतरंगसा- 
ख्रीधनपुत्रादिकनकूं: त्यागे सो  ज्ञानका | घनोंमें कहे हैं ॥ 

अधिकारी है। ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक ज्ञान धन 

संग्रवे नहीं यातें दूरि हैं ॥ ॥ १७८॥ कज्ञानके मुझ्य अंतरंगसाधन | 
4१७ विंवेकादिककी अंतरंगसापनता ॥। िशवाक्‍्य) ॥ भ्वण मनन औ 

(शिमिष शानके अधिकारी अम निदिध्यासनके छक्षण ॥ 
शक | तिनमें बी इतना भेद है+- | आओ विचार्सें के मुख्य अंत- 
विवफेदिकनका अवणमें उपयोग है ओ अंवणा किक 33995 74 अजय 
शशि 3“ 0908/000 8208 5 श्रवणादिक वी नहीं। कहेंगे! १ गरक्िसै वेदांत 
। वाक्यनका 

अपेक्षात्ें विवेकादिक बहिरंग हैं ॥ यद्यपि विवे- न पक पज्का- 
- जड़ शाज़रूप गुल जीवन चित्थद्िवूप | नए पक रूप जो तात्पर्यर्थ है - 
रसायनकी तिद्विमग लि, कप ताके निणीयक नाम निश्चायक जे षड़ू लिंग हैं, तिनका 
नहीं होगैहै। किंतु ससाररुप दरिद्वताका हेतु हनेहै औ। ..* पक कहिये प्रकरणका आरंभ ओऔ 
यह ही कमे दिष्कामताकारे किया इुया चित्तशुद्विरुप उपसंहार कहिये प्रकरणकी समात्ति, तिनकी 
रसायनका हेतु हौवे है औ ससाररूप दरिद्रताकू निरृत्त एकरूपता प्रथम लिंग है ॥ 

करे है॥| इहमं अनुपानमेदर्से औषधके गुणमेदका वी | अम्यास्॒ जो अद्दैतरूप अथैका बारार पठन 
हु न सो द्वितीय ढिंग है ॥ 

७ | विवेकादिक चा चिना अवि: 

सहित होनेकारे निरिछिद्र श्रवण होता नहीं औ श्रवण यह तृतीय छिंग है ॥ ध् 


विना मनन औ निदिध्यासन होता के के 
औ निदिध्यासनका हेतु जो श्रवण, हल जय है: आम. होल कलक, आमिपा का 


चारि साधनका उपयोग कहिये फ् है ॥ पक ढिंग है ॥ 
॥॥ २८ ॥ श्रवणआादिक विना इढ ज्ञान होवै नहीं। ।. * जानकी निंदा जौ अमेदब्ञानकों स्तुतिरुप 
यातै श्रवणआदिक चारिका ज्ञानमै उपयोग है ॥| अथेवाद पचम हिंग है ॥ 


किक ॥ इहा “थुक्ति” शब्द कारेंके अप्रिके। ै कारपेकारणके अमेदकी बोधकताकारे अ्वैत- 


घूमरूप लिगकी न्यांई बेदात जो शानके अनुकूलइश्शातरूप उपपत्ति पष्ठ लिए है॥ 
डे । । 


4० पा 


अंधिकारीवर्णन ॥ ५-१३ ॥ 


| विचारखागरे 





२ जीवप्रह्मके अमेदँकी साधक औ मभेदकी 
बाधक युक्तियोंसे अद्वितीयब्रह्चका चिंतन 
---इन पट्लिंगनकारे वेदातवाक्यनका अददैतत्ह्म 
विष तात्ययेका निश्चेय होने है । सोई श्रवण कहिये है 
औ वेदांतशाज्ञका अम्याप्त तिसका साधन है। याते 
सो बी श्रवण कहिये है॥। इन लिंगनका स्पष्टीकरण 
श्रुतिषडूलिहनंप्रहविष हमने किया है।॥ 

॥ ६०॥ जीवबह्के अमेदकी साधक 
थुक्तियां ये हैं।-- 

१ जीव है सो ब्रह्मतँ अमिन्न है, सचिदानद रूप 
होनेंते; श्धरचेतनकी न्यांरे जो सचिदानन्दरूप नहीं सो 
ब्रह्मते अमिन्न बी नहीं। जैसे घट है ॥। जाते यद्द जीव 
ऐसा नहीं यातें रह्॒तैं मिन्न॒ बी नहीं। कितु अभिन्न 
है ॥ हां इस अजुमानमै 

(१) जीव पक्ष है। 

(२ ) ताका अ्ह्म॑तै अमेद साध्य है। 

(३ ) सचिदानंदरूपता हेतु है। औ- 

(४ ) रैघरचेतन जरु घट उदाहरण कहिये 

इृश्टंत है । 

श््यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं। औ- 

२८१ ) जैसे घठभठउपाधिकू दूरि करिके घटा- 
काश मठाकाशका अमेद है, तेंसे बुद्धि औ 
मायाउपाधिकूं दूरि कारेके जीवम्नझ्षका अमेद है | औ-- 

(२) जेसे घटाकाश, जलूकाश, महाकाश औ 
मैघाकाश ये च्यारे आकाश है | तिनमे जलाकाश 
औए मेघाकाशका अमेद नहीं बी है। तथापि घठाकाश 
औ महाकाशका नाममात्रसैं भेद है, परमार्थसै 
नहीं ॥ तैंसें कूटस्थ जीव तरह्म औ ईश्वर, ये च्यारि 
चेतन हैं | तिनमें जीव जौ शेशवरका अमेद नहीं 
बी है | तथापि तिनके अधिष्ठान रृक्ष्याथरूप कूटस्थ 
औ त्रह्मका नाममाम्से भेद है, परमाथेसे नहीं। 
श्यादि उपमानभमाणरूप युक्तियाँ हैं। औ- 

३ “नेह नानास्ति किचन” श्त्यादिश्ुतिनमै 
मेदका निषेध किया है, सो निषेध वास्तवजमेद ' हौगे 
तो समे । तिस विनां सम्मने नहीं । यातैं भेदके 


मनन कहिये हैं ॥ ३ अनात्माकाखृत्तिका व्यव- 
धानरहित अह्मांकारबृत्तिकी स्थिति । निदि- 
निषेघकी अनुपपत्तिके ज्ञानहूप अथोपत्तिप्रमाणसै 
जीवत्रह्मके अमेदका ज्ञानरहूप अर्थापत्तिप्रमाण होवै है । 
इत्यादिक अथापत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥ 

इस रीतिसे प्रत्यक्षप्रमाण औ दशब्दप्रमाणतै मिन्न 
युक्तिशब्दके वाच्य अनुमान उपमान अथीपत्तिरूप 
तीनि प्रमाण अमेदकी साधक युक्तियां हैं ॥ 

॥ ३१ ॥ भेदकी बाघक युक्तियां ये है।-- 

१ जीवज्ह्मका भेद मिथ्या है, औपाधिक होनेतें, 
घटाकाशमहाकाशके भेदकी न्‍्याई | जो मिथ्या नहीं 
सो औपाधिक बी नहीं। । जेसेँ घटपटका न्यवहार- 
दशाविषे भेद है। सो औपाधिक नहीं यातें.. मिथ्या 
बी नहीं, जातैं यह भेद ऐसा नहीं याते मिथ्यां 
नी नहीं ऐसे नहीं। कितु मिथ्या ही है॥ इहां-- 

(१) भेद पक्ष है। 

(२ ) मिथ्यात् साध्य है। 

(३ ) औपाधिकता हेतु है। औ- 

( ४ ) दो आकाशनका भेद औ घटपठका मेद 

उदाहरण हैं । 

इत्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां ॥ हैं 

_ इहां आदिशब्दकारे “'मुमक्षुसवेस्वसारसंग्रह” उक्त 
औ “ बेदांतपदाथमजष्ला”” उक्त औ तृतीयतरंगगात _ 
तृतीयचौपाईके टिप्पणविषै उक्त पचमेदके निवतेक 
पाचअलुमानमैसे चारि अनुमानोंका ग्रहण है ॥ 

२(१) जैसें बिंबप्रतिबिंकका भेद मिथ्या है, 
तैसें जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है ॥ 

( २) जैसे अनेक घठाकाशका परस्पर भेद मिथ्या 
है, तैसि जीवनका परत्परमेद मिथ्या है॥ 

( २) जैसे सप्नके जीवनका औ स्वप्नके घठा- 

दिकका भेद भिथ्या है, तैतैं जीवजड़का 
मेंद मिथ्या है॥ 

( ४ ) जैसे रूज जौ कर्पितसपेका भेद । किवा .' 
साक्षीचेतनका औ स्व्नप्रपचका मेद मिथ्या 
है, तैसें जडजगत्‌ जौ इैेश्वरक्ा भेद 
मिथ्या है॥ 
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ध्यांसन कहियेहै॥निद्ध्यासनकी परिपाकअवब- 
स्थाकूं ही समाधि कहे हैं। यातिं समाधिका वी 
निदिध्यासनम अतमोव है। प्ृथकूसाधन नहीं ॥ 


(९ ) जैसे रुछुबिषे कल्पित सर्पदण्डादिकनका 


किंवा सवभपदायनका परस्परमेद मिथ्या है| 
हैंसें जड्पदायनका परस्परभेद मिथ्या हैं ॥ 
शत्यादिक उपमानप्रमाणरूप युक्तियां है | जौ 


६ महावावयनमं कह्या जो जीवमह्ाका अमेद, सो ' 


प्रतीयमानमेदके मिध्यात्व विना न बनता हुया जीव- 
ब्रक्के मेदके मिथ्यालकू कल्पता है । श्त्यादि अर्थो- 
पत्तिप्रमाणरूप युक्तियां है। औ--- 

४ जैसे जा्रत्प्नविषि उपाधिके होते जीव- 
ब्रहका भेद भासता है तैसें सुषृत्तिविंग उपाधिके 
अमाव हुए मेद मासता नहीं । यातै जीवनहके पारमा- 


गिकमेदका अमाव है यह निश्चय होपे है । श्त्पादि | 


अन्ुपलब्धिप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥ 

ये सब मेदकी बाघक युक्तिया हैं ॥ 

॥ ३२ ॥ साक्षात्कारविषे अनात्माकारइत्तिके 
अन्तरायसे रहित अल्ाकारइत्तिकी त्थिति जो है सो 
नप्रशाखाकी न्याई अप्रयत्नतै होवे है औ निदिध्या- 
सनविषे उक्त प्रकारकी स्थिति जो है, सो हस्तते 
पकडिके नम्न करी हुई उचशाखाकी न्यांई प्रयत्नसे 
होवे है औ हत्ततें पकडनेरूप प्रयत्नके त्याग 
किये जैसे उच्चशाखाकी नप्रता रहती नहीं तैंसें 
निदिष्यासनविपे प्रयत्नके त्याग किये उक्त प्रकारकी 
स्थिति रहती नहीं ॥ है 

किवा+-साक्षात्कावानकूं व्यवहस्कालबिषै क॒दा- 
चित्‌ उक्त इत्तिकी स्थितिके अभाव हुए कर्तव्यबुद्धि- 
करे पश्चताप नहीं होवै है जौ निदिध्यासनवानकू 
ध्यवद्वारकारुषिष कदाचित्‌ उक्त इत्तिकी स्थितिके 
अमाव हुए करोव्यबुद्धिकारे पश्ात्ताप होने है॥ 

श्तना साक्षात्कारस निदिध्यासनका भेद है॥ 

॥ ३३ ॥ त्रिपुटीके भाचसहित जो पसबिकत्प- 
समाधि सोई निद्ध्यासन है ॥ ताकी परिषाक 





॥ ज्ञानकै भंद रसाधथन ॥ ११ 


ये अवण,मनन, निद्ध्यासन जञानके साक्षात् 
साधन नहीं। किंतु चुद्धिके दोष जो असंभावना 
ओ विपरीतमावना, ताके नाशक हैं ॥ 


अवस्था “निर्विकल्पसमाधि” कहिये है । यांते 
इहा “समाधि” शब्द करिके निपुटीके भानसे रहित 
निर्विकल्पसमाधिका अहण है, सो निविकल्पसमाधि 
१ बाद्य २ आतरमेदतें दिविध है।-- 
१ मूर्तिआदिक वाह्य आलवनके चितनते जो होै, 
सो वाह्मयनिर्विकल्पसमाधि है । औ- 
२ सर्वात्तरमदेतत्क्षक चिंतनते जो होगे, सो 
आंतरनिर्विकल्पसमाधि दे ॥ 
तिनमैं आंतरनिर्विकत्पसमाधि बी(१)साक्षात्कार- 


रूप औ (२) असाक्षात्काररूप मेदतै द्विविध है।- 


( १ ) शब्मुखद्वारा अमैसहित महावाक्यके श्रवण- 
मननआदिरूप विचारपरवंक अद्वैतलनह्मके 
चिन्तनकारेके. ब्रह्मआत्मके एकताके 
अपरोक्षमानसहित होने सो साक्षात्कार- 
रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है। औ- 

(२ ) विचारपवक अद्वैलतरह्के चिन्तनकारेके वी 


(१ )तिनमैं असाक्षात्काररूप जो है, सो साक्षा- 
त्कारल्‍ूप सम्राधिका साधन है । याते ताका 
निदिष्यासनमैं अतमीव है, पृथक्र्‌ साधन नहीं ॥ जौ 

(२)साक्षात्काररूप जो समाधि है, सो एक क्षणविषै 
उदय होवै है जौ द्वितीय क्षणविषै स्थित होयके आवरणके 
नाशका प्रारम करे है औ ठृत्तीय क्षणविप आावरणका 
नाश होने है। तातें जीवन्मुक्ति होते है ॥ प्रथम यह 
क्षणस्थायी हुवा बी जावरणका मग करे है । यातें 
विद्वानूविषे ऋतंमरावबुद्धिआादिक सिद्धिके उद्धघकी शका 
नहीं है ॥ जैसे घठके साक्षात्कार हुए तत्कार घटका 
आवरण भग होगे है | ताके अर्थ पीछे बुद्धिके निरोध- 
का प्रयोजन नहीं, तैंसें अब्के जावरणके भग 


रे 


अधिकारीवंणन ॥ ५-२३ ॥ 


[विचारखागरे 





रह. संशैयक असंभावना कहे हैं । 
२ विपैर्थयकूं विपरीतमावना कहे हैं ॥ 


॥ १९ ॥ भ्वणादिकक्‌ परंपरार ज्ञानकी 


हेतुता ॥ 

श्रवण्सें प्रमेयका संदेह दूरि होने है औ 
मननसे प्रमेयका संदेह दूरि होंवे है ॥ 

३ वेदांत॑वाक्य अद्वितीयबह्मके प्रतिपादक हैं 
अथवा अभम्यअथैके प्रतिपादक हैं ! ऐसा म्रमाण- 
मैं संदेह होंगे, सो श्रवणसे दूरि होवें हैं ॥ औ 

२ जीवब्नह्मका सत्य है अथवा भेद्‌ 
सत्य है ! ऐसी पैमेयमें संदेह होंगे । सो मननसे 
दूरिे होंवे है 
भये पीछे हठ कारिके बत्तिके निरोधका प्रयोजन नहीं । 
ऐसे हुए थी पीछे सप्तमभूमिकापयेत जो दृत्तिका 
निरोध कारिये है, सो निरोध वासनाक्षय औ मनो- 
नाशद्वारा कहिये मनके स्थूलमावकी निदृत्तिदार 
ज़ीवन्मुक्तिके विलक्षणआनदका देतु है; आवरण 
भंगका हेतु नहीं ॥ 

इस रीतिसे समाधिका निदिध्यासनमें अतर्माव है ॥ 

॥३६४॥ “यह रज्जु है वा सर्प है ?”इस रीतिसे 
"दो कोटी नाम दो पक्षक्‌ विषय करनेवाला ज्ञान 
सेशय कहिये है ॥ 

॥ ३५ ॥ “यह सप है” इस रीतिकी जो 
'अवियाकी इत्ति, सो आंतिज्ञान है। सोई विपयंय 
ओऔ विपरीतभाषना कहिये हैं। ताहीृ ज्ञानाध्यास 
ओऔ विपरीतज्ञान बी कहते है ॥| ऐसा हृहां मिथ्या- 
अनात्मारूप देहादिककी सत्यरुपता भऔ आत्मरूपता- 
कारे जो ज्ञान है सो विपयेय है ॥ 

॥ ३६ || वेदका अंतभागरूप जे उपनि 
किवा घेदका अत कहिये निणय जिसविषे है ऐसा 
चूज़माष्यरूप उत्तरमीमांसाशाज्न, सो वेदांत कहिये 
है ॥ इनके वाक्य कहिये पदसमुदाय | ह 
।, ॥ ३७ ॥ प्रमाज्ञानका जो करण सो प्रमाण 
कहिये हैं, ॥ इदा वेदप्रतिपादित मोक्षआादिक प्दार्यनका 








१ देहादिक सत्य हैं ओ जीवब्ह्मका भेद्‌ 
सत्य है। ऐसे ज्ञान विपरीतभाव ना कहे है 
2०८३० कहे हैं। ताकूं निद्ध्यासन 


इस रीतिसे श्रवणादिकं तीनू, असंभावना 
विपरीतभावनंके नाशक हैं औ असंभावना औ 
विपरीतभावना ज्ञानके प्रतिवंधक हैं। यांतें ज्ञान- 
का जो अतिबंधक त्ाके नाशद्वारा श्रवणादिक 
ज्ञानके हेतु कहिये हैं। साक्षात्‌ हेतु नहीं ॥ 
॥२०॥अवांतरवाक्यकूं परोक्षज्ञानकी औ 
महावाक्यक्‌ अपरोक्षज्ञानकी हेतुता ॥ 
ज्ञानके सौक्षात्साधन श्रोत्रसबधी वेदांत- 


यथार्थअनुम॑वरूप जो शाब्दी प्रमा, ताका करणरूप 
जो उपनिषदरूप शब्द सो प्रमाणशब्दका अथे है, 
ताके ख्वरूपमै जो उक्त प्रकारका सशय होवे है, 
सो प्रमाणगत॒ संशय है ॥ विचारे कारिके देखिये 
तौ जितने प्रमेषयत संशयके मेद शाज्लविपे कहे हैं, 
उतने ही प्रमाणगत सशयके भेद सिद्ध होवे हैं ॥॥ 

॥ ३८ ॥ “ऐसा ? कहिये इससें आदिलेके अनेक 
आकाखाला प्रमेषगत संशय है ॥ प्रमेयणत संशयके 
अनेक भेद हमने पंचदशीकी भाषाटीकाविषै तंथा 
बालबोधकी बालबोधिनीटीकार्विषे लिखे हैं || 

॥ ३६९० ॥ प्रमाज्ञानकारे वा ताके साधन प्रमाण« 
करे जानने योग्य जो मोक्षमादिक पदार्थ, सो इहा 
प्रभेष कहिये है ॥ 

॥ ४० ॥ इहां ४ विपयेय ” शब्दका अपअ्रश- 
रूप “ विप्रजै ”” शब्द लिख्या है ॥ ु 
॥ ४१ ॥ जैसे नेत्रविषै डाय्या जो अज्ञन, सो 
नेत्ररोगकी निदृत्तिदार पके दशेनका साधन है 
साक्षात्‌ नहीं । सूयके दशनका साक्षात्साधन नेत्र 
हैं । तैसे श्रवणआदिक ज्ञानके प्रतिबन्धरूप रोगकी 
निवृत्तिदारा ज्ञानके साधन हैं, ज्ञानका साक्षात्साघन 
तो ओवरसम्बधि वेदान्तर वाक्य है ॥ 


प्रधमस्तरंगः १ ] 


वाक्य हैं ॥ सो वेदांदवाक्य दो प्रकारके हैं।--- 
१ एकअवांतरवाक्प है। २ एक महावाक्प है ॥ 
१ परमांताके अथवा जीवके स्वरूपका 
बोधक जो वाक्य, सो अवाॉतरवाक्य 
कहिये है ॥ 
२ जीवपरमात्माकी एकताबोधक वाक्य 
मद्दावाक्य कहिये है ॥ 
२ अवांतरवाक्पतें परोक्षज्ञान होगे है ॥ 
२ महावाक्यसे अपरोक्षज्ञान होने है ॥ 
१ “ब्रह्म है” इस ज्ञानकूं परीक्षज्ञा्न 
कहे हैं ॥ 


२ “ब्रह्म में है? इस ज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान 
| 


कह हैं 

“सं ब्रह्म” ऐसा आचार्यने उच्चारण किया 
जो वाक्य, ताका ओताके कर्ण संबंध होते ही 
/में अहम है” ऐसा अपरोक्षज्ञान श्रोताकूं होने है 
ओऔ शओ्रोताके कर्णसं वाक्यका संबंध हुए बिना 
ज्ञान होने नहीं; यातें श्रोत्रसबंधी वाक्य ही 
शानका हेतु है ॥ 

१ ओचर्सवंधिअवांतखाक्य परोक्षज्ञानका 
हेतु है। औ- 


२श्रोमरसंबंधि महावादय अपरोधक्षज्ञानका 
देठ है। महावाक्यपें सर्वकूं अपरोक्ष ही 
ज्ञान होवे है, परोक्ष नहीं होता ॥ 





॥ ४२ ॥ सिद्धातके एकदेशकू आश्रय कॉरिके 
स्वृतज् अधिक अपैका निरूपण जिनमें किया है, ऐसे 
जे पचदशीआदिक वेदातके प्रकरणग्रंथ हैं, तिनके 
कर्ता जे आाधाये, वे शहा एकदेशी कहिये हैं | 
मतृप्पचके अनुसारी नहीं ॥ 

॥ ४३ ॥ फेवलवाक्यतै अपरोक्षह्नक्का वादी 
कहिये कइनेवाछा जो सिद्धाती ताके मतमें ॥ 


॥ ४४ ॥ मदोषवारेकू अवणजादिक साथनावरें 


॥_ ज्ञानके भंवरंगलाधन ॥ 


श्र 


॥ २१ ॥ वेदांवके एकदेशीका मंद ॥ 
( केवलंवाक्यसै परोक्षज्ञान ) 
ऐफेदेशीका यह मत्त है+--- हि 
१ श्रवणमनननिदि्ध्यासनंसहित था 
अपरोक्षज्ञान होंवे है ॥ 
२ ०४०३ परोक्षज्ञान होते है; अपरोक्ष 
(| 


जो केवलवाक्यतै ही अपरोक्षज्ञान होने तो 
श्रवणमनननिद्ध्यासन व्यथ्थ होवेंगे। यद्यपि 
सिद्धांतमतमें केवलवाक्यते अपरोक्षज्ञान होंवे है 
ओऔ श्रवणादिकनतें असंभावना-विपरीतमावनाका 
नाश होवे है । य्तिं श्रवणादिक व्यर्थ नहीं, 
तथाएि जा पस्तुका अपरोक्षज्ञान होंगे ताके 
विपे असभावनाविपरीतभावना काहूकूं वी होंगे 
नहीं, यत्ति केवलवाक्यतें अपरोक्षज्ञानवादीके 
सिद्धांतमै “तत्त्वमसि”आदिकवाक्यनत्ैं ब्रह्मका 
अपरोक्षज्ञान हयेतें पीछे असंभावनाविपरीत- 
भावना संभव नहीं । यातै श्रवणादिकसाघन 
व्यय होवेंगे औ “केवलवाक्यतें परोक्षज्ञान 
होवे है। श्रवणमनननिद्ध्यासन कियेंते अपरोक्ष 
ज्ञान होवे है” या मर्तमे श्रवणादिक व्यथे नही । 
यह बहुत अथकारोंका मैंत है । तथापि यह 
मत सेभीचीन नहीं । काहे तें+--- 





सालस्य मति होवै इस अमिप्रायतै यह उक्त प्रकारका 


सेक्षेप शारीरकर्स मित्र बहुत प्रकरणप्रथनके कर्ताणं- 
का मत है ॥ 


॥ १९ ॥ इठवोधवानकू थी श्रवणआदिकविय 
करेव्यनुद्धिका उज्भव मति होवै इस अभिप्र/यत्तै केव- 
छवाक्‍्यसे अपरोशज्ञानके कहनेवांडे सिद्धान्तीके शतु- 
सार यह समाधान कहिये हैं ॥ ह 


. १४ अधिकारीवर्णन ॥ ५-र२३॥ [ विचारखागरे 





२ जो वस्तु अव्यवहित होबे ताका शब्द 
असमीचीनता ॥ २२-२३ ॥ (१)अपरोक्षज्ञान ओ(२)परोक्षज्ञान दोनू होंगे हैं॥ 


शब्दका यह स्वभाव है।-- (१) जहां अव्यवंहितवस्तुकूं शब्द “अस्ति” 

१ जो वस्तु व्येवहित होंगे ताका शब्दसें |रुपतें बोधन करे तहां अव्यवहितका बी परोक्ष- 
परोक्ष ही ज्ञान होगे है। किसी ग्रकारतें व्यवहित | ज्ञान होवे है ॥ जैसे “देशमपुरुष है” इस रीति- 
वस्तुका शब्द्स अपरोक्षज्ञान होंगे नहीं ॥ नेसे | से “अस्ति” रूपतें बोधन किया जो अव्यवहित 
व्यवहितस्वगका औ इंद्रादिक देवनका शाखरूपी | दशम ताका शब्दसें परोक्षही ज्ञान हुवा है।औ 


॥ २२॥ उक्त एकदेशीके मतकी 


शब्दतें परोक्ष ही ज्ञान होगे है। औ- 


॥४६१॥ देशछूत किवा कालकझृत अन्तरायकू व्यव- विक्षेपका नाव भया । तातै हपेरूप ठात्ि भई ॥ 


धान कहे हैं॥ व्यवधानवाले वस्तुकू व्यवाहित कह हैं 
१जो वस्तु दूरदेशविषै होवे सो देशस व्यवहित 
है औ जो वस्तु भूत किंवा मविष्यत्‌कालुविषै होवै 
सो कालकरि व्यवहित है। औ-- 
२ व्यवहितते मिन्न जो अन्तरायसै रहित वस्तु 
सो अव्यवहित कहिये हैं । 

«| ४७ ॥ इहां यह प्रसण हैः-जैसें कोई दश 
बालक थे | वे इकट्ठे होयके देशान्तरविंपे बिनोदअ्थ 
जतते थे । तहां मा्गेमै मृगजछूकी नदी प्राप्त मई। 
ताकूं उछ्ंघन करते भये । पीछे एक प्रमुखबाढकनै 
अन्य नव बाढकनकी गणना करी औ आपकी गणना 
करी नहीं | तब कहने छूम्या किः-मेरे प्रियतम ! 

१६४ दशमपुरुषकू मैं जानता नहीं ” यह अज्ञान- 
अवस्था मई। 

२-३ तातें “ दशम है नहीं ? औ “मासता नहीं” 
यह द्विविध आवरण भया ॥ 

४ ताते रोदनादिरूप विक्षेप भया ॥ 

६ पीछे कोई जाप्त नाम यथार्थवक्ता पुरुष जाया। 
तिसने “ दशम है ? ऐसा अवांतरवाक्य कहा, 
ताकू छुनिके तिस दशमपुरुषकू स्वस्वरूपभूत दश- 


सका ' दशम है? ऐसा परोक्ष ही ज्ञान भया हैं।' 


६ पीछे “ दशम कहां है ९ ? ऐसे पूछे हर ॒तिस 


'तेसे यह पुरुष जो जीव सो स्थूलशरीरसहित भ्रष्ट- 
पुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिलिके ससाररूप मृग- 
जलकी नददीविषे प्रवेशकू पायके ताके मलुष्यदेहरूप 
तीर॒पर आयके कदाचित्‌ जिज्ञासाकारूविष विचार 
करता है, तब-- 

१ आपसैं मिन्न उक्त नव पुरुषनकूं जानता है, परंतु 
तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मकू जानता 
नहीं । यह अज्ञानअवस्था भईट । 

२-३ ताते “ब्रह्म है नहीं? औ “मासता नहै'!- 
यह द्विविध आवरण मया | 

४ तातै अर्थाध्यास औ ज्ञानाध्यासरूप विक्षेप 
कहिये शोक भया || 

६ पीछे “त्रह्म है” ऐसे गुरनें अवांतरवाक्य 
कहा, ताकू घुनिके “न्रह्म है” ऐसा परोक्ष- 
ज्ञान होवे है | 

है पीछे “ब्रह्म कौन है!” ऐसे प्रश्नके किये 
गुरने “तू ब्रह्म है?” ऐसा महावाक्य कहा | ताकू 
सुनिके शिष्पकू “ में ब्रह्म ह”” ऐसा अपरोक्ष 
ज्ञान होने है । 

७ ताते अज्ञानकइत आवरणसहित द्विविधअध्या- 
सरूप विक्षेपका नाश होगे है ।तातें अत्यतदषे- 
रुप निरंकुशा तृप्ति होवे है ॥ 

इस चिदामासकी सातअवस्थाका वर्णन आचा- 


जआात्त पुरुषनै * दाम तू है” ऐसा वचन कहा । | धछत उपदेशसहस्ती तथा पंचदशी तथा विचारसागरके 
तब “ दम मैं हूं ? ऐसा अपरोक्षज्ञान भया। | चतुर्थत्तराविषै सचिस्तार लिसया है। शह्य यह सक्षेपत्तै 
” ७ताते अज्ञानकत आवरणसहित रोदनादि | रीतिमात्र जताई है॥ 
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(२) जहां अव्यवहित वस्तुई “यह है” इस" 
रीति शब्द बोधन करे तहां अव्यवहितका 
शब्द अपरोश्षज्ञान ही होंगे हे। परोक्ष नहीं । 
जैलें “दशमा तू है” इस रीतिस शब्दन बोधन 
किया: जो देशमा, ताका अपरोक्षज्ञान ही 


हवा है ॥ है 
(१) लैसें ब्रह्म सवेका आत्मा होनेत अत्यन्त 
अन्यवहित है, वाकूं:अवांतवाक्य “अछ्ति” 
बोधन करे है, यांतें अव्यवहित्भरक्षका वी 
अवांतरवाक्यहैं परोक्षज्ञान होंगे है ॥ भी 
'. (२) “दशमा हू है” इस वाक्यकी न्योंई 
श्रोताका आत्मरूपकारेंके अहर्कूं महावाक्य 


बोषन करे हैं। यातें मेंहावाक्यते अव्यवद्दित- | दोष है 


ब्रह्मका परोक्षज्ञान संभव नहीं। किंठु अपरो- 
क्षज्षान ही हवे दे ॥ 

॥९२६॥ ओर जो कह्मा+-“ जा वस्तुका 
अपरोक्षज्ञात होंगे ठाके बिंपे असंमावना- 


॥ ४८ ॥ इहां यह रहत्व हैः-मैंसे दशमपुरुषकृू 
ह मत्र औ नेम करिंके प्रत्यक्ष करने योग्य सघातका मन 

औ नेत्ररुूप सामग्रीके होते बी भरोक्षवोष 
नहीं, किंतु “दशमा तू है” इस वाक्यतै ही अपरोक्ष- 
बोध हुया है । थातै दश्मके अपरोक्षवोधरूप 
प्रमाका शब्द करण है, तातैं सो प्रमाण है । ताका 
मन भौ नेन सहकारी है॥ तेंसे अह्के अपरोक्ष- 
वोधरूप प्रमाका करण महावाक्यरुप शब्द है ॥ यातै 
सो प्रमाण है । ताका साधनकारे सत्तत मन 
सहकारी है ॥ 

॥ ४९ ॥ ४ अरे मैत्रेषि | जाता देखने 
पोग्य है, अ्वण करने योग्य है, मनन करने योग्य 
है जौ निदिष्यासन करनेकू योग्य है” श्त्यादिक 
श्रुतिकारे प्रतिपादित आत्मदशनके साधन श्रवणादिक 
विफर कहिये निष्फूछ होनेकू योग्य नहीं | किंतु सफर 
होनेकू योग्य हैं॥ फेवर महावाक्यकारे अपरोध्षज्ञानके 


॥ ज्ञानके अतरंगलाधन॥ 





श्ष१ 


विपरीतमावना हंवें नहीं । यति श्रवणादिक 
विफल होनेंगे” ॥ 


सो शंका बने नहीं। काहेंते जेसें राजाकूं 
मंछुका नेत्र अपरोक्षज्ञान हंवेते वी विपरीत- 
भावना दूरि ,हुई नहीं, तेसें महावाक्यति 
अहमका अपरोक्षज्ञान होगे है। परंठ जाकी इुद्धिमे 
असंभावना विपरीतमावनादीष होषे ताका 
दोषरूप कर्ुंकसहित ज्ञान फलका हेतु नही । सो 
दोषकी निवृत्तिवास्ते श्रवणादिक करे । जाकी 
बुद्धिमे दोष नहीं सो न करे ॥ 

इस रीतिसें ज्ञानके साधन महावाक्य है । 
अवर्णादिक नहीं । परंतु ज्ञानका प्रतिबंधक जो 
ताफे नाशक हे । यांतें श्रवणादिक 
ज्ञानके दंत कहिये हैं। श्रवणादिकनके हेतु 


विवेफादिक हैं। यातें विंवेकादिक ज्ञानके 
साधन कहिये हैं ॥ विवेकादिक च्योरिसाथन- 


अमावते रोशके अभाव हुये औौषषसेवनकी न्याई 


विफर कहिये निष्फल होवैंगे | यह अभिप्राय है ॥ 


॥ ९० ॥ मछुनामक मन्त्रीका सवित्तार एत्तान्त 
आएे पंचमत्तरंगविपे कहियेशा । यातें इहा ताका नाम- 
मात्र कहा है॥ ' 

॥ ५१ ॥ ज्ञानतैं पवे संगुणवह्के साक्षात्कारप- 
येत जाकी उपासना होवे ताकू क्रतोपासन कहते ह, 
ताते मित्रकू अक्ृतोपासन कहते हैं, तिनमें कृतो- 
पासनके वैराम्यादिक साधन तीजत्र हैं | यातै प्रसिद्ध 
दीखते हैं औ भछतोपासनके साधन मन्द है, याति 
प्रसिद्ध दीखते नहीं किंतु गुप्त रहते है । परन्तु जैसे 
वल्ञके एक पलेंके पकड़े हुये सारा वत्ल पकडया 
जाता है तैंसें च्यारि साधनीसे एक सापनके 
निश्चके भये स्वेसाधन गुप्त हैं। ऐसा निश्चय होवै 


है । काहेते विवेकादिक च्यारि साधनकू परस्पर 


सहकारी होनेते । परन्तु जिस किस मरकार श्रद्धालु औ 
व्यसनी तीन्र बुद्धिमान पुरुषकूं बोध होवे है । यह 
विवेक है ॥ 


है 


१६, 


॥ २४ ॥॥ अथ संबंधवर्णन ॥ 


दोहा- 
प्रतिपादक प्रतिपाद्यता, 

अंथ ब्रह्म संबंध । 
प्राष्य भापकता कहत, 

फल अधिकृतको फंद्‌ ॥ २४ ॥ 

टीका3--- 

१ ग्रंथका ओ विषयका प्रतिपाद्य-प्नति- 
पांदुंकमाव संबंध है । ग्रंथ प्रतिपादक है 
ओ विषय प्रतिपाद्य है। जो प्रतिपादन करने- 
वाढा होबे सो प्रतिपादक कहिये है ॥ जो 
प्रतिपादन करनेकूं योग्य होवे सो प्रतिपाद 
कहिये है ॥ 

२ आधिकारीका ओ फलका प्राष्यप्रापक- 
भाव संबंध है। फल प्राप्पहै औ अधिकारी 
प्रापक है । जो वस्त प्राप्त होंवे सो प्राप्य कहिये 
है। जाऊं प्राप्त होंगे सो आपक कहिये है ॥ 

३ अधिकारीका ओ विचारका कठेकत्तेव्य- 
भाव संबंध है। अधिकारी कर्ता है ओ विचार 
कत्तेव्य है । जो करनेवाला होंबे सो कर्ता 
कहिये है औ करने योग्य होंवे सो कत्तेव्य 
कहिये है ॥ 

४ ग्रंथका औओ ज्ञानका जन्यजनकमाव- 
संबंध है। विचारद्वारा ग्रंथ ज्ञानका जनक है; 
ज्ञान जन्य है । जो उत्पत्ति करनेवाला होंबे 


॥ १९२ ॥ इ॒हां आदि” शब्दकरिके श्रवणादिक 
साधतोका औ ज्ञानका तथा विज्ञानका औ मोक्षका 
साध्यसांघनमाव आदिक सबन्‍्ध जानि छेने || 

॥ ९६॥ जरू औ सींचनेकी ग्यांश होनेकारे 
योग्यतावाले परस्परठपयोगी दो पदायैनका सेबन्ध 
सिद्ध होवै है | निर्षयोगी पदाथेनका नहीं ॥ याते 


॥ संबन्ध, विषय'औओ भयोजनवुर्णन ॥ 


+विचारखागरे 


सो जनक कहिये है । जाकी उत्पत्ति होंवे सो 

जन्य कहिये है ॥ - 
इससे ओदि ठेके और बी संम्बंध॑ जानि 

लेने ॥ २० ॥ 

॥ २७५ ॥॥ अथ विषयवर्णन ॥ 


दोहा- 


जीवत्रह्मकी एकता, 

कहत विषय जन बुद्धि । 
तिनको जे अंतर हूहें, 

ते मतिमंद अबुद्धि॥ २५॥ 

टीका$-जीवब्ह्मकी एकता या ग्रैथका 
विषय है । जो प्तिपादन करिये सो विषय 
कहिये है। या अंथविषे जीवब्रह्मक़ी एकता 
प्रतिपादन करिये है । यातें सो एकता ग्रैंथफा 
विषय है। सो एकता सर्वेवेदके वचन अतिपादन 
करे है। यातें जीवन्नह्मका भेद कहै हैं त पुरुष 
शर्ठे हैं औ बेदके विरोधी हैं ॥ २५ ॥ 
॥२६॥ अथ प्रयोजनवर्णन ।२६-३ भ॥ 

..._ वोहा- 

परमानंद्‌ स्वरूपकी, 

प्राप्ति प्रयोजन जानि। 
जगत समूल अनथे पुनि, 

है ताकी अतिहानि ॥ २६॥ 


प्रमाणकरे तिन तिन पदा्थनकी योग्यताकी कल्पना 
रूप अथोपत्तिप्रमा होषै है। इस हेतुतें शाल्मविष 
सम्बन्धका व्यवहार लिख्या है | अन्यप्रयोजनअथे 
नहीं ॥ 

॥ ९४ ॥ जे पुरुष परपुरुषके मुखके आगे प्रिय 
बचन बोढते है औ अन्य ठिकाने ताका बहुत अप्रिय 


योग्यता बिना समन्‍्वके असमव॒के क्ञानरुप अर्थोपत्ति- | कर डालते है, ते शठ कहिये हे ॥ 


प्रथमस्वरंगः ९ ] हुँ 






ठीका+-अ्रपंचका कारण जो अजन्नान ओ 
प्रपंच वह जन्ममरणरूपी दुःखका हेतु है। यातै 
अनर्थ कहिये है। ता अनर्थकी निवृत्ति ओ 
परमानन्दकी ग्राति मोक्ष कहिये है । सो १ 
अन्थका परमग्रयोजन है औ २ आअवातरभप्रयो- 
जन ज्ञान है ॥ 

१ जाविंपे पुरुषकी अमिलाषा होंवै, तो | 
परमप्रयोजन काहिये है ओ तारक पुरुषाये 
वी कहिये ह। सो आमिलापा दुःखकी निदृत्ति- | 
विंपे ओ सुखकी मराप्तिविद सर्वपुरुषनकी होंवे 
है। सोई मोक्षका स्वरूप है ॥ | 

यातें परमग्रयोजन मोक्ष है औ ज्ञान नही है 
काहतें ! घुखकी प्राप्ति ओ हु/खकफी निदृत्तिका 
साधन तो ज्ञान है ओ सुखकी माप वा हुःख- 
की निधृत्तिरूप ज्ञान नही । यांत्रें अवात्रप्यों- 
जन ज्ञान है ॥ 

२ जा वस्तुद्गारा परभमोजनकी आरा होंगे । 
सो अवांतरप्रयोजन फहिये है । ऐसा ज्ञान 
है। काहेंतें | अन्यकरिके ज्ञानद्वारा सुक्तिरूप 
परममयोजनकी ग्राप्ती होंगे है। यातैं ज्ञान अवा- 
तरमयोजन है ॥ २६ ॥ । 


॥ २७ ॥ बंथके प्रयोजनर्म शंका औ 
ताका समाधान ॥ २७-३५ ॥ 


॥ शंकापूवंक उत्तर कृबित्त ॥ | 
जीवको स्वरूप अति 
आनंद कृंहत बंद , 
ताऊ सुखप्रात्तिको 
असंभव बखानिये | 
॥ ५५ ॥| 'अ्ञानमानंद ब्रह्म” कहिये प्रज्ञान जो 
जीव सो आनन्दरूप ब्रह्म है | इससैं आदि लेके 
चार वेदनके वाक्य जीपकू स्वभाव सिद्ध आनन्दरूप 
कहे है ) 
द्र 


अंथके प्रयोजनमें शका औ समाधान! 


२७ 


आगे जो अप्राप्त वस्तु 
तकी प्राप्ति संभवत, 
नित्यशआप्त वस्तुकी तौ 
प्राप्ति किम मानिये ॥ 
ऐसी संका लेस आनि 
कीजे न विस्वास हानि, 
प्रसाद॑तें 
कुतके भले भानिये ।- 
करकी कंकन खोयो 
ऐसो भ्रम भयो जिर्हिं, 
ज्ानतें मिलत इम 
प्राप्त प्राप्ति जानिये ॥ 
॥ २८ ॥ ठीका+-पूव कहा था “अनर्थकी 


निदुत्ति औ परमानन्द्की माप्ति अन्यका प्रयो- 
जन है ” सो बने नहीं। काहेंतें! संर्ववेद्‌ 
जीवर्कू परमानन्द्स्वरूप वर्णन करे है औ तुम 
अंगीकार वी करो हो ओ जो वस्तु अप्राप्त होगे 
ताकी प्राप्ति संभवें है। सदा भाष्त बस्तुकी प्रा 
स्वेथा बने नहीं । यातें “सदा परमानन्दस्वरूप 


। आत्माऊू परमानन्दकी भाप्ति कहना सर्वप्रकार- 


कारिके असम्भवै है। ” ऐसी कोऊ शंका करे 
है॥ २५॥ ता शेकाकूं सुनिके ग्न्थके अयोजन 

विश्वास दूरि नही करना । किन्तु आत्म- 
विधाके उपदेश करनेवाला जो गुरु है तिनकी 
कृपातै शंकारूपी जो कुतर्क है सो दृष्टान्त्सो 
दूएरे कारे देना ॥ 

सो देष्टांत काईये हैः-जैसें काहफे हाथमै 
लय मम 28 


॥ ९६ | वादी प्रतिवादी दोनूकू संगत जो अथे 
सो दृष्टांत है, सोई उदाहरण है। दृशंतकारि 
सिद्वभर्कू दाष्टांत कहतेद । ताहीकू सिद्धांत वी 
कहते हैं॥ 


१८ 


कंकन होंगे ताकूं ऐसा श्रम होइ जांबै जो 
“४ भरा हाथका केकन खोया गया ” तब 
बाकूं किसीके कहेसे केकनका ऐसा ज्ञान होजावे 
जो “ भेरा केकन हाथमें है ” तब वह ऐसे 
कहे है।- मेरा केकन मिल गया है?॥इस रीतिसे 
प्राप्त जो फेकन है ताकी बी प्राप्ति कहिये है ॥ 


तैसें परमानन्द्स्वरूप आत्माविंषे अवियाके 
बरसे ऐसी स्रांति होंवे है।-/ आत्मा परमानंद- 
. स्वरूप नहीं है किन्तु परमानन्द्स्वरूप ब्रह्म है॥ 
ता बरह्मका ओ मेरा वियोग होय गया है। 
उपासना करिंकै ता अक्मकूं में प्राप्त होगा” ॥ 


इस रीतिकी भ्रांति बहुत मू्खे प्राणियोंकी होई 
रही है॥ यद्यपि बहुत पंडित बी ऐसे कहे है 
तथाएि वे मूर्ख ही है। कहते ! जो जीवब्रह्मका 
वियोग अंगीकार करे है ते सूख कहिये हैं ॥ 
तिन पुरुषनकूं उत्तमसेस्कारसे जो कद्ाचित्‌ 
ब्रह्मतानी आचार्यसें वेदान्त्न्थके श्रवणकी 
आप्ति होय जांबे तब सुने अथैकूं निश्चय करिके 
कहे है।-/“परमानन्द हमारेकू ग्रन्थ ओ आचायकी 
कृपांसे प्राप्त या है ” यह उनका कहनेका 
अभिप्राय है । आत्मा तो परमआननन्‍्दस्वरूप 
आगे बी था। परन्तु/'मेरा आत्मा परमआनंद्रूप 
है ”। इस रीतिसे भान नहीं होंवे था । यातै 
अप्ाप्तकी न्यांई था। आचार्यद्वारा ग्रन्यश्रवणसै 


॥ ९७ ॥ थ्यावहारिक किंवों प्रातिमासिक प्रपंच- 
के वंततेमानकारूविषे भावके होते वी पारमार्थिक 
सत्ताकारे अ्रपचक्रा तीनिकालबिषै निषेधमुखश्रुति 
ओ विद्वानोंक अनुमवकारे सिद्ध अत्यंताभाव है 
सोई ताकी नित्यनिवृत्ति है। याहीकू विषयरूप 
निवृत्ति बी कहते हैं | उक्त नित्यनिद्वत्तिवुला जो 
प्रपच सो नित्यनिद्तत्त नाम तुच्छ कहिये है॥ ता 
नित्यनिद्तत्त प्रपचकी निन्नत्ति कहिये विद्यमानपरमा्थ- 
पत्तावारे बयकाडिकअमावका श्रुति, युक्ति जो तत्व 


| प्रयीजनवर्णन ॥२६-३१२ ॥ 


/ [विचारखागरे 


परमानन्दका बुद्धिविषे भान होंवे है। यांतें पर- 
मानन्दकी मआरप्ति कहे हैं॥ 

इस रीतितिं प्राप्तिकी बी प्राप्ति बननेतें 
परमानन्दकी प्राप्तिरूप ग्रन्थका प्रयोजन संभवे है। 

॥ ३० ॥ जेसें माप्तकी प्राप्ति अन्थका प्रयो- 
जन है तेलें नित्यबत्तिकी निदृत्ति बी 
प्रयोजन संभव है ॥ 

दृष्ठांत+-जवरीविषे सर्प नित्यनिवृत्त हे ओ 
जेवर्राके ज्ञानसै निवृत्त होंवे हे लेसें आत्मा- 
विषे संसार नित्यानिवृत्त है । ताकी निद्यात्ते 
आत्माके ज्ञानसे होपे है । यांतें निरत्येनिवृत्त- 
की निवृत्ति ओ निर्त्यप्राप्तकी ग्रात्ति ग्रन्थका 
प्रयोजन है ॥ २७ ॥ 
॥३१॥ शेकाः-एक पदाथे (मोक्ष) विषे 

भाव अभाव दोलू बने नहीं ॥ 

“कारण सहित जगतकी निवृत्ति ओ परमा- 
नन्दकी प्राप्ति अन्थका प्रयोजन है ” यह पूर्व 
कह्मा सो संभव नहीं। काहेतें.! निर्वत्ति 
नाम ध्वैसका हे। ध्वंस औ नाश दोनों पर्याय 
शब्द हैं । “ सो नाश अभावरूप है।” यांतिं 
मोक्षविष्रे भावरूपता औ अमावरूपता दोनों 
प्रतीत होंवे है ॥ 

१ अनथंकी निवृत्ति कहनैंसे अभावरूपता 

प्रतीत्त होगे है । औ- 


ज्ञान करिके निश्चय जो विषयिरूप निव्ृत्ति सो 
नित्यनिवृत्तिकी निवृत्ति है । 

॥९८॥ जैसे खगृहविंषे गाडया हुया निधि अज्ञा- 
नतै अप्राप्तकी न्याईं होगे है । ताका जो अजनादिक 
साधनसे निश्चरूप ज्ञान सो नित्यप्राप्तकी प्राप्ति 
है | तैसें परमानन्दरूप जो ब्रह्म सो सबका अपना 
आप होनैते नित्यप्रापत है, तौ बी सो भज्ञानतैं 
अप्राप्तकी व्याई होवे है | ताका तच्ज्ञानतै'' मै ही 
परमानन्दरुप ब्रह्म ह?! ऐसा निश्चरूप जो ज्ञान सो 
नित्यप्राप्तकी रात है । न ह 


प्रथमस्तरुंआ: १ | 


भथके प्रयोजनमैं शंका औ समाधान ॥ 


१५९ 


| कप] हे 
२ परमानंदकी आप्ति कहनेंसें भावरुपता | कल्पित वस्तुकी निदृत्ति अधिष्ठानरूप होंवै है ॥ 


प्रतीत होंबे है ॥ वाले पृथक्‌ नहीं? । यह भाष्यकारका सिंद्धांत 

सो दोनों बह घने नहीं। काहेते ! | है। यातें इस स्थानाविषे अनथेकी निवृत्ति बेंहा- 
“आावरूपता औ अभावरूपता दोनों आपसमे | रूप है। काहेते ? जो स्पअनथेका अधिष्ठान 
विरोधी हैं, जो विरोधीधर्म होगे सो एककालमें | ब्रह्म है सो अहम भावरुप है । याति अनर्थकी 
एकवस्तुविष रहै नहीं। यातें अथका प्रयोजन | निदृत्ति भावरूप होनेतै ग्रेयका अ्रयोजन बने है। 
सभवै नहीं” ऐसी कोऊ शंका करे है ॥ यह वात्तां सिद्ध मई ॥ २८॥ 
॥ ३११ ॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥ दोहा- 
अधिष्ठानतें मिन्न नहिं, जो जन प्रथमतरंग यह, 

जगत निवृत्ति बखान । पढ़े ताहि तत्काल । 
सपनिवृत्ती रज्छु जिम, करहु मुक्त गुरुमार्ति है, 


भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८ ॥ 

टीका+-कारणसहित जगत॒की निवृत्ति 
अधिशानब्रह्मरूप है। वाते पृथक्‌ नहीं ॥ जेसें 
सपेकी नित्ति अधिष्ठानजेवरीरूप है ॥ “सारे 





॥ ९९ ॥ कक्पित अनथकी निदृत्तिविषे दो पक्ष हैं- 
१० बज्ञातत्वघमकरि उपछक्षित अधिष्ठानरूप 
कह्पितकी निदृत्ति है” | यह प्रथमपक्ष है। औ-- 
२ “ क्पितकी निवृत्ति कहिये अमाव, सो 
अधिष्ठान कहिये अधिकरणते मिन्न अनिरवेचतीय है” | 
यह द्वितीयपक्ष है ॥ 
तिनमैं प्रथमपक्ष माष्यकारका है जौ ह्वितीयपक्ष 
न्यायवाचस्पतिकार जो वाचस्पतिमिश्र ताका है॥ 
: हे जैसे प्रथमपक्षदिषै “ पुरुष स्थाणु ह” इस 
वाक्यका “'पुरुपफा अमावरूप स्थाणु है” ऐसा बाघ- 
सामानाधिकरण्यकारिके अथे होवे ह तेसे “ सर्व 
खल्विद॑ ऋ्रह्म” कहिये यह सवे जगत्‌ निश्चयकारिके अहम 
है। इस विधिमुखताकारिके सबे जग्तकी त्ह्मरूपताके 
प्रतिपादक श्रुतिवाक्‍्यका वी “इस प्रतीयमान सर्वे 
जातका अमावरूप ब्रह्म है? ऐसा “सब” औ “प्रह्म? 
इन समानविभक्तिवाढे नाम प्रथमाविमक्तिवाले दो 
पदुनके वाघसामानाधिकरण्यझप स्धकरिके अथ 


दादू दीनदयाल ॥ २९॥ 
इति भीविचारसागरे अनुबंधसामान्य- 
निरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः 
समाप्त: ॥ १ ॥ 





होवे हैं। याते कल्पित अनर्थकी निश्रत्ति कहिये पर- 
मार्थसचासे अत्यन्ताभाव, ताकू अक्षरूप होनैकरि मोक्ष- 
बिंपे भावरूपता औ अमावरूपताके अमावतै द्ैताप- 
त्तिकी श॒का नहीं है । औ-- 

२ दितीयपक्षविंवे पुरुष स्थाणु है” इस वाक्य 
का “ पुरुषके अमाववाला स्थाणु है ?” ऐसा अथ 
होगे है औ “स्व खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिवाक्यका 
वी “£ इस प्रतीयमान स्वेजातके अमाववाला ब्रह्म है 
है ” | ऐसा अय होने है। 

उक्त अमावरूप निवृत्ति बी अनिरवेचनीय नाम 
मिथ्या है। जो वस्तु अनिरवेचनीय होने सो वास्तव- 
अधिष्ठानतें मित्र नहीं होवे है, किंतु अधिष्ठानरूप होने 
है ।यातें मोक्षविपै द्रैतापत्तिकी शका नहीं है || 

ये कहे जे दो पक्ष, तिनमैं प्रथम पक्षविषरै छाघव है 
ओऔ द्वितीयपक्षविपे गौरव है । यातैं प्रथमपक्ष श्रेष्ठ 
है । दोद्रीतिसे मोक्षविषैद्दैतापत्तिकी शका नहीं है | 





द्वितीयस्तरंगः ॥ 
>ऑिन-8क पीकर समर धा 





॥ दोहा ॥ 
याके प्रथमतरंगमे; 

कहे अबुबंध-विचार । 
कहुँ व द्वितीयतरंगमें, 

तिनहीको विस्तार ॥ १ ॥ 

॥ ३२ ॥ कारणसाहित जगदनिवृत्तिरुप 
मोक्षफे पृथक्‌अंशकी इच्छा बने 
नहीं ॥ ३३-४५ ॥ 
दीका।-च्यारिसाधनयुक्त अधिकारी कह्मा । 
तिन च्यारिसाधनमें मुमुक्षुत गिनी है। मोक्ष- 
की इच्छाका नाम झुझुक्षुता है । कारण- 
सहित जगत्‌की निवृत्ति औ बह्मकी प्राप्ति 
मोक्ष कहिये है । ताके विषे कारणसहित 
जगतकी निव्वत्तिरूप मोक्षका अश, ताकू कोऊ 

चाहे नहीं । यह वात्तों- 

!॥ ६० | जैसे काहू पुरुषने गृहके रचनेका 
आरम किया होवै ताकू दूसरा प्रतिपक्षी पुरुष रोक 
देवै, तब वह फिरियाद कारेके फेर निःशेक होयके 
गृहकू रचता है ॥ तैसें प्रथकारने याके प्रथमतरग- 

च्यारी अनुवधनका सामन्यत्ै निर्पण किया | 


सो मानो इस ग्रथरूप गृहके रचनेका आरम किया 


| 
॥अथ अधिकारीखंडन(१)॥१४-३८ 
॥ दोहा ॥ 
मूलसहित जगध्वंसकी, 
का करत नहिं आस । 
किंतु विवेकी चहत हें । 
त्रिविधि दुखनको नास ॥ २॥ 
ठीका+-शूलअंव्रियासहित जो जगत्‌का 
ध्वंस कहिये नियृत्ति, ताकी आस कहिये 
इच्छा कोउ पुरुष करे नहीं है। किंतु कहिये 
कहा करे है ? तीने म्रकारके जे दुशख हैं 
तिनका नोश विवेकी पुरुष चाहै है ॥ याका यह 
अभिप्राय है।-दुःख तीनि प्रकारके हैं।-१ एक 
राजाके अनुसारी युक्तिरूप मनत्रीके पास फिरियाद 
करिके ताके बलसे फेर निःशक होयके च्यारिअनुबधन- 
का निरूपणरूप इस ग्रथके रचनेका आरम किया दे | 
इस रीतिसे या द्वितीयतरगविषै च्यारी अनुबधनका 
विशेषकारिके निरूपण किया है ॥ 
॥ ११ ॥ जैसें पुरुष मिक्षुकोंके मयसे अनके 


है॥ ताकू ह्वितीय तरगके प्र्नाधेसे प्रव॑पक्षीने रोक | त्यागकू इच्छता नहीं औ थूकाके भय वद्चके 
दिया। तब सिद्धाती जो प्रंथकार तिसने श्रुतिरूप | त्यागकू इच्छता नहीं औ पश्चपक्षीचके भयसे क्षेत्रक 


द्विदीपस्तरंग: ९५. ( पूर्षपक्ष )॥ अधिकारीखंडन (१) ॥ ३४-३८ ॥ श्‌ 
तो अध्या २ दूसरा अधिमूतदुःख | अपने उपायनत्ें सवेदुःखनकी 7निवृत्ति होवे है, 






' अधिदेवद॒ईख है ॥ यांतें अज्ञानसहित जगठकी निशृत्ति हा ची 

मु ! बे ग पिक हो हो होगे सो | दुशखनकी निदृत्ति बने है | दुःखनकी ॒[ 
अध्यात्महुःख कहिये है। ... , निमित्त अज्ञानसहित जगतकी निवृत्तिकी चाहना 

२ चोरव्याप्रसर्पांदिकनत जो दुःख होगे; देने नहीं ॥ “कारणसहित जगत॒की ,निइृत्ति 
सो अधिभूतदुधख कहिये है। ! औ ब्रक्मकी प्राप्ति मोक्ष कहिये है” ताके 


यक्षराक्षसप्रेतप्रहादिक औ शीतवातआ- ; विंपे कारणसहित जगतकी निदृत्तिरूप माक्षके 
हे तप्ते जो दुःख होगे सो अधिदेवदुःख अंशकी वी हच्छा काहूकूं बने नही, यह बातों. 

कहिये है ॥ प्रथम दोहाविपै कही ॥ कर 

इस रीतिसें तीन भांतिके जे हु।ख है, तिनके ॥ २७ ॥ ब्ह्माप्तिर्प मोक्षके - 
नाशकी सर्वपुरुषनकूं इच्छा है। हुःखसे मित्र. अंशकी वी इच्छा काहूकूं बने नहीं । 
जो 2 है हक 20000 पुरुप यह वार्ता ५ ४ शक 
इच्छा करे नहीं, याँति अज्ञानसहित सकल पृबृष्‌ पे 
जगवकी निवृत्तिकी काहुकूं इच्छा वने नहीं। औ- । गे ह दे 

॥३५॥ जो सिद्धांती ऐसे कहैः-यद्यपि | [ 
सकलयुरप इश्खनिदृत्तिकी इच्छा करे हैं।' किय अनुभव जा वस्‍्तुको, 
तथापि अज्ञानसहित सर्वजगतकी निद्ृत्ति बिना , ताकी इच्छा होड़ । 
दु/खनकी निदृत्ति होने नहीं। यातै दुःखनिवृत्ति- ' हीं अनुभूत इम 
के निर्मित्त अज्ञानसहित जगतकी निवृत्तिकू ' नें ने ति इस, 
वी चाहै हें” ॥ । चहे न ताकूं कोह ॥ ३॥ 

॥३६॥ सो बने नहीं । कहैतें! जे. सैकाः-जा पस्तुका अनुभव कहिये ज्ञान 
आयुर्वेदमे औषध कहे है तिनतें रोगजन्प ढुःखक़ी / होय, ता वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा होगे है। जा 
निवृत्ति होगे है ओ भोजनसें छ्षुधाजन्य ! वस्तुका ज्ञान हंवे नहीं, ताकी प्राप्तिकी इच्छा वी 

*खकी निद्वात्ति होगे >>  मिदृत्ति होवे है ॥ इस रीतिस अपने इस रीतिसे अपने | होगे नहीं । जैसे अन्य देशके अनेत पदार्थ 
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थागकू इच्छता नहीं | तेसे विवेकी पुरुतत वी त्रिविध- 
इुशखके मयसे कारणसहित जगत्‌के नाशकू इच्छता 
नहीं, किंतु त्रिविष हुखके नाशक्ू इच्छता है। यह्‌ 
सांख्यमतके अनुसारिनकी शंका है ॥ 


| जो दुःख सो अधिभूतदु/ख कहिये है ॥| 
॥ ३६४ ॥ लतघाततें मित्र होगे औ चद्लुइद्विय- 
का अविषय होवे सो अधिदेव कहिये है। तिसकी 
प्रेरणासै जन्य जो दुःख सो अधिदैषद्ु+ख कहिये है ॥) 
॥ ६१॥ भात्माकू भाश्रयकारेंके वर्तनेवाछा जो ॥ ६९ ॥ पूवें भजुमव किये वस्तुकी इच्छा होने 
ल्ूृडपद्माशरीर, सो अध्यात्म कहिये है | तिसते है। अन्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसे कारणसहित जगत्‌की 
अन्य जो दु ख सो अध्याक्महुःख़ कहिये है। ताहीकू | निमत्तिका अतुमव पूव कबी किया नहीं। याते 
अन्याक्षतताप वी कहते हैं ॥ कारणसहित जगतकी निवृत्तिकी इच्छा काहुकू बने 
॥ १३ ॥ खसघातते मित्र होने जौ चकुड॒द्रिय- नहीं । यह पूर्वेपक्षीकी शद्बाका उत्तेजन है || - याका 
“नै के जो अधिवृतत कह है । रिसते जय | समाषान भागे ६१ बें टिप्णविरै कहियेगा ॥ 


रे 





अज्ञात हैं, तिनकी प्राप्तिकी इच्छा काहू पुरुषकूं 
होवे नहीं औ अधिकारी पुरुषकूं ब्रह्मका ज्ञान 
है नही ओ जाऊकूं ब्रह्मका ज्ञान है सो 
अधिकारी नहीं किंतु मुक्त है। ताऊू ब्रह्मम्रात्तिकी 
इच्छा बने नहीं, याते वर्दांतश्रवर्णतें पूर्व 
अज्ञात जो ब्रह्म, ताकी प्राप्तिकी इच्छा बने नहीं। 
इस रीतिसें अज्ञानसहित जगत॒की निव्ृत्ति औ 
ब्रह्मकी आप्तिरूप जो मोक्ष, ताकी इच्छा 
काहूकूं बने नहीं, यातै मुसुक्षु फोउ है नहीं ॥३॥ 
॥३८॥ मुमुक्षुता बने नहीं, यातें 
बैराग्यादिक बी बनें नहीं ॥ 
अन्यरीततिसे अधिकारीका अभाव 


९ 
पूर्वपक्षी प्रतिपादन करे है। 
दोहा- 
चहत विषयसुख सकल जन, 
नहीं मोछको पंथ । 
अधिकारी यातें नहीं, 
पढ़े सुने जो ग्रेथ ॥ ४ ॥ 
दीका:-सर्वेपुरुष विषयसुखकूं चांहे है। 
ओर जो कोई सकलविषयनका त्याग करिके 
तपविंषे आरूढ़ है, सो बी परढोकके उत्तम 
भोगनकी इच्छा करिके नाना छेद संहारे है । 


॥ १६ ॥ जो विचारके किये हुए होवे नहीं, 
सो अविद्या कहिये है।सो अविदा १ मूछा, २ 
तूला भेदेते दो भांतिकी है ॥| 
१ जो झुद्दचेतन्यकू ढापै सो मूलाअविद्या है ॥ 
२ घटादिउपाधिवाढे. चैतन्यकूं: ढापे सो 
तूलाअविया है। ध 
तिनमे मूलाअविया वी ( १ ) काये (२) 
कारण भेदते दो मातिकी है ॥ 
(१ ) अन्यविषै अन्यकी बुद्धिरूप प्रतीति जो है 
सो कायरूप अविद्या है.। औ- 


( पूर्वेपक्ष )॥ विषयर्ंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 


[ विचारसारे 





यातें इस छोकका अथवा परलोकका विषयसुख 
सर्व चाहे हैं । सो विषयसुख मोक्षविषे है नहीं, 
यांतें मोक्षका पंथ कहिये साधन, ताकूँ कोई 
पुरुष चाहे नहीं। इस रीतिसे मोक्षकी इच्छा- 
रूप मुमुक्षुता बने नहीं औ सकल पुरुषनकूं 
विषयसुखकी इच्छा'हावे है, यातत वेराग्य,शम,द्म, 
उपराति बी काहूविंषे बने नहीं। याति चतुष्टय- 
साधनसहित अधिकारीका अभाव होनेंतें गेथका 
आरंभ निष्फल है ॥ ४ 0॥ 


॥ अथ विषयखंडन (२) ॥३९-४४॥ 


॥ पू्वेपक्ष ॥ 
॥३१५॥ जीवबल्चकी एकता बने नहीं 
दोहा- 
जीवबह्यकी एकता, 
कहो विषय सो कूर । 
क्ैसरहित विश्वु ब्रह्म इक, 
जीव ऊैसको मूर ॥ ५ ॥ 
टीका+-पूर्व कह्मा जो “जीवब्रह्मकी एकता 
या ग्रेथका विषय है” सो संभवै नहीं । कहते ! 
२ ब्रह्म ती (९)[ १ ] अवियी । 


(२ ) आवरणविक्षेपशक्तिवाली अनादिभावरूप 
जो है सो कारणरूप अविद्ा है। 
तिनमैं कार्यरूप अविद्या वी- 
[ १ ] अनात्मादेहादिकविषै आत्मबुद्धि औ- 
[२ ] अनित्यआकाशादिकविषे नित्यबुद्धि औ- - 
[ ३ ] दुःखरूप धनादिकविषे सुखबुद्धि औ- 
[ ४ ] अशुचि जो ज्ञीपुत्रके मुखचुंबनआदिक 
तिसविषै झुचिबुद्धि 
“इस भेदते च्यारे भांतिकी है || इह्ा पचक्ठेशके प्रसंग - 
मैं उक्त च्यारि प्रकारकी कार्यअविद्याका ग्रहण है ॥ 


जीवब्रद्यकी एकताविंष शैका ( साक्षीका नानापना ) । 


[२] अस्मिता। [ ३ ] रंग । [ ४] देंगे । | ॥४१॥ साक्षीका वानापना ॥४ १-४ ४॥ 


[५] अमिनिवेश। इन पंचक्षेशनत रहित है। 


और२ ) विद्ठ कहिये व्यापक है। ( ३ ) एक | भोक्ता जीव है 


है सजातीयमेद्रहित है। कादेतै ! मढ़ाके सजा- 
त्तीय और ब्रह्म है नहीं। औ- 


सो वार्ता बने नहीं। काहतें [-जो कर्ता 
मित्र साक्षी वन्ध्या- 
पुत्रके समान है । भी जो साक्षी अंगीकार वी 
करो सो वी एक बने नहीं । नानार्साक्षी मानने 
हंवैगे । फाहतें ! यह वेदांतका सिद्धान्त है।- 


२ जीवविपे (१) सर्व छेश हैं। औ (२) | अव/करण ओ सुखदुःख्सें आदिलेके अतः- 


परिज्उन्न है। औ (३) जीव नाना हैं । काहेते 
जितने शरीर है उतने जीव हैं। जो सर्वशरीर- 


करणके घमे, ये इंद्रिय औ अन्त/करणके विषय 
नहीं किन्तु साक्षीके विषय हैं। काहितें ! इंद्रिय 
ती पंचीकृत भूलनकं विपय करे हैं। यामें इतना 


विष जीव एक होगे तौ एक शर्ररिंमं सुख अथवा | भेद है;-औ तिनके काने- 


दुःख होनेते सवेशरीरविंपे सुख ओ दुःख हुवा 
चाहिये ॥ औ- 


१ नेनैईदिय तो रूपवान जो वस्तु है ताके 
रुपेकूं ओ रुपके आश्रय दोलुवाकूं विषय 
करे है।जैंसे नीरूपीतादिक घटका रूप औ तिस 


॥ ४० ॥ जो वेदांती कहे हैं; झुखसे | रूपके आश्रय घटकूंनेतनइग्द्रिय विषय करेंहे औ- 


आदिल्ेके अन्द।करणके घमे है, सो अन्‍्त३- 
करण नाना हैं, यांतें एकके सुखी इुःखी होनेतें 
सेबे सुखी इसी नहीं होवे हैं मो साक्षी सुख- 
इ!खंतें रहित है, एक है ओ सर्वक्ेशने रात 
है औ ताकी अक्षके साथ एकता बने है ”” ॥ 





॥ ६१७॥ इद्धि भो आत्माकी एकताकी जो 
म्तीति सो अस्मिता है । याहीकू सामान्य- 
अहंकार वी कहते हैं ॥ 

(६८ ॥ अजुकूछताके शनपै जन्य जो बुद्धि- 
इत्ति सो राग है॥ 

॥ ६५ ॥ प्रतिकूलवस्तुके ज्ञनतै जन्य जो बुहि- 
तृत्ति सो द्वेष है ॥ पु 

॥ ७० || मरणके मयसे शरीरकी रक्षावित जो 
जाग्रह तो अमिनिवेश है ॥ 

॥ ७६ ॥ शहा “ रूप ?? शब्दकारिके रुपत्व- 
जातिका औ रूपलके व्याप्य नाम अतीत शुह्नत्व 
नीउल भादिका सप्तजातिनका वी पहण है ॥ 


२चैचाईद्रिय वी स्पशेकूओ ताके आश्रयकूं 
दोजुवाकूं विषय फरे है। औ--- 
१ ३-४-५ रचना, प्राण, श्रवण, येतीन तीरस 
गंध शब्दमामकूं विषय करे हैं। तिनके आश्रयकूं 
विषय करें नहीं या इन तौनुवाते तो अतः- 
करणका ज्ञान बने नहीं । औ-- 

नेचसें तथा लचासे अन्त/करणका ज्ञान धरे 


॥ ७२॥ श्हा “सी शब्दकरिक स्परीके 
आश्रय सरीत्जातिका जौ स्परशीलके व्याप्य कठि- 


नत्व कोमल आदिक च्यारि जातिनका वी ग्रहण है॥ 
॥ ७३ ॥ इहा रस, गध जौ शब्दगुण, इन तीनों 
करिके ऋमते रसत्न, गधत्व अर शब्दत्व, इन त्तीन 
जातिनका औ रसत्वके व्याप्य मधुरत्वआदिक घट़ू- 
जातिनका जौ गंघत्वके व्याप्प, छुगेघल जरु 
दुगैधन्वरूप दो जातिनका औ शब्दत्वरूप व्यापक नाम 
जातिके व्याप्य कहिये न्यूनदेशवर्ती 

तारतम्य ( अधिकत्व अर मन्दत्व ) रूप दो जातिका 


,  महण है । सो यथायोग्य जानि छैना || 


( पूर्वपक्ष )॥ विषयखंडन ( २ )॥ ३९-४४ ॥ 


[ विश्वाश्सागरे 





नहीं । कहितें | पंचीकृत मत अथवा पेचीकृत 
भूतनका काये जो रूपवान्‌ अथवा स्पशवान 
होंवे सो नेत्र औ त्वचाका विषय होगे है। 
अन्तःकरण अपंचीक्षत भूतनका काये है।यातें 
नेत्र भो-लवचाका वी विषय नहीं । इसी कारणते 
अपंचीकृत भ्ृतनका कारये नेन्नइन्द्रिय बी नेत्रका 
विषय नही है। ओ बाह्मवस्तु ईंद्रियका विषय 
होंपे है । औ अन्तःकरण इंद्रियकी अपेक्षाततें 
अंत्तर है। यांतें बी ईद्रियका विषय नहीं औ-- 

॥ ४२ ॥ अन्तभ्करणकी बृत्तिका बी 
अन्तःकरण विषय नहीं । कहते! अन्त+- 
, करण बृत्तिका आश्रय है । य॒तिं अन्त/करण 
अपनी बृत्तिका विषय बने नहीं ॥ जैसे आगे 
दाहका आश्रय है सो दाहका विषय नहीं 
होंबे है, किन्तु अभिंसे भिन्न जो काएसें आदि 
लेके वस्तु है, सो दाहका विषय होंवे है। 
पैसे अन्तःकरणसे भिन्न जो वस्तु हैं सो 
अन्तःकरणजन्य दृत्तिके विषय हैं औ अन्तः 
करण नहीं ॥ 

॥ ४३ ॥ लेसें अन्तःकरणके धर्म बी 

॥ ७४ ॥ यद्यपि यहका मध्य जैसे अन्धकारका 
आश्रय है औ विषय बी है, चेतन अज्ञानका 
आश्रय है औ विषय बी है, तैसे अन्त,करण दइत्तिका 
जाश्रय है तौबी इत्तिका विषय होवैगा तथापि 
यामे यह रहत्य हैः-गृहके मध्य औ अधकारआदिक- 
की न्याई जहां आश्रय अरु आश्रितका भेद है 
तहा तो एक ही वस्तु आश्रय औ विषय होवे है। 
औ जहा अम्मि औ दाहकी न्योई आश्रय अरु आश्रितका 
मेंद्‌ नहीं तहा आश्रय औ विपय एक होवे नहीं। 
जाते अन्तःकरणंते इत्तिका भेद नहीं ,तातै अतः- 
करण बृत्तिका उपादानरूप आश्रय है। परतु विषय 
बने नहीं ॥| 

) ७९ ॥ जैंस नेनईंद्रिय अपनेतें दूरस्थित अन्य 
संवेरूपवान्‌ वस्तुकू प्रकाशता है, परतु अपने, भधत्त 
मंदतवपटुलरूप धर्मेसद्तित झापकू प्रकाशता नहीं 


न. का जम 


अन्तःकरणकी बृत्तिके विषय नहीं । 
काहेते! अतःकरणकूं विषय करने वास्ते जो अतः 
रणकी वृत्ति होवे तो अन्तः/करणके धर्म जो 
सुखांदिक हैं तिनकूं बी विषय करे ॥ सो 
अतः्करणकूं विषय करनेवाली बृत्ति तौ अन्तः 
करणके सम्मुख होंवे नहीं, यांति अन्त+करणके 
धमम वी अन्त/करणकी वृत्तिके विषय नहीं। औ 
यह नियम है+-जो बृत्तिके आश्रयसे 
किंचित्‌ दूरि वस्तु होगे सो वृत्तिका त्तिका विषय होंवे 
है। जो वस्तु बत्तके आश्रयर्स अत्यन्त समीप 
होवे सो बृत्तिका विषय होंवे नहीं ॥ जैसें 
नेत्रकी वृत्तिका आश्रय जो नेत्र ताके अत्यन्त 
समापि अंजन नेन्नकी वृत्तिका विषय नहीं । 
लैस अन्तः।करणकी वृत्तिका आश्रय जो अत 
करण ताके अत्यन्त समीप जो सुखसे आदि 
लेके घम, सो अन्त: #रणकी वृत्तिके विषय बने 
नही ॥ इस रीति घमसहित अन्त।करणका 
इंद्रियत अथवा अपनेंतें मैन बने नहीं किन्त 
साक्षीके विषय है ॥ 
॥ ४४ ॥ सो साक्षी एक अंगीकार करें 


ओऔ नेबदेशमै स्थित जो अतःकरण सो उत्तघम- 
सह्दित नेत्रकू प्रकाशता है । 

से अतःकरण बी अपनेतैं मिन्न से जड़वस्तुनकूँ 
प्रकाशता है| परतु सुखादिधमेसहित भापकू आप 
प्रकाशता नहीं। किंतु सामासअत।करणविंषे आरूढ 
जो साक्षी, सो धमसहित्त अंत्ःकरणकू प्रकाशता है । 
यातै सामासअत;करण आपेक्षिकस्वरय॑प्रकाश है । 
निरपेक्षस््रयप्रकाश नहीं | औ--- 

साक्षी अपने प्रकाशर्विषे अन्यप्रकाशकी अपेक्षा 
करता नहीं औ सवैका प्रकाशक है । यातें 
निरपेक्षस्वयप्रकाश है। 

या मूडप्रथ उक्त शकाका समाधान इसी अमि- 
प्रायसै आगे विषयमडनके प्रसगमैं कहियेगा । तातै 
प्रंथके विधयमैं अम करना योग्य नहीं ॥ 


द्वितीयस्तरंगः २] 


तो जैसें एक अतःकरणके सुखदु/खका साक्षी 
भान हंगे है, लैसें सवैके सुखढ/|खका भान 
हुवा चाहिये । यांतें साक्षी नाना हैं, जब 
नानासाक्षी है3मक कल अ दोष ४ | 
काहेते ! जा साक्षीकी उपाधि अंतःकरण है ता 
साक्षीतं अपनी उपाधिके धमेका भान होंवे है । 
यातें सबके सुसढुभका भान होवै नहीं ॥ 

इस रीतियसें नाना जो साक्षी तिनूंकी एक 
ब्रह्मके साथ एकता बने नहीं ॥९॥ 
॥अथ प्रयोजनखंडन (३) ४५-%९-॥ 


॥ पूर्वपक्ष ॥ 
॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामब्री नहीं है, 
यातें ताकी निवृत्ति बने नहों॥ 


॥ दोहा ॥ 

बंधनिवृत्ति ज्ञानतें, 

बने न बिन अध्यास। 
सामग्री ताकी नहीं, 

तजो ज्ञानकी आस ॥ ६॥ 

टीका+-अहंकारसें आदिलेके जो 
अनात्वस्तु है, सो बंध कहिये है ॥ सो बंध 

| ७६ ॥ स्वअमावंके अधिकरणमैं जो अवभास 
नाम विषय औ ज्ञान, सो अध्यास कहिये है॥ जैसें 
कल्पितसर्पके व्यावहारिक औ पारमार्थिक अभाषके 
अधिकरण कहिये आश्रय रज्जुविपे प्रातिमासिक सर्षेका 
अवमास कहिये सपे औ ताका ज्ञान है, सो 
अध्यास है। 

अथवा अधिष्ठानते विषमसत्तावाठछ जो अवमास 
सो अध्यास कहिये है ॥ जैसे व्यावहारिक सत्तावाले 
रज्जुरूप अधिष्ठानने विषम कहिये प्रातिमामिकरूप 
विपरीतसत्तावाछा जो अबमास कहिये सर्प जौ 
ताका ज्ञान है सो अध्याक्त है ॥| 

| 


॥ मिथ्याबैधकी लामगी नदी ॥ अध्यासखामग्रीनिरः 


हि 


जो अध्यासरुप नहीं होगे तौ ज्ञानते निदवत्त होवे 
ओऔ अध्यासरूप नही होंगे तो ज्ञानतैं निद्त्त होगे 
नहीं। कहेते ! ज्ञानका यह स्वभाव हे*- 
जा वस्तुका ज्ञान होगे ताके विष अध्यास 
औ अज्ञान तिनकूं दूरि करे है ॥ जैसें 
जेवरीका ज्ञान जेवरीविंगे सर्पअध्यासकूं ओ 
जेवरीके अज्ञानकूं दूरि करे है ॥ 

श्रांतिज्ञानका विषय जो मिथ्यावर्तु औ 
श्रांतिज्ञान ताका नाम अध्यास है ॥ 

जाके विंषे जो वस्तु मिथ्या नहीं है किंतु 
सत्य है, ताकी ज्ञानसे निवृत्ति होगे नहीं ॥ 

त्ैसें आत्माविंषे अहंकार आदि ढैके बंध 
जो अध्यास कहिये मिथ्या होवे तो श्ञानसें 
निवृत्ति होगे । आत्माविषे मिथ्याबंधकी 
सामग्री है नहीं औ चंध प्रत्ीति होने है। यादें 
बंध सत्य है। ता सत्यव॑धकी ज्ञान निवृत्तिकी 
आशा निष्फल है ॥ ६ ॥ 


॥ ४६॥ अथ अध्याससाममीनिरुपण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सत्यवस्तुके ज्ञानतें, 
ससकार इक जान । 
सो अध्यास १ अर्थाध्यात और २ क्षानाध्यास- 
मेंदते दो भातिका है। 
१ आतिज्ञानका विषय जो स्पोदिक मिथ्यावष्तु 
सो अथांध्यास है ॥ औ-- 


२ भातिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिध्याज्ञन सो ' 
ज्ञानाध्यास है ॥ 


तिनमै ज्ञानाध्यास परोक्ष-अपरोक्षमेद्तै दो 
मातिका है ॥ औ- 


अर्थाष्यास १ केबहुसबधाध्यास | २ सबधसहित 
सवपीका अध्यास | ३ केवलपर्माध्यास । ४ धमेसहित 


जिविधदोष अज्ञान पुनि, 

सौमग्री पहिचान ॥ ७॥ 

ठीका;-९ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । 
ओऔ तीनप्रकारके दोष । २ अमेयका दोष । 
३ प्रभाताका दोष । ४ प्रमाणका दोष | औ 
५ अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान । इतनी 
अध्यासकी सामग्री है। या विना अध्यास 
होवे नहीं ॥ 

१ जैसें सीपीमैं रूपेका ओ जेवरीमें 
सपैका अध्यास होंवे है, सो जा पुरुषने सत्य 
रूपा ओ सपपे दैल्पा है ताक होगे है ओ जाकूं 
सत्यरूपेका ओ सपेंका ज्ञान नहीं ताकूं होने 
नहीं | यातै सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार 
अध्यासके हैतु हि ॥ औ-- 

२ सीपीमै संपेका औ जेवरीमै रूपेका अध्यास 
होगे नहीं । याते भमेयविंषे साहश्यदोष 
अध्यासका हेतु है ॥ 


घर्मीका अध्यास | ९ अन्योन्याध्यास औ ६ अन्यतरा- 
घ्यासमेदतें षट्प्रकारका है ॥ 

अथवा सतर्गाध्यात औ स्वरूपाष्यासमेदतै 
अर्थाध्यास द्वो भातिका है।॥ 

इहां निष्कपे यह है;-- केवल सबधाध्यास ही 
सेसगांध्यास है औ सबंधसहित संबधीका अध्यास ही 
संसगंसहित स्वरूपाध्यास है । सोई अन्यो- 
न्याध्यास है, सबेत्र सस्गे औ स्वरूप दोनूका 
मिश्रमाव होवै है औ दोनूमैंसे एकका जो अध्यास सो 
अन्यतराष्यास कहिये है सो मिथ्यावस्तुका 
स्वरूपाध्यासरूप कहिये है । अरु सत्यवस्तुका 
'संबंधाध्यासरूप कहिये है || यह अन्यतराध्यासका 
किवा केवलुसंबधाध्यासका प्रृथग्मावकारे कथन जो 
है सो आत्मा अरु अनात्माके अ्रध्यासके भेदज्ञानअर्थ 
है, परतु सबे अर्थाध्यास अन्योन्याध्यासरूप ही है। 
तातै पृथक नहीं ॥ तो अन्योन्याध्यास कह केवल- 
घमेका होवे है औ कह धमेसहित धर्मोका होने है । 
धातें उक्त मेह्ते अन्योष्याध्यास दो प्रकारका ही है ॥ 


( पूर्वपक्ष ) ॥ प्रयोजनखंडन ( ३ ) ॥ ४५-४९ ॥ 


[ विचारखागरे 

३ इस रीतिसें प्रमाताविषे छोम भयपें 
आदि लेके । औ-- 

४ नेत्रादिकप्रमाणविष॑ पिन्तकामलरतैं 
आदिलिेके जो दोष सो अध्यासके हेतु हैं॥ औ- 

«५ सीपीका “इढं” रूपकरिके सामान्यज्ञान 
होवे औ “यह सीपी है” ऐसा विशेषज्ञान 
नहीं होंगे । जब अध्यास होंवे है “सीपी है” 
ऐसा विशेषरूप करिके ज्ञान होगे तब अध्यास 
होवै नहीं ॥औ सामान्यरूप करिके ज्ञान नहीं होंवे 
तो बी अध्यास हावे नहीं। यांतें अधिष्ठा नका 
विशेषरूपकरिके अज्ञान औ साम्मान्य- 
रूपकरिके ज्ञान अध्यासका हतु है ॥ 
. इतनी अध्यासकी सामग्री है, इनमें कोई एक- 
नहीं होंगे तौ बी अध्यास होवे नहीं ॥ जैसे 
कुछाल चक्र देड मृत्तिका घ८की सामाग्री है । 
कोई एफ नहीं होगे तौ घट होगे नहीं । लैसें 
अध्यास वी सारी सामभीसं होवे है ॥ ७ ॥ 


इनके संक्षेपतै उदाहरण हमने विचारचंद्रोदयकी 
पष्टकहाविषै लिखे हैं औ विस्तारसे उदाहरण श्रीशृत्ति- 
प्रभाकरविषे लिखे हैं |॥ 

॥ ७७ || कारणके समुदायकूं सामग्री कहैहे | 
जैसें छकरी चुल्ही आदिक कारण मिलिके पाक जो 
रसोई ताकी सामग्री कहिये है तेसें अध्यासके- 
कारणोका समुदायरूप जो सामग्री है १ सो इ्हा 
कहियेगा ॥ 

॥ ७८ ॥ प्रमाशनका जो विपय सो प्रमेय 
कहिये है ॥ कह्पित सपेरजतआदिकका अधिष्ठान 
रज्जुशुक्तिआदिक प्रमाज्ञानका- विषय है । थाते सो 
प्रभय है। ताकविषे जो सर्पादिकनकी तुल्यता.है 
सो साहश्यदोष है। याहीक्‌ प्रमेयदोष वी कहते हैं॥ 
रज्जुविषे भूमिस्पृशित्वदीधैत्वत्रिवलयाकारतारूप सर्पका 
सादश्य है जौ शुक्तिविपि चाकचिक्यतारूप रजत- 
का साहदप है ॥ इस रीतिसैे अन्यठिकानै बी 
अधिष्ठानविपे अध्यस्तका साहइय जानि ढेना ॥| 


द्िवीपस्तरंगः ३१] 


॥ चंधके अध्याक्षमं सामग्ीकी अखिद्धि ॥ रे 
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॥9७॥ १ बन्धके अध्याप्तमै 


ज्ञानसें जन्य संस्कारकी आधिद्धि ॥ 

तैसें बन्चके अध्याप्तमें एक थी कारण है 
नहीं। बन्ध कहूँ सत्य होंगे तौ ताके ज्ञानजन्य 
संस्कारतें आत्माविषै मिथ्यावन्ध मतीत होवै। 
सो सिद्धान्तमें आत्माें मित्त कोई सत्यवस्तु है 
नहीं, यांति सत्यवन्धके ज्ञानजन्य संस्कारका 
अभाव हनेंते आत्माविषे बन्धका अध्यास 
बने नहीं ॥ 
॥ ४८ ॥ २ बन्धके अध्यासमें प्रमेयके 


दोषकी आपिद्धि ॥ 


तेसे आत्माका औ बन्धका साहइ्य बी है 
नहीं । उल्टा तमग्रकाशकी न्याँई विपराति 
स्वभाव है ॥ 

२ आत्मा प्रत्यक्‌ है औ बंध पराक्रू है। 
प्रत्यकू नाम अतरका है औ पराकू नाम 
बाह्मका है ॥ 

* आत्मा विषयी है औ बंध पषय है। 
जो प्रकाश करनैवाछा होंगे सो विपयी 
फहिये है ॥ जाका अ्काश कारिये सो विषय 
किये है ॥ 

३ मत्यकूविषे पराकुका तथा पराकूविंषै 
भत्यकूका अध्यास होंबे नही । जैसे पु्नादिक- 
नकी अपेक्षात्ते _देंह मत्यकू हे । ताके विष 
प्नादेकनका औ पुन्नादिक विषय देहका 
अध्यास होवे नही ॥ पके कि 

रेविषयमें विषयीका तथा विषयीमें विषयका 


अध्यास होगे नहीं । जैसे विषय जो 


घटादिक तिनविंषे विषयी दीपकका ओ | रुपसे 


दोपकविष घटादिकनका अध्यास होगे नहीं ॥ 


॥ ७९ ॥ अतचैतन्यते मित्र अज्ञान भौ ताका 
फार्य स्थृलयूह्मप्रपच॒ यह सर चेतनविपे अध्यत्त 
हैं ।याहके अन्तगेत अतःकरणरूप प्रमाता औ 


तेसें साहश्यके अभाव होनेतें परत्यकू 
विषयी जो आत्मा ताविंषे पराक्ाविषयरूप 
बन्धका अध्यास बने नही ॥ 

प्रत्यकूका औ पराकुका विरोध है । विषय- 
का औ विषयीका विरोध है । साहश्य नहीं। 
यातें बन्धका अध्यास आत्मादिषे बने नहीं ॥ 
॥8४९%।॥ ३-४ बन्धके अध्या्तमैं प्रमाता- 

दिक दोषकी आअधपेद्धि ॥ 

सैस अमाताके दोषका औ पमाणकें 
दोपफा बी अभाव है । काहतें ! “ अमातामें 
आदि हढेके सर्व प्रपंच अध्यासरूप है, सोई वन्ध 
है।” यह बेदांतका सिद्धॉन्त है॥ इस रीति 
बधके अध्याससे पूर्व प्रमाताम्रमाणका स्वरूप 
आसिद्ध है औ ताका दोष थी असिद्ध हैं। 
यातै वनन्‍्धका अध्यास बने नहीं॥ . 
॥ ५० ॥ ५ बन्धके आपिष्ठान बह्चका 

विशेषरुपसे अज्ञान बने नहीं ॥ 


औ अधिष्वानका पशेषरूपकारेके अजन्ञान 
वी बने नहीं। काहेतें ! जो बन्धका अधिष्ठान 
ब्रह्म है सो स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप है ।ता स्वय॑- 
प्रकाशज्ञानरूप ब्रह्मविषे सू्ैविंषे तमकी न्यांई 
अज्ञान बने नहीं ॥ जैसें प्रकाशमान सूर्य 
तमका विरोध है तैसें चेतनप्रकाश औ तम 
रूप अज्ञानका परस्पर विरोध है ॥ औ-- 

अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार फरें तो बी. 
बनन्‍्धका अध्यास बने नहीं। काहतें ! अत्यन्त 
अज्ञाताविष तथा अत्यन्त ज्ञातविष अध्यास होगे 
नहीं, किन्तु विशेषरुपसें अज्ञात औ सामान्य- 
ज्ञातविष होवे है ॥ औ पधह्म सामान्य- 
विशेषभावसें रहित रेत है । निविशेष है । यह । निविशेष है । यह 


इब्रियरूप प्रमाण हैं। यातै वे वी सध्यस्त हैं॥ 
प्रपचके अव्यासतै प्रूवे सिद्ध नहीं | यह 
उपनिषद्नका निर्णीत अथैरूप सिद्धात है || 


श्८ 


सिद्धान्त है। यत्तिं विशेषरूपसें अज्ञात औ 
सामान्यरूपसे ज्ञात ब्रह्म बने नहीं ॥ औ-- 

अध्यासके लोभसें म्रह्मविषे सामान्यविशेष- 
भाव अंगीकार करोगे तो सिंद्धान्तका त्याग 
होवेगा ॥ 

इस रीतिसें निर्विशेष जो प्रकाशरूप ब्रह्म 
ताका विशेषरूपसें अज्ञान औ सामान्यरूपसें 
ज्ञानका अभाव होनेतें त|के विंषे अध्यास 
बने नहीं। यातें ब्रह्मविंषे वन्ध अध्यासरूप है। 
यह कहना बने नहीं-। कितु बन्ध सत्य है ॥ता 
सत्यवन्धकी ज्ञानसें निश्त्तिका असंभव है। यात्ें 
ज्ञानद्वारा मोक्षरूप ग्रेथका प्रयोजन बने नहीं। 
ओऔ ज्ञानसैं मोक्षका म्रीत्तेिपादक जो सिद्धांत 
सो समीचीन नहीं, कि कमंसें मोक्ष होंगे है। 
यह वातों एकमविकवादकी रीतिसें प्रतिपादन 
करे हैं-- 


॥ ५१ ॥ केवठकर्मसें मोक्षकी सिद्धि 
( एकभविकवाद ) ॥५१-७५८ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्यबंधकी ज्ञानतें, 

नहीं निवृत्ति सयुक्त । 
नित्यकम संतत करे, 

भयो चहै जो मुक्त ॥ ८ ॥ 

॥ ८० ॥ जाका वेदविष विधान औ निषेध 
किया नहीं, ऐसी जो रागद्वेष१;से रहित स्वामाविक 
गमनशौचादिरूप क्रिया सो उदासीनक्रिया है॥ 

॥ <१॥ अवद्य करने योग्य कार्यका विस्मरण 
प्रमाद्‌ कहिये है। वा शास्नसै करनेकूं योग्य होपे 
ओऔ जाके करनेकी इच्छा बी होने तिस कार्यका 
जो न करना, सो श्रमाद्‌ कहिये है ॥| जैसें यति 


( पूर्वपक्ष ) ॥ अ्रयोजनखंडन ( ३ ) ॥ ४५-५९ ॥ 


[ विचारखागरे 





टीका+-सत्यवंधकी ज्ञान निवात्ति 
माननी सयुक्त कहियें युक्तिसहित नहीं, किंतु 
अयुक्त है । यांतें जो पुरुष मुक्त इवा चांहै सो 
सतत काहिये निरंतर नित्यकर्म करे। याका यह 
अभिप्राय है।- 

॥ ५२ ॥ कर्म दो प्रकारका है, १ एक 
विहित है ओ २ एक निषिद्ध है ॥ 

१ पुरुषकी प्रवृत्तिके निमित्त जाका स्वरूप 
बेदनें बोधन किया है सो विदितकरम 
कहिये है ॥ औ--- 

२ परुषकी निवृत्ति जासें। बोधन करी है 
सो निषिद्धकर्म काहिये है। औ-- 

स्वभाव्तिद्ध जो किया है सो कर्म नहीं । 
काहतें ! जो वेदने मवृत्ति अथवा निवृत्तिके 
निमित्त बोधन किया है सो कर्म कहिये है ॥ 
उद्दीतीनक्रिया कम नहीं । यात्तैं दो प्रकारका 
कमे है। तीन प्रकारका नहीं ॥ 

॥ ५१ ॥ विहितकर्म चारि प्रकारका है। 
१ एक प्रायथित्त है। २ काम्य है। ३ नैमित्तिक 
है औ ४ नित्य है ॥ 

१ पापनाशके निमित्त विधान किया जो 
कम सो भायश्ित्त काहिये है ॥ जैसें प्रमदिरें 
द्रव्यके अहणजन्य जो यतिकूं पाप, ताके नाशके 
निमित्त द्रव्यका त्याग औ तीने उपवास हैं ॥ 

२ फलके निमित्त विधान किया जो कम सो 
काम्य कहिये है ॥ जैसें वृष्टिकामकू फारीरी- 


किया है औ जआपकू अगप्रहणके करनेकी इच्छा 
बी है। फेर ताकू न करना ( हृव्यका प्रहण करना ) 
सो प्रमाद है ॥ 

॥ ८२ ॥ सदेशविषै वृष्टिकी कामनावाछा राजा 
अपनी प्रजासै घनका विभागरूप कर छेके जो याग 
करता है, सो, किवा वशवृक्षके अंकुर करीर है, 
तिनके होमकरे जो याग होबे सो कारीरीयाग 


जो सन्यासी ताकू द्वव्यका अग्रहण शाज्षने विधान | कदिये है॥ 





जो है और खर्गफामर्कू अभिदहोत्रसोमयागर्से 
आदि हिके हैं ॥ 

३ जा कर्मफे नहीं कियेतें पाप होंगे औ 
कियेतें पुण्यपापरूप फठ होंगे नहीं ओ सदा 
जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्तकूं लेके 
विधान किया होंगे, सो कर्म नेमितिक 
कहिये है ॥ जैसे प्रहणश्राद्ध दै। ओ अवस्थावृद्ध, 
जातिवृद्ध, आश्रमवृद्ध, विदयाइद, भममदृद्ध, 
ज्ञानदृद्ध पुरुषनके आगमनतें उत्यानरूप कम हैं। 
विद्याशब्दरस शाखज्ञनका ग्रहण है। औ ज्ञान- 
शब्दर्स अपरोक्षवियाका अहण है । पृवपूर्वेसे 
उत्तरउत्तर उत्तम हैं ॥ 

४ जाके नहीं कियेंस पाप होंवे, कियेसे 
फल होंगे नहीं औ सदा जाका विधान होंगे, सो 

॥ ८३ ॥ याका यह अर्थ है;-- 

ं कर जातिबृद्ध कहिये वरणइृद्ध उत्तम 


* २ केवल वर्गहद्तै अवस्थावृद्ध औ वर्णबूद् 
उत्तम है | औ 


३ अवस्था बृद्ध वर्णदद्व दोनूते आश्रमवृद्ध उत्तम 
है॥ जौ 


४ केबल आश्रमदद्तें अवस्थावृद्ध, आश्रमइृद्ध 
उत्तम है ॥ जौ 

९ जवस्याइद्, आश्रमइद्ध, वर्णेइद्ध इन तीनोंते 
विद्यावृद्ध उत्तम है॥ औ 


६ केवल विद्याइद्धतें अवस्थादृद्ध विद्यावृद्ध उत्तम 
हैं ॥ औौ 


७ अपस्थाइडविद्याइडतै वर्ण॑ः 
हैं ॥ औ ५७७७७ 


< बर्गदद्वविदाइदतें आश्मवद विद्याचुद्ध उत्तम 
हैँ॥ औ 
९ अवस्थाइद, २३2५३. अर वियाइद्वतें 


ध्मदृद्ध उत्तम है ॥ 
१० अपत्थाइदबमेइदनत वर्ण॑वृद्धधर्मचृद्ध उत्तम 
हैं॥ औ ४2७७० 





दिवीपस्तरंगः २ ]॥ केवछफमेसे मोक्षकी सिद्धि ( एफ्बिकवाद ) ॥ ५९-५८ ॥ क ९, 


'नित्यकम कहिये है। जैसे ज्ञानसंध्यादिक हैं॥ 


इसरीतितें च्यारिमकारका विहित औ 


निषिद्ध मिलिके पांच प्रकारका कम है ॥ 


॥ ५४ 0 मोक्षकी इच्छावाद्‌ काम्य तो 


निषिद्धकर्म फरै नहीं। काहेंतें ! काम्यकर्मसें 
उत्तमठोकछूं जावे हैं ओ निपिद्ध्त नीचलोककू 
जाँवै हैं । यतैं दोनफा त्याग करे औ 
नित्यकर्म सदा करे औ नेमित्तिकका जब 
निमित्त होगे तब नेमित्तक वी करे। कहहतें! 
नित्यनैमित्तिक कमे नहीं करे तो पाप होंवैगा, 
ता पाते नीचयोनिएूं प्राप्त होवैगा, याँतिं पापके 
रोकनैदास्ते नित्यंनेमित्तिककर्म करे । नित्य- 
नेमित्तिककर्मका और फल नहीं । यही फल है+-- 
जो तिनके नहीं करनेगे पाप होंगे है सो तिनके 


११ वर्णइद्धधर्मइद्धते आश्रमवृद्धधर्मदृद्ध उत्तम 


है।॥ औ 

४ र्‌ हर विद्यावृद्धधमवृद्ध उत्तम 
| 

१३ अवस्थाइद्वत ठेके घर्मबृद्ध परत श्न सपेते 

ज्ञानदुद्ध उत्तम है ॥ तिनमे वी 

| फेर अवस्थाबृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम 

| 

४ ९ 5 वर्णबृद्धज्ञानबृद्ध उत्तम 
|| 

पर्णदद्धज्ञानइद्ले आश्रप्रदृद्धज्ञानदृद्ध उत्तम 

है॥ औ 

१७ जाभ्रमइद्ज्ानइद्ते विद्यावृद्धशानवृद्ध 

उत्तम है औ 

रे विदयाइद्रज्ञानइदते धर्मनृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम 

छ््‌ 


इहा धमेरब्दस शात्रोक्त अथैके जनुछनका ग्रहण 


है औ विद्यावृद्धशब्दस अधिकशाज्ञास्यासवानूका 


प्रहण है जौ ज्ञानवृद्धराव्दस ज्ञाननिष्ठाविपि अधिक 
आरूढका ग्रहण है॥ 


चर 


करनेसें होगे नहीं। यातें मुमुक्ु नित्यनेमित्तिक 
कमे अवश्य करे ॥ 

0 ९५५॥ और जो कदाचित पमादंसे 
निषिद्धकमं होय जावे तो. ताका दोष दूरि 
करनेक प्रायश्वित्त करे ॥ जो निषिद्धकर्म नहीं 
किया होवे तो बी जन्म्रांतरके जो पाप है 
तिनके दूरि करनैवास्ते म्रायश्रित्तकर्म करे। परंतु 
इतना भेद है+-प्रायश्रित्त दो प्रकारका है॥ १एक 
तो असाधारण है औ २ एक साधारण है ॥ 

१ जो किसी पापविशेषके दूरि करनेवास्ते 
शाखने विधान किया होंगे सो असाधारण 
प्रायश्चित्ते कहिये है । जैसे पूवे कह्मा उपवास 
है ॥ औ---- 

२ सर्वपापके दूरि करनेवास्ते शाखने जो 
विधान किया कमरे सो साधारणप्रायश्रित्त 
कहियेहै। जैसे गंगास्नान औ ईश्वरके नामका 
उच्चारण है ॥ इसतें आदि लेके और बी जानि 
लेनै॥ . : 

इस रीतिसे दो प्रकारके प्रायश्नित्त हैं ॥ 


जो ज्ञातपाप होने तो दिस्त पापका नाशक 
जो असाधारणप्रायश्रवित्त शास्ने बोधन 
किया है ताकूं करे ॥ औ-- 

२ जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हैं तिनके दूरि 
करनेवास्तै साधारणप्रायश्वित्त करे । कहते ! 

१ असाधारणप्रायश्वित्तका यह स्वभाव 
है।-जा पापका नाश करनैवास्ते शाखने जो 
प्रायक्षित्त विधान किया है सो पाप प्रायश्षित्तर्त 
दूरि होवे है। और नहीं॥ औ-- 

२ जन्मांतकके पापका ऐसा ज्ञान है नहीं, 
जो फीनसा पाप है, किस प्रायश्रित्तसें दूरि 
होवैगा। ये साधारणप्रायश्रित्त करे ॥ 

॥ ९६ ॥ साधारणग्रायश्रित्तसें सर्वपाप दूरि 
होवै है ॥ यद्यपि गंगास्नानसें आदि लेके जो 
साधारणप्रायश्वित्त कहे सो केवलप्रायश्रित्तरूप 


(पृथ्रपक्ष) ॥ प्रयोजनखंडन ( ३ )॥ ४५-५९ ॥ 


[ विचारखागरे 


नहीं । फितु १ काम्परुप औ २ प्रायश्चित्तरूप 
7 हें (६.९ ०. [| 
हैं। काहतें १ ( १ ) “गंगाल्ानसें उत्तमलोककी 
प्राप्ति” शासत्रमें कही है ॥ लैसें “इश्वरके नाम- 
उच्चारणसें बी उत्तमहोककी प्राप्ति” कही है ।यातें 
काम्यरूप हैं॥ औ (२) पापके नाशक है। 
यातैं प्रायश्रित्तरूप हैं । 


जेसें अश्वमेध बरह्महत्यादिक पापका नाशक 
है औ स्त्रगेकी श्राप्तिरप फलका हेतु है । 


से | तसें गंगाज्ानादिक हैं । केवलप्रायश्रित्त नहीं, 


यातें गंगास्नानादिकनतें उत्तमलोककी प्राप्त 
होंगे है । सो मुमक्ुकूं वांछित है नहीं । 
तथापि जाकूं उत्मलोककी वांछा है ताकूं तो . 
गंगालानादिक पापनाशकारिके उत्तमलोककूँ प्राप्त 
करे है ॥ जाके छोककी कामना नहीं है, ताके 
फेवलपापहीके नाशक हैं । यांतें कामनासहित 
अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रयश्रित्त हैं ॥ 
लोककामनासे विना अनुष्ठान किये केवल 
प्रायश्रित्तरूप हैं ॥ 

जैसें बेदांतमत्में संपू्णंकर्म सकामपुरुषकूं 
संसारके हेतु हैं औ निष्कामर्कू अंत/ःकरणकी 
शुद्धिकरिके मोक्षके हेतु हैं । तैसें एक ही 
गैगाज़ान तथा इंश्वरका नामउच्चारण सकामकूं 
तो काम्यरूप प्रायश्रित्त है ओ निष्कामकूं 
केवलप्रायश्रित्तरूप है । यातें सुमुक्ष सापारण 
प्रायश्वित्त करे ॥ 

इस रीति जन्मांतरके संपूर्ण पापका ज्ञानसे 
विना ही नाश होंवे है ॥ 

॥५७)॥ तेसें मु्ुक्ुके जन्मांतरके काम्पकर्म 
बी वेध्याके समान हैं, फलके हेतु नहीं । 
काहेतें ! जैसें कर्मके अनुष्ठानफालविंपै पुरुषकी 
इच्छा फलका हेठ वेदांतमतमें अंगीकार 
करी है ॥ इच्छासाहत अनुष्ठान किये कम 


ढिठीपस्‍्तरंगः २] केवछकर्मेसे मोशकी सिद्धि ( 


धर्गादिफलके हेतु हैं औ निष्काम अबुहान फूछ दूँवे नहीं । वर पक दो ही । या सं लिलय डक 
दिफलके नैमित्तिक औ साधारणप्रायश्वित्तरूप कर्म करे 
कम 3 2 कं औ बर्तभानजन्मका ज्ञावनिषिद्धकर्म हंवे तो 
पे करमेंकी सिंदिंसे अमंतर वी पुरुषकी असाधारणप्रायश्वित्त करे ऐ 
इच्छा फलका हेतु है । सो पुरुषकी इच्छा। २ अथवा नित्य है पक हल 3 क्रि । 
जिस काल पुरुष मुझ हुवा तब दूरि होई | प्रायश्रित्त नहीं करे। काईतें ! जो संचित्तानिषिद्धू- 
गह। यातें जन्मांतरके काम्यकर्म वी फलके हेतु | कम औ कास्यकमे सो झुछुकुके नाश होय 
नहीं ॥ जैसे किसी पुरुषने घनकी भापिकी | जावे हैं ॥ जैसे ज्ञानवादके संचित्कमका नाश 
इच्छाद धनी पुरुषका आराघन किया होवै, ता | वेदांठमतर्मे अंगीकार किया है लैसे निषिदु- 
धनीके आराधनें अनंतर थी जो घनकी | काम्यका त्यागकरिके नित्यनेभित्तिक कर्मविवे 
इच्छा दूरि होय जावे तौ धनक्मी प्राप्तिरूप | वर्दमान जो सुमुक्ष॒ ताके संचितकमंका नाश 
फल होये नहीं ॥ लैंसे जन्मांतरके काम्यकर्मफा | होंगे है ॥ 
बी मुम॒ुक्षुक इच्छाके अमावतें फल होंगे नहीं। | ३ अथवा संचित जो काम्य ओ निषिद्ध 
इस रीति केवढकमेस मोक्ष होवे है॥. | सो सारे मिलिके एक जन्मका आरेम करे हैं। 
॥ ५८ ॥ १ वरत्तेमानजन्मविंपे काम्य औ | य्ति मुसुछ्ुकूं एक जन्म और होते है। 
निषिद्ध किये नहें। । जाते ऊर्येकोकअधों-। ४ सअथणजा योगीके कायव्यूहकी न्‍्याँई 
लोक जावे ॥ जन्मांतरके मारव्ध जो निषिद्ध | एक ही कारबिंपे सारे संचित अनेतशरीरनका 
जौ काम्य तिनका भोगसे नाश होंगे है॥ | आरंभ करे हैं। तिनतें मुमुक्ठु उत्तरजन्म विष सवैका 
नित्य औ.नेमित्तिकके नहीं करनेंतें जो पाप | फछ भोग छेवे है । ' 
होंगे सो तिनके फरनेतें मुमुक्षकूं होगे। ५ अँथवा नित्य औ नेमित्तिककर्मके अनु- 
नहीं ॥ औ जन्मांतरके संचित जो निषिद्ध हैं धानतें जो छेश होंगे है सा जन्मांतरके संचित- 
विनका साधौरणमायथ्ित्तसं नाश इंवे है॥ | निषिद्दकर्मका फल है, याँतें जन्मांवरकों संचित- 
जन्मांतरका संचितकाम्यकर्म मुमुक्षुकूं इच्छाके | निषिद्ध और जन्मका आर्रिम करे नहीं ॥ काम्य 
॥ ८४ ॥ “लैस? कहिये हमारे एकमविकवादीके | होवेगा। ताके निवारणअथ अन्यपक्ष कहे है)। 
कक इज कि ॥ हर पक कारण अनंत्त- 
रणप्राय असाघारणप्राय- फल एकजन्मवि नही के 
दित्तसे करनेविंपे बहुत श्रम देखिके मुमुझ्षकू स्वमतमै | लिये अन्यपक्ष कहे हैं ॥ दाम की 
अरुचि होगी । है है अमिप्रायस एकमबिकवादी |. ॥ ८ हे ॥ योगीके काय कहिये शरीसनका 
अन्य छुग्म अकार (| ब्यूह कहि ह ताकी न्याई 
॥ ८ ॥ “नामुक्त क्षीपते कमे कल्पकोटिशाति- बिलपलअ कफ अनतप्रकारके कद 
रपि। अवश्यमेत्र भोक्तत्य कृत कर्म शुभाझुमम?! ॥ | अनतप्रकारके दुःख वी उत्तरजन्मविषे मोगने पढेंगे। 
अधथेः-सौकोटिकत्पों करिके वी अज्ञानीका को मोग | इस मयसे मुम्ुशुकी या मतमें अप्रदृत्ति होगोगी। 
हक ५ बे का किम या अमिप्रायतै एकमविकवादी उत्तरजन्म विष मुमुश्षु-. 
; पष्भा येहे॥ ! बिना | कूं खका भोग दिखायके 
। फेक नाश माने तो उत्तराक्षरचनक्ता विरोध ० के ॥ 0 20888: 


घकमविकवाद ) ॥ (र-५दी _ हर 















__ आरंभ करे है। यातें मुमझुकूं 
उत्तरजन्मविषे हुःखका छेश थी होवे नहीं। केव- 
लसुखका भोग होवे है। का्हेतें!जन्मांतरके संचित 
जो विहितकम हैं तिनतें शरीर हुआ है औ संचित 
जो निषिद्ध हैं सो नित्यनैमित्तिकके अनुष्ठानके 
छलेदते पुवेजन्मविंषे भोगि लिये ॥ 
इस रीतिसे प्रायश्रित्ततें बिना केवल नित्य 
ओ नैमित्तिककर्मके अनुष्ठानतें मोक्ष होंगे है। 
यतें नेमित्तिककर्मके समय नेमित्तिक अनुष्ठान 
करे ।औ नित्यकर्म सतत अनुष्ठान करे ॥ 
या मतकू शाखमें एक भविकवाद कहे हैं ॥ 


॥ ५५ ॥ बंधनिवृत्ति ज्ञानद्वारा प्रथका 


प्रयोजन नहों ॥ 
यातें बी बंधकी निधृत्ति ज्ञानद्वारा श्रथका 
प्रयोजन नहीं। काहेंतें! जो वस्तु औरतें होंगे 
नहीं सो सुख्यप्रयो जन होगे है॥ जैसें रूपका 
ज्ञान नेत्र विना औरसे होंबे नहीं सो रुपज्ञान 
नेन्रका प्रयोजन है । औ बंधकी निवृत्ति ग्रेथसें 
विना कमंतें होंगे है। यततिं बंधकी निवृत्ति मथका 
- अयौजन नहीं ॥ 
इस रीति ग्रथंके अधिकारी विषय प्रयोजन 
बनें नहीं ॥ 
॥ ६० ॥ ॥ संबंध्ंडन (४ ) ॥ 
॥ पूर्वपक्ष ॥ 
अधिकारी आदिकोंके अभाषतें संबंध बी 
बने नहीं। कारहितें ! 
१ विषयके अभावतति अंथका औ विषयका 
प्तिपायप्रातिपादकभावसंबंध बने नहीं ॥ 
२ अधिकारी औ फलके अमाव॑तैं तिनका 
प्राप्यप्रापकभावसंबंध बने नहीं ॥ 


॥ ८९ ॥ एक भविक कहिये एकजन्मका अथवा 
मोक्षके सावन एकही कमा, वाद कहिये कथन, 


कत्तेकतंव्यभावसंबंध बने नहीं॥ 

४ ज्ञानकूं निष्फलता होनेंतें प्रन्थका औ 
ज्ञानका जन्यजनकभावसबंध बने नहीं ॥ 
सफलवस्तु जन्य होंवे है । पूर्व कही 
रीतिसें ज्ञान सफल है नही ॥ औ- 


५ ज्ञानके स्वरूपका बी अमाव है । याहें 


रका 


बी ज्ञानका औ ग्रन्थका संबंध बने नहीं | 
काहते|जीवबह्मके अभेद्‌ निश्चयका नाम सिद्धांत- 
में ज्ञान है।सो अमेदनिश्चय बने नहीं। काहतैं ! 
जीवब्रह्म करा अभेद्‌ है नहीं। यह वार्ता विषयके 
निराकरणमें पूर्व प्रातिपादन करी है । या 
अभेद्निश्चयरूप ज्ञान बने नहीं ॥ 


इस रीतिसें अधिकारीआदिक अनुबन्धनके 
अभाषतें प्रन्थका आरम्भ बने नहीं ॥ 
॥अथ पूर्व पक्षीकमर्तें उत्तर३१-९३॥ 
॥६१॥अधिकारीमडन(१)॥६१-७१। 
॥ अंक ३४-३६ गत पृर्व॑पक्षका उत्तर 

॥ ६१-६३ ॥ 

( मोक्षकी भ्थमअशकी इच्छा बने है) 

पूर्वपक्षीन प्रथम कह्या “ जो मोक्षकी इच्छा 
कोहकूं बने नहीं। काहेंते  मोक्षविषे दो अश हैं+- 
१एक तो कारणसहित जगत्‌की निद्वत्ति मोक्षका 
अंग है। औ २ दूधरा अंश ब्रह्मकी प्राप्तिरूप 
है ॥ तिनाविषे कारणसहित जगवकी निवृत्तिरूप 
मोक्षके प्रथाअंशकी इच्छा काहूकूं' है नहीं। 
कितु तीन प्रकारके दुःखकी निवृत्तिकी इच्छा 
स्वेपुरुषनकूं है, सो हुःखकी निवृत्ति अपने 
अपने उपासनत्ते होय जाँवे है। यततिं मूलसाहित 





सो एकमविकवाद शब्दुका भर्थे है॥ 


द्वितीयश्वर॑गः २ ] 





जगदकी निवृत्तिकी इच्छावाढा मुम्ुक्षु आषिकारी 
बने नहीं ” ताका- 


॥ ६२॥ समाधान प्रथम कहै हैं ॥ 


॥ दोहा ॥ 
मूलसहित जगहानि बिन, 
है न त्रिविधदुःख-ध्वेंस | 
यातें जन चाहत सकल; 


प्रथम मोछको अंस॥ ९॥ 

टठीकाः--मूछ काईये जगत॒का कारण जो 
अज्ञान औ जगतके नाश विना तीन प्रकारके 
इु।खका और उपायनतें ध्वंस काहिये नाश होंवे 
नहीं, औ शूकअवियाके नाशते सर्वदुःख औ 
इशखके कारण रोगादिक औ रोगादिकनके 
आश्रय, शरीरादिकनका नाश होवे है । यादें 
त्रिविध दुःखके नाशके निमित्त कारणसहित 
जगत्‌की निन्ृत्तिरुप मोक्षके प्रथम अंशर्कूं सकछ 
पुरुष चाहे हैं। 

तात्पथ यह हैः-जो सर्व और्षैंधआदिक 
उपाय करनविषे समर्थ हैं, तिनके बी दुःख 
नियमकर  दूरि होगे नहीं। काहू पुरुषका रोगादि- 
जन्य दुःख ओष घादक उपायनते नाश हों वे है औ 
काइके हशखका औषधादिक उपायनत्तें नाश 
होवे नहीं। यातें औषधआदिक उपायनसँ रोगा- 
दिजन्य इुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होंगे 
नही। औ जाके औपधादिक उपायनतें दुःखकी 
निदृत्ति होबे है ताके थी दुःखकी उत्पत्ति 
फोरे होवे है। याते औषधआदिक उपायनहैं 

॥ ९० ॥ जैसे कफकारक पदाभके त्याग बिना 
कर्फरोगफ़ी निहत्ति होने नहीं, यातै कफनिहृत्तिका 
इच्छ ४ मेवे जानिके कफकारकपदार्यका त्याग 


करणा” ऐस कफके श्ापनकी निदृत्तिकू इच्छता है | | 


हि 


॥ मोक्षक प्रथम अशर्की इच्छा बने है ॥ 


दुःखकी अत्यंत निदृत्ति होंगे नहीं । जाकीं 
निदृत्ति हुई है ताकी फेरि उत्पत्ति नहीं होंगे । 
सो अत्यन्तनिद्वात्ति काहिये है। औषध्‌आदिक 
उपायनतें दुःखकी निव्त्ति नियमकरिके होवे 
नहीं औ निवृत्ति जो हु।ख ताकी फेरि बी 
उत्पत्ति होवे है। यंत्तें अत्यन्तनिवृत्ति बी तिन 
उपायनतें होंगे नहीं ॥ औ- 

*खके सकलसाधनका नाश होंगे तीौ सकल 
दुशःखकी नियमकरिफे निषृत्ति होंगे औ दु/खके 
साधनका नाश हुयेंतें फेरि दुशख होने नहीं, 
यातें दुःखकी निषृत्तिके नि्मित्त ह/खके 
साधनकी निदृत्तिकी इच्छा स्वेकूं होवे है ॥ 

॥६३१॥ सो दु/खका साधन अज्ञान औं 
ताका काये प्रप॑ंच है । यह वाताों छांदोग्य- 
उपनिषदम भूमविद्याविंषे प्रसिद्ध है ॥ तहां यह 
प्रसेग है+-एक समय सनत्कुमारके पास नारद 
प्राप्त हुए ॥ औ- 

नारदने कह्ा$-“ है भगवर्तानी आत्म- 
ज्ञानी पुरुष है ताकूं शोक नहीं होवे है औ में 
शोकसहित हूं,पाते में अज्ञानी हूं। मेरेके ऐसा 
उपदेश करो जासें मेरा अज्ञान दूरि होंगे ” ॥ 

तब सनत्कुमारनें नाखकूं' कह्माः--“ हे 
नारद! भूमा शोकरदिित है,सुखरूप है औ भमासे 
भिन्न सकल तुच्छ है ओ दु/खका साधन है 
शूमा नाम बह्का है ॥ 

इस रीति ब्रह्मसें भिन्न जो वस्तु, सो सकछ 
डु/खका साधन कहे हैं। अज्ञान औ ताका कार्य 
बहस मिन्न है। यांतें दुशका साधन है।ताकी' 
निदृत्ति हुयेंते सवेदुःब्रकी नियमकरिके अत्पेत- 


सेंसे दुःखके साधनकी निद्नत्ति विना दुःखकी निवृत्ति 
होने नही | यातै दुःखकी निदत्तिका इच्छु पुरुष 
“मै शाल्षगुर्स जानिके दुःखके साधनका त्याग 
करूगा"ऐसें हुःखके साथनकी निहचिकू वी इच्छता है॥ 


डे 


निव्वाती बने है। यतिं सकलूदु)सकी निषृत्तिके 
निमित्त अज्ञानसहित भ्रपेचकी निर्वृत्तिरूप 
मोक्षके प्रथम अंशकी चाह बने है ॥ ९॥ 
॥६४॥ अंक ३७-३८ गत पृर्षपक्षका 
उत्तर ॥ ६४-६५ ॥ 
( मोक्षके द्वितीय अंशकी इच्छा बने है ) 
और जो पूर्वपक्षानें(अंक ३७ में )कह्या+- 
४ जा वस्तुका अनुभव किया होंबे, ताकी 
प्राप्तिकी इच्छा होंगे है । अह्मंका अनुभव काहूने 
किया है नहीं । यातें बरह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षके 
द्वितीय अंशकी इच्छा काहूकूं होंवे नहीं ”। 


ताका-+ 
समाधोंन कहे हैं । 
॥ दोहा ॥ 
किय अंनुभंव सुखको सबहिं, 
ब्रश सुन्‍्यो सुखरूप । 


॥ ९१॥ ह॒हां यह शैका हैः- जा वस्तुका [वे 
अनुभव किया होवे ताकी इच्छा होंवे है। यह नियम 
है-अह्मरूप अधिष्ठानके श्ञानसें अज्ञानसहित प्रपचकी 
निईंत्तिक अनुभव मुमुश्षुकूं प्रवे किसी कालविष 
भया नहीं | यातें ताकू अज्ञानसहित प्रपचकी निदृत्ति- 
वी इच्छा बने नहीं | यह ३६५ वें टिप्पण उक्त शंकाका 
येह समाधान देः-अनुभव किये वस्तुकी 
इच्छा होवे है एसा नियम नहीं किंतु अनुभव कियि 
गस्तुके सजातीयकी इच्छा होबे हे | यह नियम है ॥ 
जो अनुमत्र॒ किये वस्तुकी इच्छा होवे तौ थुक्त 
भोजनविंष फेरी इच्छा हुई चाहिये औहोती नहीं कितु 
तिसके सजातीय ताके तुल्य वा तिसते विलक्षण 
अन्य भोजनकी रच्छा होवै है ॥ जैसे अज्ञानसहित 
प्रपचका अधिष्ठान त्रह्म है तैसें कव्पित सर्पादिकनके 
अधिष्ठान रजुआदिक है यातें वे अधिष्ठानताकरिफै 
पएसर सजातीय हैं। जद सपोदिकनकी निहृक्ति भौ 








( पूर्वपक्षीक्रमत उत्तर ॥ ६१-९२ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१॥ 
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ब्रह्मप्रा्ति या हेतुतें, ं 
चहत विवेकी थ्रूप ॥ १० ॥ 
थीका+--सरववेपुरुषनें, मुखका अनुभव 
किया है। यांतें सुखकी इच्छा सर्वकूं है औ 
५ ब्रह्म नित्यसुखरूप है” ऐसा सतशास्तरमे 
सुन्या है। यांते विवेकी भूप काहिये उत्तमविविकी 
सुखस्वरूप ब्रह्मकी भाप्तिकूं चाहे है ॥ १० ॥ 
॥ ६५ ॥ ॥ दोहा ॥ 
केवलूसुख सब जन चहे, 
नहीं विषयकी चाह । 
अधिकारी यातें बने, 


ह्वे हु विवेकी नाह ॥ ११ ॥ 

दीका;-पूर्व (अक ३८ में) कह्या जो “सर्व 
पुरुष विषयजंन्य सुख चाह हैं, सो पिषयजन्य 
सुख मोक्षाबिषे प्राप्त होने नहीं। किन्तु जगतमं प्राप्त 


अंज्ञानसहित प्रपंचंकी निवृंत्ति बी परस्पर सजातीय 
हे ॥जातें र्जुआदिकक ज्ञानसैं सर्पादिकनकी निदृत्ति 
मुमुक्षुकं अनुभूत है, तातें तिनके संजातीय अहमके 
ज्ञानस अज्ञानसहित प्रपचकी निव्वत्तिकी इच्छा बने हे।। 

॥ ९२ ॥ हहां यह रहस्य है।-- जो अतुभव 
किये वस्तुमात्रकी इच्छा होती होवे तौ अनुभव किये 
रोगादिनिमित्तसें जन्य दुःख औ ताके साधन रोगादि- 
रूप प्रतिकूल वस्तुकी बी इच्छा सर्वेकू हुई चाहिये औ 
होती नहीं | यातें अमुभव॒ किय सुख औ सुखके 
साधनरूप अनुकूलवस्तुकी इच्छा होगे है, तिनमें बी 
अनुंमव किये अनुकूल वस्तुके सजातीयकी इच्छा 
होवे है । यह नियम है॥ जातें बुद्धिविषै अह्मानन्दके 
प्रतिविबरूप विषयसुखका अनुभव सैने किया है, 
ताका सजातीय विबभूत धुखरूप अल शाक्लमे सुन्या है 
यातैं ब्रह्के प्रात्तिकी रच्छा बने है ॥ 


द्वितीयस्तरंग। २ ] 


॥ घम॒हलकी सिद्धिसें गरेयके आरम्भकी सपदतए। दे पल 


रै५ 


है। ये मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकार्रीके | नहीं होंगे | ( २) अथवा ग्ंथसे और बी कोई 


अभावषतिं प्रंथका आरंभ निष्फल है” ॥ 

ताकू यह पूछे हैं।-१ जो कोई सुसुक्षु नहीं 
है? २ अथवा मुझुक्षु तौ है परंठु तिनकी 
पथापिषे प्रवृत्ति होने नहीं १ 

१जो' ऐसे कदेः-“सुसक्ष नहीं है” । 
सो बने नहीं । काहेंतें? सर्वपुरुष सर्वे 
द/खका नाश ओ नित्यसुखकी प्रात्ति चाहे हैं ॥ 
सो सर्वेदुःखका नाश ओ सुखकी प्राप्तिरूप 
मोक्ष है, यातें सवैधुरुष मुझुक्षु हैं ॥ 

ओर कहा जो “विषयजन्य सुख चाहे है'। 
सो नहीं । किंतु सुखमान्र चाहै हैं । सो सुख 
विषय होगे अथवा विषय बिना होंगे ॥ जो 
विषयजन्य सुखकूं ही चाहे तो सुपु्तिफे 
सुखकी इच्छा नहीं हुईं चाहिये। सुषुप्तिका सुख 
दिपयजन्य है नहीं; ये सुखमात्रकू चाहे है ॥ 
केवल विषयजन्यर्कू हीं नहीं । उछ॒टा आत्म- 
सुखकूं चाहे हैं । विषयजन्यर्कू नही चाहे हैं । 
कहते | सर्वपुरुषनदूं न्‍्यून अथवा अधिकविष्‌य- 
सुख प्राप्त बी है । परंतु ऐसी इच्छा सदा रहे 
हैः '(मारेकूं ऐसा सुख प्राप्त होगे, जा 
सुखका नाद कद होंगे नहीं” ॥ ऐसा सुख 
आत्मस्वरूप मोक्ष है। याते सूबे पुरुष मुमुष्ठु है। 
“कोड मुसुक्ष नही” ऐसा कहना बने नहीं ॥ 

॥ ६६ ॥ मुमुक्षुकी सिंदिसें ग्रंथके ॥ 

आरंभकी सफछता ॥ ६६-६८ 0 

२आओर जो ऐसे कहेः-“मुम॒क्ठ तो हैं, 
परंतु प्रेथमें प्रवृत्ति होवे नहीं । याति प्रेयका 
आरंभ निष्फल है” ॥ ताकूं यह पूछे हैं।-( १) 
ग्रंथ भोक्षका साधन नहीं है। यातें मंथविये प्रवृत्ति 


॥९१॥ अगजगीमेदतै श्रवण दो प्रकारका है ॥| 
तिनग हितीयश्रवण प्रथमश्रवणका उपकारक है यात 


साधन है, जाकेविंष प्रवृत्ति होनेते अंथविंषे 
प्रवृत्ति होगे नहीं! (१) अथवा जिन शामादिकनते 
प्रथम अधिकार कह्मा, सो शमादिमान ज्ञानके 
योग्य कोई अधिकारी नहीं है। यातें अंथमे 
प्रदृत्ति होने नहीं! 

(१) जो ऐसे कहे।-“ग्रेय मोक्षका साधन 
नहा” सो बाता बने नहीं। कहते! मोक्ष 
ज्ञानतें नियमकरिके होगे है, यह बेदका 
सिद्धांत है ॥ 

सो ज्ञान श्रवर्णत होवै है, श्रवण दो प्रंकारका 
है--(१) एक तौ वेदांतवाक्यफा औओ ओ्रोत्रका 
संयोगरूप है औ( २ ) दूसरा वेदांतवाक्यका 
विचाररूप है । ज्ञानका हेतु प्रथम श्रवण है । 
दूसरा नहीं । काहेतें! शब्दजन्यज्ञानविष ईंद्वियके 
साथ शब्दका संयोग ही सर्वेन्न हेतु है। यांते 
वदांतवाक्यका ओ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण 
ब्रक्नज्ञानका हेतु है। अवांतरवाक्यका श्रवण 
परोक्षज्ञानका हेतु है ओ महावाक्यका श्रवण 
अपरोक्षज्ञानका हेतु है। यह वातों पूरे मतिपादन 
फ्री है ॥ 

जाऊूँ ज्ञान हुंवेत्तें बी असंभावना औ विप- 
रीतभावना होगे । सो १ दूसरा श्रवण, 
२ मनन औ ३ निदिध्यासन करे ॥ 

१ वेदांतवाक्यका विचाररूप जो अ्रवण, 
ताछूँ वेदांतवाक्यविंपे असंभावना दूरि होंगे है ॥ 
“बेदांतवाक्य अह्मके अतिपादक हैं अथवा और 
अथके प्रतिपादक हैं १" ऐसा सैशय वेदांत- 
वाक्यकी असंभावना है। सो तिनके 
विचारतसे दूरे होगे है ॥ औ--- 
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सो आग ( साधन ) श्रवण कहिये है औ प्रथमश्रवण 
उपकाये है। याते अंगी ( फक ) श्रवण कहिये है ॥ 





२ मननसें प्रभेयकी असंभावना दूरि होगे | आए 


है । जीवत्रह्मकी एकता वेदांतका प्रमेय 

कहिये है। “सो एकता सत्य है अथवा जीव- 

ब्रह्मका भेद सत्य है!” ऐसा जो संशय, सो 

प्रमेषकी असंभावना फहिये है। सो मननसे 
वे है) 

रे वेग निदिध्यासनतें दूरि 

होंवे है ॥ 

इस रीतियें प्रथम श्रवण तो ज्ञानद्वारा मोक्षका 
हेतु है औ विचाररूप श्रवण ओऔ मनन ऑऔ 
निद्ध्यासन, ये असंभावना औ विपरीतभाव- 
नाकी निवृत्तिद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥ 

बेदांत नाम उपनिषद॒का है, सो यद्यपि 
या ग्रेथतें मिन्न है तथापि तिनके समान अथै- 
वाके भाषावाक्य या अ्रेथंमें हैं, तिनके 
अवणतें थी ज्ञान होंगे है । यह वार्ता औँगे 
प्रतिपादन करेंगे ॥ 

इस रीतिसे ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु है 
आओ विचाररूप औ मननरूप यह ग्रेथ है। यातिे 
असंभावनादोषकी निषृत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। 
य॒तें “ प्रथंस मोक्ष होगे नहीं ” यह केवल 
हठमान्न है ॥ 

॥ ६७॥ २ और जो ऐसे कहै-“भ्रथ्से 
मोक्ष तो होंवे है, परंतु और साधनसे बी मोक्ष 
होगे है, यांतें ग्रथका आरंभ निष्फल है ”। 
ताकूं यह पूछे हैं सो और साधन कौन हें जातें 
मोक्ष होवे है ! 

जो ऐसे कहेः-/डेंपनिषद्‌ मृजभाष्यतें 

॥ ९४ | भाषाप्रन्थके श्रवणतै वी ज्ञान होवै है, 
यह वातो आगे तृतीय तरगके दशम दोहाविषै 
प्रतिपादन करेगे ॥ 

. ॥ ९५ ॥ बेदका अन्तमागरूप जो वेदांत सो 
उपनिषदू कहिये है| वे उपनिषद्‌ अनेक ( १०८ ) 
हैं॥तिनमें इंशा | केन । कठ। प्रश्न । मुढक । माण्डक्य। 


[ विचारखागरे . 
आदी लेके संस्क्ृतमंथ जीवजह्मकी एकताके प्रति- 
पादक बहुत हैं, तिनसें बी ज्ञानद्वारा भोश्त 
होवे है। याका भिन्न अधिकारी नहीं । याँते यह 


पा | पथ निष्फूल है” ॥ 


सो वाता यक्षपि सत्य, है, तथापि 
विनका अथे ग्रहण करनैविषै जाकी बुद्धि समय 
नहीं है, ऐसा जो मुमुक्ष ताकू तिनसें ज्ञान होगे 
नही । याते मंदबुद्धिरुस॒क्छुकी तिनविपे प्रजाति 
होवे नहीं। था ग्रथविंषे ही प्रवृत्ति होवेगी॥ 

॥ ६८॥ १ और जो ऐसे कहेः- “अथ्से 
मोक्ष बी होवे है औ संस्कृतग्रेथन्से मंदंबाद्दिकू 
बोध वी होंगे नहीं ओ समक्ष वी है तो वी 
ग्रंथविष मवृत्ति होने नही। काहेतें ! जो विवेक- 
वैराग्यशमादिमान अधिकारी कह्या । सो दुर्लभ 
है। यति अपनैबिधि साधनका अभाव देखिके 
प्रथम प्रवृत्ति होगे नहीं '॥॥ ताऊूं यह पूछे है।- 

(१) बहुत अधिकारी नहीं १९८२ ) अथवा 
कोई थी नहीं ( 

(१ ) जो ऐसे कहे+- बहुतअधिकारी 
नहीं 0” सो तौ हम बी अंगीकार करें हैं ॥औ- 


( २) जो ऐसे कहे+-“/ कोई वी ज्ञानके 
योग्य अधिकारी नहीं ” ॥ सो बाता बनें 
नहीं । काहेतें ! अतःकरणीवेषै तीन दोष हैं।- 

( क) एक मल है। औ ( ख) विश्षेप है 
ओ ( ग ) स्वरूपका आवरण है ॥ 


तैत्तिरीय | ऐतरेय । छान्‍्दोग्य | बृहदारण्यक ये दश- 
उपनिषद्द मुझ्य हैं तिनके ऊपर श्रीशकराचार्य- 
स्वामीकृत माष्य हैं || इन १० उपनिषद्नका हिहु- 
स्थानी भाषातर हमने प्रकट किया है )| घुत्र औ 
भाष्यका रक्षण तौ पंचम ओऔज पषष्ट टिप्पणविंषे 
लिख्या है ॥ 


द्वितोगस्तरंगः २] 
(क) मल नाम पापका है | (ख) विक्लेष 
नाम चैचलताका है। ओ (ग) आवरण नाम 
अज्ञानका है ॥ ेु 

(क) शुभकमेत मलदोष दूरि दवे है भौ 
(सं) उपासनाहँं विक्षेपदोष दूरि होगे हे । 
(ग) ज्ञानहैं आवरणदोष दूरि हावे है ॥ 

जिनके अंत।करणविंषै मल ओ विक्षेपदोष 
हैं सो अधिकारी नहीं वी हैं । परंतु इस जन्म- 
विंषे अथवा पूर्वजन्मविंदे झुमकमें औ उपासना- 
के अनुष्ानतें जिनके मल ओऔ विक्षेपदोष 
नाश हुवे हैं । तेंसे ज्ञानयोग्य अँधिकारी हें, 
तिनकी भन्यमें प्रवृत्ति बने है ॥ 
॥ ६५ ॥ पामर औ विषयी पुरुषनका 

ठक्षण ॥ 

ओऔ जो ऐसे पूर्व कह्य;--(अंक ३८ का 
भाव ) “सवेकू विषयसुखमें अलंबुद्धि है। नित्य 
छुखकू कोई ० | 
सो बने नहीं । काहेंते १ चारि प्रकारके 


॥ ९६ ॥ १ इतोपासन भौ २ जहछतोपासन- 
भेदते अधिकार दो प्रकारका है।। तिनमें- 

१ सगुण ब्रह्मकी सपृर्ण (चित्तकी एकाम्रतापर्यत ) 
उपासना जिस पुरुषने करी है सो कृतोपासन है ॥ 
ताकेबिष तो शाह्बोक्तताधन सर्वप्रसिद्ध देखिये हैं || 

२ जाके ज्ञानते पूषे सगुणब्रह्मकी उपासना 
अपू्वे है सो पुरुष अक्ृतोपासन है । ताकेविये 
संबेसाधन प्रसिद्ध दीखते नहीं । किंतु कोई कोई 
. साधन प्रतिद्ध दीखता है। और गौण रहते हैं, यातै 
, पाकू चित्तकी एक्म्रताके अमावतै ज्ञानके उत्पल मये 
' पीछे विपरीतभावना रहती है | ताके निधारणभर्थ 
' निदिष्यासन कर्तव्य है॥ 

॥ ९७॥ १ उत्तम २ मध्यम जौ ३ कनिष्ठमेदते 
पामर तीन भकारका है ॥ 

१ जो शाह्षवेत्ता हुवा वी रस लोकके ही भोगन- 





विगे आसक्त है, सो उत्तमपामर है॥ जौ- 


बी ४3934 92%:4-%अे-४४ 
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पुरुष हैं।--९ पामर। २ विषयी | हे जिज्ञासु । 
४ मुक्त ॥ 

१ इस छोकके निषिद्ध ओ विहितभोगनर्विषे 
आसक्त जो शाखसंस्काररहित पुरुष, सो 
पांमर कहिये है। 

२ शासतरके अनुसार विषयनऊ भोगता हुवा 
परकछोकके अथवा इस छोकके भोगनके निमित्त 
जो के करे सो विषेधी कहिये है। औ-- 

॥ ७० ॥ जिज्नासुका ठक्षण ॥ 

३ ऐसा पुरुष जिज्ञास्रु कहिये है।--जा 
पुरुषकू उत्तम संस्कारतें सत्शास्रका श्रवण होंगे 
ता उत्तमकूं ऐसा विविक होवे है+-- 

( १) विषयसुस्त अनित्य हैं । जितना कारू 
विषयसुख होवे है तव वी कोई दुःख अवश्य रहै 


है औ परिणाममें विनाशी सुख दुःखका अवश्य 


हेतु है औ वत्तेमानकालरमे वी नाशके मयतें दुःख 
का हेतु है। इस रीतिसें विषयसुख दु/खर्तें ग्स्पा 
हुवा है, य॒तें दु।ःखरूप है ॥ औ-- 





२ जो अशात्षवेत्ता हुवा अन्यके मुखसे श्रवण किये 
शाज्रे अथैविषे अविश्वासकरिके 8स लोकके ही 
मोगनविषे आसक्त है सो मध्यमपामर है| जौ 

३ जो सवेथा शात्षसस्काररहित होनेकारे इस लोक* 
के ही भोगविषै आसक्त है, सो फनिष्ठपाभ्र 
( अत्यपामर ) है ॥ 


विषयी तीन भकारका है ॥ 


॥९८॥ १ जो बैकुठ किंवा ब्रह्मठोकादिककी इच्छा करिके 
सकाम उपासनाविषै प्रवृत्त भया है, सो उत्तम- 
विषयी है।॥ औ- 


२ जो खगैलोककी इच्छाकरिके सकामकर्मबिंपे 
प्रहतत भया है, सो मध्यमविषयी है ॥ जौ-- 

३ जो इसलोकगत राज्यादिमोगकी इच्छा करके 
पुण्पकर्मविषै प्रदृूस मया है, सो कनिएठु- 
विषयी है ॥ 





( पूर्वपक्षीकरमतें उच्चर॥ ६१-९३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१॥ [ विचारसागरे 


(२) दु।खकी निवृत्ति ठोकिकउपायतैं होंगे | (क)उद्रसें जो गमन करे सो तिर्यक कहिये 
नहीं। काहेतें ! जो का करे हैं तिनके वी | है॥ (ख) पक्षसें गमन करे सो पक्षी कहिये 
सारे हें: होगें नहीं औ निदृत्त हुवे बी | है ॥ग)च्यारिपाद्स गमन करे सो पश्ष कहिये 
फेरि होगे हैं ॥ औ-- है॥(घ)फहू पशुपक्षी बी तिय॑ंक्‌ ही कहिये ह॥ 

(३) जितने काल शरीर है तब पर्यन्त दःखकी | इस रीतिसें सर्वशरीर प्रण्य और पापतें 
निज्ञत्ति संभवै वी नहीं। कहेतें ! जो शरीर हैं| रचित हैं ॥ 


सो सारे पृण्य औ पापसे होंवे हैं ॥ (१) कोई शरीर तौ न्यूनपाप औ अधिक- 
(१) भमनुष्यश्वरीर तो मिश्रितकर्मका फू | पृण्यतैं रचित है। जैसे देवशरीर है ॥ अपने” 
प्रसिद्ध है। झ -+- अपने जो पुण्य हैं, तिनहीते सर्वदेवनाविंपे 


(२) देवशरीर वी मिश्रितकर्मका ही फल | पाप न्यूनहै । यातें न्यूमपापअधिकएण्य् 
है॥ जो न्‍ केवलपुण्यका फल देवशरीर | रचित देवशरीर कहिये हैं ॥ या अमिम्रायतें ही 
होगे तो अपनेसे अधिक अन्यदेवकी विश्वात | शाखमें केवलपुण्यका फल देवशरीर कह्मा है । 
देखिके जो देवनकूं ताप होगे है सो नहीं हुवा | यातें विरोध नहीं । जैसें बहुत ब्राक्षणतें 
चाहिये ॥ सर्वदेवनमैं प्रधान जो इंद्र ताकूं बी | ब्राह्मणप्राम कहिये है तैसें अधिकपुण्यका फूल 
अनेक दैत््यदानवके मयजन्यढु!ख शासन कहा | होनेतें देवशरीर केवलपुण्यका फल कहिये है । 
है ॥ जो देवशरीर केवक पुण्यका ही फू होंगे | परंतु केवरूपुण्यका फल नहीं ॥ 
तो देवनकूं दुःख नहीं हवाचाहिये। याँतें दवशरीर |. (२) तिर्यकूपश्ुपक्षीका शरीर अधिकपाप- 
वी पुण्यपाप दोनोंका फक है औ जो | न्यूनपुण्यर्से रचित है॥ |» 
श्वतिमें कह्मा है;-- देवता पापरहित हैं ”।| (३) जो उत्तममनुष्य है तिनकी देवनके 
ताका यह अभिप्राय हैः-कर्मका अधिकार | समान रीति है और नौीचनकी स्पोदिनके 
केवल मनुष्यशरीरम है औरम नहीं । यातै | समान है ॥ 
देवशरीरमें किया जो शुभ अथवा अशुभ | इस रीतिसे सर्वशरीर पुण्यपापरचित हैं ॥ औ 
तिनका फल देवनकूं होंगे नहीं औ देवशरीरसे | एपका फल दुःख है। यांतें शरीर रहे तब- 
पूवेंशरीरमें किया जा झम औ अशुभ तिनका | पर्यत ढु/खकी निवृत्ति होवे नहीं ॥| 
फल तौ देवशरीरमै वी होंगे है॥ इस रीतितें। (१) सो शरीर धर्म और अधमका फछ है। 
देवशरीर मिश्रिकर्मका फल है ॥ औ- तिनकी निवृत्ति विना शरीरकी निषृत्ति होवै 

( ३ ) तियेक्पशुपक्षी का शरीर बी मिश्रित | नहीं । काहेते | वत्तेमानशरीर दूरि हयसे थी 
फर्मका फल है। काहेंतें! जो तिनक प्रसिद्ध | परण्यपापतें और शरीर होवैगा । यातिं पृण्य- 
दुःख है सो तों पापका फल है औ मैेथुना- | पापकी निवृत्ति विना छझारीरकी निद्वत्ति 
दिकनका जो सुख है सो परुण्यका फूल है। | दोवे नहीं ॥ 


॥ ९९ ॥ यामें इतना भेद हैः-- परमेश्वरकी | है। यातै देव औ तियक्‌ पद् पक्षीकूं क्रमतेँ सर्वे- 
भक्ति, दया, सत्य औ ज्ञानआदिक शुमगुणनका तौ | ज्ञता औ अज्वतारूप दैतुर्तें ज्ञानी औ बाढुककी न्यार 
मनुष्यमात्रकू अधिकार है | औ वर्णाश्रमके कमेका | वत्तमानशरीरविंष किये झुमअश्ुभक्मका फछ 
तौ वणआश्रमवाह्ले मनुष्यनकू ही यथायोध्य अधिकार अन्यजन्मविषै दोता नहीं | यह शालकी मर्यादा है ॥ 


दवितीयस्तरंगः २] 









(२) सो प्ण्यपाप रागदेपके नाश विना दूर 
होगे नहीं। काहतें | वर्तमानपुण्यपापकी भोग 
निश्वत्ति हुवेसे वी रागद्वेषतें और पुण्यपाप हंवेंगे। 
याते रागद्वेपकी निदृत्ति बिना पुण्यपाप द्वार 
होथे नहीं ॥ 

(३) सो रागद्वैप भनुकूछज्ञान औ मतिकूल- 
तानंस होगे है॥ (क) जाविषे अनुकूलज्ञान होंगे 
ताविषे राग होवे है। औ (ख) जाविंषे प्रतिकू- 
लज्ञान: होवे ताविपे द्वेष होगे हे । 

यांतें अनुकूलज्ञान औमतिकूलज्ञानकी निचृत्ति 
विना का सा अक 5 

(४) सो अनुकूलज्ञान भी मतिकूलज्ञान भेद्‌- 
ज्ञानस होते है। काहइतें! जा वस्तुकूं अपने स्वरूपते 
मिन्न जाने ताकेविंपे अनुकूलज्ञान अथवा प्रति- 
कृरज्ञान होगे है। अपने स्वरूपमे अनुकूलज्ञान औ 
प्रतिकूकज्ञान होंगे नहीं ॥ ( क ) सुखके साध- 
नका नाम अल्लुकूल है औ (ख) इश्खके 
साधनका नाम प्रतिकूल है ॥- 

अपना खरूप सुख़का अथवा हु/खका 
साधन नहीं । भ्रद्यपि सुख़रूप है 
तथापि सुखका साधन नहीं । यातें स्वरूपसे 
भिन्न जो वस्तु जान्या है तादिपे अनुकूलज्ञान 
ओ अतिकृरुज्ञान होवे है ॥ इस रीतित पदार्थन- 
दिप अपनेसे जो भेदज्ञाव सो अनुकूलक्ञान 
ओ अतिकूलज्ञानका हेतु है । ता भेदशानकी 


शीश क व कक बल ले की जलक कम कल लत कह 
॥ १०० ॥ अज्ञानस्व पूछके निदृत्ति भये 


शनीक जीगरेंश्वर्का भेद जौ। ताके अतगैतजीवजी- 
पका भेद, जीवजटका भेद जौ! जडजडका भेद 


भौ जरईशरका भद। थे पाचमेद वास्तव प्रतीत होते | 


॥ जिज्ञाछु औ सुक्त पुरुषनके छक्षण॥ 


द््थ 








निर्याचि विना अछुकूछज्ञानमतिकूलज्ञानकी 


निवृत्ति दोवे नहीं ॥ कर 

(५) सो भेदज्ञान अविद्याजन्य है । का ! 
५संपरर्ण प्रपैच ओऔ ताका ज्ञान रवरूपके अज्ञान- 
काढमें है”। यह संपर्णवेंद अरू शाख्र॒का 
ढँढौरा हैं ) इस रीतिसें संपर्णदुःखका हेतु 
स्परूपका भनज्ञानहै॥ सो स्वरूपका अज्ञान 
खरुपज्ञान बिना ट्वारे होवे नहीं। काहेतैं १ 
जा वस्‍्तुका अज्ञान होंवे सो ताके ज्ञानसें दूरे 
होबे है। जैसें रज्जुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसें 
दूरि होवे है, औरत नही । यांतिं स्परूपका 
ज्ञान ही अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा दुखी निवृ- 
त्तिका हेतु है ॥ औ- हि 

स्परुपत्ञानसे ब्रह्मकी प्राप्ति होंगे है। सो त्रह्म 
नित्य है औ आनन्द्खरूप है । दुःखसंबंधसे 
रहित है । ये स्वरुपज्ञानसैं नित्य औ 
ढु/खके सबंध रहित जो ब्रह्मस्वहूप आन॑द्‌ 


ताकी प्राप्ति वी हावे है ॥ 
इस रीतिसे दुःखकी 5 ओ परमानंदकी , 
माप्तिका हेतु स्वरुपज्ञान हे । यांति स्वरूप 


जाननेकूंयोग्य है...» 

ऐसा जाके विवेक होवें सो जिज्नोसु 
कहिये है ॥ 

४ स्थूलमृक्ष्मफारणशरीरतें भिन्न जो अपना 
अरूप ताका महरूपकरिके अपरोक्षज्ञान जाकूं 
होवें सो मुक्त कहियेहे॥ | 

इस रीतिस चारि प्रकारक पुरुष हैं ॥ तिनविंपे 
लक सम कीश की कील जले टे का जप सब वि कि मेक 4 


॥ १०१॥ १ उत्तम, २ मध्यम, ३ कनिष्ठमेदतै 
जिन्नाम्रु तीन प्रकारका हैः-- 
१ तीमजिज्ञासाबान्‌ हुया चारि साधन अथवा 


मतों | क्षितु कविपित उपाधिकृत होते कम्पित प्रतीत । मन्द बोधकारे सपन्न उत्तमजिज्ञासु है ॥ जौ- 


रोईे है| ताप चाधितानुदतिकार दस धान्यकी न्याई | 


३ मन्दजिज्ञासाक्षरिके वेदांतश्रवणविष प्रव्त होई 


उयुललप्रतिकृलज्ञान रागदेप ( पचक्लेश ) भौ श॒मा- | सो मध्यमजिज्ञासु है॥ 


यमरिया प्रत्तीव दोन है। परतु ताका फल मागिजन् 
| मुत्दु रा शत न ॥| 


३ मदजित्ाप्ताऊरेके निष्फामकर्मठपासनारिय 
प्रदत्त होने सो कनिएजिन्नासु है॥ 


४०. 





॥ ७१ ॥ ग्रेथमें जिज्ञासुकी पवृत्ति होवे 
है। मुक्तादिक तीनकी नहीं ॥ 

१-१२ पामर औ विषयीकू तो यद्यपि 
विषयसुखमे ही अलंबुद्धि है ओ किसी विषयकूं 
परमसुखकी इच्छा बी होगे तब बी ताके जो 
उपाय नहीं हैं तिनमें उपायबुद्धिकरिके अवृत्त 
हपे है । काहेतें ! उपायका ज्ञान सत्संग औ 
सतशाखके श्रवर्णत होगे है सी ताके है नहीं । 
यातें पामर ओ विषयीकी सुखप्राप्तिके निमित्त 
अंथमें अवृत्ति होंगे नहीं ॥ हुःखकी निव्रत्तिके 
निमित्त बी दोनो अन्य उपायनमें प्रवृत्त होते हैं। 
ताफे निमित्त बी अंथर्में अवृत्ति होपे नहीं। यातें 
विषयी औ पामरकी पैथमें पवृत्ति होने नहीं ॥ 
१ तथापि जिज्ञाछ्ठ जो पुरुष है ताकू 
विषयसुखसे अलूंबुद्धि होंगे नहीं। किंतु परम- 
सुखकी ताक इच्छा है ओ दुःखकी अत्यंत- 


करिके निद्ृत्तिकी इच्छा है। सो “परमसुखकी घने 


प्राप्ति ओ दुःखकी अत्यैतनिवृत्ति ज्ञानसे बिना 
होगे नहीं ” ऐसा जाएूं सत्संगर्स विवेक है ताकी 
प्रथम मबृत्ति बने है ॥ औ- 

४ मुक्तकी प्रवृत्ति बी होपे नहीं । काहतें ( 
' झानवान मुक्त कहिये हैं। सो ज्ञानी कृतकृत्य है। 
ताकूं कछु कतंव्य नह। यह वातों औगे प्रातिपादन 
करेंगे॥ ओ लीलाकरिके मुक्त प्रवृत्त होंगे तो 
बी मुक्तकूं मंथमें प्रवृत्तिसं कोई प्रयोजन सिद्ध 
होवे नहीं। यति मुक्तके निमित्त बी ग्रेथ नहीं ॥ 

॥ १०२ | यहवार्ता आगे पचम तरंगमे २७१ 
कै अंकविषे कहियगी | याके उपरि जो पामर औ 
विष॑यीकू विषयसुखमें अलंबुद्धि कही है ताका अभे 
संतोष नहीं | काहेंतें ! विषयमुखके भोगकू असश्लिविंपे 
- ढारे छृतकी न्यांई अधिफ भोगकी इच्छारूप तुष्णाका 
बरह्धक होनैतें ताका अथे सन्तोप नहीं | किन्तु (“विषय- 
सुख विलक्षण नित्यनिरतिशयआत्मछुख वी है” इस 
हानके भमावते सेखसलिके मनोरथकी स्थाई 


। पूर्वपक्षीक्रमे उत्तर॥ ६१-९३ ॥ ) विर्षयमंडन' (३ ) ॥ ७२-७६ ॥ | विचारणागरे 
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_श्स रीतिस भोक्षकी इच्छावान भपिकारी 


बने है ॥ ११ ॥ 
॥ ७२॥ ॥ विषयमंडन (२) 
॥ ७२-७६ ॥ 
अंक ३९-४४ गतपूर्व पक्षका उत्तर ॥ 
दोहा- 
साक्षी ब्रह्मस्वरूप इक, 
नहीं भेदको गंध । 
रागद्रेष मतिके धरम, 
तामें मानत अंध॥ १२ ॥ 
टीका+-पूवे कह्मा जो “४ जीव रागादिक- 
क्लेशसहित है ओ ब्रह्म क्लेशराहित है । यातें 
जीवब्रह्मकी एकता ग्रथका विषय बने नहीं” ॥ 
यह वातां यद्यपि सत्य है तथापि 
रागद्रेषरहित जो साक्षी है ताकी बह्मसें एकत्ता 
है ॥ और- 
जो पूवे कह्या-/ फत्तांभोक्ता्सें भिन्न 
साक्षी वन्ध्यापुत्रके समान असत्‌ है ” ॥ 
सो बने नहीं । काहेंतें ! कर्ता भोक्ता जो 
संसारी ताके विशेषभागका नाम साक्षी है ॥ 
जो साक्षीका निषेध करें तो ससारीके विशेष- 
भागका निषेध होनेतें कर्ता भोक्ता णो ससारी 
ताका ही निषेध होवैगा ॥ 
एक ही चैतन्यके विषे साक्षीमावकी अन्ता- 


मनोरथमान्र माविविषयसुखविष कताथेताकी बुद्धि 
उक्त अलंबुद्धिशव्दका जे है ॥| 

॥ १०३ ॥ एक ही अतःकरण विवेकीकी दृष्टि 
चेतनका उपाधि है औ आविवेकीकी दृष्टिसे विशे- 
षण है थातें एक ही चेतन विवेकीकू साक्षीरूप भा- 
सता जौ अविवेकीकं. जीवरूप भासता है | यह 
वृर्तो बालवोधवि हमें स्पष्ट डिखी है ॥ 





द्वितीपश्वरंगः २ ] खलारी भी खाक्षीका भेद, सी ४९ 


करण उपाधि है औ क्चांमोक्तापैका। तेसें अन्तकरण बी करत्ताभोक्ता जो 
विशेषण है ॥ जीवचेतन ताका विशेषण है। काहेंतें ! अन्त 
विशेषणसहित विशिष्ट कहिये है ॥ करणसहित चेंतनकूं क॒त्ताभोक्तारूपकरिफे 
उपाधिवारा उपहित कहिये है ॥ अन्त।करण जनावे है। यतति संतारीका अन्तः- 


जो वस्तु मितनै देशमें आप होंगे, उस | करण विशेषण है ॥ 
देशमैं स्थित वस्तुकूं जनापे औ आप प्रथक्‌ रहे! .. यतें यह सिद्ध ह॒वाः-अन्त/करणविषे इृत्ति 
से उपाधि कहिये है। जैसे नेयायिकमतमे | चेतन औ अतःकरण संसारी कहिये है। या 
कणमगोलकबृत्ति आकाश ओत्र कहिये है। सो / अर्थ विस्तारसे मँगे कहेंगे ॥ 
कपीगोलक श्रोत्रकी उपाधि है । कहते! सो... ॥ ७४॥ रागद्वेषादिक क्लेश संसारीविषे हैं, 
कणगोलक जितने देशमें आपहै उतने देशमें औ साक्षीरपे नहीं | संसारीका थी जो 
रियत आकाशकूं शो्रुपकरिंके जनावे है| विशेषण अन्तःकरण है ताके विषै है ओ 
ओऔ आप प्रथक रहैहै । याते कर्णगोलक | विशेष जो चैतन्य ताकेविषे नहीं । काहेतें ! 
श्रोत्रकी उपाधि हे ॥ : संसारीबिषे विशेष्ष जो चैतन्यमाग ताका 
तेसें अतःकरण बी जितने देशमें आप है | साक्षी भेद नहीं। काहेदें ! 
उतने देश स्थित चेतनकूं साक्ष्वीसंज्ञा- । १एफ ही चैतन्य अन्त/करणसहित संसारीं 
करिके जनावे है। आप पृथक्‌ रहे है। यातै | है। औ- 
अंत।करण साक्षीकी उपाधि है । | २अन्त/करणमाव त्यागिके साक्षी कंहियेहै। 
यांत्रे यह अथे सिद्ध इुआ;-अंताकेरेंणविंपे ' यातें साक्षेका ओ संसारीके विशेष्यभागका 
त्ति जो चेतनमात्र सो साक्षी कहिये है। ! भेद नहीं। जो विशेष्यभागमैं क्लेश अंगीकार 
॥ ७३ ॥ अपनैसहित वस्तुकूं जो जनावे | करें तब साक्षीमैं बी अंगीकार करने होवेंगे ॥ 
[ विशेषण कहिये है। ओ “साक्षी स्वक्लेशरहित है” । यह वेदुका 
जैसें-“छुडढवाढा पुरुष आया है” । या | सिद्धांत है ।यातें संसारीके विशेष्यभागमें 
स्थानमें परुपका कुंडड विशेषण है । काहेंतें ! | क्लेश नहीं। किन्तु विशेषणमात्र अन्तःकरणमें 
अपनैसहित पुरुषका आगमन झुंडल जनावे है। | हैं। इस अभिम्रायतैं दोहके दृतीयपादम राग द्वेप 
यातें विशेषण है ॥ “नीलरूपवान्‌ घटकूं मैं बुद्धिके धम कहे औ जीवके नहीं कहे ॥ _ 
देखूं है” या स्थानमै थी नीकरूप घठका। इस रीतितें अंतकरणविशिष्की ब्रह्म 
विशेषण है ॥ एकता नहीं बी बने । परन्तु अंतःकरणउपहित 


३ चेतनमात्र ततौअह्ष वी है। सो अतःकरणविंषे 
॥ १०४ ॥ इहा इस साक्षीके कृक्षणकी पद्‌- वृत्ति नहीं || 
काति ( परीक्षा ) है।- यातै ऊपर लिख्या साक्षीका रक्षण निदोंष है॥ 
१ अत्तःकरण तौ जाप वी है | पु सो ताके | ॥१०५॥ यह अर चतुर्वत्तरागत २०१०२०२ 
विष इत्ति कहिये बसतेनेवाढ्ा नहीं ॥ के अकविषै तथा घष्ठतरागविंपे बी कहियेगा ॥ 
२ चेतन तौ चिदामास वी है। सो चेतनमात्र | ॥ १०६ ॥ जाके आश्रित होयके विशेषण रहै 


कु | तो विश्ेष्यमाग कहिये है ॥ 
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जो साक्षी ताकी बहस एकता बने है ॥ 

॥ ७५ ॥ जो पूर्व कह्मयाई- साक्षी 
ताना हैं औ ब्रह्म एक है, यत्तें नाना- 
साक्षीकी एक बह्मसे एकता बने नहीं । औ जो 
व्यापक एक ब्रह्मतें साक्षीका अमद अंगीकार 
करोगे तौ साक्षी बी सर्वेशरीरमें व्यापक 
एक ही होवैगा । यांतें सवेशरीरके सुख ढुःख 
भान हुवे चाहिये” ॥ 

सो शंका बने नहीं। काहतें | यद्यापि 
ईश्वरसाक्षी एक है ओऔ जीवसाक्षी नाना हैं 
ओ परिच्छिन्न है तौवी व्यापक ब्ह्मसे मित्र 
नहीं॥ जैसें घटाकाश नाना हैं ओ परिच्छिन्न 
हैं ती बी महाकाशसे भिन्न नहीं । किंतु 
महाकाशरूप ही घटाकाश हैं । तेसे नाना जो 
परिच्छित्नसाक्षी सो बी बक्ष रूप ही है ॥ और 

॥ ७६॥ जो पूषे कह्य३-“ सुख दुःख 
अँत+करणकी बृत्तिके विषय नहीं ” ॥ 

सो असंगत है। कांहते! यद्यपि सुख 
दु/ख साक्षीमास्य हैं सो साक्षी नाना है। 
तथापिजब अठःकरणका परिणाम सुखरूप वा 
दु/खरूप होगे ताही समय अतःकरणकी ज्ञानरूप 
वृत्ति सुखदुःखकूं विषय करनेवाली होवे है ॥ 
ता वृत्तिमं आरूढ साक्षी तिनकूं अकाशै है ॥ 

ईंस रीतिसे ग्रेयकारोंनें सुखढुश्ख साक्षीके 
विषय कहे हैं । वृत्ति विना केवलसाक्षीके विषय 
नहीं ॥ या स्थानमें--. 

यह रहस्य हेः-जैसें आकाशमें घटाकाश 


॥ १०७ ॥ जेसेँ कोरे कागजपर स्याही लगायके 
ताके मध्य श्वतअक्षर धन्या होवै तिस अक्षरका औ 
कोरे कागजका जैसा कथनमात्र भेद है तैसा साक्षी- 
काओऔ छुद्धचैतन्यका भेद है | जेसें त्याहीरूप 
उपाधिकी दृष्टि विना अक्षरनाम नहीं कितु वह कोरा 
कागज ही है | तैंसे अतः करणरूप उपाधिकी दृष्टि बिना: 


( पूर्वपक्षीक्रम॑ते उत्तर ॥ ६९-९३ ॥ ) प्रयोज्ञनमंडन (३२) ॥ ७७-९१ ॥ [विचारखागरे 
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नाम ओ जल्का आनयनरूप जो काये प्रतीत 
होगे है सो घटरूप ्पाधिफी दृ्थिसें प्रतीत 
होवे है। पंटरूप उपाधिकी दृष्टि विना घठाकाश 
नाम ओ जरूका आनयनरूप कार्य प्रतीत 
होंगे नहीं। किंतु आकाशमात्र ही प्रतीत होंवे | 
याते घटाकाश महाकाशरूप है ॥ 

तेसें चेतनाविषे साक्षी नाम ओऔ धमेसहित 
अंत।करणका प्रकाशरूप कार्य अंत/करणरूप 
उपाधिकी दृष्टितें प्रतीत होंवे है। औ अंत।- 
करणरूप उपाधिकी दोेष्टि बिना सौक्षी नाम 
ओ धघमेसहित अंतःकरणका प्रकाशरूप काये 
प्रतीत होगे नहीं । किंतु चेतन्यमात्र ब्रह्म ही 
प्रतीत होगे । यातें साक्षी अह्मरूप है॥ 

या अमिप्रायतें दोहेके प्रथमपादमें साक्षी 
एक कह्मा। कहितै! उपाधिकी दृष्टि विना साक्षीमें 
नानापना ओ परिच्छिन्नभाव प्रतीत हेवे नहीं । 

सो साक्षी जीवपदका रुए्ष्य है | यह 
वार्ता अंगि कहेंगे ॥ 

इस रीतिसे जीवब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय 
बने है॥ १२ ॥ ' 


॥७७ंप्रयोजनमेंडन (३)॥७७-९२॥ 
॥ अंक ४५ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥ 
॥अथ कंयिंअध्यासनिहूपण७७-८४ 
॥ कबित्त ॥ 
सजातीयज्ञान संसकार- 
तें अध्यास होत, 


साक्षीनाम नहीं । किंतु वह शुद्धचितन्य ही है ॥ 

॥ १०८ ॥ यह बातों आगे चतुर्थेतरगगत 
२०१०१०२ के अकविपै तथा षष्ठतरगगत ३४ १ के 
अँकविंप कहियंगी || 

॥ १०९ ॥ अज्ञानकृततस्थूलयृक्ष्मप्रपचरूप जो 
भ्रम सो कार्यअध्यास है ॥ 


दवितीयस्तरंगः ३ ] कि 


सत्यज्ञानजन्य संसकार- 

को न नेम है । 
दोषको न हेतुता 

अध्यासविषे देखियत, 

पटविषे हेठ जैसे 

तरी तेत वेम है ॥ 
आतमा द्विजाति संख 

'पोत सिता कह भांसे, 

सीपमें विरागी हूप 

देखे बिन प्रेम है। 
नभ नील हुपवान 

भासत कटाह तंबू, 

जिनके न कोड पित्त 

प्रभति अछेम हैं ॥ १३ ॥ 

टीकाः-पूर्व कह्या जो “बंध सत्य है, 
ताकी ज्ञानसें निवृत्ति हंवे नहीं औ मिथ्या- 
पर्तुकी ज्ञानसें निवृत्ति होगे है॥ आत्मामैं 
भिथ्यावंधकी सामग्री है नहीं । याहैं धंघ सत्य 

3 पाकी ज्ञानसें निवृत्ति होगे नहीं? ॥ 

सो वात्तां बने नहीं। काहेते ! बंध 
भिथ्या है, ताकी ज्ञातसै ।निवृत्ति बने है। ओऔ- 
॥ ७८ ॥ अंक ४७-४८ गत पूर्वपक्षका 

उत्तर ॥ ७८-८२ ॥ 

पूर्ष कह्माः जो “'सत्यवरतुका ज्ञान 
संस्कारद्वारा अध्यासका हत है । जैसे सत्य- 
सपेका ज्ञान संस्कारद्वारा सपेअध्यासका हेठु है। 
तरस सत्यवंध होवे तो सत्यवंधका ज्ञान होंगे । सो 
सिद्धांतमें अनात्मवस्तु कोई सत्त्य है नही । यातें 
सत्यवस्ठ॒का ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यास- 





(१ सत्यवस्तुज्ञन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन ) ॥ 


डरे 


की सामग्री ताका अभाव होनैंतें बंध अध्यास 
नही। किंतु सत्य है” ॥ 


(३सत्यवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका 
खंडन ) 


सो हांका बने नहीं। फाहेंते ! अध्यास- 
विपै संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु 
[नहीं । किंतु वसतुका ज्ञान हेतु है । सो 
। वस्तु सत्य होगे अथवा मिथ्या होगे । जो 
| सत्यवस्तुका ज्ञान ही अध्यासविपे हेतु होंवे 
जा पुरुषन सत्य छुहारेका वृक्ष नहीं 
देख्या होगे औ बाजीगरका बनाया मिथ्या 
| डेहारेका वृक्ष बहुत वार देख्या होगे औ 
| बाजीगरसे ऐसा सुन्या होंगे जो “ यह 
छुद्दोरेका वृक्ष हि औ खजूरका दक्ष कदे 
' देरूया सुन्‍्या होगे नहीं, ६ 5 खजूरका बृक्ष 
' देखिके छहारेका अध्यास होंवे है। सो नहीं 
| हुवा चाहिये। काहेतें ! सत्य छुद्ारेका तार्कू ज्ञान 
। है नहीं ॥ औ हमारी रीति तो बाजीगरका 
| देख्या जो मरिथ्या छुद्दारा ताका ज्ञान है । 
! य॒ततें अध्यास बने है। यातें सजातीय वस्तुके 
! ज्ञानजन्य संस्कार ही अध्यासके हेतु हैं ॥ 
सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका 
विषय मिथ्या होंवे अथवा सत््य होवै, संस्कार- 
द्वारा ज्ञान हेठु है ॥ औ- 


 शानजन्य संस्कार हेतु है? । या कहनेंमें 
अ्थका भेद नहीं। एक ही अर्थ है। कहते ! 
“संस्कारद्वारा ज्ञान हेतु है?” याका अर्थ यह है।- 
ज्ञान संस्कारका हेतु है औ संस्कार अध्यासका 
है है। याते संस्कारद्वारा ज्ञानकू हेठुता कहने 
वी ज्ञानजन्य संस्कारकूं ही अध्यासविषे हेतुता 
सिद्ध होगे है ॥ औ- 


॥७९॥ (सतिद्धांती+-) केवलवस्तुक्े ज्ञानकूं ही 
अध्यासविषे हेतु कहे तौ बने नहीं। काहेणे | 


डछ 


्य्प्य्स्््यतकधट त््क्ख्य्य्ल्य्फत्द्रसतप स्ट्न्म्ट 


यह नियम है।-“जो हेतु होंगे सो कायेसे अव्य- 
वहितपूर्वेकालमें होंवे है!? । जेसें घटका हेतु दंड 
है सो घदसें अव्यवहितपूवकालमै होंवे है तैसें 
जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करें स्लो थी 
अध्यासंत्ते अव्यवहितपूर्षकालमे चाहिये ॥ 


१ (पूर्वपक्षीः-) सो बने नहीं । काहेंतें! जा 
पुरुषकूं सपका ज्ञान होंवै ताकूं ज्ञानसें महीने 
पीछे थी रज्जुदिषे सपेका अध्यास होंवे है । सो 
नहीं हुवा चाहिये । काहैंतें ? जो रज्जुमें सपभ- 
ध्यासका हेंतु सपका ज्ञान है ताका नाश होय 
गया । याते अव्यवाहितपूवकाल्मै हे नहीं । 
ययपि पूर्वकालमें तो है तथापि अव्यव- 
हितपूर्वकालमें है नहीं ॥ 


(१)अंतरायरहितकानामअब्य वे तहै। औ- 
(२)अंतरायसहितका नाम व्यवहित है॥ भौ 


२ जो ऐसे कहै+-कार्यतें पूर्वकाल्में हेतु 
चाहिये। उ्यवाहितपूर्वकालम होगे अथवा अव्य- 
वहितपूर्वकालमें हेतु होगे ॥ औ “कार्यतें 
अव्यवहित्तपुर्वेकालम होंवे है?” । ऐसा नियम 
अंगीकार करे तो “विहितकर्म स्वगेमाप्तिका हेतु 
है औ निषिद्धकर्म नरकप्राप्तिका हेतु है”। यह 
शाखत्रकी वार्ता अप्रमाण होय जावैगी | काहेतें! 
कायिकवाचिकमान सक्रियाका नाम कर्म है। 
सो क्रिया अनुष्दानकारुें अन॑तर ही नाश होय 
जावै है औ स्वर्ग नरक कालांतरें होंवे हैं। 
यतें. स्वगेनरकप्राप्तिके अव्यवहितपूर्वकालमें 
विहितकर्म ओ निषिद्धकम है नहीं॥ जैसें 
व्यवहितपूर्वकालके शुमकमे औ अश्युभकर्म स्वगे- 
आप्ति औ नरकमप्राप्तिके हेत हें तेसें “व्यवहित- 
प्ंकारमें जो सर्पका ज्ञान सो बी रज्जुमें 
सपेअध्यासका हेतु है? ॥ 


१-२ (सिद्धांती।-) सो थार्ता बने नहीं । 


( पूर्वपक्षीक्रमतं उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ ) प्रयोजनमंहन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विचारखागरे 


स्वगेनरककी प्राप्ति अंगीकार करी लेख मृत- 
कुछाल ओ नश्दंडसे वी घट हुवा चाहिये। 
काहेंतें! जैसें रज्जुमै सपेअध्यासत्त व्यवाहितपूर- 
कालमे सर्पका ज्ञान है औ स्वगनरककी प्राप्तितें 
व्यवाहितपूवकालमै शुभअशुभकम हें तैसें घटें 
व्यवहितपूर्वकालमें नश्दण्ड औ मृतकुछाल बी 


हैं। तिनतें वी घट हुवा चाहिये सो होंगे नहीं । 


याति व्यवहित्तपूवकालम जो वस्तु होवे सो हेतु 
नहीं । किंतु अव्यवहितपूर्वकालम जो वस्तु होने 
सोई हेतु होवे हे ॥ औ- 
शुभअशुभकम बी कारलांतरभावी जो स्वर्ग 
नरककी प्राप्ति ताके-हेतु नहीं, किन्तु शुभकर्म 
तौ अपनेते॑ अव्यवहित उत्तरकाल्म धर्मकी 
उत्पत्ति करे है। अशुभकर्म अधमंकी उत्पत्ति 
करे है। सो घरमअधम अतः्करणविंपे रहे हैं । 
तिनतें कार्ांतरमैं स्वगे ओ नरकफी प्राप्ति होवे 
है। तासे अनन्तर धन अधर्मका नाश होवे है। 
इस अभिप्रायसे ही शास्में शुभकर्म ओ अशुभ 
कम अपूर्वद्वारा फलकेहेलु कहे हैं। साक्षात्‌ नहीं ॥ 


अपूर्य नाम घर्म भधमेका है औ अददृड़ बी 
तिनकूं कहे हैं औ पुण्यपाप बी तिनकूं ही कहे 
ओऔ कहूँ धमे अपमकफी जनफ जो शुभअशुभ 
क्रिया है ताकूं बी धर्मअधम कहे है ॥ जैसें 
कोई शुभक्रिया करता होवे ताकूं छोक ऐसा 
कहे हैं; यह घमे करे है ” आओ अशुभक्रिया 
करनेवालेकूं ऐसा कहे हैं।-/“यह अधघम करेहे” 
सो शुमअशुभक्रियाका नाम धर्म अधमे नहीं । 
किंतु शुमअशुभक्रिया धमेंअधर्मकी जनक है। 
याँतें किया कूं धर्म अधम कहे हैं ॥ जैसें 
आयुका वर्धक जो घृत है ताकू शाखमें आशु 
कंद्दे है 0 


गे 


इस रीतिंत अव्यवहितपूर्वकालम हे हों 


वाहितें! जैसे नश्क्ञान भी नश्कर्मतें अध्यास औ | है॥ औ- 
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॥ ८० ॥ रज्जुमें सपेअध्यासतें अव्यवहित 
पू्वंकालम सपेका ज्ञान है नहीं, याँति स्पेका 
ज्ञान रज्जुमें सपेभध्यातका हेतु नहीं । किठु 
सर्मज्ञानजन्य संस्कार ही रज्जुमै सपअध्यात्तका 
हेतु है ॥ लैस सीपीमै रूपअध्यासका देतु रूप- 
ज्ञानजन्य संरकार है॥ इस रीतिसें सारे संप्कार 
ही अध्यासके हेतु है » औ-- 


बस्तुफा ज्ञान संस्कारका हेतु है ॥ जसें 
शुभअशुभकर्म गन्‍्य धर्म अधर्त अंतशकरणमें रहे 
है तेसें बस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार थी अंतः- 
करणमें रहे है ॥ 

जा पुरुषकूं पूष सपका ज्ञान नहीं रे 
ताके बी और वस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तो हैं । 
परंतु रज्जुमें सर्पफा अध्यास होंवे नहीं ॥ जा 
बलुका अध्यास होवे ताके सजातीयवस्तुके 
ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है। विजातीयके 
ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं ॥ सपेके सजातीय 
सपे होंगे है और नहीं । सर्पका जाऊूं 
पूरे ज्ञान नहीं, अन्यवस्तुका ज्ञान है ताकूं 
सजातीय वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नहीं । यातै 
रज्जुमें सपेका अध्यास होंवे नही ॥ 

सूक्ष्म अवस्थाका नाम संस्कार है ॥ 

इस रीतिसें अध्यासतै पूषे जो सजातीय* 
बस्‍्तुका ज्ञान ताके संस्कार अध्यासके हेतु 
हैं ॥ औ-- 

“सत्यवस्तुके ज्ञानके सेस्कार ही अध्यासके 
हेईु हैं। मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं" यह नियम 
नहीं ॥ यह वार्ता छहारेके दृष्टांतसें प्रतिपादन 
करी है। यातै मिथ्यावसतुके ज्ञानजन्य सैस्कार 
ची अध्यासके हेतु है ॥ 

॥ ८१ ॥ सो वंधके अध्यासविषै वी 


टली हक कल जल कक बस व किट लक रद कि पक 

॥ ११० ॥ दृष्टि कहिये अविद्याक्मी वृत्तिरुप 
जान, ताके समसमयमें सृष्टि कहिये पदाथे ( विषय ) 
की उत्पत्ति, ताक वाद कहिये कथन जा पक्षम 





(१ सत्यवस्हुजन्य ज्ञानके संस्फारका खंडन ) 


है. 


बने है। काहेतें! जो अंहकारसे आदि लेके 
अनात्मवस्तु औ ताका ज्ञान बंध काहिये हैं ॥ 

“पे अनात्मवस्तु रज्जुके सपेकी न्याईं जब 
प्रतीत होंगे तव हो है ओ प्रतीत नहीं होवे तब 
नहीं” । यह हमारा वेद्समत सिद्धांत है ॥ 
इस कारणतैं ही सुधाप्िविषै सर्वेप्रपंचका अभाव 
प्रतिषादन किया है।सुघुप्तिमें कोई पदाये प्रतीत 
होवे नहीं।यातें स्वेश्पंचका सुषुह्तिमं छूय होवे 
है। इसका नाम शास्में दष्टिस्िवाद कहे है॥ 
या अर्थकूं आगे मतिपादन करेंगे॥ 


इस रीतिते अनंत अहंकारादिक औ तिनके 
ज्ञान उत्पन्न हेते हैं औ छय होंगे है। अहंकारा- 
दिक औ तिनके ज्ञानकी साथ ही उत्त्तिलय 
होवेहै जब अहंकारादिकनकी अतीतिकी उत्पात्ति 
होंगे तब अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवे है 
ओ अतीतिका रूय होवे तब अहंकारादिकनका 
लय होवे है। अहंकारादिक औ विनके ज्ञानका 
नाम अध्यास है । यह वात्तों" अनिवर्चेनीय 
ख्यात्तिके प्रतिपादनमे कहेंगे ॥ यद्यपि 
अहंकार साक्षीभास्य है । यह वात्तों विषयग्राति- 
पादनमें कही है। यातें अहंकारकी प्रतीति साक्षी- 
रूप है। ताकी उत्पत्ति औ लय बने नहीं । 
तथापि अहंकारका बी #्षत्तिसि ही साथ्षी 
प्रकाश फर है। साक्षात्‌ नहीं । ता दृत्तिकी 
उत्पत्तिलय होवै हैं (यह अहंकारकी प्रतीतिकी 
उत्पत्तिलय कहिये है ॥ 

हस रीतियें उत्तरउ्त्तर अहंकारादिक औ तिन- 
के ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताक्े हेतु पूर्व पूर्व मिथ्या 
अहंकारादिकनके ज्ञानजन्य संस्कार बने है।और 

॥ ८२॥ जो ऐसें कहैंः--“उत्तर उत्तर- 
अहँकारादिकनके अध्यासविंषे तो यचपि 


किया है ता पक्षकू शाह्षमे दृष्टिस्टिवाद्‌ कहते हें ॥ 
॥ १११ ॥ या अ्थैकूं जागे षष्ठतरंगंगत 
३१७-३२९ के अकविंपै प्रतिपादन करेंगे ॥ 


घद्‌ 


( पूर्वपक्षक्रमते उत्तर ६९-९३ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३ )॥ ७७-९२॥ [ विचारलागरे 





पूर्व पूर्व अध्यासके सरकार हेतु बने हैं। तथापि 
प्रथम उत्पन्न जो अहंकार औ ताका ज्ञान ताके 
हेतु संस्कार बने नहीं । कहते ! जो ताके पूर्व 
और अहंकार उत्पन्न हुआ होंबे तौ- ताके 
ज्ञानके संस्कार वी होवै। सो प्रथम अह्दकारसे पूर्व 
और अहंकार हुआ नहीं | लैसें “सर्ववस्तुके 
प्रथम अध्यासके हेतु सेस्कार बने नहीं” ॥ 
यह शंका बी सिद्धांतके अज्ञानसे होवे है। 
कादेतें ! यह वदांतका सिद्धांत हैः -एक ब्रह्म 
ओ इंश्वर । जीव । अविदा ओऔ अविद्याका 
चैतन्यसें संबध औ अनादि वस्तुका भेद्‌। यह 
पट्वस्तु स्वरूपसें अनादि हैं।जा वसस्‍्तुकी 
उत्पत्ति होगे नहीं सो वस्तु स्वरूपसें 


॥ ११२ ॥ १ बह्न अविदाक्ा अधिष्ठान है । 
यातै ताकी अविद्या ( मूलप्रकृति ) तै उत्पत्ति समय 
नहीं । औ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तौ ब्रह्म विना 
होगे नहीं | यातै तिन चारिते त्रह्मकी उत्पत्ति समवे 
नहीं । यातै ब्रह्म अनादि है ॥॥ 

२ ब्रह्म निर्विकार है। यातै तिसतै अवियाकी 
उत्पत्ति नहीं औ श्श्वरआदिक चारिकी सिद्धि तौ 
अविद्याकी सिद्धिकि आधीन है।यातै तिनतै अविदयाकी 
उत्पत्ति सभवै नहीं, ताते अविद्या अनादीे है ॥ 

३-४ केवल ब्रह्मते वा केवल मायातै वा परस्परत 
वा खसिद्धिकि आधीनभेदते जीवश्थरकी उत्पत्ति 
सभवै नहीं औ अविद्याचेतनके सब्रधकी सिद्धिसे 
इंश्वर्जीवकी सिद्धि है। सो सबथध आप बी अनादि 
है | तिस॑तै तिनकी उत्पत्ति नहीं। ताते ईश्वरजीव 


वी अनादी हैं।॥ 
५ ब्रह्म औ अविद्या अनादि हैं । यातै तिनका 


तादात्म्यसबध बी अनादि है। तिनते तिसकी 
उत्पत्ति नहीं । औ इश्वर्आदिक तीनकी सिद्धि तौ 
सबधकी तिट्विके आघीन है | यातैं तिनतै तिसकी 
उदपत्ति नहीं । अविया औ चेतनका संबंध 
_ अनादि है ॥ 


६ इन पांचों वस्तुकी आपही आपतें उत्पत्ति माने । 


अनादे कहिये है ॥ इन पटकी उत्पात होंपे 
नहीं। यातें स्वरूपसें अनादि हैं ॥ औ-- 
अहंकारादिकनकी तो श्रर्तिमें उत्पत्ति कही 
है। यांति स्वरूपर्स अनादि यद्यपि अहकारा- 
दिक नहीं तथापि प्रवाहरूपतें सर्वेवस्तु 
अनादि हैं ॥ सवेवस्तुका प्रवाह दूरि होंगे नहीं। 
अनादिकालमें ऐसा समय काई पूर्व हुआ नहीं 
जा समय कोई घट हावे नहीं । याँतें घटका 
प्रवाह अनादि है । इस रीतिसें स्वेवस्तुका 
प्रवाह अनादि है। प्रल्यकाठमें बी सुषुप्तिकी 
न्‍्याँई सर्ववस्तु सस्काररूप होयके रहे हैं ॥ 
याते प्रपंचका प्रवाह अनादि होनेतें भ्पश्च 
अनाददे कहिये है । ऐसा जाऊं ज्ञान नही है। 


तौ आत्माश्रयदोष होवैगा | यातै इन पांच वस्तुनकी 
आपआपते बी उत्पत्ति नहीं ॥ जातै इन पांच वस्तुनकी 
उत्पत्ति नहीं | यांतें तिन पांचवरतुनका परस्परमेद्‌ 
है। ताकी थी उत्पत्ति बने नहीं ॥ 

इस रीतिंसै इन पट्वस्तुनकी उत्त्ति नहीं | याते 
ये स्वृरूपसे अनादि हैं || तिनमै- 

( १) ब्रह्म त्रिकालअवाध्य है | याते अनाद 

अनंत है ॥ 
(३ ) अविद्याआदिक पांच ज्ञानसै वाधकू पावते 
हैं। याते अनादिसांत है॥ 

११३ ॥ प्रपच अनादि हे | याते बहुकाढ 
स्थायि होनैते सल्य होवैगा ? । या शंकाका- 

यह समाधान हैः-जैसे रूजमै सर्पका अम 
होवै है औ खप्न होयै है | सो घटी प्रहर दो प्रहर 
चारि प्रहरपर्यत प्र्वल्ि्ध औ अनादिसिद्ध प्रतीत होगे 
है। किया सुपोदिअम वर्षपयेन्त बी रहे है | तो बी 
रज्जुके औ जाग्रतके ज्ञान हुये तका त्रिकालअभाव- 
निश्चयरूप बाघ होवै है। याते मिथ्या है ॥ 
प्रपच बी आरोपदशाविये अनादिसिद्ध मासता है + 
तौ बी अधिष्ठानके ज्ञान हुये याक्रा भिकाल- 
अभावनिश्चयरूप वाघ होबै है | यातै प्रपच मिथ्या है। 
याहीतै प्रवाहरूपसे अनादिसांत कहिये है ॥ 


द्वितीयस्तर॑गः २] _ 


( श्प्रभेयदोषफा खंडन ) ढ़ 


ताक यह शंका होगे हैः'जो मथमअध्यासके | आत्माका अथवा सुक्ष्मशरीरका धर्म जाति होगे सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति होंगे 
के आह को ॥ औ सिद्धांतमै किसी | तो उत्तर शर्रराविष और जाति नहीं हुईं चाहिये। 


अहंकारादिक वस्तुका अध्यास कक है 


यांतें आत्माका औ सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति 


नहीं, किन्तु अपनेसे पूर्व पूव॑ अध्यासंतें संपूर्ण | नहीं। किन्तु स्थूलशरीरका धर्म है ॥ औ “ मैं 


उत्तर है, यतें शंका बने नहीं ॥ . _ 

इस रीतिसे सजातीयके पूर्व ज्ञानजन्य 
संस्कार अहंकारादिक घंधका अध्यास बने है। 
यह प्रथमपादका अथे है ॥ और-- 

॥ <३ ॥ अंक ४९ गत पृर्व॑पक्षका 

उत्तर ॥ <३-<८४ ॥ 
( ३ प्रमेयदोषका खंडन ) 

जो पूर्व कह्मा;-/ तीन प्रकारका दोष 
अध्यासका हेतु है औ बंधके अध्यासमें कोई 
थी दोष बने नहीं, यांति बंध सत्य है” 

सो शंका बने नहीं। कहेंतें ! जो दोष 
विना अध्यास होवे नहीं तो अध्यासका हेतु 
दोष होबे । जैसें हुरी तेतु बेम पटके हेतु हैं। 
हुरी तह वेम होंवें तौ पद होंगे औ नहीं होगें 
तो पद होंबे नहीं, तेसें दोष अध्यासके हेतु 
नहीं। कहेंतें १ साहश्यदोष बिना आत्माम 
जातिका अध्याप्त होंगे है ॥ 

ब्राह्षणलस आदि लेके जो जाति हैं सो 
स्थूलशरीरका धर्म है । आत्माका औ सूक्ष्म- 
शरीरका घम्में नहीं। काहेंतें! और शरीरकूं प्राप्त 

तब आत्मा 

शरीर है सोई रहै है ओ जाति और वी 
होषे है। यह नियम नहीं!-“जो पूर्व शरीरमें 
जाति हे सोईं उत्तर शरीरं होगे है” ॥ 
मम अल नदी समिक लकज ली ट सकल कलह 


ओ सूक्ष्मशरीर ती जो पूर्व- _ 


द्विजाति हूँ ” । इस रीतिसें ब्राह्मणल क्षात्रियत्व 
वैश्यलजातिका आत्मामें भान होवे है । यातें 
आत्मामें जातिका अध्यासहै ॥ जैसें रज्जुमें 
सप परमार्थसें नहीं है ओ भान होने है, यादें 
रज्जुमें सपका अध्यास है । त्तैसें आत्मामें 
जाति नही है औ भान होंवे है। यांतें आत्मामें 
जातिका अध्यास है ॥ औ---- 


आत्माके साथ जातिका साहइ्य नहीं है। 
काहतें [ 


१ आत्मा व्यापक है औ जाति परि- 
चिछिन्न है ॥ 

२ आत्मा प्त्यकू है ओ जाति पराकू है ॥ 

३ आत्मा विषयी है ओ जाति विषय है ॥ 

इस रीतिसें आत्मामें विरोधीनातिका वी 
अध्यास होने है। 


द्विजाति नाम त्रिवर्णका है ॥ 
जैंस आत्माविषै साहश्यतें विना जातिका 
अध्यास होवे है तेसें साइश्य बिना अईैकारा- 
दिक बंधका अध्यास बी आत्मामें बने है ॥ 
साइश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो 
साहश्यदोष अध्यासका हेतु होने तौ 
१ आत्मामं जातिका अध्यास नही हुआ 
चाहिये। औ- 
२ खेमे पीतताका अध्यास नहीं 
चाहिये ॥ औ-- 33032 


॥११४॥ च्यावतमें “नित्य, एक औ। .....  पप 


अनेकर्मी ( व्यक्ति ) नविंप अतुगत धरम जाति 
कहिये है” ताका औ आत्माका साइझ्यरूप प्रमेयदोप 
वनता है। यातै आत्माविषे जातिका अध्यासहोन है | । 


तातैं अ्मेयदोष अध्यासका हेतु है थह आशका 
मनमे ल्यायके दूसरा शेखमैं पीतताके अध्यासका 
इष्टात दिया है ॥| 


४८ 


( पूर्वप क्षीक्रमतें उत्तर ॥ ६९-९३ ॥ ) प्रयोजनमैडेन (३) ॥ ७७-९१॥ [ विचारखागरे 





.. मिंसरीमैं कटुताका अध्यास नहीं हुवा 
चाहिये । 

काहतें ! 

श्वेतता ओ पीतताका विरोध हे । साहश्य 
नहीं ॥ तैंसे मधुरता ओर कदुताका विरोध है। 
साहश्य नहीं । यातै अधिष्ठानमें मिथ्यावरतुका 
साहश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 
॥८४ ॥ ( ३ प्रमातादोषका खंडन ) 
लैंसे प्रमाताका लोमभयादिक दाष बी 
अध्यासका हेतु नहीं । काहितें ! जो छोमरहित 
वैराग्यवान पुरुष दे ताक बी सीपीमें रूपेका 
अध्यास होवे है सो नहीं हुवा चाहिये । यातें 
प्रमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं॥औ- 
( ४ प्रमाणदोषका खंडन ) 
प्रमागका दोष बी अध्यासका हेठु नहीं । 
फाहेतें ! सर्वपुरुषनकूं रूपरहित जो आकाश है 
सो नीलरूपवाढा प्रतीत होंगे है औ कटहके 
तथा तबूके आकार मतीत होंवे है। यातें सर्वेकू 


॥ ११९ ॥ नन्ठु शखमै पीतताका अध्यास नहीं | 
कितु कामलादोष्युक्त नेत्रमे॑ स्थित पीतरंग शखमे 
चिपटता है। तातै शख पीत माता है ।यह शंका भर 
तहां कहे हें।-जैंसें घटविंतर मढषा जो स्वणे 
सो खणेकारकू औ अन्यपुरुषनकू दीखता हैं । लेसें 
शैंखका पीतरग आपहीकू दीखता है अन्योकू नहीं। 
याते सो रग नेत्रसे निकसिके शंख चिपटया नहीं, 
किंतु अमरूप है ॥ 

नतु। जेंसें आकाशमं उड़था जो पक्षी सो 
जाके नेत्रके समीप होयके गया है ताकू तो दूरिदेश- 
पर्यत दीखता है, अन्योंकू नहीं, तैंसें यह पीतरग वी 
, जाके नेत्रसे निकसिके शखमें गया है ताहीकू 
दीखता है | अन्योंकूं नहीं । याते सो पीतरंग सत्य 
है| यह शका मई | 


तहां कहे हैं।- 


आकाशमं उड़या जो पक्षी सो 


जाकी दृष्टिके समीपसें गया है सो पुरुष जंगुलिनिर्देश- 


आकाश नीलरूपका, कटाहका तथा तंबूका 
अध्यास है॥ ओ सर्वके नेत्ररूप प्रमाणमें दोष 
कहना बने नहीं। यदि प्रमाणका दोष अध्याप्ष- 
का हेतु नहीं ॥ 

आकाश  नीलादिकनका जो अध्यास है 
ताके विंषे एक प्रमाणदोषका ही अभाव नहीं है। 

सैवेदीपषनका अभाव है । साहश्य थी 
नहीं ओ प्रमाताका दोष बी नहीं।। जैंसें से 
दोषके अभावतें बीआकफाशम नीढादिकनका 
अध्यास होंबे है तेसें आत्माविषे बी बंधका 
अध्यात दोष विना ही बने है। यातें “ दोषके 
अभाव॑तें बंध अध्यासरूप नहीं। यह शंका 
नहीं। काहेंतें | से दोषका अभाव बी है तो वी 
आकाश नीलादिकनका अध्यास सरवेपुरुषन कू 
होवे है। यातें दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 

कबित्तके चतुर्थपादका यह अर्थ है+-जिनके 

कोई पित्त ग्रद्यति कहिये पित्त आदि ढेके 
अक्षेम कहिये दोष नहीं हे तिनकूं बी आकाश 


कारिके दिखलावैं तौ अन्यपुरुषकू बी दोखता है। तैंसे 
शखका पीतरंग अंगुलिके निर्देश किये बी अन्यपुरुषकू 
दीखता नहीं । यातै सो सत्य नहीं, किंतु अमरूप है ॥ 
इस रीतिसे शखमे पीतताका अध्यास साहह्य- 
दोष बिना होवै है। तथापि यह दृष्टात उक्त शकासमा- 
धानरूप विवादसे तिद्ध है । प्रत्यक्ष सिद्धवस्तुविषि 
विवाद होवे नहीं | यह आशका मनमै ल्यायके यह 
तीसरा मिसरीमें कठुताके अध्यासका दृष्टात कहा है | 
॥ ११६ ॥ १ आकाशैम नीढादिकनका जो 
अध्यास है तामें सर्वेपुरुषनके नेत्रमँ तिमिरादिक 
दोपके अभावर्तें प्रभाणदोषका अभाव है। औ- 
२ नीछादिकनका अरू आकाशका साहइ्य नहीं | 
यातै प्रमेहदोषका वी अभाव है। औ- ' 
३ किसीकूं आकाशंक नीलरंगका औ आकाश 
जैसें कटाहका औ आकाश जैसे तबूका छोम 
थी नहीं, यातै प्रमातादोपंका वी अभाव है ॥ 
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नीलरूपवाद औ कटाहाकार ओऔ तबूके आकार 
भासि है, यादें प्रमाणदोष अध्यासका हेतु नहीं॥ 
क्षेम नाम कछुशलूका है, ताका विरोधी जो 


प्रमाणदोष, सो अक्षेम कहिये है । 
हानका साधन जो ईंद्रेय सो ,म्माण 


कहिये है ॥ 

इस रीतिसे दोषे * अध्यासके हेत नहीं, यांति 

॥ ११७॥ याका यह अमिप्राय हैः-स्वेदोष 
होगें तौ अभ्यास होंगे, यह नियम नहीं फिंतु 
कोई दोष होवै तौ अध्यात होवे है ॥ यचपि रहा 
आकाशविंपे नीढछादिकनके अध्यास्म सर्वेदोपनका 
अभाव प्रतिपादन किया है, यातै कोई वी दोप 
अध्यासका हेतु नहीं, तथापि जहां कोई दोष नहीं 
तहा अविया ही दोष है | सर्वथा दोपका अमाव होपै 
तौ अध्यास होने नहीं. । 'याहींतें श्रीमधुवद्रनस्वामीने 


हे 
, (३-४ प्रत्नाताप्भाणदोषक( खंडन )॥ दोष अध्यासके  नहीं॥ ४७ 


अध्यासमैं दोषकी अपेक्षा नहीं । औ- 

संक्षेपशारीरक्म बेधके अध्यासमय दोष 
थी प्रतिपादन किये हैं। विस्तारके भयसे हमने 
नहीं लिखे औ अध्यासके हेतु जो' दोष हें 
जौ दोष निरूपण करते, सो दोष अध्यासके 
हेह नहीं है, यातै वी दोष॑का निरूपण नहीं 
किया ९३ै॥ , . ' ४ २ 
निरूपणमे कहियेगी (यात्रै.तिस चेतनकी परमा्थ- 
सत्ताके होनेते ताके स्रानसतावारे दोषके दृषटततमै 
वी अमाव है ॥ 

किंवा मुस्यतिद्वात ( इष्टिसृश्ाद ) में तों 
सर्वकायेकी प्रातिमातिकसत्ता होंनेकारे इष्टात र्जु- 
सपौदि जौ दार्शटान्त जगतुकी विलक्षणताके अमावतें 
एक ही चेतन र्जुसर्पादिकनका जौ घठादिकनका 
अधिष्ठान है। यातै बी अधिष्टानकी समसत्तावारे 
अश्तसिद्धि दोषजन्यता असका रक्षण कह्मा है। | दोषका जमाव है | याते स्वेजध्यासनकू अधिष्ठानतें 
हह्ा सर्वदोषनके अमावत्तै जो अध्यासका निरूपण | विषमसतावाले दोषकरि जन्यता है ॥ 
किया है सो प्रौढिवाद है। प्रौढि कहिये अपनी।| इस रीतिसे हेतुच्शतके अमावते उत्तब्यत्तिरेकि 
उत्छए्ठतारे लिये जो वाद कहिये कथन है सो प्रीढि- | अनुमावकी असिद्वि है, ताते प्रपच सत्य नहीं। 


वाद है ॥ यामें किंतु मिध्या ही है ॥ 
कोर दवैतवादी| शंका करे है किः- विवादका | | ११८ ॥ यहां यह अध्यासके हे 

विषय जो जगत सो मिथ्या नहीं | काहेते ! अविष्ठानके हद के ह कक 

समानतत्तावाडे.दोषकरि अजन्य होनेते । जो। १ अतःकरणदेशात अज्ञानकी विश्षेपेतुशक्तिमे 

१ जो अधिष्ठानके सम्रानसत्तावाढे दोषकरे अजन्य हैं | ह्थत जो शुभाशुमकर्मके सत्कारूप अब्छ, सो 
सो सो मिध्या नहीं | जो अधिष्ठानके समानसत्तावाढे 


प्रमातादीष है ॥ औ- 
दोपकारि अजन्य नहीं कितु तैसे दोषकारे जन्य २ चेतनविषे अन्यप्रमाणके अमावतै अपना 
हे, सो चर्त मिथ्या नहीं ऐसे नहीं, किंतु म्िध्या है। | खहूप ही प्रमाण है। तामै स्थित जो विद्या, सो 
जैसे रज्जुसपोदिक हैं ॥ ४ ब्यतिरेकि अनुभानकरे | प्रमाणदोष है ॥ औ-- ह 
जगत्‌के अध्यासका अमाव है ॥| | पे प्रपंचमे सापे 

सो शंका वंने नही। कहहेते ! जो व्यावहारिक किम वेतन कम 
र्शुआदिक कस्पित सपोदिकनक्े अधिप्टान होये | जी प्रपचमै अर्निश्चनीयवस्तुता है | याते आतरता- 
तो तिस इष्टातकरिके उक्त अनुमानकी तिद्ठि होवे | कारे औ बस्तुताकारे चेतनमैं प्रपचका साहश्य है | 
विचारकरे देखिये तौ सपोदिकनका अविष्ठान रूजु: | सो प्रमेयदोष है ॥ । 
» आदि उपहितचेतन है वा इत्तिउपहितचेततन है।। इस रीतिंते सक्षेपधारीरकादिगन्थनमै अध्यासके 
यह बातें चतुभेतरगविष अनिवेचनीयस्यातिके कारणरुप दोष प्रतिपादन कस है 
छ ध्य रा] 





५० 





॥ अथ कीरण अध्यासनिरूषण ॥ 
॥ ८०५०-९२ ॥ 
॥<८७०॥ अंक ५० गत पूर्वबपक्षका 
उत्तर ॥ ८५-८६ ॥ 
(५ अधिष्ठानके विशेषरूपसे अज्ञानका 
खंडन ) 
॥ दोहा ॥ 
चित्र सामान्य प्रकाशतें, 
नहीं नसे अज्ञान। 
लह प्रकास सुषु्तिमें, 
चेतनतें अज्ञान ॥ १४॥ 
टीका+--पूर्वे कह्या जो “विशेषरूपसें 
अज्ञानवस्ठुस अध्यास होंगे है औ आत्मा स्वय॑- 
अकाश है, ताके विष अज्ञान बने नहीं। काहेतें! 


तमका ओऔ प्रकाशका परस्पर विरोध है। यातें 


अत्यंतप्रकाशर्मं स्थित रज्जुमें' सपका 
अध्यास होंगे नहीं। तैसें स्वयेमकाश आत्मामें 
बंधका अध्यास बने नहीं” 

' सो शंका बी बने नहीं । काहेतें ! 
यद्यपि आत्मा प्रकाशरूप है तथापि 
आत्माका स्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी 





॥ ११९ ॥ प्रपंचका कारण जो अधिष्ठानके 
विशेषरूपका जज्ञान हैं, ताका जो अध्यास सो 
कारणअध्यास कहिये है। यद्यपि प्रपचके अध्यासका 
कारण ज्ञान है औ चजज्ञानके अध्यासका 
कारण अन्य कोई नहीं है, यातै अज्ञनका अध्यास 
बने नहीं तथापि दीपककी न्यांई औ सांख्यामिमत 
स्वप्रकाशभात्माकी न्या। जौ नेयायिकअमिमत- 
मेदकी न्यांई अज्ञान स्वपरका निवोहक है। याते 
ताका जथ्यास बने है॥ 


(पूर्वपक्षीक्रमत उत्तर ॥ ६१-९४ ॥ अ्रयोजनमैडन ( ३ )॥ ७७-९५॥ 


[ विचारखागरे 


शा ४ जय 2०० लिप 


नहीं। जो आत्मस्वरूपप्रकाश अन्नानका विरोधी 
होंवे तो सुघुरतिमें प्रकाशरूप आत्माविषे अज्ञान 
प्रतीत होवे है, सो नहीं हुआ चाहिये ॥ 

धोरनिद्वा्से जाग्या जो पुरुष है ताकूं ऐसा 
ज्ञान होंवे हैः“'में सुखसें सोया ओ कहछ वी नहीं 
जानता हुआ” था ज्ञानका सुख औ अकज्ञान 
विषय है, सो सुख औ अज्ञानका जो जाग्रतमें 
ज्ञान है सो अत्यक्षरूप नहीं । काहैतें ! जा 
ज्ञानका विषय सम्मुस होंगे सो ज्ञान प्त्यक्ष- 
रूप होंगे है ओ जाग्रतकालमे सुख औ 
अज्ञान है नहीं। यातें जाग्रतूमें सुख औ अज्ञान- 
का ज्ञान प्रत्यक्षरूप नहीं किंतु स्प्ृृतिरूप है। 
सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होंवे नहीं, किंतु 
ज्ञातवस्तुकी होंवे है, यतिं' सुषुप्तेम सुख औ 
अज्ञानका ज्ञान है ॥ सो सुषुप्तिका ज्ञान अंत 
करण औ इद्वियजन्य तो है नहीं । काहिंतें ! 
सुप्प्तिमं अंतःकरण औ इंद्वियका अभाव है। 
यांतें सुषुप्तिमं आत्मस्वरूप ही ज्ञान है ॥ ज्ञान 
ओऔ प्रकाशका एक ही अथ है ॥ 

इस रीतिसें सुषुप्तिम आत्मा अकाशरूप है, 
ता प्रकाशरूप आत्मासें स्वरूपसुख ओ अज्ञान- 
की अतीति होंवे है, जो आत्मस्वरूपप्रकाश 
अज्ञानका विरोधी होंगे तौ सुषुर्फिमिं अज्ञानकी 
प्रतीति नहीं हुई चाहिये । यांते आत्मा प्रकाश- 
रूप तौ है परंतु आत्माका स्वरूप अकाश 











॥ ११० ॥ जेसें अन्धकार अक्राशआदिकचारि 
भूतनके गुण, शब्द, सपरी, रस औ गघकू आवरण 
करता नहीं, कितु तेजके गुणरूपकूं ही, आवरण करता 
है | यातैं अघकार तेजके सामान्यस्वरूपके आश्रित 
होयके रहता है औ ताहीकू विषय करे है (ढापे है )। 
याते सामान्य तेज अधकारका विरोधी नहीं, 
अज्ञान थी चेतनके सामान्यप्रकाशके आश्रित होयके 
रहता है औ ताहीके विषय करे है। यातें सामान्य 
चेत्तन अज्ञानका विरोधी नहीं ॥ 


द्वितीयस्तरगः रे ] 


(५ अधिष्ठानके विशेषद्धपस अज्ञानका खंडन ) 


प्र 


मिल ०233 3303.क्‍007%334-4 00000 %:-::7.22::77:4902-:3+4900-220-2५00-2--०----#-#ऋन ्््द्न्मस 
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अज्ञानका विरोधी नहीं । उलुदा आत्माका | 
स्वृरूपप्रकाश अज्ञानका साधक है ॥ | 
इस अभिषरायते ही वेदांतशाखम कहा दे 
“साम्तान्यचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं” किंतु 
विशेषचैतन्य ही अन्नानका विरोधी है। व्यापक 
जो चैतन्य है सो सामान्यचैत्तन्य कहिये है 
ओ दृत्तिम स्थित जा चैतन्य सो विशेष- 
चैतस्य कहिये है ॥ ऊँसे काएम स्थित जो 
सामान्यअग्नि है, सो अंधकारका विरोधी 
नहीं औ मथनसे अगद किया जो अग्नि है, सो 
वनीमें स्थित होयके अंधकारका विराधी हे। 
तंस व्यापक चेतन्य अज्ञानका विरोधी नही वी ' 


है । परंतु वेदांतके विचारंस अंतःकरणकी जो , ८ 


0० 0. 


ब्ह्माकारइत्ति हुई है, ताके विंपे स्थित चैतन्य | 
अन्नानका विरोधी है ॥ 
इस रीतिते केवलचैतन्य अन्नानका विरोधी | 
नहीं । कितु--- 
३ वृत्तिसेहित चैतन्य अन्नानका विराधी है ! 
२ अथवा चेतन्यसह्वित द्वात्ति अन्नानकी 
विरोधी है ! 
१ भथस पश्षम तो अन्नानके नाशका हतु 
चैतन्य है ओ बृत्ति सहायक है ॥ 
२ दूसरे पक्षम अज्ञानके नाज्का हेतु इति 
दे ओ चैतन्य सहायक है ॥ 
यह अवच्छेदवादकी राौमि है ॥ औ 
अामासवादम तो सामान्यचैतन्यको न्यांई 
विशेषचेतन्य दी अक्ञानका विरोधी नहीं । 





| 
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॥ १२१ ॥ अवच्छेदवादर्म वृत्तिसहित्त चैतन्य वा 
चेतन्यसहितद्त्ति विशेषच्चेतन्य ( कह्पितविशेष- | 
चुतन्य ) कहिये है, सो अज्ञानका विरोवी है॥ दोनूम 
उत्तरपक्ष थ्रेष्ट है। कहते ? बत्तिक ही आवरणमगकी 
हेतु होनेसे ॥| 

॥१२२॥ पूर्व कहा था कि-सूयेविष अंधकारकी 
न्याई स्वप्रकाशरुप आात्माविषे सज्ञान समवै नहीं । 


किन्तु वृत्तिसहित आभाप्त अथवा आभमातसाहित 
वृत्ति अन्ानका विगेधी है ॥ 
इस रीतिंसे मकाशरूप चंतन्य अन्नानका 
विरोधी नहीं, याँते चेतन्यके ओशित अन्नान 
ता अज्ञानस आदत जो आत्मा ताक विष 
वन्धका अध्यास बने है ॥ ओर--- 
॥८६॥ पूर्व कह्या जो “सामान्यरूपत जात 
आ विशेषरुपत अन्नातवस्तुंम अध्यास हावे है 
ओऔ आत्माम सामान्यविशेषभाव है नहीं । यांति 
निर्विशषआत्मा ज्ञात ओ अज्ञात बने नहीं। 
ताके पिंपे अध्यासका असमव है ” ॥ 
सो वातों वा वन नहीं । काहते।! 
आत्मा है'यह सबक प्रतीतिहोवे है॥ आत्मा 
नाम अपने स्वरूपका है ॥ “में नहीं है ” यह 
किसीकू मतीति होपे नहीं, किन्तु “ मे हू” 


| यह मतीति स्वेकृं होंगे है। यांत सत्तरूपकरिक 


आत्मा सर्वेकूं भान होंवे है ओ ' चेतन्य आनंद 
व्यापक नित्यजुद्ध नित्यमुक्तरुप आत्मा है ” 
यह सेकूं प्रतीति होने नहीं । याँते चैतन्य 
आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूपत आत्मा 
अज्ञात हैँ ओ सत्॒रूपकरिंके बात है | यह 
वार्ता अनुभवसिद्ध है । सो अचुमवसिद्ध वार्ता 
युक्तिस दरि होव॑ नहीं ॥ 
९१ सर्वेकू भतीत जा हावे है आत्माका सत्‌- 
रूप सा तो सामान्यरूप है। औ---- 
रे केवलज्ञानीक जा प्रतीति होंगे चेतन- 
आनंदादिक सो विशेषरूप है ॥ 
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सो शंका चने नही। काहेंते  सपीदिक ज्योति 

विशेषरूप ,है, सामान्य , नहीं औ 
स्वरूप तो सामान्यप्रकाश ,हे, ।यांत सो 
विरोधी नहीं। यातै इृष्टात ( सूप ) औ 
तिद्धात ( चतन ) की विषम्रताकारे उत्तु शक्षाक्ा 
अवकाश नहीं ॥ 


आत्माका 


कर] 





काहतें ! “फंलमोग विना अज्ञानीके कमेकी 
निवृत्ति होवे नहीं ” यह इश्वरका सकलल्‍प हे। 
जो इच्छाके अभावत्त करे कमंका फल होंवे 
नहीं तो इंश्वरका संकल्प मिथ्या ही होंवैगा 
ओ “ सत्यसंकल्प ईश्वर है ” यह वार्ता 
शास्त्र प्रसिद्ध है । यतैं * इच्छाके अभाव॑तें 
पूरब करे काम्यकर्तका फल होंवे नहीं” यह 
वार्ता विरुद्ध है । 

२ जो इच्छाके अभाव॑तें ही काम्यकर्मफल 
नहीं होवे तो अशुभकर्मका फल किसीकूं बी 
नहीं हुवा चाहिये। काहेंतें ! अशुभकर्मका फल 
दुःख है, ताकी किसीकूं बी इच्छा है नहीं । 
यातें ज्ञान विना कमेके फलका अभाव होगे 
नहीं ॥ और- 

॥८९ ॥ जो पथ आल कमके 
अनुष्ठानकालमें रहित पुरुष है ताकूं 

फल दिल नहीं कच्या। 
तेसें कर्मफे अनुष्ठानसै अनंतर वी जो पुरुषकी 
इच्छा दूरि होय जाँबे तो कमंका फल होंवे 
नहा”? ॥ 

सो वात्ता वी वेदांतमतकूं नहीं जानिके 
कही है । काहेते ! फछकी इच्छासहित जो 
कर्म करे अथवा फलकी इच्छारहित जो कर्म 
करे हैं तिनकूं कमंका फलभोग तो निश्चय होंगे 
है। परंतु इच्छासहित कर्मसैअंत+करण शुद्ध हो 
है ओ इच्छाराहित जो कर्म करे है ताकूँ 
केवल भोंग तो होबे है परंतु अंतः।करण शुद्ध 
होंगे नहीं ॥ 

“जो इच्छारहित कम करनेतें शुद्ध अंतः 
करण होयके -श्रवर्णतें ज्ञान हाय जावे 


॥ १२३ ॥ भोग, प्रायश्चित्त औ ज्ञान इन तीनसे 
कमेकी निदृत्ति होवे है। याका चतुर्थ कारण नहीं ॥ 
आई प्रारूथकमकी भसोगंस निद्वत्ति होवे 

॥3- 


( पूवपक्षीऋमतले उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ ) प्रयोजनमंडन [३] 


॥ ७७-९२ -[ विचारखागरे 
ताकूं तौ कमका फल होंबे नहीं” औ- 

“जाने कम तो फलकी इच्छारहित किये 
हैं। परंतु श्रवणके अभावषतें अथवा 
किती अन्यनिमित्ततें ज्ञान होबे नहीं । 
ताकूं तो इच्छाराहित कर्मके फका भोग 
दूरि होवे नहीं” यह वेदांतका सिद्धांत है। 
यातै ज्ञानसें विना कमंका फलभोग दूरे 
होवे नहीं ॥ ओर-- 


॥ ९० ॥ पूर्व कह्या जो “प्रायश्रित्तसे 
संपूर्ण अह्मकर्मका नाश होवै है” सो वार्ता 
बी बने नहीं। कहैतें! अनंतकरल्पके जो 
अशुभकम है तिनका एक जन्मविषै प्रायश्रित्त 
बने नहीं औ गंगासनान ओ ईश्वरका नामउच्चा- 
रणंस आदि लेके सर्वेपापके नाशके जो साधा- 
रणप्रायश्रित्त कहे हैं सो वी ज्ञानके हो साधन हैं 
यत्तिं सवेपापके नाशक कहे है, यांतें ज्ञानर्स हो 
सर्वेपापका नाश होंवे है ॥ और- 


॥९ १॥पूर्व कह्या जो “नित्यनेमित्तिककर्मके 
करनैंतें जो छेश होवे है” सो पूर्वेसंचित निषिद्ध- 
कमका फल है। यातै संचितनिषिद्धकर्मका फल 
और होवे नहीं ॥ 

सो वाता बी बने नहां। काहेते! 
अनंत प्रकारके संचित निषिद्ध जो कर्म हैं 
तिनका फछ बी अनंत प्रकारका ढुः/ख है। केवल 
कमके अनुष्ठानका छेश ही तिनका फलू बने 
नहीं॥ औरय- *. 

॥ ९२ ॥ पूर्व कह्या' जो “संपूर्ण संचितत 
काम्यकर्मतें एक ही शरीर होवे है” 


२ क्रियमाणकर्मकी प्रायश्रवित्तसे औ ज्ञानले बी 
निद्तत्ति होगे है । औ- 

३ सचितकमकी किचित्‌निवृत्ति साधारण- 
प्रायश्षित्ततै होवै है। सपुर्णनिद्रत्ति ज्ञानसें होने है ॥ 








सो वातां ची बने नहीं। काहेतें! संचित 
फाम्यकर्म अनंत हैं, तिनका एकजन्मविषै भोग 
बने नहीं ॥ औ- ग्ं 

एकपुरुषकूं एककालमे नानाशरीरसे जो 
भोग कह्ा से बी सिद्धयोगी, विना औरकूं 
बने नहीं! औ " सिद्धयोगीकू वी और तो 
संपूर्ण सामथ्ये होंगे है। परंतु ज्ञान विना मोक्ष 
तो होगे नहीं” यह वेदुका सिद्धांत है ॥ 

इस रीतिसें काम्यकर्म औ निविद्धकर्मकूं त्या- 


द्विवीयस्तरंगः २] 





गिके जो केवल नित्यनेमित्तिककर्म अज्ञानी करे | 


ताकूं नित्यनेमित्तिककर्मका फल मोगनेके वास्ते 
औ पूर्व जो झमअश्युमकर्म करे हे तिनका फूल 
भोगनेके वास्ते अनंत शरीर होवेगे। मोक्ष होवे 
नहीं। यातें ज्ञानद्वारा बंधकी निश्गत्ति अथका 
प्रयोजन बने है ॥ जेंसे स्वप्नविषे जो मिथ्या- 
पदाथे अतीत्त होवे है तिनकी जाभत बिना 
निवृत्ति होने नहीं, सैंसे वैध बी मिथ्या प्रतीत 
होबे कम वी ज्ञानरूप जाम्मत विना निवृत्ति 
॥ 


॥ संबंधर्ंडंन (४) ॥ 





णष 











॥९३॥ संबंधमंडन ( 9 )॥ 
॥ ग्रेथका आरंभ बने है ॥ 
श्स रीति प्रंथके अधिकारी, विषय, अयोजन 
संमवेहें औ अधिकारी आंदिकनके संभवत संबंध 
थी संभवे है, यातै अंथका आरंभ बने है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दादू दीनदयाल जू, 
सत सुख प्रमप्रकाश । 
जामें मतिकी गति नहीं, 
सोई निश्बलदास ॥ १५ ॥ 
इति भीविचारसागरे अनुबंधविशेष- 
निरूपणं नाम द्वितीयस्तरंगः 
समाप्तः ॥ २॥ 














॥ श्रीबिचारखागर 





॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 
॥ अथ श्रीएरुशिष्यलक्षण ॥ ९४-९६ ॥ 
४ गुरुमाक्तिफलककारकबिरूफणलः ॥९७०१ ०८४ 
नव ९४ ॥ ग्रथारंभकी पभतिज्ञा ॥ | करनेतें श्रोताकूं बोष सुखसे होवे है, इस कार- 
॥ दोहा ॥ णंतें गरुशिष्यके संवार्दस प्रथा आरंभ 
_ करिये है ॥ २॥ 
पेख च्यारि अड॒पपइत, ॥ ९५ ॥ अथ भीगुरुलेक्षण ॥ 
पंढे सुने यह भ्रथ । ॥| चौपाई | 
ज्ञानसहित गुरुसे जु नर; वेदअर्थक्‌ं भरे पिछाने । 
लहे मोछको पथ ॥ ३ ॥ आतम अल्लहूप इक छाने ॥ 


टीका$-चा रिअजुवैधसहित अंथ् जानिके 
ज्ञानसहित गुरुसें जो पुरुष पढ़े अथवा एकाम्र- भेद पंचकी बुद्धि नसावे । 


चित्तकरिंक सुने सो पुरुष मोक्षका पंथ जो |. अर्ेय अमल ब्रह्म दरसावे ॥श॥ 


ज्ञान है ताकूँ राप्त होगे ॥ १ ॥ भव मिथ्या भृगतृषा समाना । 
॥ दोहा ॥ अनुलव इम भाखत नहीं आना॥ 
अनयासहि मति-भूमिमें, सो ग़रु दे अुतउपदेसा। 
जॉन चिमन आबाद । छेदक सिखा नलुंचित केसा॥8॥ 
ह्वै इहि कारन कहत हूं, टीका+-/ बेदके अथकूं भरे प्रकारसे 


५ पिछाने ” यह कहनेंसें अधीतवेद आचार्य 
गुर-सिष्य-संवाद ॥ २॥ | ज्ञवै है यह कहा ॥ औ जीवबहाकी एकता 
टीका+-गरुशिष्यके सैवादसे अथैनिरुपण | निश्चयकरिंके जाने, यातें आत्मज्ञानविषे जाकी 


इक अाााााााााा आशा आाााााााााआाणाणणाओ 


॥ ११४ ॥ ज्ञानरुप चिमन कहिये बगीचा | आबाद है कहिये प्रफुछ्धित होवे ॥ 
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एंवीय्स्तरंगः २ ॥ शुरू ओ शिष्यके कक्ष ॥ ९४-९६ ॥ प्‌ 
लिन किक की कक 8 आकार पाप पु ामररापशबानाकाका 


कहिये रिके साक्षात्कार 
'आचायों होंवे है। यह कह्या। कहिये आत्मरूपक 
और बजा ज्ञानविंगे जाकी निष्ठा | कखावे ॥ औ-- 









न होंगे सो आचाये नही है औ ज्ञानविंवे जाकी । ५ सर्वसंसारकू मिथ्यारुपकारंके उपदेश 
निष्ठा होगे औ वेद नही पढ़चा सो बी आप तो | करे 0 जल 
मुक्त है परंठ उपदेश करने योग्य आचाये नहीं | सो अह्ृत्वपंदेश देंनेवाठा आच 
है। कहते ! वाकूं जिज्ञाछकी शंका मेव्नेकी 


कहिये है ॥ अप आप जा ६३४3 
शिष्यकी शिखा तर करनेवाला 

और कोऊसैप्रदायके चिहमातस अंकित करने- 
बाला आचार्य नही कहिये है ॥ ४ ७ 


अब है ॥ जाके चित्तविंषे शंका उठे 
>* 20 जो उत्तमसंस्काखाढ़ा जिज्ञासु है 
ताके तो उपदेश करनेविषे समर्थ है वी । 
परंतु सबके उपदेश करने योग्य नहीं, यांते 


आचार्य नहीं। बिंतु-- ॥ दोहा ॥ 

१ अपीतवेद होगे । औ-- करत मोछ भवमाहतें, 

२ ज्ञानावेंषे जाकी निष्ठा होंगे । दे असि निज उपदेस । 

सो आचार्य कहिये है ॥ औ- सौ देसिक बधजन कहत, 

३ शिष्यकी बुद्धिमें भ|ल जो होते पैचप्रका- नहिं कृत गेरिकबेस ॥ ५ ॥ 
रकाभेद वाकूं 28-0० ५ अथ स्पष्ट 0५ ॥ - 
अब मद, 8 मद, शेड कक ॥ ९६ ॥ शिष्यके ढक्षण ॥ 
भेद, यह पंचमकारका भेद है। ताक संडन ॥ दोहा ॥ 
करे । कहते! मेद्‌ भयका हेएु है । याते भेदका 
निराकरण अवश्य कर्तेव्य है ॥ हा हक खु कहे, 

४ भेदका निराकरणकरिके अद्वय भी अमल ह बच अनुसार । 
कहिये अविद्यादिमढरहित जो धह्म ताक सो कान है सिष्यके, 


| है जिनतें अधिकार ॥ ६ ॥ 
0१९५ ॥ पंचमेदुके संडनकी धुक्तियाँ |. ३ 
यह हैं।-- 
१ जीवरेशका भेद करिपित है; अविद्यामाया- 
रूप उपाधिक्ृत होंनेते, घटाकाशमठाकाशके 
मेदकी न्‍्याई ॥ 


२ जीवनका परस्पर भेद्‌ कल्पित है, सामास 





करण ओऔ निरामास नामरूपमय॑ उपाधिकृत 
होगैतै, लप्नगठ चंरअचरकी न्याई॥| 
४ इंशंजड़का भेद कश्पित है, नामरूपपय 
उपाधिकत होनैतै; रज्जुविंपै कल्पित सर्पृदडा- 
अतःकरणरूप , उपाधिक्त होनैतें, नाना दिकके मेदकी न्याई ॥ 7 
घटाकाशनके मेंदकी न्याई || ये पांचप्रकारके _ अनुमातपंचमेदके खड़न!ै 
३ जीवजड़का मेद्‌ कस्ित दे! सामास जतः- | शुक्तियां हैं ॥] का 


हि 


॥ शुरुभक्तिका फलछवर्णन ९७-१०८॥ । 


। [ विचारखागरें 


टीका+-शाखके अजुसार दैशिक फहिये | बेदके अथंकू विचारै हैं, सो भेद्रूपी क्षारई 


शुरु ताके लक्षण कहें औ जिन साधनसे 
ग्रेथंमँ अधिकार होवे सो साधन शिष्यके 


अनुभव करिके जन्ममरणरूपी खेदकूँ प्राप्त होंगे 
हैं॥ इसी कारणसें रामानुन औ मध्व्सें आदि 


लक्षण हैं ॥ याका यह अभिप्राय हैः-जों | ठेके जोः नानापुरुष हुए हैं तिनोंने वेदके 


अधिकारीके लक्षण पूषे कहे सोई लक्षण 
शिष्यंके जानि केने ॥ ६ ॥ 


॥९७॥ ॥ अथ गुरुभक्तिका फलवर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ 


इंश्वरतें गुरमें अधिक, 
धारे मक्ति सुजान । 

बिन गुरुभंक्ति प्रवीनहू, 

लहे न आतमन्नान ॥ ७॥ 

टीका$-सुजान पुरुष गुरुमें इेखरसें अधिक 
भक्ति करे । कहते ! जो सर्वेशोखमें अवीण 
थी पुरुष होगे सो वी श॒ुरुके उपदेश बिना 
ज्ञानक भाप्त होगे नहीं ॥ ७ ॥ 

जो पर्व दोहेंम बात कही सोई दृश्टांतसें प्रति- 
पादन करे हैं।- 

॥ दोहा ॥ 
वेद उद्चि बिन गुरु लूखे, 
ढागे लोन समान । 

बादर गुरुसुख द्वार है. ' 

अमृतसे अधिकान॥ ८॥ 

टीका$-वेद्रूपी उदषि कहिये जो समुद्र 
है, सो गुरु विना छोनके समान क्षार है ॥ 
जैसे क्षारसम॒द्रम पैठिके वाके जलकूं जो , पान 
करे सो क्रेवल क्षारताकूं' अचुभव करे है औ 
वाउँ छेशकूं माप्त होवे है । तेखें गुरु विना जो 


॥ १६६ ]| विधेकादिसाधनरूप अधिकारीके 
लक्षण है; सोई पूते प्रथमतरंगविपे कहे|| ” 


अथंका विचार बी किया हे)परंतु गरु द्वारा नही 
किया । यातै भेद्विंषे निश्चय कारिके जन्ममरण 
रूपी खेदकूं ही माप्त भये । मुक्तिरुप आनन्द 
उनकूँ प्राप्त नहीं भया ॥ 


यद्यपि रामातुज आदि जो भणे हैं,तिनोंनेवी 
बेद अपने अपने गुरुसें ही पढ़िके विचान्या है 
ओऔ विचारिके व्याख्यान किया है । तथापि 
जिनके पास उनोने वेद्‌ पढ़या सो गुरु नहीं। काहे- 
ते ५ जो जीव अह्मकी एकतांका उपदेश करे सो 
गुरु होगे हे”यह पूंवे गुरुलक्षणके भर कहि 
आये ओ उनके जो पाठक हुवे हैं सो जीव- 
ब्रह्मका भद्‌ उपदेश देनेवारे हुवे हैं,यातें उनके 
विंषे जो गुरुशब्दका प्रयोग करे है, सो अहँतके 
समान करे है ॥ जैसे अहं॑तके शिष्य अहदतरू 
गुरु कहे हैं । परंतु अहँत गुरुपदका विषय नहीं 
है। तैसे भेदवादी पुरुषनके जो 'शैष्य हैं सो 
अपने पाठकोंकूं गुरु कहे हैं परंत सो गुरु नहीं 


हैं। यातें रामानुजसें आदे ठेके जो भेद्वादी 


हुवे हैं, तिनोने गुरुद्वारा विचार नहीं किया। 
इस कारणतें भेद अमिनिवेश कारिके जन्ममरण- 
रूपी कैश दी माप्त भये ॥ 


तैसें और बी जो कोऊ पूर्वलक्षणपुक्त 
गुरुसे विना आप ही वेदके अर्थका विचार करे 
अथवा भेद्वादी पुरुषसें पढ़िके बिचरे, सो 
वी भेद्रूपी क्षारकूं अनुभवकरिंके जन्ममरण- 
रूपी क्लेशकूं अनुभव करे है। यह दोहैके पूर्वा- 
घका अथे, है ॥ औ- 


]१९७॥ विषय झहिये भर्थ महीं है ॥ 


ददीयस्वरंगः ३ ] पक, 
बादरूपी ब्रह्मविष्टरके मुखद्वारा जो 





॥ ज्ञानी शुरु वेदअथके पठमअ्रवणकी योग्यता ॥ 


ध्‌९, 


य॒त्तें चमंपात्र ओ घटक समान जो अज्ञानी 


सुनिके विचार ताकूं अमृततें बी अधिक | पाठक है ताकूं त्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी 
आनंदका हत वेद होगे है ॥ जेंसें समुद्रका जल | ताहीमूं वेदका अयथे पढ़े अथवा सुने ॥ ९॥ 


सखरूपसें क्षार है ओ बाद्रद्वारा मधुर होगे है 


तेंसे वेदका अथे अद्यज्ञानी गुरुद्वारा आनदका 
हेतु है ॥ «4॥ 


॥ ९९ ॥ भाषाग्ंथसें बी ज्ञान होते है ॥ 
“जानवानूके पास वेद्‌ पढ़े” या कहनेंदें 
| है।--जों वेदकी अति है 


यह शका रत 
॥ ९८ ॥ ज्ञानी गुरुसे वेदअथैके पठन | तिनही द्वारा जीवजहाका स्वरूप विचारनतें ज्ञान 


ओ भवणकी योग्यता ॥ 


होगे है। अन्य संस्कृतमंथनसें ओ भाषाम्ंथनसे 


| ज्ञान होगे नहीं, यातें भाषाग्रंथका आरंभ 


पूर्व दोहेंमें यह बात कही जो “गुरुसें निष्फल होवैगा। ताके- 


जो वेदका अथे है ताके विचारसे मुक्तिरूपी 
फल ग्राप्त होगे है। तासों गुरु ज्ञानी होगे अथवा 
अन्नानी होगे ऐसा विशेष नहीं कह्मा, सो 
अप कहे हैं: “यद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं” 
यह पृषें कहि आय तथापि पूर्व कही 
वात्ाकूं हृश्श॑तर्से प्रतिपादन करे है+- 


॥ दोहा ॥ 


हतिपुट घट सम अज्ञजन, 
+ मेघसमान सुजान। 
पढ़े बेद इति हेतुतें, 
ज्ञानीपें तजि आन ॥ ९॥ 
ट्ीका+-- 

१ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो ज॑न 
इतिपुट कहिये मसक औ चरसआदि जो चमे- 
पा अथवा घदद्वारा अहण किया जो समुद्रका 
जल सा विलक्षण स्वादका हेतु नहीं हे ते 
अन्नानी उरुपद्वारा अहण किया जो वेद्रूपी 
पश्ुदका अथरूपी जल सो विलक्षण आनंदका 
हैत नहीं । यादें अज्ञानी पाठक च्पात् झौ 
घटके समान है॥ औ-- 

२ सुजान कहिये ज्ञानी मेघके 
यह वात्ों पू्वे प्रतिपादन करी है ॥ 


समाधानका 
॥ दोहा ॥ 


ब्रह्महप अहि बलह्नवित, 
ताकी बानी वेद्‌। 
भाषा अथवा संसकृत, 
करत मेद्अस छेद्‌ ॥ १० ॥ 
दीकाः-“त्रह्मवेत्ता जो पुरुष है सो 
अह्मरूप है” यह वार्ता अतिविषे प्रसिद्ध है । 
यतें ताकी वाणी वेद्रूप है । सो भाषारूप 
होवे अथवा संस्कृतरूप होंगे । सथा भेदू- 
अ्रमका छेद करे है ॥ और-* 
जो कहे हैंः-“बेदके वचन बिना ज्ञान होवे 


हैं सो | नहीं? सो नियम नहीं।जेसे आयुर्वेद्म कहे 


जो रोग औ तिनके निदान ओ ओऔषध दिन 
संपृर्णका अन्य सेस्कृतप्रंथनसै औ भाषाफारसी 
अथनस ज्ञान होय जावे है तैसें सबका आत्मा 
जो बह्म ताका ज्ञान बी भाषादिकरमं थनसें होबेहै॥ 

इसवास्ते सवेज्ञ जो ऋषि ओ मुनि हुवे हैं 
तिनेने स्मृति औ पुराण औ इतिहासमंथनमें 
ऋह्मविय्याके अकरण कहे हैं ॥ जो वेद बिना 


समान है। | ज्ञान नहोवे तौ थे संपूर्णे प्रकरण त़िष्फल होय 


जवैंगे। यातें आत्माके स्वरूपफा प्रतिपादक 


६० 


शुरुभक्तिका फलवर्णनव ९७-१०८॥ , 


[ विचारखांगरे 





जो वाक्य है तासूँ ज्ञान होंगे है । सा वेदका 
होंगे अथवा अन्य होंगे । यातें भेपिम्रथ्स थी 
ज्ञान होपे है, यह वार्ता सिद्ध हुई ॥ १० ॥ 
॥१००॥ जिज्ञासुकूं अह्वेत्ता आचार्यकी 
सेवाकी कतंब्यता ॥ 
॥ दोहा ॥ 
बानी जाकी वेद सम, 
कीजे ताकी सेव । 


॥ १२८ ॥ “ भाषाप्रथसै ज्ञान होने नहीं” 
ऐसा आग्रह करे ताकू पूछे हैं:-१ माषाम्रन्य वेदके 
आनुसारी नहीं, यातै तिनसैं ज्ञान होवे नहीं, २ अथवा 
वे माषारूप हैं यातैे तिनसें ज्ञान होवे नहीं, 
३ वा अवतारशरीररचित नहीं, याते तिनसे ज्ञान होवे 
नहीं, 9 वा बुद्ध हैं ग्रा्तैं तिनसै ज्ञान होवे नहीं ? 
चारि विकत्प हैं| तिनमैं- 

१ “बेदके अनुसारी नहीं” यह प्रथम पक्ष कहे 
तौ( १) वेदके पाठके अनुसारी नहीं। (२" वा 
चेदके अथेके अनुसारी नहीं १ 

(१ ) जो “पाठके अनुसारी नहीं” ऐसे कहो 
तौ अन्यसस्क्ृतग्रथ' बी वेदपाठके अनुसारी नहीं । 
यातै तिनसे बी ज्ञान न हुवा चाहिये || औ--- 

(२ ) “जो वेदके अथेके अनुसारी माषाग्रंथ नहीं 
ऐसे कहौगे तौ सो बने नहीं। काहेंते ? जैंसे केईक 
सत्कृतग्रथ वेदअथके अनुसारी हैं तैसे केश्क प्राकृत- 
ग्रथ वी वेदअर्थके अनुसारी हैं । यांतें जेसे आयु- 
बेंदकें अनुसारी अन्यसत्कृत औ प्राकृतप्रेथममे औषध 
आदिकका ज्ञान होवै है तैसे वेदअगथके अनुसारी 
सस्क्ृत औ प्राहृतग्रथनसे ज्ञान होवे है ॥ 

२ “जो भाषाग्रथ भाषारूप हैं यातै तिनसे ज्ञान 
होवे नहीं ” ऐसे कहौगे तौ जैसे सस्कृतप्रथ देव- 
भाषारुप हे. तेल प्राकृतप्रथ नरभाष्रूप हे, भाषा- 

* पना दोनूमै तुल्य है | 

३ जो “भाषाप्रथ अवतारशरीररचित नहीं, यातें 
तिनसे ज्ञान होने नहीं” ऐसे कहौगे तौ केश्क 


हैं प्रसन्न जब सेवतें, 


तब जाने निज भेव ॥ ११ ॥ 
दीका+-जा ब्रह्मवेत्ताकी वाणी कहिये वचन 
बेदके समान है, ता अह्यवेत्ता आचायेकी 
जिज्ञासु सेवा करे। काहिति | सेव्तिं जब आचार्य 
प्रसन्न होंवे तव निजमेव कहिय अपना स्वरूप 
जाने ॥ यह कहनेतें यह वात्तों जनाई*-जो 
आचार्यकी सेवा है सो इश्वरकी सेवार्स वी 
अधिक है। काहैतें ! 
सस्क्ृतप्रथ बी अवताररचित नहीं | तिनते बी ज्ञान 
न हुवा चाहिये ॥ 

४ जो कहो “भाषाम्रंथ अशुद्ध है” तो जैंसें 
याके ४०१ के अकलठक्तरीतिंत प्राकतके नियमसे 
सस्क्तप्रथ अशुद्ध हैं तैसें संस्क्ृतके नियमसे प्राकृत- 
प्रेथ अशुद्ध हैं। अशुद्धता दोनृमे तुल्य है ॥ 

इस रीतिंस भाषाग्रंथते ज्ञान होवे नहीं, यह 
मानना हठमात्र है॥ इसी अमिप्रायतै नानक दादूजी 
रामदाससामी एकनाथस्वामी ज्ञानूबराआदिक अनेक 
महात्मा पुरुषेनि प्राकत वाणी रची है,सो जैसे कल्याण- 
कारक है तेतें आधुनिक जअह्मवेत्ता पुरुषोने जे प्राकृत , 
प्रथ किये हैं, करीते हैं औ कारियेगे, वे सर्व 
संस्क्ृतके अम्याससे रहित अधिकारी पुरुषनके ज्ञानद्वारा 
कल्याणके हेतु हैं॥ औ- 

अप्पयदीक्षितपडितने सिद्धांतलेशनामक म्रेथविपे 
अपअशितशब्दके उच्चारणकी निषेघषक श्रुतिका 
प्रमाण देके जो भाषाग्रथनका निषेध किया है सो अपने 
पांडित्यकी प्रबछताके लिये किया है काहेते ! श्रीव्यास 
रचित सतसहिताविष “'संल्कृतप्राकतकारे औ गय- 
पद अक्षरोंकारे अरु देशमाषाके अक्षरोंकारे जो बोध 
करे सो गुरु कहा है” इस अथेवाले वाक्यकारि प्राकृत 
भापास थी बोध होवै है। यह वज़न किया औ 
'स्वेधा प्राकृतमाषा अनुच्चरणीय होषे तौ सर्वे छौकिक 
व्यवहार जी शाल्चव्याख्यान आदिक बैदिक व्यवहारका 
लोप होवबैगा औ अनादिकारहिक भाषाव्यवहारका 
सवथा निषेध बने नहीं | याते परिशेषते उक्त- 
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१३ जो ई*घरकी सेवा है सो अच्टफलका 
हेह है। औ-- 

२ जो आचार्यकी सेवा है सो अदृटफक 
ओऔ दृष्टफल दोनूका हेठ है ॥ 

(१)जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिद्वारा 
फलका हतु होगे, सो अदृ्ठफलका 
हेठ कहिये है ॥ औ- 

(२) जो वस्तु धर्मअधमेकी उत्तत्तिस विना 
साक्षातफलका हेतु होंगे सो दृष्ट- 


॥ सैम औ मन अर्पणका प्रकार ॥| 


६१ 
करे दृड जिमि दंडवत। 
धारे उत्तमअंग, 
पावन पादसरोज रज ॥ १२॥ 
टीका+-जव गुरु आप्त होगे तब दंंडकी 
न्याई सोशंगमणाम कै औ पावन कहिये 
पवित्न जो हैं पादरूपी सरोजकमल, तिनकी 


रज जो धूरि, ताकूं उत्तमअंग कहिये मस्तक 
ऊपर धार ॥ १२॥ 


जब कल्थह ॥ चौपाई ॥ 
१ इेश्वरकी जो सेवा है सो धमेकी उत्प- 
रा अंतःकरणकी शुद्धिर्प फठका हेह है, | गुरु समीप पुनि करिये वासा । 
यातै ईश्वरकी सेवा अदृष्फलका हेतु है ॥ औ- जो अति उत्कट है जिज्ञासा ॥ 
२ आचायकी सेवा धमकी अपेक्षा विना तन मन धन बच अर्पी देंवे। 
आचायेकी प्रसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका 


हेत है । यांति दृष्फलका हेठु है औ पमंकी 
उलत्तिद्वारा अंतंकरणकी शुद्धिहप फरफा 
हेतु है। यांतें अच्टफलका वी हु है ॥ 

इस रीतिस आचायकी सेवा इंश्वरकी सेवा 
वी उत्तम है। याते जिज्ञासु सर्वप्रकारसें ब्रक्ष- 
बेत्ता आचायेकी सेवा करे ॥ ११ ॥ 


॥ १०१ ॥ ॥ अथ आचार्यसेवाप्रकार॥ 


॥ सोरठा ॥ 
है जब ही गुरुसंग, 





-श्रुतिका यज्ञसवधी व्यवहारदिप्र सपञअशितशब्दके (* 


उच्चारणका निषेध तात्पयोथे है| यह शिष्टपुरुषनका 
अमिप्राय है ॥ 

॥ १२९ ॥ दो पाद, ढो जाडु, दो हस्त, हृदय 
भौ शिर, इन अष्टअगनकूं भूमिविष रूगायके जो 
दडकी न्याई दीघे नमस्कार कारये है, सो साष्टंग 
प्रणाम है ॥ 


जो चाहे हिय बंधन छेवे ॥ १३ ॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ १३॥७ 


॥१०२॥ ॥ अथ तनअपंणप्रकार ॥ (२) 
तनकरि बहु सेवा विस्तारे । 
आज्ञा गुरुकी कबहुँ न दारे ॥ 

॥ १०३४ अथ मनअर्पणप्रकार ॥ (२) 
मनमें प्रेम रामसम राखे । 

हें प्रसन्न गुर इम अभिलाखे ॥१४७॥ 





॥ १३० ॥ प्रेम जो भक्ति सो राम कहिये 
परमेश्वर ताके सम कहिये तुल्य रात ॥ अथे यह 
जो गुस्कू परम्रेश्रर जानिके ताकी मक्ति करे । 
यामै यह श्रुत्तिप्रमाण हैः-जिसकू ठेवविप परम भक्ति 
है ओ जैसी देवविंपे है तैसी गुरुषिपि बी परम- 
मक्ति है। तिस महात्माकू ये कहे जो अश्चभात्माकी 
एकतारूप बेदके अथ, वे आप ही प्रकाशतते हैं ॥ 


दर ॥ गंस्भक्तिका फलवर्णन ९७-१०८ ॥ [विचार्घागरे 





दोषहहि स्वपन नहिं आने । देंवे । यह दूसरे प्रकारका धनअप॑ण कहिये है। ह 
यामैं-- / 
हरि हर ब्रह्म गंग रवि जाने ॥ को शेका करे हैः-जो अहावियाके 
गुरु म्रतिको हियमें ध्याना । आचार्य गृहस्थ नहीं हंवे है। 


सो शांका बने नहीं । काहतें ( याज्ञवल्क्य 
धारे जो चाहे कल्याना ॥ ३५. ॥ ओ उद्दालकर्सं आदि लेके ब्क्मविद्याके आचार 


॥ १०४ ॥ अथ धनअपेणप्रकार ॥ (३) शहस्थ ही वेदविंपे बहुत सुन जाने हैं। याहें 
पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी | गहस्थ वी आचाये संभव है॥ १७ ॥ 

दास द्रव्य गृह ब्रीहि विनासी ॥ | ॥१ ०७ अथ वाणीअपैणविषे छंद॥(४) 
धनपद्‌ इन सबहिनकूं भाखे । भाखत शुनगन शुरुके बानी सुद्ध । 
ह्वै गुरुसरन दूरि तिहि नाखे ॥१६॥ | दोष न कबहुँ अपन करि इम बुद्ध ॥ 


॥ सोरठा ॥ ॥१०६॥ शिष्यका गुरुके संबंधमें व्यवहार 
धनअर्पनकी भेव, ॥ १०६-१०८ ॥ 
एक कह्यो सन दूसरो । ॥ सोरठा ॥ 
हे गहस्थ गुरुदेव, जो चाहे कल्यान, 
यांज्वल्क्य सम देह तिहिं॥१७॥ | _ तन मन घन वच अरपि इम । 
बसे बहुत गुरुस्थान, 


१२ पत्नीसें आदि लेके वीहि फहिये धान्यपर्यत 
सारे धन कहिये हैं, तिन सर्वेकूं त्यागिक्रे त्यागी कक 4 जीवन करे ॥१९॥ 
का+-जो पुरुष अपना कल्याण चांहे 


' जो गुरु है ताके सरणै होवे । 
कहिये है । काहेते ! नर स्ी कक सो पूषे रीतिस तनआदि अपेण करिके आप बहु- 


अंगीकार करे नहीं परंतु लिन गुरुकी प्राप्ति-| 'ल गुरु जहां होवे ता स्थानविषे वा सभी 
वास्ते धनका त्याग किया है, यततै ऐसा जो | "मे वास कै ओ आप मिश्षोर्ते जीवन कहिये 
२ शृहस्थ जो गुरु होगें तिनकूं समग्र चढ़ाइ |. ४ श्र जब शातिविब स्थित होवे तब ताकू गंग- 


रूप कहिये गगादेवीरूप जाने ॥ 
॥ १३१ ॥ इहा यह रहस्य हे।-- « ५९ गुरु जब वचनरूप किरणोकारे अमसदेह 
१ गुरु जब शिष्यके ऊपर वत्सछा करै, तब सहित अज्ञानकू दूरि करे तव राविरूप 
ताकू हरिरूप कहिये विष्णुरूप जाने ॥ कहिये सूयरूप जाने ॥ 
२ गुरु जब्र क्रोध करै तब ताकू हररूप कहिये | इस रीतिते ब्रह्मवेत्ता गुरुविषै शिष्य सबेदा श््वरमाव 
शिवरूप जाने ॥ राख | स्वप्नविषै बी दोषदृष्टि ल्याबे नहीं ॥। 


३ गुरु जब राजसी व्यवहारविंषै तत्पर होबे तव | ॥ १३६१॥ यह जो .रीति कही सो ब्रह्मचारी , 
ताकूं ब्रह्मरूप कहिये त्रह्मारूप जाने || वा झागी शिष्यकी है। गृहस्थकी नहीं ॥ 


दतीपस्वरंगः रे] वि 


॥ १०७॥ ॥ चौपाई ॥ 
सो मिच्छा घारे देसिक आगे। 
निज भोजनक नहिं पुनि मांगे ॥ 
जो गुरु देह तु जर ड्रे। 
नहिं दूजे दिन वृत्ति संभारे ॥ २० ॥ 
दीका+$--जों भिक्षाका अन्न शिष्य ल्याई 
सो आपही भोजन नहीं करि ढेवे । किंतु 
देशिक जो गुरु हैं तिनके आंगे घरे देबे औ 
भिक्षा गुरके आग घरिके अपने मोजनकूं गुरुसे 
मांगे नहीं औ एक दिनमें दूसरी बार मिक्षा 
आममें बी मांगे नहीं । किंतु गुह जो कृपा 
फरिके देव तौ भोजन करे औ गुरु जो शिष्यकी 
अद्दाकी परीक्षाके निमित्त नहीं देंगे तो द्सरे 
दिन दांत जो हक. संभारे ॥ २० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हो <234 ४ घरे, 
च्छा पिष्य घुजान । 
निर्वेद न जियमें करे, 


जो निज चहे कह्यान॥ २१॥ 
टीका३--निबेंद नाम ग्लानिका है। अन्य 
अथे स्पष्ट ॥ २१ ॥ 


॥ ३०८ ॥ ॥ चौपाई ॥ 
#म व्यवहत अवसर जब पेखे। 







॥ धनभर्पणका रा 


दर 


पुख प्रसन्न शुरु सन्‍्मुख लेखे ॥ 
विनती करे दोउ कर जोरी। 
गरुआज्ञातें प्रश्न बहोरी ॥ २२॥ 

टौका+--इस रीतिका व्यवहार करते जब 
गुरुकी अवकाश देखे ओ गुरु जब 
अपने सन्मुख देखे तच हाथ जोरिके शुरुकी 
स्तृति करे ओ बिनती करे-हे भगव! “में 
पूछया चाहूं हूं” । तब शुरु आज्ञा करे तो प्रश्न 
करे ॥ औ--- 


कृदाचित्‌ जन्मांवरके उत्तमकर्मतै गुरु कृपा 
करिके (३8०३० सेवासे बिना ही 
उपदेश कारे देव तो विशुद्ध अधिकारीका 
कल्याण हीय जाबे है। काहेते ? गुरुसेवाके दो 


० 


फल हैं:-एक तो गुरुकी असन्नता औ 


| 
अतःकरणकी शुद्धि। सो दोलुंवाके सिद्ध है २२ 
॥ दोहा ॥ 
तन मंन धन बानी अरपि, , 
निर्हिं सेवत चित छाय । 
सकलरूप सो आप है, 


दाद सदा सहाय ॥ ४४ ॥ 
॥ इति भीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण- 
गुरुपक्तिफलप्रकारनिरूपणं नाम 
तृतीयस्तरक्ूः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


च्य्च्च्च्््श््च्च््््य्य्ड 





॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४॥ * 
हि _-772:< 


$ आय उत्तमाषिकारीडपदेशनिरूफण ४8 





॥ दोहा ॥ तकेदृष्टि पुनि तीसरो . ॥दोह॥.>$!तर्कदष्टिपनितीसरो, 
गुरुसिपके संवादकी, उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३ ॥ 
कहूँ व गाथ नवीन। , । ॥ चौपाई ॥ 
पेखि जाहि जिज्ञास जन, बालपनो सब खेलत खोयो । 


होत विचारप्रवीन ॥ १॥ तरुन पाय 
20005 | पुनि मदन बिगोयो ॥ 
॥१०९॥सु राजा ओ ताके तत्त्व धारि नारि ग्रह भौर प्रकासी । 


बे हे 2 043४ हर ॥ भोग लहे तिहं सब सुखरासी ॥ ४ ॥ 

तीनि सहोद्र बाल सुभ, ॥ ३१० ॥ ॥ दोहा ॥ 

चक्रवती संतान । 302०५ ५०% 
सुभसंततिपितु तिहिं नें, संतति निज ते 

स्वग पताल जहान ॥ २॥ | दर जबल, 

॥ तीनो बालनाम ॥ करत राजके काज ॥ ५ ॥ 

तत्त्तदष्टि इक नाम अहि। लहि अवसर इक तिहिं पिता, , 
' दजों कहत अहे् । निजहिय रचैयो विचार । 


॥ १३६।॥ नवीन कहिये अनादि वेदठक्त ॥ १३१९ ॥ छदके वास्ते अधृष्टिके स्थानमै 
ज़नकवाज्वल्वयकी गाथाकी माम कथाकी न्याई यह | अद्ष्ट पड़या है || 
गुरुशिष्यके सबादकी गाथ कहिये गाथा स्बुद्धि-।  ॥ १३६ ॥ मार कहिये कामदेव | 
कारे कल्पित है । पुराणादिप्राचीनप्रथउक्त नहीं, ,. ॥ १६३७ ॥ समाज कहिये मोगकी सामग्री ॥| 
ताकू व कहिये अब कह हू ॥ ॥ १३८ ॥ “निज हिय रच्यो विचार” यह पाठ 
॥ १३४ ॥ जहान कहिये मृत्युकोक ॥ पलठायके “उपज्यो हिये विचार ” ऐसा पाठ पीछे- 


॥ शुभखंतते राज़ा भौ ताके तीनि पुच्रनकी गाया ॥ अल 2 कि जज दाम ला वाक ज न अर गधा ६५ 





सुखस्वरूप अज आतमा, ॥ दोहा ॥ 
तासूं मिन्न असार॥ ६॥ क्‍ इम मिन्न तिह, .. 

इहिं कारन तजिराज यह, , | पालहु निज निज देस । 
जाने आतमरूप । 'बिन विभाग आतानको, 

स्वगे भूमि पातालके, भूमि काज है झैस ॥ ११ ॥ 
तिहे पन्रहु कारे भूप ॥ ७॥ ॥ इंदव छंद ॥ 

॥ चौपाई ॥ राजसमाज तजों सब में अब 
अस विचार सुभसंतति कीना । जानि हिंये दुख ताहि असारा ॥ 
मंत्रि पेसि तिह-ँ पुत्र ग्रवीगा॥ | और हु लोक इखी अपने दुख 
देस इकंत समीप बुढूयि । में धुगत्यो जग छेस अंपारा ॥ 
निज विरागके वचन सुनाये ॥ ८ ॥ 23803 02066 हा 
भार्यों पुनि यह राज सँभारहु। 
इक पताल इक स्व सिघारहु॥ | ऐंउ विचार हिये जगके भंग 
अपर बसहु कासीझ्षवि स्वामी । त्यागि रख निजरूप सुखारा १२ 


रहत जहां सिव अंतरजामी ॥ ९॥ | ।२१३॥ वाक्य अनंत कहे इम तात 


निहि मरतहि सूनि सिव उपेसा।। डोर होल ही जइजिनिषाना । 
80509 ति्ि छोक अबेसा ॥ |. अने घुनि आपसमाहि सुजाना ॥ 
अंग मल कीर्त प्रकासे। दे दुखमूछ समाज हमें यह 
उत्तवाहनि अधिक उजासे ॥ १०॥ | आप भयो चह अहम समाना । 








“अथकारनें ही घरवा है॥ याका यह अथे है;-विचार 
कि श हे चर कहिये जपने अततःकरणै, 
उपड इतधुण्यपुजके बलसे अकस्मात्‌ 
उत्तन्न मयो ॥ 


॥ १३९ ॥ मन्रि पेखिंक 
अर हिये मन्नीकू नेत्रकी सैन 


॥ १४० ॥ तिहीँ छोक अ्रवेसा कहिये तिस 
लोक कैछासविपै प्रवेश क्र्ता है [यह “कषागी- 
5 


मरणाम्पक्तिः ” कहिये काशीबिपे मरणते मुक्ति होने है , 
इस॑ श्रुतिकां अमिप्राय है ॥ 

॥ १४१ ॥ इस छद॒के दृतीयपादका यह अन्वय- 
सहित अर्थ हैः-जे पुरुष भगवानप्रधान कहिये 
न संओका म्रष्य मुख्य है जी अजान कहिये भज्ञानी 

साराजन दरिद्रिनसमान कहिये वे सर्व 
द्रिद्रीजनोंके तुल्य जतरतसै दुःखी हें ॥| 4303 
॥ १४२ ॥ भग नाम ऐश्वयेका है | 


६६ ॥ तौनि पुर्नींका शुदख निकसना भौ गुरुसे मेटना॥ | विध्वारखागरे 
ह..-------००००-०-००००००---+>232.0-3.--.-.०००-०००००००००००० ००००० ००००-०० ००००० ०००००००००००००-०००००० ००-००...“ 









सो जन नागर बुद्धिक्तागर | जीवब्रह्मकी एकता, 
आगर इुःखतजे उ जहाना॥ १३॥ उपदेशंत गुन टरि ॥ १७॥ ' 
॥ ११४ ॥ तीनि पृत्नोंका गहरे निक्ना | दोपरंित एकाअचित, 
हक हें '. सिष्यसंघ परिवार । 
यातैं तजि दुखमूल यह, लखि देसिक उपदेस हिय, 
राज करो निज काज । चहुधा करत विचार ॥ १८ ॥ 
करि विचार इम गेहतें, मैंनहुँ संस कैलासमें, ... * 
निकस्यो आतसमाज ॥३४॥ | उपदेसत सनकादि । 
तिद-ुं खोजत सह्वर चढे, पेखि ताहि तिहिं लहि सरन, 
हक 3228 करी देडबत आदि ॥ १९ ॥ 
अथंसहित किय तातको, 
सुमसंतति यह नाम ॥ १५॥ | कियो वास पत्मास पुनि, , . 
खोजत खोजत देस बहु, सिष्यरीति अज॒सार। 
सुरसरितीर इकंत ॥ करी अधिक शुरुसेव तिह, 
तर शत तामें इक ४६ न - मोछकाम हिय थार ॥ २० ॥ 
बेन कप 
बेठबो बट विट्प्ि तरे, द्ै कक गा 
भद्रीसुद्रा धारि । मृढु वा 





३ निंदा, झूठ, कठोरता औ वाक्चालता थे चारि 
वाणीके दोष हैं ॥ ह 


॥ १४३॥ १ तरकी सघनता धनकी शोमा है। 
२ शाखाकी ध्यनता तरकी शोभा है। औ- 


३ पछुवकी सघनता शाखाकी शोभा है। का ग 
यह बन तीन प्रकारकी सघनताकारि युक्त है, पद अक चिता ञौ बुद्धिमन्दता ये तीन मनके 
थाहैं अतिशय घुशोमित है ॥ हा 


॥ १४४ ॥ हस्तगत अंग्रष्ठतजनीके संयोग ये नृसिहतापनीयउपनिषद्‌ उक्त दुश दोष है। 


भद्राप॒द्रा। होने है। याहीकू छोपासुद्रा, त्वोशुद्रा औ | पिन रहित ॥ ५ 
ज्ञानमुद्रा वी कहते हैं ॥ ॥ १४६ ॥ मानो कैछासमें दक्षिणामूर्तित्वरूप- 


॥ १४५ ॥ १ चोरी, थारी औ हिंसा ये तीव | पारी शिवजी चारि सतकादिकमकूं उपदेश कर हे 
इरीरके दोष है. “४ ॥ [हज बेहै॥ 


चंतुर्थेध्वरंगः ४ ] 


॥ तत्वदृष्टिकी भोक्षदष्छासचक विनति ॥ 


६७ 








किंह कारन तुम तात तिहूँ, 
बसहु कौन कह आनि ॥ २१ 
तत्त्वदष्टि तव लखि हिये; 
निज अनुजनकी सेन । 
कहै उमय कर जोरि निन,..*., 
अभिष्रायके बेन ॥ २२ ॥ 

॥ ११३॥ तत्त्तदष्टिकरि प्रश्न करनेंकू गुरु" 
की आज्ञाका मागना औ गुरुकरि 
आज्ञाका देना ॥ 

॥ तत्त्वदश्टखवाच ॥ 

भो भगवन हम आत तिहु, 
सुभसंतति संतान । 
लख्यो चहें बहु भव हिय, 
ही दीन गा गा ॥ २३ ॥ 
आज्ञा है रावरी, 
तौ हे पूछि प्रवीन । 
आप द्यानिधि करपतरु, 
हम अतिदुखित अधीन ॥ २४॥ 
॥ श्रीगुरुरुआच ॥ सोरठ ॥ 
हे पं मम 240 है 
पूछहु तुम सो कहहेँ । 
रहो हिये कुसछात, 
ससय कोऊ ना रहे ॥ २५॥ 
॥ १४७ ॥ हे तात ! 
९ तुम तिह किह्दि कारन बसहु ! यह प्रथम प्रश्न है। 
२ कौन कहिये तुम आपसमें क्‍या छात्ते हौ!? 
यह द्वितीय प्रश्न है ॥ औौ-- 
हे कह आनि कहिये किसके पुत्र हो 
तृतीय प्रश्न है ॥ 


| ह्नै 


॥ ११४ ॥ त्तह््की भोक्षदच्छा- 
सचक विनति ॥ 
॥ दोहा ॥ 

गुरुकी रूखी दयालुता, 
सिष्य हिये भो चेन। 

काज सिद्ध निज मानि हिय, 
भाखे सविनय बैन ॥ २६ ॥ 

॥ तत््वदश्स्वाच॥  ॥ चौपाई ॥ 
भो भगवन तुम कृपानिधाना । 

हो सर्वेक्ष महेस समाना ॥ 

हम अजानमति कछू न जानें । 

जन्मादिक संसृति भय मानें ॥२७॥ 
कम उपासन कीने भारी । 

और अधिक जगपासी डारी ॥ 

आप उपाय कहो श॒रुदेवा । 


है जातें मवदुखकोी छेवा ॥ २८ ॥ 


पुनि चाहत हम परमानंदा। 
ताको कहो उपाय सुछन्दा ॥ 
जब किरपा करि कहिहौ ताता । 
है हमरे कुसलाता ॥२९॥ 


, दीका+हे भगवन्‌ ! आप कुंपानिधान हो 
ओ सदाशिवके समान आप सर्वज्ञ हो ॥ जी 


' तल्वइहिने तेवीसें दोहन इन तीन प्रोक 
द्वितीय जौ तृतीय प्रश्नका उत्तर पहिछे दिया है जौ 
ताके अनतर प्रथम प्रश्नका उत्तर दिया है || 

॥ १४८ ॥ पूवे हमने सकामकी औ उपासना 


* यह | बहुत किये। तिनते मोक्षरूप वाछितफछ प्राप्त मया 


नहीं | उछठा सतार बढ़ेगा | यह अमिप्राय है ॥ 


दै८ द 





है मगवन ! हम जन्ममरणसें आदि लेके ज़ो 
दु/खरूप संसार है तासे डरे हैं। ताकी निदृत्तिका 
आप उपाय कही ओ परमानन्दकी भ्ाप्तिका 
उपाय कही ! औ-- 

है ग॒रो ! उपासना ओ कर्मके अनन्त अबु- 
घ्वान करे वी,, परंतु उनसे हमारेकूं वांछित फल 
प्राप्त भया नहीं ओ उल्टा संसार उनसे बढ़ता 
गया, यांतिं आप और उपाय बतावो, जा- 
करिके हम कृताथे होंवे ॥ २५ ॥ 


॥११५॥ गुरुका उत्तर ( मोक्षइच्छाकी 
भांतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका 
उपदेश ) 


॥ दोहा ॥ 

मोछकाम शुरु सिष्य रूखि, 
. _ताको साधन ज्ञान । 
वेदउक्त भाषण लगे, 

जीवब्ह्य भिद भान ॥ ३० ॥ 

टीका+-हुःखकी निद्वत्ति ओ परमानन्दकी 
प्राप्तिकूं मोक्ष कहे हैं । ताकी कामना शिष्यके 
हृदयमे देखिके ताका साधन जा वेद्उक्त ज्ञान 
है सो कद्दते भये ॥ 

यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशाख्रनाविषे 
मिन्नभिन्न वणेन किया है तथापि जीवअह्ामकी 
भिद्‌ कहिये भेद, ताक दूरि करनेवाला जो 


॥ भोक्षरच्छाकी भ्रांतिजन्यतापूर्वक मदावाक्यका-उपदेश ॥ 


ः[ विधारखागरे 





जन्मादिक दुख नास पुनि, 
आंतिजन्य तिहिं मान ॥ ३१ ॥ 
परमानंद स्वरूप तठूं, े 

नाई तोमें दुखलेस ।_ 
अज अविनासी अल्लत्रित्‌, 

जिन आने हिय क्ेस ॥ ३२॥ 

दीका$-हे शिष्य ! परमानन्दकी मापति- 
विंषे ओ जन्ममरणसें आदि लेके जो हुःखरूप 
संसार है, ताकी निवृत्तिविषे जो तेरेकूँ इच्छा 
भई है, ता इच्छाकी सांतितिं उत्पात्ति हुई है। 
ते एस जान । काहेतें ! 

१ तू आप परमआनन्दस्परूप है। यातें ताकी 
प्राप्तिकी इच्छा बने नहीं ॥ जो वस्तु अप्राप्त 
होंगे ताकी ग्राप्तिकी इच्छा बने है ओ अपना 
जो स्वरूपहै सो सदामाप्त है ताकी भातिविंषे 
जो इच्छा सो शांति विना बने नहीं ॥ औ-- 

२ जन्मसें आदि ढेके जो संसार है, सो जो 
कदाचित्‌ होंगे तो वाकी निवृत्तिविंषे इच्छा 
बने । सो जन्मादिकर्ससारका लेश वी तेरे विषे 
नहीं है। यातें अनहुये हुःसकी निवृत्तिविषे थी 
इच्छा श्रांतिं विना बने नहीं ॥ ओ-- 

है श्विष्य ! जन्म औ नाशकरिके रहित जो 
चेतनरूप ब्रह्म है सो हू है। ग्रांति अपने हृदय- 
विषे जन्मादिक खेद मत्रि मान ॥ ३२ ॥ 


॥११६॥ प्रश्नः-मेरा आत्मा आनंदरूप्‌ 


ज्ञान है सोई बेद्मे मोक्षका साधन कह्मा है। | होवे तो विषयसंबंधसे आनंदका आत्मा- 


यातें ताहीके कहे हैं ॥ ३० ॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥, 


प्रमानद मिलाप हूं, 
जो सिष चहे सुजान। 


विषे भान नहीं हुवा चाहिये ॥ 
॥ तत्त्वदश्रिवाच ॥ 
' '.  ॥ दोहा॥ 
विषयसंग वयूं भान हे, 
जो में आनेंद्रूप । 


धरतुपंस्‍्तरंग/ए ] ५ उत्तरः-अमन्दर्खुखवृत्तिमें | | ६९, 


अब उत्तर याको कहो, ह टीका हैं शिष्य ! आत्मासै पिमुस है बुद्ध 


मुनिव जाकी ऐसा जो पुरुष ताकूं विषयकी इच्छा 
औगुरु सुनिवरध्प ॥ २३ ॥ होगे है ॥ या स्थानाबैंषे जो भोगका साधन 


टीका+-दै भंगवन्‌ ! जो मेरा आत्मा आन- होंगे सा विषय कहिये है || यांतें घनपुत्रा- 
न्दरूप होंगे तो विषयके सम्बन्ध आनन्‍्दका | दिकनका वी अहण करि लेना ॥ 

आत्माविंषे भान नहीं वा चाहिये । य॒तें। १ हा विषयकी इच्छातें दुद्दि चंचल रहे। 

आत्मा आनन्द्रूप नही, किंतु विषयके सम्बन्ध- | ता चंचलबुद्धिमें आत्मस्वरूपआनंदका आमास 
सें आत्माविंषे आनन्द होंगे है ॥ रे३े ॥ कहिये मतिर्षिंध नहीं होने हैं ॥ औ- 

॥११७॥ उत्तरः-आत्मविमुखक्‌ अंतर्मुेस | ३ 2 अड- इच्छा हुई होंगे ०0५४ 

५ विपये थाऊकूं मात्त होइ जांचे । तव या पुरुषकी वाद्धि 

वृत्तिमे आनंदका भान । विषयें क्षणमात्र स्थित होयके अतर्मुख बुद्धिकी इृत्ति 





आनंद नहीं ॥ ध्ख ॥ ता ३० 0३ आत्माका स्वरूप 

॥ श्रीगुरुववाच ॥ आनंद, त ब होवे है ॥ 
मे तिस आत्मस्वरूप आलंदके मतिविवंकूं अनु- 
॥ चौपाई ॥ भवकरिके पुरुपढूं भरांति होगे है जो फोर ह 


आतमबिसुख ढुद्धि जन जोई । | विषय आनंदका छाम हुवा है। परंह 


इच्छा ताहि विषयकी होई ॥ “|| “हे नही ॥ । 

तासू चंचल बुद्धि बखानी । कर 8 8१३5 

सुख आभास होह तहँ हानी ॥३४॥ | विषयकी इच्छा होगे । तब वी प्रथमविषयर्ों 
जब अभिल्‍लपित पदारथ पांवे।|अंद हुवा चाहिये।सो होगे तो नहीं है औ 

तब मति छन विच्छेप नसावे । हमारी रीतिसें स्पृरूपआनंद्का तो भान बने 

तामें हे अनंदप्रतिबिंबा । हिल पद गा 

पुनि छनमें बहु चाह विडेबी ॥३५॥ | २ किंवा । जो विषय ही आनंद होंगे तौ 
तातें द्वै थिरताकी हानी । जा पुरुषका प्रियपुत्र अथवा और फोई अत्येत 


हे प्यारा जो अकस्मात्‌ बहुत काल पीछे मिलि 
28 25030 20032 दे जाबे तब वाझूं देखते ही प्रथम जो आनंद होगे 


_ सो आनंद्फेरि सदा नहीं होता । सो 
बिन सतगुरु यह छसे न कोई ॥३े६।| | हवा चाहिये । काहहें ! आनेदका हेहु जो जहर 





ध्य “ौेककऋकककककफफसफसफ बच बअइचहइटटच ली लत सतत सन ...3-मनना+भ०म 
हि हे ॥ विडवा कहिये आनदके प्रतिविबकू | सो शुष्क हड्डीकू चाविके अपने मसोड़ेके रुधिरके 

ठने वाली, आत्मल्लकहूप आनदके अतिविवकू भन्ु- | आास्वादनकरि श्वानकू हड़डीमै रुपिरकी ! होने 

पर करके पुरुषकू विषयमैं आनदकी आति कही है| | ताकी न्याई है|... 33 


७० ॥ भ्रश्न-ज्ञानीकं विषयदच्छा औ सम्बन्धर्स सुखका भाग होपै है था भहीं ! ॥ ह [ विदारखागर्र 


ः वांके समीप है ओ हमारी रीतितें तो, 
प्रथम ही आनन्द बने है। सदा बने नहीं। काहे- ' 


ते एकबोर  प्योरेकूं देखिके बत्ति स्थित होवे है, 
फेरि वृत्ति और पदार्थमें छागे जावे है, यांते 
चंचल है। य्तैं पदार्थमं आनन्द नहीं ॥ 

' ३ किवा। जो विषय आनन्द होवे तो 
समाधिकारूविषे जो योगानन्द्का भान होंवें 
है सो न हुवा चाहिये ! काहेते | समाधिमै किसी 
विषयका सम्बन्ध नहीं है ॥ 

४ किंवां। जो विषयमे ही आनन्द होंगे 
तो सुषुप्तिमें आनन्दका भान नहीं हुवा चाहिये। 
काहेंते ! सुघुत्तिवेष थी किसी विषयका संबंध 
है नहीं। 

यतिं विषयम आनंद नहीं, किंतु आत्मस्वरूप 
आनंद सारे भान होंगे हैं॥ इसी वास्ते वेद्में 
लिख्या है+-“आत्मस्वरूप आनंदर्क लेके सारे 
आनंदवाले होंवे हैं॥ ३६॥ 


॥ दोहा ॥ 
विषय संगतें है प्रगट, 
आतम आनंदरूप । 
सिष्य धुनायो तोहि में, 
यह पिद्धांत अन्नप ॥ ३७॥ 
॥ सोरठा ॥ 
सोते मोहि व्‌ भाख, 
जो यामें संका रही । 
निज मतिमें मति राख, 
में ताको उत्तर कहूँ ॥ ३८ ॥ 
॥ १५० || समाधिका इष्टात 0 865) “लगा बिक: दल व कीकलके 
अनुभवका विषय नहीं । इस अरुचितें अन्य इष्टांत 





॥११८॥ प्रश्नर-ज्ञानीक विषयकी इच्छा . 
ओ ताके संबंध पूर्व रीतिंस सुखका 
भान होवे है.अथवा नहीं ! 
॥ तत्त्वदश्र्वाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भो भगवन तुम दीनदयाला । 
मेट्यो मम संसय ततकाला ॥ 
यामें कछुक रही आसंका । 
सो भाखूं अब ह्वै निवका ॥ ३९॥ 
आतमविश्वुख बुद्धि अज्ञानी । 
ताकी यह सब रीति बखानी॥ 


दो | शानी जनको कहो विचारा। 


कोउ न तुम सम और उदारा॥४०॥ 

टीका+है भगवन्‌ ! आपने पूर्व विषयकी 
सम्बन्ध आत्मानन्दके मानकी जो रीते कहीं 
सो अज्ञानी पुरुषकी कही औ ज्ञानीकी नहीं 
कही। काहेतें ! आत्मासें विम्रुख है बुद्धि जाकीं 
ताका आपने नाम लिया है । सी आत्मासें 
विमुख बुद्धि अज्ञानीकी होंवे है, ज्ञानीकी नहीं। 
याँति आप जब ज्ञानीका विचार कहो ! जो 
ज्ञानवानकूं विषयकी इच्छा ओ ताके सम्बन्ध्से 
पूवरीति कारेके सुखका भान होबे है। अथवा 
नहीं ! यह वातों आप कहो ॥ ४०॥ 

॥१ १९॥उत्तरः-द्विविष आत्मविमृख है॥ 
विषयानंद स्वरूपानंदसे न्यारा नहीं ॥ 
॥ श्रीगरुरुवाच ॥ 

॥ दोहा ॥ 

सुनहु सिष्य इक बात मम, 


कहते हैं. ॥ 


वकुधस्तरंगः ७]... उत्तः-द्विविधआस्मविशुख् ॥ विषयामद स्वरूपानेदर्ख न्‍्यारा नहीं॥ ७१, 


सावधान मन कान । 
हैं द्रविध आतमविसुख, 
अज्ञानी रु सुजान ॥ ४१॥ 
ह्वै विस्मृत व्यवहारमें, 
' कबहुक ज्ञानी संत । 
अज्ञानी विसुखहि रहे, 
यह ते जान सिर्चत ॥ ४२ ॥ 
टीका+-हे शिष्य | तु चित्त औ श्रवणकूं 
सावधान करके सुन 0 
पूर्व जो हमने आत्मविमुख कह्या है सो आत्म- 
विम्ुख अज्ञानी ही नही होंवे, किंतु ज्ञानवानकी 
वी बुद्धि जब व्यवहारमं आह जाबै तब वह 
तत्तकूं भूलि जावै है ॥ तिस कालपिंषै ज्ञान- 


॥ १५१ ॥ जैसें जब जाम्रदाकाखृत्ति होवे तब 
सप्नाकारूत्ति होने नहीं, जब खप्नाकाखति होंगे 
तब जाग्रदाकाझूति होबे नहीं, तेंसें शानवानकी 
बुद्धि बी जब आत्माकार होंगे तब भनात्माकार हो 
नहीं जौ जब भनात्माकार होने तब भात्माकार होने 
नहीं ॥ 


यद्यपि एक अन्तःकरणविंषे एककारुमैं मिल्र« 
विषयाकार सामान्यविशेषरूप दो इत्तिया होगे हैं, 
तथापि दोन्‌ विशेषश्त्तिया होवे नहीं, यातैं अन्य 
व्यवहारमें सलम पुरुषकू जैसें सदृक नाम पेटीमैं 
जानबूजके रखे घनकी विस्मृति होवै है, फेर व्यवहार- 
की समाततिके हुवे ता धनका स्मरण होदे है, तेंसें 
शानवानकी बी बुद्धि व्यवहार विशेषसंत्म होने 
सब वाकू तचका विस्मरण होवे है, फेर जब व्यवहार- 
सें उपराम होवै तब ताका ज्यूका व्यू स्मरण होने है | 
याहीते मगवान्‌ भाष्यकारनै शारीरकमाष्यके प्रथम 
अध्यायगत प्रथमपादम कहा हेः-“व्यवहारविंपै ज्ञान- 
थान्‌ ची पथ्च नाम अविवेकी जनकी न्याई व्यवहार 
करते हैं? यातै ऊपर लिख्या जो अर्थ सो घटित है ॥ 


'बान्‌ वी आत्मविमुख ही होंवै है वततततयत777“ रद नादत री को रे । जो शानीको ओ ज्ञानीकी 


बुद्धि जो सदा आत्माकार ही रहै तो मोजनादिक 
सर न होंवे । यत्तिं आत्मविमुसबुद्धि 
दोनूवांकी बने है ॥ , 


भज्ञानीकी ती ब्रद्धि सदा आत्मविश्ुस॒ है 
ओ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविश्ु्॒ होंगे का 
कालमें ज्ञानीकूं वी इच्छा औ विषयके सं 
आत्मस्वरूप आनंदका भान जज्ञानीके समान 
है। परंतु इतना भेद है।-- हि 

१ विषयके सब जो आनंदका भान होंषै है 
ताकूं ज्ञानी तो जाने है “जो यह आनंद है सो 
मेरे स्वरूपसे न्‍्यारा नहीं है, किंतु ताका ही 
आभास है! । यातें ज्ञानीकूं विषयभोगम बी 
सैमाषि ही है।। औ- 





॥ १९२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके 
सा हढिये चोरकी न्याई विषयविषे दोषदष्टिरूप 
विवेकके जागरणकारे औ मिथ्यात्बुद्धिरूप दृढ पैराम्यके 
विद्यमान होनैकारे औ बवद्धमुक्त महिपालकी न्यांई 
स्वल्पमोग्से सत्तोषकारे भौ वध करने योग्य पुरुषके 
मोगकी न्‍याई पारेणाममै भोगकी दुःखहेतुताके 
ज्ञानके होनैकारे इढ रागके अमावततें औ विषयानदकी 
स्वरूपानदसे अमिन्नताके मानतै कहिये आत्मानदके 
प्रतिनिबसे॑ अतिरिक्त विषयविपे सवेधा आनदके 
अमावके श्ञानते स्वरूपके अनुसघानरूप समाधघिके 
गुणका समताकरि “यह पुरुष सिंह है? याकी न्याई 
गौण ( उपचारमात्र ) है ॥ 


फिवा+-जेसें बालक स्वपादके अगुप्ठकूं 
घावता है जे दतरहित इद्धपुरुष अपने ओष्ठमात्रका 
चरण करता है, सो जन्यविषयमोगका मांगी नहीं, 

झानी वी शाल्नअविरुद्वविषय-मोगकू करता हुवा 
स्र्पके अनुसघानतै रणके अमावत्रै ताकू विषय- 
मौगविषि समाधि कहिये है, तो विदेपयुक्त होनैति 
भतिजधम्र विपपस्माधि है, यातैं श्वानकी खलडीमें,, 


७१ 


॥ प्रशनः-अंन्मादिकदुःखे कौनविषे'दै ? ॥ उत्तरः-कहूँ नहीं ॥ 


[| विचारखागरे 





२ अज्ञानीं नहीं जाने है जो मेरा हो स्वरूप | यह संसार है सो मेरेंसें न्‍्यारा कहिये मित्र 


आंनद है ॥ औ-- 


३ दोनूका स्वरूप आनंद है, विषय केवल | संसारदुव॒ जानिके 


अज्ञानीकूं आंति होने है। ४१॥ ४२ ॥ 
॥ १२० ॥ प्रश्नः-जन्मादिकदुःख 
कौनविषे है ! 


॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


हे प्रश्न परमानंद बखान्यो । 
मेरो रूप सु में पहिचांन्यो॥ 
नहिं तोमें भवबधन लेसा। 
कहो आप पुनि यह उपदेसा ॥४३॥ 
याम संका छुहि यह आवे । 
जातें तव बच हिय न सुहावे ॥ 
नहिं मोमें यह बंध पसारो | 
कही कौन तो आश्रय न्यारो ! ॥४४ 
लौका+-हे भगवन्‌ ! आपने कह्ा- तू 
परेमेआनंदस्वरूप है ” सों मै भरे प्रकारसे 
जान्या 0 और-- 
आपने कह्या जो “* जन्ममरणंसें आदि लेके 
संसाररूप दुःख तेरे विंषे है नहीं । यांतें ताकी 
निवृत्ति बने नहीं ”। याके विंषे मेरेकू शका ६३ 
जो जन्मादिक दुःख मेरे विंषे नही हैं तो जाविषे 


डरे दुग्ध न्याई याका विषय आदर करने योग्य 
नहीं है, कितु ज्ञानीकू उपेक्ष्य है, क्षणिकविष॑यानद 
होनेंतें औ देहामिमानरूप आवरणके अमावतें शुद्ध- 
चिन्मात्रवासनाके सद्भावते ज्ञानीका मन जहां 
जावै तहा पादत्राणयुक्त पुरुषकू चमेवेष्टित पथिवीकी 


आश्रय आप कृपाकारिके बतावों ! जाके विषे 
अपने विषे नहीं 
मानूं॥ ४३॥ ४४ ॥ 


॥१२१॥ उत्तरः-जन्पादिक दुःख 


कहूँ नहीं ॥ 


॥ श्रीगुरुवच ॥ 
॥ सोरठ ॥ 
सुन॒हु सिष्य मम बानि, 
. जातें तव संका मिंटे । 
जगकी आति हानि, . 
तो मोमें नहिं औरमें ॥ ४५ ॥ 
अथे स्पष्ट ॥ ४५ ॥ 
॥१२४२ ॥ प्रश्नः-दुःख कहूं नहीं तो 
प्रत्यक्ष प्रतीत क्यूं होवे है ! 
॥ तत्त्वदष्टिर्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जो भगवन कहं है नहीं, 
जन्म मरन जग खेद । 
है प्रत्यच्छ प्रतीति क्यू, 
कहो आप यह भेद ॥ ४६ ॥ 
टीका+-है भगवन्‌ ! जो जन्ममरणंसें 
होने सो तहा देखे ॥ 
॥ १९३ ॥ आत्मा आनेंदरूप है, यह अं 
जागें पष्ठतरगंगत ३६०-३६ ३ के अकम कहियेगा || 


॥ १५४ ॥ जैसे रज्जमैँ कल्पित सर्पका व्याव 
हारिक सत्ताकारेके अत्यतअमाव है, तेंसे तरह 


न्याई समाधि है, यह अथे बालबोधके नवमउपदेश- | कल्पित जगतका परमार्थश्त्ताकारेंक अत्यतअमाव है 
विषै हमने प्रमाणसहित लिख्या है, जिसकूं इच्छा ।सोई जगतकी अतिहानि कहियें नित्यनिदृत्ति है | 


चत॒ुर्येश्वरंगः ४ ] 
आदि लेके संसारदु!ख मेरे विषे तथा हक 
कहूँ वी नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रदोत क्यूं होवे ह/जो 
वस्तु नहीं होगे सो अतीत होगे नहीं । जैसे 
बष्याका पुत्र ओ आकाशविष पुष्प नहीं है सो 
प्रतीत होगे नहीं, तैंसे संसार वी नहीं होंवे तो 
प्रतीत नहीं हुवा चाहिये औ.जन्मसें आदि लेके 
संसार प्रतीत होंवै है, यातें “जन्मादिकर्ससार- 
रूपी दुःख नहीं है” यह कहना बने नहीं ॥४३॥ 
॥ ११३ ॥ उत्तरः-आत्माके अज्ञानसे 
प्रतीति । रज्जुत्तपका दृष्टांत ॥ 


॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आत्मरूप अज्ञानतें, 
है मिथ्या परतीति। 
जगत स्वप् हक 023 
रज्जुधुजगकी रीति ॥ ४७ ॥ 
टीका+-जन्मादिक जगत परमार्यसे नहीं 
है तो थी आत्माका अहमस्वरुपकरिके अज्ञानते 
मिथ्या अतीत होंगे है। जैसें स्वप्तके पदार्थ, 
आकाशमे नीछूता औ रज्जुमें सपे परमार्थसे नहीं 
हैं औ मिथ्या म्त्तीत होवै है तेसें जन्मादिकनगत्‌ 
परभार्थसे नहीं है। मिथ्या प्रतीत होगे है ॥ ४७ ॥ 
॥१२४॥ प्रश्नः-रज्जमैं सर्प कैसे मास है! 
॥ तत्त्वहश्स्वाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
मिथ्यासप रज्जुमें जेंसें। ' 
भाख्यो भव आतममें तेसें ॥ 


॥ १९९ ॥ दाष्ट्रीवक्का कहिये सिद्धांतका | 
कर व्यौत कहिये श्रेष्ठ | याहीकू नीका वी 
॥ 


१6 





हे 


॥ अब ॥ रज्जुमै सर्प कैसे भाखे है १॥ 


* | भान औ 


हि 


केसे सपे रज्ज़में मांसे (न 
यह संशय मन बुद्धि विनासे ॥४८॥ 

टीका+--जैसें रू्जुमै सपे मिथ्या हे 
तेंसें' आत्मामे॑ भवदुःख मिथ्या कहा । तहां 
दृष्टांतके ज्ञान विना दोशिन्तका ज्ञान होंगे नही 
यांति “रज्जुम सपे कैसे भासे !” यह दृशंतमें 
अश्व है ॥ ४८ ॥ ; 
॥१२णा।अथ प्रश्नअमिप्राय। १२५७-१३ ० 

॥ चौपाई ॥ 

असतख्याति पुनि आतमख्याती। 
ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती ॥ 
सुने चारिमत अमकी ठौरा । 
मान कौन कही यह व्यौरा ॥ ४९॥ 

टीकाई+--जहाँ सपे औ सीपीमे 
रूपा इत्यादिक अप्न है तहां चारि मत सुनै हैं;- 

१२ शन्‍्यवादी असत्यरुयाति कहे हैं !! 

२ क्षणिकविज्ञानादी आत्मख्याति 

| 5 


रे ्याय औ वेशेषिकमतमें अन्यथा- 
ख्याति कहे है ॥ 

४ सांख्य औ प्रभाकर अख्याति कहे हैं ॥ 
॥ १२६ ॥ १ असतस्याति ॥ 

तहां शूल्यवादीका यह अमिपाय है।-जेवरी- 
देशमै सर्प अत्यंत असत्‌ है। लेसें अन्यदेशमे वी 
अत्यंत असतरदै। ऐसे अत्यंत असतसर्पकी जेवरी- 
देशम अतीत होवे है, याकूं: असत्यस्याति 
कहे है॥ अत्यंत असत्यसपेकी ख्याति कहिये 


हर 


कंयन है ॥ ; 





॥ १५९५७ ॥ असतर्यातिका विशेषकथन जौ 
खडन धृत्तिरत्नावलिके दशम रत्नम किया है औौ वृत्ति- 


| म्रमाकरके सप्तमप्रकाशमै किया है। 


छठ 
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॥ १२७ ॥ २॥ आत्मसख्याति॥ 
विज्ञानवादीका यह अभिप्राय है*-जेवरी- 
देशमें तथा अम्यदेशमें चुद्धिके बाहिर कहूँ सर्प 
है नहीं। सारे पदाथे बुद्धिसें भिन्न नहीं किंतु 
सर्वेपदार्थनफे आकारकूं बुद्धि ही धारेहै।सो 
बुद्धि क्षणिकविज्ञानरूप है । क्षणक्षणमें नाश 
ओ ए्पत्तिकूं ग्राप्त होगे है जो विज्ञान, सोई 
सर्वरूप प्रतीत होंवे है । याकूं आत्मख्याति 
कहे हैं ॥ आत्मा कहिये क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धि, ताका सर्परूपसें रूयाति कहिये भान 
ओ कथन है ॥ 
॥१२८॥ १॥ अन्यथारूपाति। १२८-१ २९ 
नैयायिकका ओ वेशेषिकका यह अभिप्राय 


है।-बंबीआदिक स्थानमें साचा सप है, ताक 
भेजरस देखे है औ नेत्रमं दोष है ताके बलते 
सम्मुख समीप अतीत होंवे है ॥ यद्यपि साचा 
सर्प ओ नेन्नके मध्य भीतिआदिक अंतराय हैं 
तथापि दोषसहित नेत्रतें अंतरायसहित बी 
सपे दीखे है ॥ ओऔ यामें-- 

कोउ ऐसी शंका करे--दोपतें सामथ्य 
घंटे है। बने नहीं। जेसें जठराभ्रिमें पाचन- 
सामथ्य॑ वातपित्तकफदोपतें घंटै है लेसें नेत्रमें 
बी तिमिरादिदोषते सामथ्य घटी चाहिये 
ओ बंबीआदिक स्थानंम स्थित सप्पेका दोष- 


॥ १५८ ॥ आत्मख्यातिका विशेषकथनपूर्वेक 
खडन दत्तिस्नावलिके एकादश रत्नमे तथा दृत्ति- 
प्रमाकरके सप्तम प्रकाशमै किया है ॥ 

॥ १५० ॥ 'वल्मीक! याकू कोई देशमै राफडा 
बी कहते हैं ॥ 

॥ १६० ॥ यह प्राचीन मत है। या मतमै अन्य॑- 
देशविंषै स्थित बस्तुकी अन्यदेहमैं प्रतीति ही शभ्रांति 
कहिये है | अथोष्यास किवा ज्ञानाध्यासरूप आति 


नहीं है ॥ 
॥ १६१ ॥ यद्द चिंतामणिनामक प्रथके कत्तो 


॥ १ आंत्मख्याति ॥ ३ अन्यथाख्याति | 


'  विचारखागरें 
'सहित नेन्नतें ज्ञान कह्मा । तहां शुद्धनेत्रसे तो 
परदेशमें स्थितका प्रत्यक्षत्ञान होंवे नहीं औ 
दोषसहितसें होगे है । यांत्रें “दोषतै नेच्रका 
सामरथ्य अधिक होंवे है ”” यह माननैंमें कोई 
दृष्शंत नहीं ॥ 

सो शंका बने नहीं। काहेतें ! किसकूं 
पित्तदोषतें ऐसा रोग होंवे है जो चतुगुणमोजन 
कियेते बी तृप्ति होगे नहीं । जैसे पित्तदोष॑ते 
जठराभिमें पाचनसामथ्य बचै है लैलें नेत्रम.वी 
तिमिरादिदोपतें परदेशमें स्थित स्पके प्रत्यक्ष 
करनेका सामथ्ये वंचे है ॥ 

इस रीतिसे बैबीआदिक देशमें स्थित सपेका 
अन्यथा कहिये और प्रकारते सम्मुख जेवरी- 
देशमे जो ख्याति कहिये भान ओ, कथन सो 
अन्यथारूयाति कहिये है। औ--- 

॥ १२५ ॥ चिंतोमणिकारका यह मत 
है।जो दोपषसहित नेत्रतें बेबीमें स्थित 
स्पका ज्ञान होंबे तो बीचके और पदार्थनका 
ज्ञान बी हैपा चाहिये। यांतें परदेशमें स्थित 
वस्तुका नेञसे ज्ञान होंगे नहीं । किंतु दोषसहित 
नेत्नतें जवरीका निजरूपतें भांन होंबे नहीं, 
सर्परूपतें मान होंगे हे। यातें जेवरीका ही 
अन्यथा कहिये और प्रकारतें सर्परूपतें जो 
ख्याति काहिये भान ओ कथन सो अन्यथा- 
ख्याति काईिये है ॥ 


नवीन नैयायिकका मत' है । यामै अन्यवस्तुकी 
अन्यरूपसे प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासकू ही श्रांति कहते ' 
हैं। या अन्यथार्यातिका विशेषकथन ओ' खडन 
वृत्तिस््तावलिके द्वादश रलविषे जौ दृत्ति- 
प्रमाकरके सप्तम प्रकाशबिंषे किया है। 

॥ १६२ ॥ जहा सोनीके हमें स्थित रजतका 
शुक्तिदेशमें मान होने तहां हृड्टड औ तामें स्थित 
संवसामभीसहित सोनीकी बी दोषके बल्से प्रतीति 
हुई चाहिये ओ होती नहीं ॥ 


ध्लुवस्तरंगः ४ ] 


॥ १३०॥ ४अख्याति ॥ औ उक्त तीनि 
ख्यातिका खंडन ॥ 


औ अख्यातिवादीका यह अभिप्राय है$-- 

१ जो असत॒की मतीति होगे तो वैध्याउुन् 
ओऔ शशझगकी भतीति हुईं चाहिये, याते 
असत्ख्याति असंगत है 0 

२ क्षणिकविज्ञानका ही आकार सर्पादिक 
होवे तो क्षणमात्रसी अधिककालस्थिर पतीति 
नहीं हुई चाहिये, यातें आत्मर्याति असंगत 
है॥ औ-- 

३ अन्यथारूपातिकी प्रथम रीति तो चिता- 
प्रणिके मतसें दूषित ही है। तेसे चिंतामाणेकी 
शतिसं बी अन्यथास्यातिमत असगत है। 
काहतें ( ज्ञेयके अनुसार ज्ञान होवे है॥ 'ज्षैय रज्जु 
ओऔ सपेका ज्ञान ” यह कहना अत्यंत विरुद्ध 
है। यांति यह रीति माननी योग्य है*-जहां 
रब्जुमें स्पेश्नम है तहां रज्छुसें नेत्रका अपनी 
वृत्तिद्दार संबंध होयके रज्जुका इदरूपतें 
सामान्यज्ञान होगे है औ सर्पकी स्ट्ृति होवे है। 
५ यह सप है” यामे दोज्ञान हैं।- 

१०यह” अंश तो रज्जुका 
प्रत्यक्षक्षान है। औ- 

२“ सपहै ” ऐसे सपेका स्मृत्तिरूप | 
ज्ञानहै 0 

| इस रीतिसे “यह सपे है” हां दो ज्ञान हैं। 
परंतु भयदृंप प्रमातामे औ तिमिरदोष भमाणमें 
ताके बलते पुरुषछं ऐसा विवेक नहीं होता 
जो “मेरकूं दो ज्ञान हुवे हैं ” ॥ यद्यापि “यह” 
अंश रब्जुका सामान्यज्ञान यथार्थ है औ पूर्व 
देखे सपेका स्पृतिज्ञान बी यथा ही है। तो वी 
“पेरेकूं दो ज्ञान हंवे हे,तिनमे रज्जुका सामान्य- 
मत्यक्षज्ञान है ओ सपेका स्मृतिज्ञान है” यह 
विवेक नहीं होवे है । तिस दोज्ञानके अ्विवेकर्कू 
ही सांख्यप्रभाकरमतमै भ्रम कहे हैं। यही रीति 


॥४ अख्याति ॥ औ इक तीनि ज्यातिका खंडन ॥ _ ७ 














सारे भ्रमस्थव्मे जाननी ॥ 
“या रीदिस रूजुआदिकनमैं सर्पादिक भ्रम 
जहां होवे तहां चारि मत सुने हैं । तिनमें नीका 
मत होई सो कहो । ताहीकूं मे मार्नू ” यह 
शिष्यका पश्न है ॥ ४९ ॥ 
अंक १२४-१३० गत भ्रश्नका उत्तर 
॥ १३१-१७६ ह४ 


॥ १३१ ॥ अख्णातिमतखंडन ॥ 
॥ १३१-१३२ ॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ख्यातिअनिर्वंचनीय रूखि, 
पेचम तिनतें और । 
गुक्तिदीन मत चारि ये; 
मानहु अमकी ठोर ॥ ५० ॥ 
टीका: है शिष्प ! तिन चारि ख्यातिनतें 
और ही अमकी ठौर आनिवेचनीय ख्याति 


पंचम लख ॥ औ असत्ख्याति, आत्मख्याति, 
अन्यथारू्याति औ अख्याति, य चारिमत 


युक्तिहीन हैं ॥ हित 

जेस उत्तरउत्तरमतनिरूपणम तीनि मत 
असंगत कहे तेंसें अख्यांतिमत वी असंगत्त 
है। काहेतें १ यह सपे है ” या ज्ञानम 

१ प्रथम “ यह ” अंश दो र्जुका सामान्य 
ज्ञान मत्यक्ष है। औ- 

२० सप है ” इतना अजय पूर्वद्ठसपेका 

स्मरणन्लान है । 

यह अख्यातिवादीका मत है । तहां 
पृवेदष्ट सपेका स्मरण ही माने औ सम्मुखरज्जु 
देशमें सर्पका ज्ञान नही माने तो सम्मुखरज्जुत 
पुरुषकू भय होयके उलठा भानै है । सो भय 


७६ 


॥ अनिवेिचनीयख्याति ११३-१७६॥ 


[ विचा रखागरे 





ओ भागना नहीं हुवा चाहिये। यातै सम्मुखरज्जु- 
देशमें ही सर्पकी प्रतीति होंगे हे । पूर्वेद्श्सपेकी 
स्मृति नहीं, ॥ 
.॥ १३२ ॥ किवा। 
१ रज्जुका विशेषरूपतें यथाथ्थज्ञान हुये तें 
अन॑तर ऐसा बाध होवे हैः;“मेरेकूं रज्जुमें सपकी 
प्रतीति मिथ्या होती भई” या बाधतें बी रज्जु- 
में ही सपकी प्रतीति होवे है। पूर्वदश्सपंकी 
स्मृति नहीं ॥ औ-- 
के सपे है हक ज्ञान एक ही प्रतीत 
होवे है। दो नहीं ॥ औ-- 
३ एककालमें अतःकरणतें- स्मातिरुप ओ 
प्रत्यक्षरूप दो ज्ञान होगे बी नहीं । 
यांतें अरूयातिमत बी अत्येत्रअसंगत 
॥| 
इन चारूं मतनका प्रतिपादन औ खंडन, 
विवरण औओ स्वाराज्यसिद्धिआदिफम्ंथनमें 
विस्तार लिझ्या है ॥ प्रतिपादन औ खंडनकी 
युक्ति कठिन है। यातें संक्षेपर्तें जिज्ञासुकूं रीति 
जनाई है । विस्तार हमनें लिख्या नहीं ॥ 
॥१३३॥५ सिद्धांतमें अनिषेचनीयख्याति 
है। ताकी रीति ॥ 
सिद्धांतमें अनिवंचर्नायरूयाति है। ताकी यह 
॥ १६६३ ॥ याका विशेषकथन ओऔ खड़न दृत्ति- 
रत्नाविके श्रयोदशरत्नमे औ दृत्तिप्रमाकरके संप्तम 
प्रकाशमै किया हैं । 
॥ १६४ ॥ सूर्योदिकज्योति ॥| 
॥ १६५ ॥ तिमिरशब्द्से मदअन्धकारका बी 
ग्रहण है । काहेतें ! निर्देष नेत्रवाढेकू स्पष्टप्रकाशविषै 
रू्जुआदिकअधिष्ठानके विशेषरूपका अन्नान होने 


नहीं औ गाढ़ अधकारविंषै अधिप्ठानके सामान्यरूप, 


४इदता”” का ज्ञान होगे नहीं जौ अधिष्ठानके 
विशेषरूपके अज्ञान बिना ओ सामान्यरूपके ज्ञान विना 
अध्यास होवे नहीं । यह वार्ता पूर्व ह्वितीयतरगविषे 


रीति है+-अंतःकरणकी वृत्ति नेब्रादिदारा निक- 
सिके विषयके समान आकारकूं प्राप्त होंगे है, तातें 
विषयका आवरण भंग होयके ताकी अत्रीति 
होंगे है। तहां प्रकाश थी सहायक होगे है, 
प्रकाश विना पदार्थकी प्रतीति होवे नहीं ॥ 
जहां रज्जुमें सपेअम होवे है तहां अंतःकरणकी 
वृत्ति नेत्द्वारा निकसे बी औ रज्जुसें ताका संबंध 
वी होवे । परंतु तिमिरोंदिकदोष प्रतिबंधक हैं । ' 
याँतिं रज्जुके समानाकारवृत्तिका स्वरूप होने 
नहीं, यात्तिं रज्जुका आवरण नाशे नहीं ॥ 
इस रीतिस आवरणभंगका निमत्त वृत्तिका 
संबंध हुयेतें बी जब रज्जुका आवरण भंग 
होवे नहीं तब रज्जुचेतनमें स्थित अविद्यामं 
क्षोम होयके सो अविद्या सर्पाकारपरिणामझूं 
प्राप्त होवे है ॥ 
१ सो अविद्याका कार्य सर्प सत्‌ होंवे तो 
रज्जुके ज्ञानसें ताका बाघ होवे नहीं औओ 
बाघ होवे है। यातें सत्‌ नहीं ॥ औ 
२ असत होंगे तो वंध्यापुञ्ञकी न्‍्यांई प्रतीति 
नहीं होंगे औ प्रतीति होवे है, यातिं 
असत्‌ बॉ नहीं ॥ 
किंतु सतअसत्सें विलक्षण अनिर्वेचभीय 
है॥ शुक्तिआदिकनमें रूपादिक बी याहि 


अध्यासके प्रसगमै कही हैं | औ मदजअन्धकारमे विशेष 
रूपका भज्ञान औ सामान्यरूपका ज्ञान ये दोसने 
बनते हैं | यातैं नेत्रके विषयगत अध्यासविषे मद- 
अन्धकारकी अपेक्षाके होनेतें ताका बी ग्रहण है औ 
नेत्रकी मन्‍्दतारूप तिमिरदोषका बी ग्रहण है | दोनूमे 
सैं एक होवे जब अम होने है | औ' आदिशान्द- 
कारे कामलआदिक नेत्ररोगका प्रहण है ॥| 

॥ १६६ ॥ इहां यह शका हैः-सतसें विछक्षण 
असत्‌ है, ताकू असतसे विलक्षण कहना विरुद्ध 
है जऔ असत्से विलक्षण सत्‌ है, ताकू सतसे 
विलक्षण कहना विरुद्ध है।। भऔौ सतजसतसें मिन्न 


घ॑स्तरंगः ३). अविशा या >> ा००००प नमन ४) "७७ 
शेतिसं अनिर्वेचनीय उत्पल होंगे है ॥ ता क्‍ एकही समय छीन हे हैं ॥ या रीतिसे 
अनिरषचनीयकी जो रूयांति कहिये मतीति औ। ९ सर्पोदिक अमविंषे 
कथन सो अनिर्वचनीयरूयाति कहिये है॥ (ाइमरिधानेस सा दिक मिला 
मेँ अन्तः उपादानकारण -++ । 
3 अति को कक (२ जा लंबा गम 
तेनके ज्ञानरुप दतिका उपादान- ' 
ओऔ कर एक ही बा उत्पन्न कारण है॥ औ-- 
,ओ ढीन होषे है। २स्प्ममे तो... 
दा साक्षिभास्थ है ॥ (१) साक्षीआभित अविद्याका ही तमोगुण- 
जैसें सर अविद्याका परिणाम है तसें। रे विषयरूप परिणामर्कूमाप्त होबे है॥ 
ताका ज्ञानरुप बृति दी आवैद्याका ही परिणाम |. (४ वा अविधार्म सलगुणअंश शानरूप 


है। अंतःकरणका नहीं । काहेतें ! जैसे रज्जुः 
ज्ञानते सपका बाघ होवे है लेसें ताके ज्ञानका 
वी बाघ होगे है ॥ अंतःकरणका ज्ञान होगे तो 
बाघ नहीं हुवा चाहिये । यातें ज्ञान थी स्पंकी 
न्याई अविद्याका काय सतअसत्से विलक्षण 
अनिषचनीय है। परंतु-- ; 
२एज्जुउपहितचेत्तनमें स्थित तमोगुणप्रधान- 
अवेद्याअंशका परिणाम सर्प है । औ-- 
२ साक्षीचेतनरमं स्थित आविद्याक सत्व- 
गुणका परिणाम वृत्तिकज्षान है । 
रज्जुचेतनकी अधविद्याका जा समय सपोकार 
परिणाम होवे है ताही समय साक्षी- 
आश्रित अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम होवे है । 
कहते! रज्जुचेतन आश्रित अवैद्यामें क्षोमका जो 
निमित्त है ता निमित्तसं ही साक्षी-आश्रित 
अवियारअंशमें क्षोम हेवे है । यांतें श्रमस्थरमें 
सरपोंदिक विषय औ तिनका ज्ञान एकही समय 


उप्पन्न होवे हैं ॥ औ रज्जुआदिक अधिष्ठानके, 


तृतीयपदा्थका जमाव है. याते जनिवेचननीय शब्दके 
जयेकी उपलब्धि ही नहीं है | या शकाका- 
यह समाधान है+- 


१ त्रिकाल जबाष्य सत कहिये है। तासे विलक्षण 
कहकर बागपत कम हज > 


॥ अविद्याके परिणाम तिनका विवर्तेषना ॥ 


परिणामऊूं प्राप्त होगे है । 
यांति स्वरप्रमँ अंतर अविद्या ही विषय औ 
ज्ञान दोनूँका उपादानकारण है ॥ 
याहते वाह्मरज्जुसपांदिक ओ अँतरस्वम” 
पदार्थ । साक्षीभास्य कहिये है ॥ 
अविद्याकी वृत्तिद्वारा जाकूं साक्षी मांस 
कहिये प्रकाशें । सो साक्षीभास्य कहिये है ॥ 
॥ १३५ ॥ रज्जुमैं सर्प औ ताका ज्ञान 
अवियाका परिणाम औ चेतन- 
का विव्त है ॥ 
रज्जुआदिकनमे अनिर्वचनीय सर्पांदिक औ 
तिनका ज्ञान भ्रम कहिये है ओ अध्यास 
कहिये है। सा श्रम अवियाका परिणाम है औ 
चेतनका विवते है ॥ 
१ उपादान कारणंके समान स्वभाव वाला 
अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिंये है ॥औ- 
२ अधिष्ठानतें विपरीत स्वभाव वाढा अन्यथा- 
स्वरूप विव्त कहिय है ॥ 
२ स्वरूपहीन वन्ध्यापुन्नादिक असत्‌ कहिये है। 
तासें विछक्षण कहनेकारे स्वरूपवानका ग्रहण हैं। 
यातै बाधयोग्य स्वरूपवान्‌ अनिवंचनीयपदा्थ 
है| तैसा प्रपचय औ रज्जसपोदिक है ताकी उपलब्धि 
नाम प्रतीति वेदातनिषुण पेडितनकू होने है ॥ । , 
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. उपादानकारण आविद्या सो अनिवेच- 
नीय है। तेसें रज्जुमें सपे औ ताका ज्ञान थी 
अनिवेचनीय है, यिं रू्जुसप औ ताका 
ज्ञान अविद्याके समान स्वभाव वाला अन्यथा 
स्वरूप कहिये अवियातें ओर प्रकारका 
. आकार है सो अविद्याका परिणाम है ॥ 
२ तेसे रज्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन सत्‌ 
रूप है। सपे ओ ताका ज्ञान सतूसें विलक्षण 
है। यतें रज्जुसपे ओ ताका ज्ञान अधिहान- 
चेतनतें विपरीत स्वभाव वाला अन्यथास्वरूप 
कहिये चेतनसें औरभ्रकारका आकार है॥ 


॥ १३६ ॥ रज्जु औ अंतःकरणउप- 
हितचेतन अधिष्ठान है। रज्जु नहीं ॥ 
सपे ओ ताके ज्ञानकी रज्जज्ञानतें 
निवृत्ति ॥ 


१ मिथ्यासपैका अधिछ्ठान रज्जुउपहितचेतन 
है। रज्जु नहीं । काहेंतें! सर्पकी न्‍यांई रज्जु 
वी कल्पित है ॥ कल्पितवस्तु अन्यकल्पितका 
अधिष्ठान बने नहीं यत्ति रज्जुउपहित- 
चेतन ही अधिष्ठान है। रज्जु नहीं । औ- 

रजू्जुविशिष्ट्कूं अधिष्ठान कहें तो बी 
र्जु औ चेतन दोनूं अधिष्ठान होंगे । तहाँ 
'रज्जुभागमै अधिष्ठानपना बाधित है । यातें 
र्ज्ुउपद्दित चेतन ही अधिष्ठान है। रज्ञु- 
विशिष्ट चेतन नहीं ॥ 

२ लैसे सके ज्ञानका साक्षीचेतन 
अधिष्ठान है ॥ 

या रीतिसे अमस्थानमें विषयका औ ताके 
ज्ञानका उपाधिमेदर्स अधिष्ठान भिन्न है। एक 
नहीं ॥ औ--- 

१ विशेषरूपतें रज्जुकी अप्रतीति । अविद्यामे 





, ॥ १६७ ॥ यह प्रक्रिया आगे इसी ही चतु्थैतरग- 


॥ अनिर्वेचनीयख्याति ॥ १३३-१४६ ॥ 
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क्षोभद्वारा दोनूंकी उत्पत्तिमें निमित्तहै॥ 

२ तसे र्जुका ज्ञान दोनूंकी निशृत्तिमें 
बी मिमित्त कहा है। याके विंषै--- 


॥ १३१७ ॥ शंका*-रज्जुके ज्ञानतें 
सर्पकी निवृत्ति बने नहीं । 

ऐसी शंका होवे हे+- रज्जुक ज्ञानतें, 
सर्पकी निद्वात्ति बने नहीं । कहेंतें ! “मिथ्या 
वस्‍्तुका जो अधिष्ठान होबे ता अधिष्ठानके 
ज्ञानतें मिथ्याकी निव्रत्ति होंगे है। यह अद्वेत- 
वादका सिद्धांत है” ॥ ओ मिथ्यासपंका 
अधिष्ठान रज्जुउपहित चेतन हैं । रज्जु नहीं । 
याततै रज्जुके ज्ञानतें सर्पकी निदृत्ति बने नहीं । 
यथा शकाका- 


॥ १३ ॥ समाधानः-रज्जुका ज्ञान ही 
सपके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥ 


यह समाधान हे+--“रज्जुआदिक जड- 
पदाथका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप होगे । 
तहां आवरणमंग बृत्तिका प्रयोजन है । सो 
आवरण अज्ञानकी शक्ति है । याँति आवरण 
जडके आश्रित है नहीं । किंतु जडका आअधिष्ठा 
जो चेतन ताके आश्रित है। यत्तिं-- 
३ रज्जुसमानाकार अतत+करणकी दुृत्तें 
र्जुअवच्छिन्न चेतनकाही ,आवरण 
भंग होवे है ॥ ह 
२ वृत्तिंम जो चिदामास है ताते रज्जुब 
प्रकाश होंगे है ॥ 
३ चेतन स्वयंग्रकाश है तामे आभासक 
उपयोग नहीं” 
यह मक्रिया संपूर्ण अंगे प्तिपादन करेंगे 
इस रीतिसे-- 





गत १८७ के अक विष आरमकारिके निरूपण करेगे 





॥ इल्जुज्ञानतैं सपे औ ताके ज्ञानकी निदृत्तिम शैकासमाधांन ॥ ० 
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। दिषय जो सर्प ठाकी निद्वृत्ति 
होते ही स्पेके ज्ञानकी विषयके अभावते आप 
ही निदृत्ति होगे है ॥ और- है 

॥ १४१ ॥ जो ऐसे कहैेः-कश्पितकी 
निवृत्ति अधिष्ठानज्ञान बिना होंगे नहीं औ 


१ चिदामाससहित अंत/करणकी बृत्तिरूप 
ज्ञानमे जो वृत्तिमाग, ताका आवरण- 
अंगरूप फल चेतन होंवे है। औ- 
२ चिदामासमागका प्रकाशरूपफल 
रूजुमें होंगे है । 













तैं जडरूजु विषय नहीं। | सपेका ज्ञान ची काल्पित है, ताका _अधिष्ठान 
तर ला साक्षी चेतन है। ताके ज्ञान विना कार्पित सपेके 


साभासवृत्तिका 
विषय है । इसीकारणते सिद्धांत भेथमें यह 
हिख्या है।-- अतःकरणजन्य बात्तिज्ञान सारे 
त्रह्मकूं विषय करे है ? ॥ 
या प्रकार रब्जुज्ञानते निरावरण होयके 
सर्षका अधिष्ठान रज्जुअवाच्छिन्नंचतनका बी 
निजग्रकाशत्ै भान हों है। यांतें रुका ज्ञान 
ही सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान है, तांते स्पकी 
निवृत्ति समभेपे है ॥ 


॥ १३५९ ॥ शंका+-रज्जुज्ञानदें सर्प- 


ज्ञानकी निशत्ति बने नहीं। ताका- 

४ १४२ ॥ समाधान यह है+-निदृत्ति 
दो म्रकारकी होंवे है ॥ 

१ एक तो अत्यंतनिषृत्ति होबे है। औ- 

२ दूसरी फारणमें जो रय सो बी निवृत्ति 

कहिये है ॥ 

कारणसहित कायकी निदृत्ति अत्यन्त- 
निदृत्ति कहिये है ॥ 

सारे काश्पितवस्तुका कारण अधिष्ठानके 


ज्ञानकी निवात्ति बने हर पे कर काहिपतकायकी निदृत्ति 
हिट 28 पके ||. गो अधिष्ठानशानतें ध का है 
ज्ञानकी निवृत्ति समवै नहीं। कहेंतें ! सपेका अधिज्ञानेशान विन वीहोंबे है 0 
अधिष्ठान र|ज्जुअवस्छित्नचेतन है औ सपेके ४ 


जैसें सुपृ््ति औ प्रलयमै सर्वेपदार्थेनका 
अज्ञान्म रूय अधिष्ठानज्ञान्स विना होंगे है। 
तहां सर्वपदार्थनके छयमै निमित्त भोगके सम्मुख 
कर्मका अमाव है तैसें अधिष्ठानसाक्षीके ज्ञान 
विना ही सर्पज्ञानका रुय होंगे है। तहां सपे- 
ज्ञानका विषय जो सपे ताका अभाव सपेज्ञानके 


ज्ञानका आधिष्ठान साक्षीचेतन है। पूवंठक्तप्रकार- 
में ख्जज्ानंस र्जुअवस्छिलचेतनका ही भान 
होगे है। साक्षीचेतनका नहीं । यांतें रज्जुका 
ज्ञान हुयेंत वी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचित्तन 
अज्ञाद है औ अज्ञातअधिष्ठानमें काल्पितकी 
निदृत्ति होने नहीं । कितु ज्ञातअधिष्ठानमें ही 
काल्पितकी निदृत्ति होवेहै । यातिं रज्जुज्ञानतै 


न या अकारसे सर्पकी निषृत्ति रज्जुज्ञानतें 

सपेज्ञानकी निदृत्ति वने नहीं । ताका- होगे है ओ सर्पेज्ञानका विषय जो सर्प ताके 

॥ १४० ॥ समाधान/-सर्पेक अमावततें | अमावतें सपै्ञानका छय होंदे है ॥ 
सर्पज्ञानकी निवृत्ति होवे है 


॥१४ ३ ॥ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका भाव 
ः होषे है ॥ 


, अथवा सपे ओ ताका ज्ञान | दोनेकी 


॥१४० ॥-१४२ ॥ 
समाधान यह देः-विषयके अधीन 


॥ अनिर्वेचनीयख्याति ॥ १३४६-१४६॥ 
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निवृत्ति रज्जज्ञानत होने है । कहेतें ? जब 
रज्जुका प्रत्यक्षत्षान होगे तब अतशकरणकी 
वृत्ति नेच्द्वारा निकसिके रज्जुदेशमै प्राप्त होगे 
है औ रज्जुके समान वृत्तिका. आकार होंवे 
याहें रज्जुके प्रत्यक्षसमय ब्ृत्तिउपहितचेतन औ 
रज्जुउपहितचंतन दोने एक होंबे हैं तिनका 
भेद रहे नहीं। यामि यह हेतु है।--चेतनका 
स्वरूपसै तो भेद्‌ कहूँ घी नही । किंतु उपाधिके 
भेद चेतनका भेद होवे है ॥ 

वृत्तिउपहितचेतन औ रच्ज़उपहितचेतनका 

भेदक उपाधि । वृत्ति ओ रज्जु है। 

१ सो वृत्ति औ रज्जु मिन्नमिन्न देशमे स्थित 
होगें जब तो उपाधिवाले चेत्तनका भेद 
होवै है ओ- 

२ दोडूं उपाधि एक देशम स्थित होगें त्तव 

उपहित चेतनका भेद बने नहीं 

यह वातो वेदांतपरिभाषादिक ग्रन्धनमें 

लिखी है ॥ ' 

१ मि्रदेशमें स्थित उपाधितें ही उपहित 
चेतनका भेद होंवे है ॥ 

२ एक देशमें जब दोनूं उपाधे स्थित बी 
होगें तब दोानूं उपाधिसे उपहित बी 
चेतन एक ही होंवे है ॥ 

या प्रकारतें रज्जके प्रत्यक्षज्ञानसमय रज्जु- 

उपहितंचेतन ओ वृत्तिउपीहतचेतन एक है। 
तहां साक्षीचेतन ही बृर्तिउपहितचेतन है । 
काहेते ! अतःकरण ओ ताकी दृत्तिमं स्थित जो 
तिनका प्रकाशक चेतनमान्न सो साक्षी कहिये 


या अकारतें रज्जुज्ञानसमय आपैष्ठानसाक्षी 
का भान होनेते कल्पित स्पज्ञानकी निवृत्ति 
संभव है ॥ 
॥ १७४ ॥ सर्वत्रिपुटियोंके ज्ञानमें 
साक्षीका ज्ञान होवे है ॥ 


किंवा कूटस्थदीपमें विद्यारण्यस्वामीने यह 

प्रक्रिया कही. है*- े 

१ “आभाससहित अंत/करणकी पृत्ति 
इंद्वियद्वारा निकसिके घटठादिक विषयक 
प्रकाश है ॥” 

*२ घटादिकविषय औ तेंसें अमाससहित 
वृत्तिरुप तिनका « ज्ञान तथा' अमास- 
सहित अंतःकरणरूप ज्ञाता इन तीनिवोंकूं 
साक्षी प्रकाश है ॥” 

२ “यह घट है? इस रीतिसे आभाससहित 
वृत्तिसे घटमात्रका प्रकाश होंवे है ॥ 

“मै घ््कू जातू हूं” या रीतिसे 

(१) 'में! शब्दका अथे ज्ञाता औ- 

(२) ज्ञेग घट औ- 

(३) ताका ज्ञान 
था जिपुदीका साक्षी प्रकाश होवे है ॥ 
या श्रकारतें सर्वेन्रिषुटियोंका प्रकाशक 

साक्षी है ॥ 

साक्षी आप अज्ञात होवे तो ज्िपुदीका ज्ञान 

साक्षीसें बने नहीं। यर्तें सर्वन्िपरटियोके ज्ञानम 


३ ॥ इस रीठिसे रज्जुज्ञानसमय साक्षीचेतन औ | साक्षीका ज्ञान अवृश्य होवे है ॥ 


रज्जुउपाहितचेतनका अभेद होंवे है ॥ औ- 


ता साक्षीज्ञानतें सर्पज्ञानकी निर्गत्ति संभवे है। 


रज्ज़डपहितचेतनका रज्जुज्ञानस भान | या पूर्व रीतिसें सपे ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान 


होबे है औ 


मिन्न मित्र कह्मा। तामें इतने शेकासमाधान 


२ रज्जुउर्पाहितचेतनसें अमित्र साक्षीका वी | हैं॥ या पक्षमें शंकासमाधानरूप विवाद और 


रज्जुस्ञानसे मान होंगे है ॥ 


बी बहुत हैं 


। यातैं-- 
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॥ १४५ ॥ सर्प औ ताके ज्ञानका 
अधिष्ठान साक्षी है। १४५-१४६ ॥ 
'प॒पर ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक ही है! 
यह पक्ष कहे है+-- 


हहाँ बाह्म जो रब्जुचेतन है ताकूं सर्प औ 
ताके ज्ञानका अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। 
कहते !> 





१ जितने ज्ञान होवै हैं सो अ्रमाता अथवा 
साज्षीके आश्रित होंवे हैं। वाह्म जो रज्जुचेतन 
ताके आश्रित ज्ञान बने नहीं। 

२ तेसें सपे ओ स्पके ज्ञानका अधिष्ठान 
अंत/करणउपहित साक्षी चेतनकूं माने तो शरीरके 
अँतर अंतःकरणदेशंभ सपेकी मतीति चाहिये । 
रूज्जुदेशमें सर्पफी प्रतीत नहीं चाहिय ॥ 
अंतर उपजे सर्पंकी बाहिर प्रतीति मायाके बलतें 
मानै तौ आत्मरूयातिमतकी सिद्धि होवैगी ॥ 

इस रीतिसें- 

१ रज्जुउपहितचेतन ज्ञानका अधिष्ठान 

बने नहीं । औ- 

मी चेतन सर्पका अधिष्ठान 

नही । 

याँतें सपे औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक 
नहीं बने ! 


तथापि रच्जुके समीप माप्त जो अंत।करणकी 
शद्भाकारबृत्ति, तामें स्थिति चेतनके आश्रित 
आधिथा सर्पाकार औ ज्ञानाकार परिणामकूं 
माप्त होवे है । 

२ वृत्तिउपहित चेतनमै स्थिति आविद्याका 

तमोगुणअंश सर्पका उपादानकारण है। 

रताहीमै स्थित 'सत्तगुणअंश सर्के जश्ञान- 

है: 23:00 है॥ 

आ ताके ज्ञानका वृत्तिउपहित चेतन 

आविष्ान है। कक 


डे 


सपे ओ ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी है। 


<१ 


१ वृत्ति रख्जुदेशमें वाहिर गयी यातें दृत्ति- 
उपहित चेतन बी वाहिर है, यतें सर्पका 
आश्रय बने है ॥ 

२ जितना अत/करणका स्वरूप हॉवे, उतना 
ही साक्षीका स्वरूप होंगे है । शारीरके अन्तर 
स्थित जो अत्ताकरण सोई दृत्तिस्वरूप परिणा- 
मक्ूं माप्त होगे है, यातें द्ृत्तिउपह्ठित चेतन 
साक्षी है, यति ज्ञानका आश्रय बनै है ! 

रज्जुका जब साक्षातकार होंगे तब रज्जु- 
चेतन ओ दृत्तिचेतन दोनू एक होंगे हैं, य्ति 
रज्जुके ज्ञानस सपे भी ताके ज्ञानकी निवृत्ति 
वी बने है ॥ 

॥ १४६ ॥ जहां एकरज्जमं दृशपुरुपनफूं 
किसीकूं सपे, किसी देड, किसीकूं माला, 
किसीकू पृथ्वीकी दरार औ किसीक जलूधारा, 
इस रीतिसे भिन्न मिन्न प्रतीति हेवि अथवा 
सर्वेकृ सपे ही मत्तीत होगे तहाँ जा पुरुषदूं 
रूजुका साक्षातकार होवे है, ताकी वृत्तिचेतनमे 
काल्पितअध्यासकी निवृत्ति होंगे है । जाको 
र्जुज्ञान नही होवे ताके अध्यासकी निवृत्ति 
होगे नहीं, यातें वृत्तिचेतन ही कास्पितका 
अधिष्ठान है। रज्जुआदिकषरिषयउपहित्त चेततन 
नहीं ४ है 

जो रज्जुउपहित चेतनकूं सपेदण्डादिकनका 
अधिष्ठान माने तो दश पुरुषन्कूं प्रतीत जो 
होवें दश पदार्थ, सो एकक सारे अतीत हुये 
चाहिये, ओ हमारी रीतिसें तौजाकी वृत्ति- 
चेतनमें जो पदार्थ कारिपत है, सौ ताहीकू प्रतीत 
होवे, अन्यकूं नही । 

इस रीतिसें बाह्मसर्पादिक औ तिनके ज्ञानका 
वृत्तिउपहित- साक्षी अधिष्ठान है । स्वमके 
पदार्थ औ तिनके ज्ञानका बी अत/करण उपहित 
साक्षी दी अधिष्ठान है ॥ 


या प्रकारतें सतअसद््॒सें विलक्षण जो 


<८श्‌ 





अनिर्वचनीय अविद्याका परिणाम अनिवंचनीय 
सर्पोदिक, तिनकी ख्याति काहिये प्रतीति औ 
कथन, सो अनिरवैर्चेनीयरूयाति काहिये 
है॥५०॥ 
॥ १४७॥ प्रश्न+-भपारमिथ्याजगत्का 
आधार औ अधिष्ठान कौन है ! 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह मिथ्या परतीत हैः 
जामें जगत अपार। 
सो भगवन मोर कहो, 
को याको आधार ॥ ५१ ॥ 
अथ स्पष्ट ॥ ५१ ॥ 
॥ गतप्रश्चका उत्तर ॥ १४८-१४९। 
॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार औ 
अधिष्ठान तूं है ॥ 


॥ ओऔशुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
७२५७ 
तव निजहूप अज्ञानतें, 
ह्वै मिथ्याजग भान । 
अधिष्ठान आधार हूँ, 
रज्जुश्ुजग-समान ॥ ५२ ॥ 
थीका+ हद शिष्य ! तेरा जो निजरूप 
काईये बह्मरूपकारिके अज्ञान, तिसंतें मिथ्या- 
जगत मतीत होंवे है; यातें जगत॒का आधार 
ओऔ अधिष्ठान तूंहै । जैसें र्जुके अज्ञानतें 


वणदा/व्ाम जा न ु+३७६०००७ आधा लिधाा्ऋ्तऋौ्िाजाकामणतपजजजड 
॥ १६८ ॥ अनिवेचनीयस्यातिका कछुक कथन 
बृत्तिर्ञावल्कि अष्टम रत्ूमें किया है. भौ याहीका 


॥ अंदर मिथ्याज्ञगत्का आधार अधिष्ठान कौन है ! इस पस्‍्रश्नका उत्तर ॥ 


[ विचारखागरे 
मिथ्याजुजंग प्रतीत होंवे है। तहां मिथ्याभ्ुुजगका 
आधार औ ऑधपिष्ठान रज्जु है । 

यद्यपि भिथ्यासपेका अधिष्ठान मुख्य 
द्वितीयपक्षमँं वृत्तिउर्पाहित चेतन है, ओ प्रथम- 
पक्षम रज्जुउपाहित चेतन है, किसी पक्षम रज्जु- 
अधिष्ठान नहीं। 

तथापि प्रथमपक्षम चेतनमें अधिष्ठानपनेकी 
उपाधि रज्ज़ु है, यातै. स्थूलदृशसें रज्जु 
अधिष्ठान काहिये है । जैसें मिथ्याप्व॒ज॑गका 
अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है; तेसें मिथ्या- 
जगतका अधिष्ठान ओ आधार तूं है। 


॥१४९॥ आत्माका सामान्यरूप आधार 
ओ विशेषरूप अधिष्ठान है । 


था स्थानमें यह रहस्य है+-जैसे जेवर्राके 
दो स्वरूप हैं । १ एक तो सामान्यरूप है औ 
२ एक विशेषरूप है ॥ 

१ सामान्यरूप हद! है । 

विशोषरूप ' रज्जु ' है। 

१'यह सर्प है या रीतिसें मिथ्यासप्पतें 
अभिन्न होयके भ्रांतिकाल्मैं बी प्रतीत होगै जो 
:/ इर्दृरूप ” सो सामान्यरूप है ॥ औ-- 

२ जो सपेकी आंतिकालमें अतीत न होवे; 
किन्तु जाकी प्रतीति हुवेतें सर्पन्नांति दूरि 
होगे सो रज्जुका विशेषरूप है ॥ 

तेसें आत्माके वी दो स्वरूप हैं।१ एक 
सामान्यरूप । २ दूसरा विशेषरूप । 

१ सत्रूप सामान्यरूप है। औ-- 

२ असंगता कूठस्थता नित्यमुक्ततादिक 
विशेषरूप हें। 

क्‌ 

१स्थृलसू क्ष्मसंघात हैं' इसी रीतिस स्थूछसू क्षम 


विस्तारसं निरूपण वत्तिप्रभाकरके सप्तम प्रकाशमै 
किया है | 


डा 


शदुयेस्तरंगः ४] ॥ जगतद॒श्टा भात्माले मित्र फद्मा चाहिये | इस प्रश्तका उत्तर 0 ८३ 


संघातकी सरांतितमय वी भिथ्यासघातसें | अधिष्ठान आधार जो, 

अभिन्न होयके सत्रूप प्रतीत पद जे हे द्र्प्ा होय न तौन ॥ ५३ ॥ 
है स्यलससेवाज्की लि कप आत्मा- | _ अथ स्पष्ट ॥ भाव यह है।--जगतका आधार 
का असंग क्ूव्स्थ नित्यमुक्तस्वरूप प्रतीत होगे | आ अधिष्ठान आत्मा न जगतका 3 
नहीं। किंतु असंगादिस्वरूप आत्माकी मतीति । आत्मास मित्न कह्मा चाहिये । जैसे के | 
हेतें संघातभ्रांति हरि होगे है। याँतति असंगता, | आधार औ अधिष्ठान जो रू्जु ताते भिन्न 
कूटस्थता, नित्यमुक्तता औ व्यापकतादिक | पुरुष सपका द्रष् है ॥ ५३ ॥ 





विशेषरूप हैं। ॥ गृतप्रश्नका उत्तर ॥१५१-१५२॥ 
| कब हार | ३५१॥ सारे कल्पितका अषिष्ठन ही 
च्ै 
२ ५ पक के प्रद्ा है॥ 
२ जेसे सपका आश्रय जो जेबरी ताका श्रीगुरुरुवा ' 
सामान्य “इदे” स्वरूप सपेका आधार । ॥ अंग चौपाई चे॥ 
है। औ- । ॥ चोपाई ॥ 
२ विशेषरज्जुस्वरूप अधिष्ठान है। मि्‌ जगतमें जे हैं। 
३ तेंसे मिथ्याप्रपंचका आश्रय जो । थ्यावस्तु जगतमें जे है 


ताका सामान्य सत्रूप प्रपंघका आधार अधिए्ठनमें कल्पित ते हैं॥ 
है। औ- अधिष्ठान सो द्विबिध पिछानहु। 


रे असंगतादिक विशेषरुप अधिष्ठान है। तन हे 
इस रीति आधार औ अधिशानका | चेतन दूजो जड़ जानहु॥ ५४ ॥ 


सर्वेत्ीत्मनाम गुनिने किचित्‌ भेद प्रतिगदन | अधिष्ठान जड़वस्तु जहां है। 
किया है ॥ ५१॥ 


द्रश तातें मिन्न तहां है ॥ 
। 33० ॥ प्रश्न-जगवद्रश आलाँं | जहां होय चेतन आधारा । 
मिन्न कहा चाहिये ॥ तहां न द्रष् होते न्‍्यारा ॥ ५५ ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ अथे स्पष्ट ॥ भाव यह है+--- 
॥ दोहा ॥ १ (3 कर 2003 तहां अधिएान- 
भगव मिथ्याजगतको द्रश् हब है ॥ 
नो कृहिये ' कौ पु न्‌ ) २ जहां चेतन अधिष्ठान होगे, तहाँ आएिः 


धान ही द्रश होगे है। भिन्न नहीं ॥ ९५ ॥ 
अपना. अमर लनमिलज 
॥ १६९ ॥ सक्षेपशारीरकनामक प्रथके ढततो श्रीशकराचायेके पौत्नशिष्य ॥| 


! ८४ 





॥ दोहा ॥ 


चेतन मिथ्यास्वप्रको, । 

अधिष्ठान निधोर। 
सोई हा भिन्न नहिं। 

तेसें जगत विचार ॥ ५६ ॥ 

ठीका+$-जैसें स्पप्तका अधिष्ठान साक्षी- 
चेतन है सोई स्वभका द्वश है; तेसें जगत॒का 
आत्मा ही अधिष्ठान है सोईं द्रष्टा है । यह 
शंका औ समाधान स्थूलहश्सें जेवरीकूं 
सपैका अधिष्ठान मानिके कह हैं औ सिद्धांत 
मतमें तो सपेका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई 
दर है; यातें सारे कल्पितका अधिष्ठान ही 
द्रष्टा है । शंकासमाधान बने नहीं ॥ ५९६ ॥ 

॥ १५१२ ॥ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी 

चाह बने नहीं ॥। 


॥ दोहा ॥ 


द्म मिथ्या संसारदुख, 
हे तोमें अम भान । 
ताकी कहा निवृत्ति तू, 
चाहे सिष्य सुजान ॥ ५७ ॥ 


टीका+-हे शिष्य ! इस रीत्िसे तेरे विंषे 
संसाररूपी दुःख मिथ्या ही श्रांतिसें प्रतीत होवे है, 
ता मिथ्याकी निव्वन्तिकी चाह बने नहीं ॥ 


. दृष्टांत+-जैसें बाजीगरने किसी पुरुषकूं 
मिथ्याशन्यु मेत्रके बलसें दिखाया होवै, ताके 
मारनेविंपे वह पुरुष उद्योग नहीं करता । 
तैसें मिथ्यासंसारकी निद्ृत्तिकी चाह बने 
नहीं ॥ ५७ ॥ * 


॥ प्रश्न--हुखके देतु जन्मादिकंसारकी निषृत्तिका उपाय बतावी ॥ 


४.००. 48५ ०००. ८8.3. 8. ६-3 :६-2 3542 *७-“९०- ५०० _ ४... हक 


। [ विचारलागरे 





॥१५३॥ प्रश्चः-जन्मादिक्संसारदुःखका 
हेतु है। यातें ताकी निवृत्तिका 
उपाय बतावो ॥ 


॥ शक उवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा । 
तथापि में चाहूं तिहि छेवा ॥ 
स्वप्न मयानक जाके भासि । 
करि साधन जन जिम तिहि नासे५८॥ 
यातें है जातें जग हाना । 
सो उपाव भाखो भगवाना ॥ 
तुम समान सतगुरु नहिं आना। 
श्रवण फूक दे वेचक नाना ॥ «९॥ 

टीकाः-हैं मगवन्‌ ! आपने फल्मा जो 
“जगत्‌ तेरोविंषे मिथ्यारूपकरिफे है ओ सत्य- 
रूप करिके नहीं” तो यद्यापि सत्य है, तथापि 
है भगवन ! सो मिथ्यारूपकरिके वा जा उपाय- 
करिके मरणादिकसंसार मेरेविषि भान न 
होगे, सो उपाय आप कहो १ ॥ और--- 

आपने कह्मा था जो “मिथ्याकी निवृत्ति- 
वास्ते साधन चाहिये नहीं” सा वात्तों बी सत्य 
है। परंतु है भगवन्‌ ! जाकूं मिथ्यापदाथे बी 
दुःखका हेए होवे ताकूं वह मिथ्या बी साधनसें 
दूरि करना योग्य है । जैसें किसी पुरुषझूं 
प्रतिपादन भयानकरवम आवते होंवे,सो मिथ्या 
वी हैं, परंतु तिनके बी दूरि करनैकूं जप आऔ 
पादप्रक्षालनादिक नानासाधन अनुष्ठान करे है; 
तैसें यह संसार मिथ्या थी है, परंहु जन्मादिक 
दु/!खका हेतु मेरेकूं मतीत होवे है; यातें 


॥ १७० |] ठगनैवाला | 


चत॒र्थस्तरंगः ४ ] 
संसारकी निवृत्ति चाहू हूँ । आप कृपा करिके 
उपाय बतावो ॥ ५८॥ ५५ 0 
॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५४-१५९५ ॥ 
॥ १५४ ॥ आत्माके अज्ञानते जगत्की 
प्रतीति होगे है, ताकी विवृत्तिके 
उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥ 
॥ श्रीगुरुध्वाच ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
सो में कह्ो बखानि, 
जो साधन तें पूछियो । 
निज हिय निश्वय आनि, 
रहे न रंचक खेद जग ॥ ६० ॥ 
टीकए-हे शिष्य ! जो तें जगतरूपी दुशख- 
की निदृत्तिका साधन पुछथा सो हम तेरेकूं 
मैंथेम ही कही दिया; तिसविंषै हूं दृढ निश्चय 
कर; तातें जगतरूपी खेद रै नहीं ॥६० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
निञ्र आतम अज्ञानतें, 
हे प्रतीत जगखेद । 
नंसे सु ताके बोधतें, 
यह भाखत छुनि वेद ॥ ६१ ॥ 
जग मोमें नहीं ' ब्रह्म में ', 
* अहं ब्रह्म ' यह ज्ञान। 
सो तोझ सिष में कहो, 
लहिं उपाय को आन॥ ६२॥ 
टीका+-है शिष्प ! अपने आत्मस्वरुपके 
॥ १७१ | पवें इसी ही तरगगत ११५ जौ 
॥ ११३ के अकविषि कहि दिया-। फेर सोई उपाय 


॥ अंक ९५३ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५४-१०५ ॥ 


<५ 


अज्ञानतें जगतरूपी खेद प्रतीत होंवे है सो 
आसन्ञानतें मिंटे है। जो वस्तु जाके अज्ञानतें 
प्रतीत होंवे सो ताके ज्ञानंतें मिदे है । यह नियम 
है। जैसे र्जुके अज्ञानतें सपे प्रतीत होवे है 
सो रज्जुके बोधतें मिंटे है, तैसे आक्तज्ञानते 
जगत्‌ मिंटे है । सो आत्मज्ञान हम कहि दिया । 

जगत तो मरेविषे तीनकालमें है नही। कारें? 
मिथ्या है। जो मिथ्या वस्तु होवे है सो अधिष्ठान- 
की हानि नहीं करे है जेंसें मरीचिकाका जो 
जल है सो पृथ्वीकूं गीली नहीं करे है, लेखें 
जगत्‌ मतीत बी होवे है, परंतु मिथ्या है। कछु 
मेरी हाने फरनैविप समथे है नहीं ॥ और 

“मैं सतचित्‌आनंद्रूप ब्रह्मस्वरूप हूँ” ऐसा 
जो निश्चय ताका नाम ज्ञान है। साई मोक्षका 
साधन है । और कोई नहीं । सा ज्ञान हम 
प्रथम उपदेश करी दिया ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


॥१५५।अज्ञानका नाश केवल ज्ञानसैं है, 
कर्मउपासनासें नहीं । 


॥ दोहा ॥ 

कम उपासनतें नहीं, 

 जगनिदान तम नास। 
अंधकार जिम गेहसमें, 

नंसे न बिन प्रकास ॥ ६३ ॥ 

दीका+-ह शिष्य | जगत्‌का निदान कहिये 
उपादानकारण, तम कहिये अज्ञान है । ता 
अज्ञानके नाशतें जगत॒का आप ही नाश होय 
जाबे है। कहते ! उपादानके नाश हुये पीछे 
कारन रहे नहीं है। 

ता अज्ञानका नाश केवल ज्ञानकरिके है । 
कमे ओ उपासनाकरिके नाश होंवे नहीं । 


दो दोहा कारेंके कहते हैं ॥ 


रद 


कहेंतें ! अज्ञानका विरोधी ज्ञान है। कर्म उपा- | यामें झु्हि संका आवे । 


सना विरोधी नहीं ॥ 
. दृष्टांत+-जैसें गहके विष जो अंधकार है 
सो काहू कियामूं दूरि होवे नहीं। केवल प्रकाश 
सें दूरि हावे है । लैसें अज्ञानरूपी जो अंध- 
कार है सो ज्ञानरूपी प्रकाशर्तें दूरि होने है । 
और फाहू साधनमं नहीं ॥ ६१ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


भाख्यो सिषर उपदेस में, 
जग्भजक हिय धारि | 
जो यामें संसय रहो, 
सो तूं पूछ विचारि ॥ ६४ ॥ 
प्रश्ष ॥ १५६-१५८ ॥ 


॥ १५६ ॥ उक्तअर्थके अनुवादप॒वक 
वक्ष्यमाण शुकाका सचन ॥ 


॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


भो भगवन जो कछु तुम भाख्यों । 
सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ॥ 
जगनिदान अज्ञान बखान्यों । 
ताको भजक ज्ञान पिछान्यो ॥ ६५॥ 
ज्ञानहप बनेन एनि कीना । 
जगमिथ्या सो में मल चीना ॥ 
सुखस्वहूप आतम परकास्यों । 


- ॥ प्रश्न+-बेहाले मेरी एकता बनें नहीं ॥ 


[ विधारखागर्ट 





जीव ब्रह्मकी भेद जनावे ॥ ६७॥ 

दीका+-है भगवन | आपने जो कह्मया सो 
में आपके वचन सत्य जानू हूँ । आपने कह्मा 
जो “जगत्‌का कारण अज्ञान है, ता अन्ञानके 
नाश करिके जगत्‌॒की निदृत्ति ज्ञानकरिफे होंगे 
है” सो वार्ता में जानी । 

सो ज्ञानका स्वरूप आपने कह्ा+-/ जगत 
मिथ्या है ओ जीव आनेद्स्वरूप है, सा 
ब्ह्मसें भिन्न नहीं। किंतु ब्रह्मरूप है । ऐसे 
निश्चयका नाम ज्ञान है । ताकेविषे जगत 
मिथ्या है ओ जीव आनंदस्वरूप है” यह 
वार्ता में जानी । 

परंतु “जीव बह्म दोरू एक हैं” यह वार्ता 
नहीं जानी। काहेंतें! जीवजहमके भेदकूं जनावने- 
वाली इंका मेरे हृदयमें फुरे है॥६५॥६६॥६७॥ 
॥ १५७॥ बह् ओ मेरा खवरूप परस्पर 

विरुद्ध है, याते तिनसें मेरी 
एकता बने नहीं ॥ 


॥ अथ शंकाकी चौपाई ॥ 
एुन्यपापका हूं में कत्ता । 
जन्ममरन औ सुखदुख घत्तों ॥ 
और अनेकभांति जग भासे । 
चह ज्ञान अज्ञान जु नासे ॥ ६८ ॥ 
जो यातें विपरीतस्वरूपा । 
ताऊू बहा कहत सुनि भ्रूपा ॥ 

हो एकता केसे जाइू ! । 


दया तिहारी सो छुहिं भास्यो ॥६९॥ के विरुद्ध हिये पहिचार ॥ ६९ ॥ 


पुनि भाझ्यों ' ते बहा-स्वरूपे। 
यह में छख्यों न भेद अनूप॑ ॥ 


टीका+- है भमगवव्‌ ! 
१२ में पुण्यपाप कत्तों हूँ । औ-- 
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२ तिनका जो फूछ जन्ममरण औ सुख- 
दुःख तिनकूं धारण करूं हूं। औ-“ 
३ नानाप्रकारका जगत मेरेबिषे प्रतौतत 
होवे है॥ और- 
४ जगतका कारण जो सज्ञान है, ताके दरि- 
क्रनेकूं में ज्ञान चाह हू ॥ औ- 
१ अह्यविषे न पुण्य है; न॑पाप है। 
२ न जन्म है; न मरण है, न झुख है, 
न दुःख है। और-- 
३ कोई केश तह्म॑विषे नहीं है। औ- 
४ ज्ञानकी इच्छा नहीं है ॥ 
यांति अस्‍क्षका औ भरा स्वरूप परस्पर 
विरुद्ध है, यादें दोरंवांकी एकता बने नही 
यद्यपि मेरे विंपे वी जन्मादिक संसार 
परमार्थकरिके है नहीं, तथापि मिथ्या जो 
जन्मादिक हैं, से मरेकूं भ्रांतिसं प्रतीत होंगे है, 
ओऔ बक्क् नहीं, यत्ति इत्तना भेद है १ फुँकेता 
बने नहीं॥ ६८ ॥ ६९५ ॥ 
॥ १७५८ ॥ पत्षिरुपतासे विलक्षण जीव- 
बक्षकी एकता कर्मठपासनका प्रति- 
पादक वेद निष्फल होवैगा । 
अन्यसंशयकी चौपाई ॥ 
सुनह गुरू दूजो पुनि सेसे। 
जीवबहा एकत्व प्रनंसे ॥ 
एक वृच्छमें सम द्वे पच्छी । 
फल भोगे इक दूजो स्वच्छी ॥७०॥ 
मोगरहित परकास असंगा । 
वेदवचन यह कहत प्रसंगा ॥ 
कमेउपासन पुनि बहु भाखे । 
जीव ब्रह्म यातें द्यय राखे ॥ ७१ ॥ 


श मल:म किब कलम न कपल हक 
॥३७३॥ यह प्रमेयगत संशयका स्वद्धप है ॥ 


॥ भ्श्नः-जीवबद्याकी एकता चेद्‌ निष्फक द्वोवैगा सा 















| 
टीका+ हे श॒ुरे ! मेरे एक और संक्षय है, सो 
आप सुनौ । कैसा वह संशय है |-जास जीव- 
बह्की एकताका निश्चय भत्ते काहिये दूरि 
होय जावै, सो संशय में आपऊछूं फहूँ ह । आप 
सुनिके तिस संदायकूं दूरि करो। वेदाविषे मेंने 
रेसें देख्या है+-एक चुद्धिरुपी वक्षमें दो पक्षी 
हैं। सो दोनू समान है ॥ तिनविंषे- 

१ एक तो कर्मके फलऊ भोगे है । 

२ एक स्वच्छ कहिये शुद्ध है, भोगरहित 
है, असंग है औ ता भोगनेवालेक 
प्रकाही है ॥ 

याके विषै-- 

१ भोगनैवाला जीव प्रतीत होंवे है औ--- 

- रे दूसरा परमात्मा प्रतीत हंवि है। 

यातैं उनकी एकता बने नहीं॥ औ---- 

बेदके विषें कम औ उपासना बहुत प्रकारके 

कहे हैं, सो जीवब्नह्मकी एकताविंषे निष्फल होय 
जावबेंगे । काहेंतें ? जो आप जीवजहाकी एकता 
कहो हो । १ सो अह्मपिषे जीवके स्वरूपकू 
अंतरभाव फहो हो ! २ अथवा जीवविंषै ब्रह्मके 
स्व॒रूपकूं अंतरभाव कहो हो ! 


१ जो कदाचित्‌ ब्मविषे जीवके स्वरूपकूं 
अँतरभाव कहोगे तो जीव बह्रूप 
होनेतै अधिकारीका अभाव होचैगा; यातें 
कर्म औ उपासना निष्फल होवेंगे ॥ औ-- 

२ जो जीवविपे ब्रह्मके स्वरूपका अंतरभाव 
कहोगे तौ: 


१ ब्रह्मकूं जीवरूप होनेतें जाकी उपासना 
करिये है ता उपास्यका अभाव होवेंगा; 
यातें उपासना निष्फल होंवेगी। औ-- 

, * कर्मका फल देनैयाला जो परमात्मा ताका 

अभाव होंबैगा; यातें कर्म व्रिष्फल 


शोगैंगे ॥ को अं 


0 औ+७- 


<्द 
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तिनसें ही फल होवे है” सो वात्तो समीचीन 
नहीं। काहतें ! जो कर्म हैं सो जड़ हैं। तिनऊे 
फल देनेफा सामंथ्य बने नहीं; यातें कर्मका 
फल हँश्वर ही देंवे है ॥ 


या रीतिसें परमात्मा औ जीवकी एकता 


॥ ब्रह्मजें मेरी एक॑ता बने नहीं | इस प्रकारका उत्तर॥ १५९-१७२ ॥ 
मीमांसक जो कहे हैं “ कर्म ही ईश्वर है। | निस्तार 


| विचारखागरे , 


कहिये निराकरण जातें होगे सो विचार 
में कहूँ हूँ। ते सुन+- 
जैसे एक आकाशामें चारि सेद हैं- 
१ एक घथाकाश है। औ- 
२ एक जढाकाश है। औ- 
३ मेघाकाश है। औ- 


बने नहीं ॥ ७० ॥७१॥ ४ महाकाश है। 
॥ अक १५७ गतप्रश्नका उत्तर ॥ 98 2७7 हैक भेद हैं:- 
॥ १५९--१७२० ॥ २ जीव है। औ- 
॥१५९॥चारि आकाश औ चारि चेतन हे हक औ- 
ह्म 
॥ औयुरुरुवाच ॥ ये चारि भेद आकाशकी न्याईँ चेतनविषै हैं 
- चौपाई । है शिष्य ! जब इनके स्वरूपकूं पृ भले 


सुनहु सिष्य इक कहूँ विचारा । 
हें जातें सका निस्तारा ॥ 
धदाकास इक जलूआकासा | 
मेघाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥ 
चारिभेद ये नभके जानहु । 
पुनि चेतनके तथा पिछानहू ॥ 
इक कूटर्थ जीव पुनि कहिये । 
- इस ब्रह्म हिय जाने रहिये ॥ ७३ ॥ 
जब इनको तूं हूप पिछाने । 
निज संका तब ही सब भाने ॥ 
यातें सुन इनको अब भेदा । 
नसे सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४॥ 
दीका+---जो तेरेकूं शंका हुईं हें तिनका 
॥ १७१॥ यह प्रमाणगत संशयका स्वरूप है। 
॥ १७४ ॥ इहां यह शंका है।-घटसे बाहिर 
जो आकाश हैं सो महाकाश है, तिसतें मिन्न घटके 
मीतरका जो जाकाश है सो धटकाश है। 


अकारसें पिछानेगा तब अपनी शांकाका हैँ 

आप ही समाधान जानि लेवैगा। यातें में इनका 

स्वरूप वर्णेन करूं हूँ। तूं सुन। जाऊूं सुनिके 

संशयराकितज्ञान होइके जन्मादिकदुःखका नाश 

हेविेगा ॥ ७३ ॥ ७१ ॥ ७४ ॥ 

॥ १६० ॥ १ अथ घटाकाशवर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ 

जलपूरित घटक जु दे, 

जितनो नम अवकास । 


युक्तिनिपुन पंडित कहे। 


ताबू चंद आकास ॥ ७५ ॥ 

टीका+-हे शिष्य! जलूसे भरे घटकूं जितना 
आकाश अवकाश देवे है तितनें आकाशकूं 
पंडितजन घटाकौश कहे हैं ॥ ७५ ॥ 


यह घटाकाशका लक्षण घुगम है, ताकू छोड़िके “जलू- 
पूरित घटकू महाकाश जितना अवकाश देव तितना 
अवकाश कहिये आकाश घटाकाश है” | इस रीतिसे 
कक्षण करनेका क्या प्रयोजन है | याका- - 





॥ १६९१ ॥ २ अथ जलछाकाशवणन॥ |यातें जलमें व्योमकोी, 


॥ दोहा ॥ लखि आभास सुजान,। ' 
जलपूरित घटमें जु पुनि, रूपरहित जिम सब्दतें, 
है नमको आभास । है प्रतिध्धनिको भान ॥ ७८ ॥ 
घटाकासथुत विज्ञजन, टीका+-जो जलकेविंपे आकाशका अति- 


॥ ७६॥ | िंब नही होवे तो गोडेपरिमाण जरूविपे मनुष्य- 

सका, हे शिष्य! जे नया के धद | परिगण गंमीरताकी जो अतीत हरे है सो नही 

है ताके विंषे नक्ष्रादिसहित आकाझका अति- हुई चाहिये, या आकाशका भतिविय अंगी- 
बिंब होगे है । सो आकाशका अतिविंव औ | कस्करनायोग्यदै।और- 

ध्काश, दोजूं मिलेहय जलाकाश कहिये' . मो के है-“रूपरहितपदार्थका प्रतिरविंद 


है ॥.७६ ॥ याके विषे- | नहीं होवे है ” सो बी नियम नहीं है । 
कोई शं ' काहेतें [ रूपरहित जो शब्द है, ताकी मतिध्वनि 
कोई शंका करे हैः- । होंवे है सो शब्दका प्रतिविंव है; यात्ति रूपरहित 


७ ओर 


आकाशका अतिबिंब नही होगें है, कितु ' गो आकाश है ताका वा अतिविव बने है 
केवल नक्षत्रादिकनका ही प्रतिविंच होंवे है । | ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
काहेते!आकाश रुपकरिके रहित है, औरूपवाठे ॥ १६२ ॥ ३ अथ मेघाकाशवर्णन ॥ 


पदार्थका अतिबिम्ब होगे है, यातें । 
प्रतिधिम्ब बने नहीं का करे है ताक. । ॥ दोहा ॥ 
समाधानका दोहा ॥ जो मेघहि अवकास दे, 
जो जलमें आकासको, पुनि तामें आभास। , 
नहिं प्रतिबिंब लखाइ ॥ । तिन दोलूंकूं कहतत हें, 
थोरेंमें गेभीरता, । बुधजन मेघाकास ॥ ७९॥ 


है प्रतीत किहि भाइ ॥ छ७॥ टीका+--मेघ जो बादल, तिनकूं जा आकाश 

रू अवकाश देँवे है ओ मघक जम जो आकाशका 

_ह समाधान ६$- धदाकाशका पूवैकक्त क्षण | ए“्ति्पपपपपप--+-- 

करे तौ घटकी जामें स्थिति है, सो आकाश | ॥ १७६ ॥ गुणके जाश्रित गुण रहता नहीं 

का हल सका ( टींकाकाश ) कहना होवैगा | | किंतु आकाशादिक द्रब्पयके आश्रित गुण रहता हे । 

के पड रुद्ध है, याते यह द्वितीयकक्षण | इस नियमत नीलपीतादिरामय जो रुप है, सो 

गा ॥ * रूपगुणका अनाश्रित होनेते रूपरहित है। ता रूप- 

कक लक प्रतिबि होगे नहीं, यातै | रहित नीलपीतादिरगका दर्पणआदिक स्वच्छ उपाधिविषे 

हा मतिविव कहनेकारे घटमे स्थित जो | प्रतिबिब होवे है। ताक्ी न्याई रूपरहित आकाशका 
# हर आकाशके प्तिविबका प्रहण हे ||. [ औ हपरहित भेतनफ़ा प्रतिविंद बने है॥ 


९० ॥ ब्हासें मेरी एफता बनें नहीं | इस प्रश्वका उत्तर १५९-१७२ ॥ [ विचारताएर 





' अतिविव है, तिन दोबूंकू मेघाकाश करे हैं ॥ | महाकास ताई करें, 


॥ ७९ ॥ कोविद बुद्धिअनप ॥ 2१॥ 


कोई शंका करे हैः- लक ४ 
जो भेघ तो आकाशविपे हैं, तिनमें जल औ | दीकाः ओ भीतर सारे एक 


आकाशका ग्रतिबिंब, दीखे बिना कैसे जाने | व्यापक जो नम कहिये आकाशका स्वरुपहै 
जावे है ! ताके- ताकूं अनूप कहिये अद्भुतबुद्धिवाले पंडित 
समाधानका दोहा ॥ महाकाश कहे हैं ॥ ८१॥ 
॥ १६४॥ चारिचेतनके वर्णनका 


पंत मेष अनंतजल, 
ह उदकसहित इति हेत । उपोद्घात ॥ 
दक नहिं नम आभास बिन, ' भौति ॥ दोहा ॥ 
हम प्रतिबिंब समेत ॥ ८०॥ | ति नभके कहे, 


टीका+-यत्यापि मेघविंषे जल औ आका- लच्छन शरुतिभनुसार । 
श्का कक 5 0 तथापि अबु- | अब चेतनके सिष्य झुन, 
मानकरिके जाने जावे हैं?- जासूं लहै विचार॥ ८२॥ 

१ भेघ जो जलकी दृष्टि कै है यातें ऐसा | शका३-हे शिष्य ! चारिमकारके आका- 
अनुमान होवे है जो भेषां विषे जल है। जो भेधां- | शक्के छक्षण कहे । अब चारिभांतिके चेतनके 
बिषे जरू न होंवे तो जलकी दृष्टि मेघांसे नहीं | क्षण सुन। । जाके सुमैंतें विचार कहिये 


3० 00 क विचारका फल ज्ञान प्राप्त होगे ॥ ८२॥ 


बिंबसहित है। काहेंतें! जो जल होगे है सो। ॥१९५॥ १ अथ कूटस्थवर्णन ॥ 
आकाशके प्रतिषिंव विना नहीं होवे है,यतें मेघां- ॥ दोहा ॥ 
बिंषे जो जल है सो बी आकाशके ग्रातिबिब- मति वा व्यष्टिअज्ञानको, 


वाला है ॥ जान योर 
इसरीतिसें मेघविंषे जल ओ आकाशके पति- अधिष्ठान चेतन्य ! 
विंचका अनुमान होवे है। उदक औ दक ये दोदू | पेटाकास सम मानिये, 


जलके नाम हैं॥ ८०॥ सो कूट्स्थ अजन्य ॥ ८३ ॥ 
॥ १६३॥ ४ अथ महाकाशवणेंन ॥ (टीका बुदि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो 
॥ दोहा ॥ अधिष्ठान चेतन है सो कूटस्थ कहिये है | 
१ जा पक्षमें बुद्धिसहितचेतन जीव है। 
बाहिर भीतर एकरस, ता पक्षम बुद्धिका अधिष्ठान कूटरथ 
व्यापक जो नभरूप । कहिये है ॥ औ- | 


॥ १७७ | त्रह्मांडके बाहिर औ भीतर ॥ 


धहुवस्तरंगः ४ ॥ चारिचेतन, कृथस्य औ जीवव॑र्णन ॥ ९१ 


२ जा पक्ष व्यष्टिमह्ञानसहित चेतन क्‍ जीव कहे विद्वान तिहिं, | 
पक के व्यट्िगहानत्ा जो. जलनभ तुल्य सर्विद & 2 हब 
कूव्स्थ दीका;--नानाकामस औ कर्मसहित 
या स्थान यह सिद्धांत हैः-जीवपनेका बुद्धि है; तामें जो चेतनका ग्तिविंव है, ताकूं 
जो मे क ताके हम२ पा दर विद्वान्‌ कहिये ज्ञानी जीव है है 73 न 
। सो कूव्स्थ अजन्य है । उ कष्ते | मतिबिंबमाजकूं हैं, 

रह है । बाक़ा अमिभाय यह_हैः>मक्षत | (टाकाशसहित लगाव परतिविंवईू जछा- 
न्यारा जैसे चिदामात उंतल होगे है तसे काश कहे हैं, तैसें ' सविब कहिये बिंव जो 
गह उसप्न नहीं हवा किंठ अह्मरूप ही दीपा कूटस्थ तासहित चिदाभासकूं जीव कहें हें। यातं 
धटाकाश्ष महाकाशसे न्यारा नहीं होयगय यह सिद्धांत हुवाः- बुद्धिम जो 
के 2८ कल ेक है सोई आत्मपदका | तमात औ बुद्धिका अविष्ठानचेतन दोलुं- 
लक्ष्यअर्थहै ओ याहिकूं भत्यक्‌ कहे हैं, ओ | गॉँका नाम जीव है ॥ ८४ ॥ 














याहीऊू निजरूप फहे है, औ यही जीव-|॥ १९६७॥ . ॥ दोहा ॥ 
साक्षीहै॥८३॥ अधिष्ठान कूटस्थसे, 
॥१६६ ॥ २ अथ नीवपवर्णन ॥ हैँ आभास बहाल ॥ 
॥ १६६-१७० ॥ रक्त पुष्प ऊपर धच्यो, 
॥ 8 || रुफूटिक होह जिम लाल ॥८५॥ 
काम कर्म ः टीकाः-पू्व॑ दोहेविपे बिंव जो कूवब्स्थ ता 
३२०४ ॥ सहित आभासकूं जीव कहा । यत्तें- 


॥ १७८ ॥| इहा “चिदामास” शब्दकारेके 
उंद्धिसहित चिदामासका प्रहण है । यह यारा के 
इसीही तरंगके ११६ वे दोह्यकी टीकाके आरभमै 
प्रथकारने हिखी है औ पचदरशीमै श्रीविद्यारण्यत्वामीने 
पी “बुद्धि जौ तिसमैं स्थित चिदामास औ तिन दो- 
४ अधिष्ठान कृटस्थचैतन्य, इन तीनका समूह 
जीव कहिये है” ऐसे हिखा है, यातं बुद्धि वा 
अविया जो तामे स्थित जो चिदाभास जौ तिनका 
अविष्टान कूदत्थ ये तीन बरिलिके जीव कहिये है ॥ 

पी कक पक भौ कमेरूप जल सहित 
च्चु चेतनका प्रतिविव है, यह रीति दुर्ग 
है। यात स्थूलदेहरूप घटी नलशिलपर्दत मन्या 
बुद्िर्प जछ है| तामैं चेतनका प्रतिबिंब भौ 


कद ली मसल 22 दम रह पर 2 अत पिकक मिड 

कूटत्थ दोनुबांदा नाम जीव है | यह रीति - 

सुगम है ॥ 

१ शा केवक बुद्धिसहित चिद्ामासकू लवपदका 
अर्थ जीव कहें तौ तामै मागत्यागढक्षणा 
समयै नहीं किंतु सारे बाच्यमागका त्यागरूप 
जहेतूलक्षणा समव | तैसे मानना आचार्यनकी 
युक्तिसे विरुद्ध है ॥ औ--. 

२ भधिष्ठानतै अमिन्न होयके अधिष्ठानकूः हापै 
सो आरोप्य कहिये है। अधिए्ठानरं मिन्न्‌ 
होयके कहू वी आरोप्यको प्रतीति होगे नहीं । 

हक अनुभवसे विरुद्ध है॥ 


बुद्धिविशिष्ट कूटस्थचेतन 
जीव है, ऐसे मानना योग्य है।| * | 


ष्‌३्‌ 





१ यह गतीति होवे 


॥ ब्ह्मलें मेरी एकता घने नहीं । इस प्रश्नका उत्तर ॥ १५९-१७२ ॥ 


[-विधारसागरे 


हे-नो छुद्धिमें त्राति- | अधिष्ठान चेतन दोनूंवांका नाम॑ जीव है। 


बिंब है सो कूट्स्थका है, ओ बाहिरके बह्म-| यह कहा । 


चेतनका नहीं । काहिते ! जाका प्रतिबिब होपे 
सो जिंच कहिंये है। सो कूटस्थकूं. बिंव कह्मा 
यातें ताका प्रतिर्दिंष है यह प्रतीति होंगे है। सो 
या दोहेस प्रतिपादन करे हैं । 


जैसें बडे लालपृष्पके ऊपारे जो धच्या 
सुफेद स्फटिक है ताके विंषै फूलकी छालीकी 
दूमक होंबे है, सो छालफूलका प्रतबिंष है। तैसें 
कूटस्थके आश्रित जो बुद्धि ताके विंषे कूटस्थके 
प्रकाशकी दमक होंवे है । जेसें स्फाटिक अत्यंत 
उज्ज्वल 


३ 


काहितें बुद्धि सत््वगुणका काय है। यांतें कूटस्थकी 


दमकका नाम अतिबिंव हे ॥ 


१ सो जीव त्वेषपदका बाध्य कहिये 
है ॥ औ-- 

२ ताके विषे चिदाभासका त्यागकरिके 
केवल जो कूट्स्थ है सो त्वंपदका 
लक्ष्य कहिये है ॥ औ-- 

अहंशब्दका वाच्य बी जीव है । 

२ केवलकूटस्थ अहंछाब्दका लक्ष्य है ॥ 


॥ १६८ ॥ ॥ दोहा ॥ 


है तैसें बुद्धि बी अत्यंतशुद्ध है। | बुद्धिमाहि आभास जो, 


पुन्यपाप फलभोग ॥ 


! गमन आगमन सो करे, ' 


३२ अथवा ब्क्षचेतनका मतिबिंब है । जेसें नहीं चेतनमें जोग ॥ ८६ ॥ 


महाकाशका घटके जठमें प्रतिबिंव होंवे है ओ 
भीतरके आकाशका नहीं । काहेतें! जितनी 
गैभीरता जलविंषे प्रतीत होंवे है उतनी गंभीरता 
भीतरके आकाश है नहीं। सो गंभीरता 


आकाशका अतिबिंब है, यांते बाहिरके | 


आकाशका प्रतिबिंव है। 


१ यह जो कहे हें।-““व्यापकचेतनका 
प्रतिविव बने नहीं” सो आकाशके दृष्टांतसें शंका 
दूरे होंबे है। काहते ! जो आकाश वी व्यापक 
है औ ताका प्रतिबिंब होवे है । तसें व्यापक 
चैतनका वी प्रतिबिब बने है ॥ और-- 


२जों कहे हैं;-/रूपवाले पदार्थका रूप- 
वाले पंदार्थेमें भतिविंव होवे है” सो बी नियम 
नहीं है। काहेंतें! “रूपरहितशब्दका रूपरहित 


आकाझमें प्रतिबिंव होवे है” यह पूर्व कहि आए |, 


यातें चेतनका प्रंतिबिंब बने है ॥ 





मिथ्या नम घट संग ज्यु, 
लहे क्रिया बहु भांति ॥ 
घटाकास अक्रिय सदा, 
रहे एकरस सांति ॥ ८७॥ 
टीका+-यद्यपि चिदाभास ओ कूट्स्थ 
दोनूंवांका नाम जीव है, तथापि जीवपनेके 
जो धर्म हैं सो सारे आभासविषे हैं। पुण्य 
ओ पाप पुण्यपापके फल सुखहु/ख ओ लोकां- 
तरविषे गमन औ यालोकविंषे आगमन इसते 
आदिलिके सारे आमाससहित बुद्धि करे है, 
ओऔ कूटस्थ नहीं करे है ॥ कूट्स्थ विषे केवल 
आंतिस प्रतीति होवे है ॥ 
सो आंतिस प्रतीते बी बुद्धिसहित 
आभासके होगे है। कूट्स्थकूं नहीं। कहते ! 
१ कूद जो छहारका अहरन ताकी न्याँई 
निर्विकाररूपसें स्थित होगें सो कूटरुथ 


' इस रीतितें बुद्धिमि आभास औ बुद्धिका | कहिये है ॥ 


धततुर्थस्तरंगः ४ ] 

२ अथवा कूट किये मिथ्या जो बुद्धि 

ओ चिदाभास ताके विष असंगरूपसे 
स्थित होगे सो कूटर्थ कहिये है । 


॥ चारिचेवन ॥ जीववर्णव ॥ १६६-१७० ॥ 


” चई३ 


यातै बुद्दिमं आमास वी बने नहीं, यारतें 
पाज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक जा शाखतर है ताका 
विरोध होगेगा । इस कारणंतें जीवका, स्वरूप 


याहैं कूटस्थविषे भ्रांतिआदिक बनें नहीं, | और ग्रतिपादन करे दैः- 


किन्तु चिदामासमें बने हैं। औ-- 

॥१६५९॥ अत्यन्तविचारसे देखिये तो पुण्य, 
पाप, सुख, दु/ख, छोकांतरमें गमन आ 
आगमन, केवल बुद्धिमै हैं।आर्मसमें वी नही । 
बुद्धिके सयोगस आमासमें हैं। 

जैसें जलसदहित जो घट है सो टेढा होंवे है 
ओ सीधा होंगे है औ जावे आंबे है ओ ताफे 
सबंधर्स व्योमका आभास संपूर्ण क्रिया करे है 
औ खतन्‍् कछु वी नहीं करे है, लेलें काम- 
कर्मरूपी जलसें भच्या जो बुद्धिरुपी घट है सा 
पुण्यसें आदिलेके संपूर्णविकार घारे है औ ताके 
संबंधर्स चिदाभास धारे है औ कूट्स्थ सर्व- 
विकारसे रहित है ॥ 

जैसे जलपूरितघटके विफारस रहित घटा- 
काश है, ताकी न्‍यांई कूटस्थर्कू जान । यातें 
जीवपनेके धमे चिदाभासमें हैं, तथापि कूटस्थ- 
में अज्ञानसे प्रतीत होवे हैं । य॒तिं चुद्धिके विंपै 


कूटस्थसाहित जो चिदामास सो जीव काईये | होे है 


है॥८६॥ ८७ ॥७ 

॥ १७० ॥ यह जो जीवका स्वरूप वर्णन 
किया, याके विंषे आज्ञकी हाने होवे है। काहति ! 
जो सुपाप्तिके अभिमानी जीवका नाम प्राज्ञ 
है, ता सुषुर्तिविषे बुद्धिका अभाव होंगे है, 


दे लप समीप टट असर कप की लेबल बंद पे 2 परम 

॥ १८० ॥ जैसे छोहकी कडाईमै तपायथा जो 
तैल तामै आकाशका प्रतिषिव होने है वह 
अप्नैका ताप तैलकू ही है | तदूगत आकाशके प्रति- 
विंवक्‌ नहीं । तब तैलपूरित कडाईके अधिष्ठानरूप 
आकाशकू कहासे होषैगा १ दैसै पुण्यपापादिरूप 
जो ससार है सो केवल बुद्धिति है। आभासमैं वी 


आति विना नहीं। तन तिनके अधिष्ठान कूठस्थमै 


॥ दोहा ॥ 
अथवा व्यष्टि अज्ञानमें, 
जो चेतन आभास । 


| अधिष्ठान कूट्स्थयुत, 


कहे जीवपद तास ॥ ८८॥ 

टीका$- 

१ अज्ञानके अंशका नाम व्यष्टिअतज्तान 
कहिये है। औ-- 

२संपूर्ण अज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान 


है।ता अज्ञानके अंशविंषे जो चेतनका आभात 


औ अज्ञानके अंज्ञका अधिष्ठान जो कूट्स्थ है 

तिन दोनूवाकूं जीवपद बहेहें । यांति 

प्राज्ञका अभाव नही होने है। काहे तें !झुपृप्ति विषे 

अज्ञान रे हैं। जो सुपुप्तिविषि चेतनके प्रतिविव- 

सहित अज्नानका अंश है, सोई बुद्धिरूपकू 

प्राप्त होवे है। औ चेतनका प्रतिचिव साथ ही 
॥ 

ता चिदाभाससहित बुद्धिमे पुण्यादिक 
संसार प्रतीत होंवै है। इस अभिमायसे बुद्धि ही 
कहूँ शाखनविषै जीवपनेकी उपाधि वर्णन 
करी हैं, ओ विचारदश्सिं जीवपनेकी उपायि 
आन है ॥ «८ ॥ 
कहासे होवैगा ? परतु तिसकी कूटस्थमै ग्रतीति ही 
सज्ञानकझृत आति है ॥ 

॥ १८१ ॥ इद्य बुद्धि किंवा बुद्धिका सस्कार- 
रूप घट है तामे व्यष्टि अज्ञानहूप जल मन्या है। तामे 
चेतनका प्रतिबिब है ॥ 

अथवा व्यष्टिअज्ञानहूप घट है तामेँ मलिनसच- 


गुणरूप जर मन्या है तिनमै चेतनका प्रतिबिंव हैं, 


सो अविष्ठान कूटस्थसहित जीव कहिये है ॥ 


९४ 


पदासे मेरी एकता घने नहीं। इस प्रश्नकां उत्तर १५९-१७१॥ 


[ विचारखागरे 





॥ १७१॥ ॥ ३ अथ ईशवणेन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
चितछाया मायाविषे, 
अधिष्ठान संयुक्त । 
मेघव्योम सम इंस सो, 


अंतरयामी मुक्त ॥ ८९॥ 
टीका$-मायके विंपे जो चेतनकी छाया 
काहिये आभीस ओ - मायाका अधिष्ठानचेतन, 
दोनूवांकूं ३श्वर कहे हैं, सो ईश्वर मेघाकाशर्क 
|] 
१ सो इंश्वर अन्तयामी है। काहेते ! सर्वेके 
अन्तर प्रेरणा करे है, यातें अंतयांगी है। 
श्सदा मुक्त है। काहेतें!वा्कूं अपने स्वरूपमैं 
आवरण नहीं, यातें जन्ममरणादिक 
बंधकी प्रतीति नहीं । इस हेतुतें ईश्वर 
नित्यम्क्त है 
३ सर्वज्ञ है। सर्वेपदार्थनके जाननैवाला है 
याके विंषे यह हेतु हैः-माया विंषे शुद्ध- 
सत्त्वगण है ॥ 
तमोगुण ओ रजोगुणंत्त दब्या हुआ सत्त्व- 
गुण नहीं होवे, किंतु रमोगुण औ तमोगुणकू 
आप द्वावनैवाठा होंगे, सो शैद्धसत्त्वगुण 
कहिये है । 
सत्वगुणसें ज्ञानकी उत्पत्ति होगे है, यातिं 
प्रकाशस्वभाववाला सत््वशुण है । ऐसी सत्त्व- 
गुणवाली मायाके विंषे जा चेतनका आभास ताकू 


_सटअतबक हनन 


॥ १८२ ॥ हहा आमास शब्दब्परिके माया- 
सहित आभासका ग्रहण है। 

॥ १८३ ॥ जेसे कोई ब्राह्मणजातिवाला राजा 
होवै सो क्षत्रिय औ शूद्रजातिवाले दो मत्रिनले आप 
दबता नहीं । कितु तिन दोनूकू आप दबावता है 
तैसे रनोगुणतमोमुणत दुबता नहीं । कितु तिन 


स्वरूपविंषे अथवा और पदाथविषे आवरण 
संभवे नहीं, यातें मुक्त है, औ सर्वज्ञ है। 

अधिष्ठान जो चेतन है सो तो जीव औ 
ईश्वर दोनू विषे बेघ मोक्ष. भेद्से राहित है । 
आकाश की न्यां३ एकरस है, परंतु आभास अंश- 
विष बंधमोक्ष है । अधिष्ठानावषे आमभासक ' 
आांतिसं प्रतीति होंगे है। याँतें केवल आमभासमें 
बंधमोक्ष है। तिसविषे बी इतना मेंद हैः 

१जा आभासमें आवरण है ताके पैषे बंध है। _ 

२ जाविषे स्वरूपका आवरण नहीं है सो 
मुक्त है। 

१ इंश्वरमें आवरण नहीं यातें ईश्वर सद्‌ 
मुक्त है, ओ- 

२ जीववबिंषे आवरण है सो बद्ध है । बद्ध 
काहिये बेध्या हुवा है। काहते ! जा आवियाके 
अंशम चेतनके आभासकूं जीव कह्मा ता 
अविद्याका आवरण करनेका स्वभाव है॥ 

यद्यापि १ अविया औ २ अज्ञान औ ३ 
माया एक ही वस्तुकूं कहे हैं। तथापि-- 

१ शुद्धसत््तगुणकी प्रधानतास ,माया 
कहिये है ॥ औ-- 

२-१मलिन सत्त्वगुणकी प्रधानतास 'अज्ञान 

अविदया कहे 

रजाोगुण औ तमोगुणसें दब्या जो सत्त्व- 
गुण हे सा मीलिनसत्त्वशुण काहिये है। 

याते तमोगण ओऔ रजोगुणकी अधिकता 

होनैंतें अविद्यामें जो जीवका आमासअंश ताक 
आविया, स्वरूपका आवरण करे है । यात्ति 
जीवमें बंधन है ओ इश्वरमें नहीं । 


दोनुकू आप दबानैवाला होबे ऐसा जो सचगरुण सो 


शुद्धसत्त्वगुण है 
॥ १८४ ॥ जैंसे शुद्रजातिवाले दोनूं राजपुत्रनसे 


ब्राह्मणजातिवाद्य एकर्मत्री दबता है तैसे रजोयण 
तमोगुणसे दब्या जो सक्नगुण है सो मलिनसत्त- 
गण है ॥ 


'्वृतुयस्तरंगः ४ ] , ॥ चारिचितन॥ ईश औ ब्रह्मस्वक्षपवर्णणन॥ -. - ९५ 








।नचेतनसहित जो मायामें आभास- | सो व्यापकता दोप्रकारकी है+-१ एक तो 
ऐ 2 है सो तत्पदका वाच्य | आंपक्षिक व्यापकता है औ२ एक निरपक्षिक 
श पदा 

२ केबलअधिष्ठानचेतन तत्पदका लक्ष्यहै. शि शोवे है भी किसीकी अपेक्षा न होगे । 
“जो ईश्वर है सोई जगत्‌की उत्पत्ति ओ | ताकेविंष आपेक्षिक व्यापकता कहिये है। 
पावन ओ संहार करे है” यह संघूर्णशासमें | ज्ेसें पृथ्वीआदिकी अपेक्षा माया व्यापक 
कह्या है। ताका यह अभिप्राय है+-चेतनअंश है ओ चेतनकी अपेक्षासे नही है। यांतिं माया 

आकाशकी न्‍्यांई असंग है औ आमास- | विध्े आपेक्षिक व्यापकता है॥ औ- 
अंश जगत॒की उत्पत्तिआदि करे है औ ताही-| २ जो बैस्तु सर्वकी अपेक्षासैं व्यापक होगे 
विंषे सर्वेज्ञता है ओ भक्तजनके ऊपारि अडभ्ह | शाकेविंग जो व्यापकता सो निरपेक्षिक 
जो करे हे सो बी केवल आभासअंश करे है। व्यापकता कहिये है। सो निरपेक्षिप व्याप- 
और जो कह ऐशवय है सो केवल आमासमें | क्ता चेतनविषे है! कहते! चेतनके समान 
ओ चेतनर्अश एकरस है। वाकरेपिंद सत्ता-। अथवा चेतनसे अधिक और कोई व्यापक है 
स्फूर्ति देने बिना और ऐश्वर्य बने नहीं ॥८९॥ नही । कितु चेतन ही सर्वसें व्यापक है, यातिं 


) निरपों क्ष व्या | 
॥ १७० ॥ ४ अथ अह्मस्वरूपवर्णन ॥ चेतनाविषे निरपेक्षिक व्यापकता है 


यह दोनं प्रकारकी व्यापकतासहित जो वस्तु 
'. ॥ दोहा ॥ है सो बरह्मशव्दका वाच्य है । सो दोलूं- 
अं अकारकी वर्यापकता मायाविशिष्चेतनविषे है। 
तर बाहिर एकरस, * | काहँते ! 
जो चेतन भरपूर ॥ १ विशिध्विगेजों मरायामंश है ताके वि 
विधुनभ सम सो ब्रह्म है, तो आपेक्षिक व्यापकता है। औ- 





रे नहिं दूर ॥ ९० ॥ | < चेतनंशविष निरपेक्षिक व्यापकता है । 
नह नेरे नहिं दूर ॥ ९० ॥ । यद्यापि मायाविशिष्चचेतनविषै निरपेक्षिक 
अकाः-अह्लांडके अंतर कहिये मीतर औ | व्यापकता धने नहीं। काहेंतें ! मायाचेतनके 
वादिर जो महाकाशकी न्यांई भरप्रचेतन है | एकदेशाविपै है। ता मायाविशिष्टचेतनसे झुद्ध 
सो बहा कहिये है। सो अह्म नरे नहीं भऔ | चेतनकी व्यापकता अधिक है यांतें शुरूचेतन 
दूरे नहीं। काहतें! जो वस्तु अपनैसे भिन्न हेवे | विषै निरपेक्षिक व्यापकता है तथापि माया- 
आओ देशरूप उयाधिवाढ होगे सो नेरे ओ |विशेष्ट जो चेतन है सो परमार्थदश्कारफे 
दूरि कहि जावे है / अहम भिन्न नहीं कितु | शुद्धसे भिन्न नहीं किंतु झुद्धरूप ही है । यात्ति 
सका आत्मा पर ओ दश्ादिक सर्वडपाधित | मायाविशिश्में बी जो चेतन अंश है ताके विषे 
राहत है, यातें नेरे औ दूरि नहीं कह्माजावै ॥ निरपेक्षिक ही व्यापकता है। इस रीतिंसें- 


यद्यापि बह्मशब्दका वाच्य थी सोपाधिक |. १ मायाविशिष्टदी ब्ह्मशब्दका दाच्य 
है। काहते १ व्यापकवस्तुका नाम अहम है। |. बने है। औ- 


४ 


९६ ॥ जीवब्नह्ककी एकतासें बेद निष्फल होपैगा इस प्रश्नफा उत्तर॥ १७३-१७५ ॥ | विचारखागरे 





| गद्धचेतन ब्रह्मशब्दका लक्ष्य है। 

यांतें इशवरशब्द ओ ब्रह्मशब्द दोनूवांका 

समानही अर्थ अतीत होंवे है । भिन्न अर्थ 
नहीं ॥ तथापि-- 


२ ब्रह्मशब्दका तो यह स्वभाव हे+- 


जो बहुतस्थानावैषे लक्ष्यअथेकूं बोधन 
करे है औ काहस्थानविंषे वाच्यअथेकूं 
है औ-- 

२ ईश्वरशब्दका यह स्वभाव है -ज्ञो 
बहुतस्थानम वाच्यअथेका बोधन करे है । 
इतना भेद है, याते लक्ष्यअथेकूं लेके बहाश- 
ब्दका अथे भिन्न निरूपण कियाहै ॥९०॥ 


॥ अंक १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥ 
॥ १७३-१७५ ॥। 


जीव” ताका यह उत्तर कह्या+-परमात्मा औ 


जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कुटस्थ तो 

प्रकाशभान है ओ आमास भोंगे है ॥ ९१॥ 

॥ १७४॥ आभास कर्म करे है ओ फढ़ 
देंबे है । चेतन नहीं ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कर्मी छाया देत फल, 
नहीं चेतनमें जोग । 
सो असंग इकरूप हे, 


जाने भिन्न कुठोग ॥ ९२॥ 

दीका;-जीवके स्वरूपमें जो चेतनकी छाया 
कहिये आभास अंश है । सो कर्मी कहिये कर्म 
करे है। ता कर्म करनेवालेकूं छाया जो इश्वरका 


॥ १७३ ॥ कृटस्थ प्रकाशमान है भौ | आभास अंश है सो फछ देंवे है ॥ 


आभास भोग है ॥ 
॥ दोहा ॥ 


बतुर्भाति चेतन कल्ो, 
, तामें मिथ्या 
पुंन्यपाप फल भोगवे 
चितकूटस्थ सु सीव ॥ ९१ ॥ 
ठीका+-हे शिष्य ! चारिप्रकारका चेतन 
कहदा+ ताब- 
१ जीवके स्वरूपम जो मिथ्याआभासअंश 
सो पुण्यपाप करे है ओ तिनके फलकूं 
भोगे है। ओ- 
२ कूटस्थ जो चेतन है सो सीव कहिये 
शिवरूप 
शिव नाम कल्याणका है । 


यातिं अ्रथम' जो शेका की थी “ जो 
बुद्धिरुपी वृक्षमें दो पक्षी हैं । एक परमात्मा, औ | 


छायाशब्दका देहलीदी पकल्यायकरिक 
पूब उत्तर दोनू ओरक्‌ं संबंध है । जैसे 


देहलीके ऊपर धन्या जो दीपक है सो दो 


ओरकं प्रकाश है । “छाया कर्मी” ओ “छाया 
देत फल” 
यांतें यह वार्ता सिद्ध हुईं 


१ जीवके स्वरूपमें जा आमासअंश है सो 
तो पुण्यपाप करें है ओ तिनका फल 
भोगे है औ- 

२ इंशवरमं जो आभासअंश है सो कमका 
फल देंबे है ॥ औ- 

१ दोनूवाँविषे जो चेतनअंश, है तिसविषे 
किसी बातका जोग नहीं। 

२ जीवमें जो चेतनअंश है ताविंषे तौ कर्म 
ओ फलका जोग नही । 

३ इंश्वरमे जी चेतनअंश हे तामें फलदेनैका 
जोग नहीं है॥ | 

ता चैतनम जो कहे है सो मूर्स है । 


चतुथस्तरं॑गः ४ ॥ आभास करे है औ-फरू देसे दे। चेतन नही ॥ । ७ 





ते! चेबन दोवूांतिन देग हे औएकरुप , “अह्‌ अहम” नहिं जौलों जाने। 
। चेतन भेद्‌ नहीं । जीवचेतनकूं जो ईश्वर- ते भय माने ॥९५६॥ 
चेतनसैं अथवा ईइ्वरवेतनकूं जा जीवचेतनर्से | ०228 2 जो हे का करे तिनके 
भिन्न काहैये न्‍्यारा जाने, सा कुछोग काहिये | मे उत्तर करे। 
निंदन फरनैयोग्य लोक है। गरी ते कहा था३-“एक वृक्षम दो पक ह्‌ 
या कहनेंतें दूसरा जो अइन किया था जो | रक भागे है ओ एक इच्ठात रहित है, यातें 
“ जीव औ परमात्माकी एकता अंगीकार। वन्नह्मकी एकता बने नहीं” याका- 
करनैतें कर्म जो उपासनका प्रतिपादक वेद हमने उत्तर कह्माः-जा “ या स्थानमें 


है पा 
निष्फल होवेगा ” ताका उत्तर कह्मा;-जो जीवबह्मका ग्रहण नहीं करना, कितु कूटस्थ 


सम है 5 028 डे हक । औ बुद्धिम जो आभास तिनका ग्रहण 
प्रकारंक वचन बने है॥ ९२ ॥ | करना, सो आपसमें घटाकाश ओ आकाश 


की छायाकी न्याँ६ मिन्न है”? । ओऔ- 
॥ १७५ ॥ जीवबह्नके लक्ष्य अथेका | १ जो ते प्रश्न किया था+-“' जीव तो 


अमेद है ॥ | कर्मठपासना करनेवाला है औ परमात्मा फल 

& | देंनवाला है, तिनकी एकता बने नहीं ”' 

॥ चौपाई ॥ थाका बी हमनें यह उत्तर कह्मः- 
अहो सिष्य तें प्रश्न जु कीनी। | १“जो कर्म करनेवाला ज़ीव नहीं हैं औ 
तिनके ये उत्तर में दीने ॥ फूल देनेवाला इश्वर नही है; किन्तु जीबमे 

कहे ज़॒ तें तरमें दे पच्छी । कह शमी 
इक भोंगे इक आहि अनिच्छी॥९श॥ | छह बन लग हे तो पह 
ते चेतन आभास लखाये । | जीवईइबरमें जो चेतन-अश है से 
नभ छाया ज्यूं भिन्न बताये ॥ | पढाकाशमहाकाशुकी न्यांई भेदृका जो गन्ध 
मिन्न कर्मी फलदाता । कहिये लेश, तारे राहित है। 


इस रीतिसे हे शिष्य .. जीव ओ बहाकी 
मति माया छाया सो ताता ॥ ९४॥ | (दा बने है, ये / अहं कहे * में * शरह् 


इसमें चेतनरूपं । हूं ” ऐसे तू जान । 
भेदगंघतें रहित अनूप॑ ॥ १ अहंशब्दका अर्थ तो कूटस्थकूं पिछान । 
यातें “ अहं ब्रह्म ” यह जानो । + अह्मशब्दका जो महाकाशके सम लक्ष्य 


“महू सन कटर पिछानी॥५०॥ ३०० ००४४०४ आल आल 
अह्ल सब्दको अथे सु । | बराच्यअर्थका अभेद्‌ नही बी है; 
महाकात सम लच्छच जु राख्यो॥ | अर्थका भेद है। औ हे शिष्य ॥ कफ 
३ 


रद 





जानेगा तबलग हूं अपनेकू दीन मानेगा 
ओ दढुःखी मानैगा । औ- 


॥“अह ब्रह्म” यह ज्ञान किसके होे है ! इस अश्नका उत्तर (७७-१८३ ॥ 


[ (पिलवारलागर 


ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्जजल् न ल्‍डलडक्‍डःइक्‍- प श्वव व ्टख्ट्स्ससरसर पडा दा ष्टाइअध थप मल पक ह्म्ल्प्रख््च्गसनर 


१ जबलग तूं ' अहँ अह्मात्मि ? ऐसे नहीं | भांति है। इस रीतिसें आभाससहित बुद्धिकृं'मे 
ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान यथार्थ नहीं होंबेगा, किंतु 


आँतिरूप होंबेगा । औं-- 


९ न्यारा जो परमात्मा जान्या है, सो तेरेकू | जो कदाचित्‌ 'अहे बह्मास्मि! इस ज्ञानकू 


भयका हेतु होवैगा । 
याति “में ब्रह्म है” ऐसे जान ॥५३-९६॥ 


स्रांति रूप ही अंगीकार करोगे तो या ज्ञानत्तै 
मिथ्याजगतुकी निवात्ति नहीं होवेंगी । किंतु 
यथार्थ ज्ञानसे मिथ्याकी निवृत्ति होने है । जैसे 


॥ १७६ ॥ प्रश्च-  अहं बलह्च'”” यह | रज्जूके यथार्थ ज्ञानस मिथ्यासपेकी निषृत्ति 


ज्ञान किसक होवे है ! 
॥ तच्च॒दृष्टिख्वाच ॥ 


॥ दोहा ॥ 


कहो शुरू हे कौनढूं, 

“अर ब्रह्म यह ज्ञान (।. 
नहिं जानू में आपके, 

भाखे बिना सुजान ॥ ९७॥ 


ठीका+-हे गुरु ! आप कृपा करिके कहो 
'अहँ अह्मास्मि' ऐसा ज्ञान किसकूं होंगे है ! 
आपके कहे विना यह वार्ता मे जानूं नही हूं। 

दिष्यके चित्तमें यह गृह अभिप्राय है 

१“में जहा है” ऐसा ज्ञान फूट्स्थविषे होवे है! 

२ अथवा आभाससहित बुद्धिमै होषे है [ 

१ जो कूट्स्थमं कहोंगे तो कूवरथ विकारी 
होवेगा । औ-- ह 

२ आभाससहित बुद्धिंमं कहौगे तो वाूं 
'में ब्रह्म हूं” ऐसा ज्ञान आ्रांतिरूप होंवैगा। 
काहदेतें! आपने ऐसा पवे कहा जो कूटस्थकी औ 
अह्मकी एकता है औ आमास भिन्न है” यातें 


बहासें मित्र जो आभास, ताका अहारूप- 
कारिके जो ज्ञान सो भ्रांति ही होंगेगा । जेसें 


होंवे है । इस रीतिसें आमाससहित बुद्विकूं “ में 
ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान बने नहीं ॥ ९७ ॥ 
॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १७७-१८४ ॥ 
॥ १७७ ॥ आभासकी सप्तभवस्थाके 
नाम ॥ १७७-१७८ ॥ 


॥ श्रीगुरूवाच ॥ 
॥ सोरठा ॥ 


कहूँ अवस्था सात, 

सुन सिष्य व आभासकी । , 
नहिं चेतनकी तात, 

तिनहीमें यह ज्ञान है ॥ ९८ ॥ 

ठीका+-हे क्षिष्प |! अब आभासकी सात 

अवस्था में कहूँ है सो त्‌ सुन+-- 

[ अबकी ठोर वकार पड़चा है ] 

तिन सात अवस्थामें कु बी चेतन जो 
कृूटस्थ ताकी नहीं है औ “में अहम हूँ ” यह 
ज्ञान बी तिन सातके भीतर ही है ॥ ९८ ॥ 


॥ १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
इक अज्ञान आवरन सु जानो । 


सपंसे भिन्न जो रज्ज) ताका सपेरूपकरिके ज्ञान | भांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो ॥ 


बलुयेल्तर॑गः ४] ॥ आभातकी सप्त अवस्था ॥ अज्ञान आवरण श्वांति औ द्विविधज्ञान ॥ 


९४, 





सोकनास अतिहष अपारा । 


स॒प्त अवस्था इस निधोरा ॥९९॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ९९ ॥ 
॥ १७९ ॥ हअथ १ अज्ञान औ 
२ आवरणस्वरूपवर्णेन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
“नहिं जानू में अहम,” 
याक्ू 83४ । 
“ब्रह्म है न नहिं मान है, 
यह आवरन सुजान ॥ १००॥। 
दीका+-हे शिष्य ! 
२ “में बह्नकूं नहीं जानू हूं” यह जो पुरुष 
, या व्यवहारका हेतु अज्ञान है। 
“ब्रह्म है नहीं औ भान नहीं होंवै है” 
इस व्यवहारका देह आवरण है । 
आवरणंसं यह व्यवहार होंवै है। काहेतैं ! 
दो भकारकी अज्ञानकी शक्ति है+-(२) एक तौ 
असत्वापादक है; ओ ( २) एक अमानापादक 
है। तिन दोनंफ आवरण कहे है। 
(१) “वस्तु नहीं है? ऐसी मतीति करावनै- 
वाली जो शक्ति सो असत्वापादक 


कहिये है। औ- 

(२/“बस्तुका भान नहीं होवे है” ऐसी प्रतीदि 
करावनैवाढी जो अज्ञानकी शक्ति सो 
अभानापादक कहिये है । 

(१) इस रीतिसें “ब्रह्म नहीं है” इस व्यवहा- 
रकी हेहु अज्ञानकी असत्वापादक 
शक्ति है। औ- 


॥१८५॥ देह, प्राण, इद्रिय औ अतःकरणसहित 
चिदाभास, इनके जन्मादिक सबघविशिष्ट केवरूघम- 
रूप सम्बधिनकी वा सम्बधिविशिष्ट घर्मोसहित धमरूप 
सेवधिकी आत्मामे अपने विषयसहित प्रतीति जौ 








(३) “ब्रह्म भान नहीं होंवे है'” इस व्यवहा 


रकी हेतु अज्ञानकी अभानापादक- 
शक्ति है। 
शन दोरंका नाम आवरण है ॥ १०० ॥ 


॥१८ "| ३ अथ भांतिवणन ॥ 


॥ दोहा ॥ 

जन्ममरन गमनागमन, 
पुन्यपाप सुखखेद । 
निजस्वरूपमें भान है, 


आंति बखानी वेद्‌ ॥ १०१ ॥ 
ठीका+-जन्मसें आदि लेक जो संसार है, 
ताकी जो निजस्वरूप कहिये?:कूटस्थमैं प्रतीति, 
सो वेदम शांति कहिये है ओ याहीकूं शोक 
कहे हैं ॥ १०१७ 
॥१८१॥ ४-७५ अथ दिविधज्ञानवर्णन ॥ 
( परोक्ष ओ अपरोक्ष ) 


॥ दोहा ॥ 

द्रविष ज्ञान बखानिये, 

इक परोछ अपरोछ | 
“अत्ति ब्रह्म” परोछ है। 

“अं ब्रह्म” अपरोछ ॥ १०२ ॥ 
“नहीं बह्च” या अंसको, 

करे परोछ विनास । 
सकल अविदाजालक्‌, 

दूजो नसे प्रकास ॥ १०३ ॥ 


आत्माके तादात्म्यसबघकी वा सत्यत्वादिक - घमनके; 
सम्बन्धकी जनात्मामै अपने विषयसहित प्रतीति, सो 
अध्यास कहिये है। याहीक्‌ भ्रांति, विक्षेप जौ 
शोक वी कहते हैं। 








रब 


टीका ) 

१ “ब्रह्म नहीं है” या आवरणके अंश 
ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान विनाणे है । कहते! 
“सत्यज्ञानअनेतरूप त्ह्म है” ऐेसा जो ज्ञान, 
ताका नाम परोक्षज्ञान है । सो “ब्रह्म 
नही है” ऐसी प्रतीतिका विरोधी है; औरका 
नहीं । ओ- 

२ “भे ब्रह्म हैं” एसा जो अपरोक्षज्ञान, 
सो सकल अविद्याजालका विरोधी है । या 
कारणतैं--- ..' 

(१९) “में बहाकू नहीं जानू हूं” यह 
अज्ञान । औ--+- 

(३२) “ब्रह्म नहीं है” ओ" भान नहीं 

होवे है” यह आवरण । औ--- 


०॥ “अह ”थद ज्ञान किसकू दोपे है ! इस प्रश्नका उत्तर १७७-६८३ ॥ | ['विचारखागरे 


कर नहिं सुखदुखको लेस । 
किंतु अज॑न्यकूटस्थ में, 
आंतिनास यह बेस ॥ ३०४ ॥ 
टीका-- 
१ भरेविषे जन्म ओ मरण नहीं, औ- 
२ सुखदुभखका लेश वी नहीं है । 
३ और कोई बी संसारधर्म मेरोविषे नहीं 
है। कितु-- 
अजन्य कहिये जन्मे रहित जो कूटस्थ, 
५ सो है हूं”! 
है शिष्य ! इस रीतितें सर्वे अनर्थका जो 
निषेध यह आ्रॉतिनाशका बेस कहिये 


(३) मैं अहम नहीं हूँ, किंठ पुण्यपापका | स्वरूप है । 


कर्ता औ सुखडइःखका भोक्ता जीव हूं” 
यह श्रांति । 
इतना जो अविद्याजाल है ताफूं अपरोक्ष 
ज्ञान नाश करे है ॥ १०२-३ ॥ 
॥ १८२॥ ६ अथ अ्रांतिनाशवर्णन॥ 


॥ दोहा ॥ 
जन्ममरन मोमें नहीं, 


अथवा यह आंतिनाश बस कहिये 
उत्तम! है । 

या जगे कूटस्थमें जन्मका निषेध .करनैतें 
सवेका निषेध जानि लेना। काहतें ९ जन्मग्रत्ती- 

अनंतर और अनयथ प्रतीत . होवे हैं, यार्ते 

जन्मके निषेधतें सबे अनथेका निषेध है । 

यह जो आांतिनाश है, याहीकूं शोकनाछ 
वी कहे हैं॥ १०४ ॥ 


॥ १८६ ॥ देश काल औ वस्तुतै जाका अन्त | का आत्मा है | यातति ताका घटपटादिकके भेदकी 
फहिये परिच्छेद होगे नहीं, ऐसा जो स्वदेश, सर्व- | न्‍याई किसी वस्तुते भद्रूप अन्त नहीं । 
फाल औ सर्ववस्तुविषि व्यापक, सो अनंत | जाते ब्रह्म देशकालवस्तुकृतअन्ततै रहित है याति 


कहिये है। याहीकू विश्वु औ झूम वी कहते हैं। 
१ ब्रह्म जाते सर्वेदेशविषे व्यापक है याते ताका 
घटकी न्याई किसी देश्तें अन्त नहीं । औ- 
२ ब्रह्म जातै उत्पत्ति अर नाशतै रहित होने- 
करे नित्य है, यातै ताका देहकी न्याई 
कालतें अन्त नहीं। औ-- 
३ ब्रह्म जातै घठशरावादिकविष अनुगत प्रत्तिका- 





* सो श्रुतिविष अनेतरूप कह्मा है | 


इहा अनतरूप कहनेकारे “आनंदरूप ब्रह्म” है 


यह कथन अथते लिद्ध होवे, है । काहेतै ! छादोग्य- 
उपनिषद्विषे भूमविद्याके प्रसगमै नारदके प्रति सनका- 
दिक गुरने कहा हैः-“जो भूमा ( पास ) है, सो 


सुखरूप है | अल्प (परिच्छिन) विषे सुख नहीं है 


इस रीतिसे कद्या है । “याते जो अनन्तरूप है सो भूपा 


की न्‍याई जपने स्वरूपमे अध्यस्त सर्वकार्य- | है औ जो भूमा है सो आनदरूप है”” यह जानना | 


नी 


वतुर्धस्तरंगः ०)... .. ॥ आमाखकी सप्तअवस्था | स्ांतिनाश औ ह॒ष ॥ १०१ 








॥ १८३ ॥ ७ अथ हफंस्वरूपवर्णन ॥ ॥ दोहा ॥ 
॥ दोहा ॥ भगवन है आभासकें, 
संसयरहित स्वरूपको, “अं ब्रह्म यह ज्ञान! 
. होइ जु अद्ययज्ञानं । तुम भाख्यो सो में लख्यो, 
तब उपज हिय मोद तव, पुनि संका इक आन ॥ १०८ ॥ 
सों ते हर पिछान॥ १०७॥ | ॥ चौपाई ॥ 


ठीका-हे शिष्य | जब तर संशय- है आभास बहातें न्‍्यारा। 
हु अपने स्वरूपका ऐसा ज्ञान कस जा | अंस तुम पूरे कियो निधारा ॥ 
मे अद्य अहारू4 है! तब तरेकू नी मोद। #अहं ब्रह्म” सो कैसे जाने !। 
होवैगा, ताकूं हू नरक ॥ १०५ ॥ हैः मिन्न ब्हमतें माने ॥ १०९ ॥ 
जो जाने तो मिथ्याज्ञाना। 







कही अवस्था सात मैं, जबरी जग समाना ॥ 
5 अक ब्क ओऔगरु यह संदेह मिटाऊ । 
संगरो आमावक, युक्तित॒हित निजरक्ति सुनाऊ ११०॥ 
हे तिनहीमें ज्ञान ॥ १०६ ॥ टीका+-है भगवन्‌ ! आपने यह पूर्व 
ज्ञान होत है कोनकूं ॥। । कह्या जो+-कूव्स्थ ओ बह्म तो दोनूं एक 
यह पूछी तें बात । या बा, 
मैं ताको उत्तर कल्चो के बगब न रा 
चहे सु पूछ व तात॥ १०७॥ १ मेरा “अधिष्ठान जो कूटस्थ सो अह्मरूप 
अर्थ स्पष्ट है ॥ १०६ ॥ १०७॥ है ' ऐसा जो अभासकूं ज्ञान होषे त्तो गथार्थ- 


॥ १८४ ।प्रश्न-बहसैं मिल आमासकूं | गत रोने । जौ- लक 
६ हैँ चह्म ” यह ज्ञान मिथ्या होवैगा ! हि अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान यथाथे नह 
ँ । कहते ! अहँ नाम अपने स्वरूपका है। 
( अक १७६गतप्श्चका गृढ़ अभिष्राय । ) | जाके मे कहे हैं सो आमासका स्वरूप मिथ्या 
जा गूह आमिभायत पइन करवा था, ताकूं | है, यतें भिन्न है। यातें अह्सें भिन्न आभास- 
अब शिष्य प्रगट करे है।--- का जो स्वरूप वार्कू श्रह्मरूपकरिके ज्ञान होंगे 
३५७....व3.२९०-4 4-4, -++++नननन न कीननननान ७-33 +3म9 आम» «+प+++क3++++++क ५-3 कलभमरन७+५33५>+>3०नक . होगे जैसे के पेसें [ 
गज बा हा व तो मिथ्याज्ञान होबे । जैंसे सपसे भिन्न 


पचदशीके तृत्तिदीपषिंष 'निरंकुशा तृप्ति! ऐसा | नाम धन्या है। 


१०१ ॥ आभासके “में ब्रह्म” यह ज्ञान मिथ्या दोवैगा। इस प्रशका उत्तर॥ | विचारधघागरे 





जो जेवरी, ताका सर्पेरूपकारिफे ज्ञान मिथ्या 
होगे है। मिथ्या नाम थ्रांतिका है| सो 
ब्रहाज्ञॉनिकूं आंतिरूप, कहना बने नहीं ॥११०॥ 
॥ १८५ ॥ उत्तरः-'भहं? शब्दके दो 
अथ। तिनमैं कृटस्थका बह्नसैं मुख्य 
सामानापिकरण्य ओ आमासका 
बाधसामानापिकरण्य । 


. ॥ दोहा ॥ 
'अह” सब्दके अर्थको, 
सुन अब सिष्य विवेक । 
तव हियके जासूं नसे, 
संक कलंक अनेक ॥ १११ ॥ 
अथे स्पष्ट॥ १११ ॥ 
हढ्वे यद्षपि आभासमें, 
'अहं ब्रह्म' यह ज्ञान । 
तथापि सो कूट्स्थको, 
« | १८८ ॥ हहा यह प्रश्नकतों शिष्यके प्रति 
प्रश्न दै।- 
१ जद्ज्ानका स्वरूप मिध्याससारके अन्तगेत 
मिथ्याचिदामासके जाश्रित होनैते म्रिथ्या है, यातै 
इस मिथ्याज्ञानते मृगजलकारे तृषाकी निवृत्तिकी 


न्याई ससारकीं निद्ृत्ति कैसे होवैगी? यह कहते हो | 
२ अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदामास 


लहे आप अभिमान ॥ ११२॥ 
ताको सदा अमेद है, 

विश्वचतनतें तात । 
बाध समे निजरूपहू, 

ब्रह्यहप दरसात ॥ '११३ ॥ 

टीका+--है शिष्य ! यचपि “में ज्म 
हूँ” ऐसा ज्ञान बुद्धिसहित आभासकूं होंगे है 
ओ कूटस्थकूं: नहीं, तथापि,सो आभास 
कूट्स्थकूं औ अपने स्व॒रूपकू दोृवांकूं अपना 
आत्मा जाने है । ता आत्माका “भें? शब्द- 
करिके अहण होंगे है, सोई अहेशब्दका 


अथे है। 
१ ता 'अहँ' शब्दूमें भान जो होंवे है कूटस्थ, 
ताका तो ब्रह्मके साथ सदा अभेद है। जैसे 
घदाकाशका ओ महाकाशका_ सदा अमेद है ॥ 
इसी कारण॑तें कूटस्थका ब्रह्मफे साथ सुरूय 
समानाधिकारण वेदांतशाखमें कहा है ॥ 
जा वस्तुका जा वस्तुके संग सदा अमेद होषे 


ताकी निवृत्तियथे ज्ञान वी वैसा मिथ्या ही 
चाहिये | 

किंवाः-'समानसत्तावाढे पदाय आपसमें साधक 
बाघक हैं?! इस नियमर्तें थी मिथ्याज्ञानते ही मिथ्या- 
ससारकी निवृत्ति समवे है । . 

मृुगजलकी औ तृषाकी समानसत्ता नहीं किंतु 
विष्मसत्ता है यातै प्रातिमासिक मृगजहसैं व्यावह्मरिक 


औ जहाकी एकता, सो सप॑ औ जेवरीके एकताकी | एंघाकी 2 निदृत्ति संभव नहीं । यह वार्ता भागे 
न्याई मिथ्या है, यातै तिस मिध्याविषयका ज्ञान | पंचम तरंगमें बी कहियेगी। औ- 


वी मिथ्या है। यातै तिम्न मिथ्याज्ञानते ससारकी 
मिवृत्ति कैसे होवगीः यह कहते हो ? 


२ 'चिदामास अरु अह्मकी एकतारूप ज्ञानका 
विषय मिथ्या है, यातै ताका ज्ञान बी मिथ्या है! यह 


१ तिनमैं 'ज्ञानका स्वरूप मिथ्या है! यह चाती | द्वितीयपक्ष जो तुमने प्रगट किया, सो समय नहीं। 


, हम बी अगीकार करे हैं । परतु तिस मिथ्याज्ञानसे 
ससारकी निश्त्ति बने है | काहेंते का यक्ष तिसा 
बलि” इस कौकिक न्यायकारे जेसा मिध्याससार 


यह वार्तों अब १८५ के अकविष प्रतिपादन करे हैं ॥ 
॥ १८९ ॥ समान विमक्तिके बढकुकारे समान 
कहिये एक है, अधिकरण 'कहिये अगैरूप आश्रय 





| . 
ंतु्स्तरंगः ४ ] सुख्यसमानाधिफरण औ बाधखमा ना | १० 
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ता बस्तुका ताके संग झुख्य समानाधिकरण |. (२) किवा जैसें-स्थाएमें एरुपञ्म होय 
कहिये है। जैंसें घटाकाशका महाकाशंके सेग | स्थाणुज्ञानसे अनंतर “पुरुष स्थाशु है! । इस 
सदा अमेदु है । यातै घटाकाश महाकाश है । | रीतियें पुरुषका स्थाणते बाधसमाधिकरण 
इस धव्काशका महाकाशके साथ | होंबे हे । अप आमासका बाघ होइके बहा- 
मुरूयसमानाधिकरण है ॥ साथ अमेद्‌ 23०5 रे 

इस रीति कूटस्यका पक्के संग सुरूय-। यातें “में” शब्दविषे मान जो होंगे आभास, 
समानाधिकरण है। काहतें ! कूटस्थका बह्मतै | सो भह्म हैं, न्‍्यारा नही। ऐसा बाधसमानाधि- 
सदा अमेद है, यातें 'में”शब्दम मान जा होने | करण आमासका अक्षके साथ होवे है । इस 
है कूटस्थ, ताका तो बक्षके संग सदा अमेद है। | रीतिसे हे शिष्य ! -- 9५३ 
औ-- । १ अहं' शब्द्म भान जो होगे है कूटस्थ, 

२ “मैं” झब्दू्मे भान जो होंगे है आभास, |. ताका तो झुरूष अमेद है। औ-- 
ताका अहासें अपने स्वरूपकूं वाषिके अभेद._ २ आमासका बाधकारेके अनेद है 
होबे है। जैसे सुखका जो ग्रतिषिंव ताका बिब- ११२३-१३ ४ 


स्वरूप मुखके संग म्र्तिबिबस्वरूपकू बाषिके |॥ १८६ ॥ प्रश्न/-अहंबृत्तिवेषे कृट्थ 


अमेद होंबे है । इसी कारणतें वेदांतशास्रविषे झ 
सामासका अंक संग वाधसमानाधिकरण ओ आभासका भान कमसे अथवा क्रम 


कच्चा है। विना होवे है १ ॥ 
जा वस्तुका बाघ होइके जाके संग अमेद ॥ तत्त्वदशष्टिर्वाच ॥ 
होई्‌ ५5 ताके संग बाधसमानाणि- || शा || 
करण । अहृबृत्तिमें 
(१ ) ज़ेसें मुखके प्रतिबिबका बाघ होयके साछी जद आस | 
मुखके साथ अमेद होंवे है, यांते प्रतिबिव मुख >३2 
है, न्यारा नही । ऐसा प्तिविबका सुखके साथ सो कमतें वा कम विना, 
बाधसमानाधिकरण है। याको करू प्रकास ॥ ११४ ॥ 


जिनका, ऐसे जो दो शब्द, सो समानाविकरण १ एकसत्ता औ एकस्वरूपवाछे होनेकारे 
कहिये हैं, तिन दोनू शब्दनका जो परस्परसम्बन्ध सो | वास्तवमेदरहित दो अथेनके वोधक वाक्यगत दो पदनका 
सामानाधिकरण्य नाम एकअथेवानपना कहिय हे ॥| | “मुख्यसामानाधिकरण्य” कहिये है ) जैसे 
इहा'सामानाधिकरण्य” के स्थानमैं 'समानाधि- | धटाकाशपद अर महाकाशपदका है ओऔस कूटस्थपद 
करण' पड़वा है, सो भाषाके अम्यासी जनोकू | अरू ब्रक्मपदका है। 
सुगमउचारणाथे है। २ भमिन्नतत्तावाढे ठो ए्दार्थनकी एक विमक्तिके 
उक्त सामानाधिकरण्यरूप सम्बन्ध । जीवश्धरकी | बलकारे एकताके बोधक वाक्यगत दो पदनका 
एकताके वोधक एकविमक्तिवाले पदनकारे युक्त | “बाधसामानाधिकरण्य” कहिये है । जेंसे स्थाणुपद 
चारे वेदनके चारे महावाक्‍्यनविषितथा लिस प्रकारके | अरु पुरुषपदका है जौ जगत्‌ अरु ब्रह्मददका है औ 
अन्य लौकिक वैदिक वाक्यनविषि जानि छेना | तिनमे | बिब अरु प्रतिविवपदका है। ; 
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टीका$--है भगवन्‌! -आपने कह्या जो 
४ अहंबृत्तिमं साक्षी अर आभास दोदूंबांका 
भान होवे है” 

याकेविंषे में एक वार्ता नहीं जानू है। 

१ सो कूटस्थ ओ आमासका भान अदँषृत्ति- 

विंषे ऋमसे होने है ९ 

२ अथवा क्रमसे विना होंवे है ! 

याका अथे यह है+- 

शक्रमसें काहिय मिन्नभिन्नकालम भान होषे है! 


२ अथवा दोनूवांका एक ही कालमें भान ) 


होवे है ! 


याका आप मेरेकू भ्काश कहिये बोध करो 


॥११४॥ 

॥(गतप्रश्नका उत्तर ॥१८७-२०५॥ ) 
॥ १८७ ॥ एक ही समय साक्षीका औ 
आभासका भान होवे है॥ 

॥ श्रीगुरुुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सावधान ह्वै सिष्य सुन, 

भाखूं उत्तर सार | 
सुनत नसे अज्ञानतम, 

बोधभानु उजियार ॥ १५ ॥ 

टींका+-है शिष्य ! जो तेने प्रश्न किया में 
ताका सारभूत उत्तर कहूँ हूँ । तू सावधान होइ- 


के सुन, कैसा उत्तर है ! याके सुनते ही बाधरूपी | कहें हैं 


सूयेका भ्रकाश् होयके अज्ञानरूपी तमकूं 
नाशी है ॥ ११५॥ 
॥ दोहा ॥ 
एकसमय ही भान है, 
साछी अरु आभास । 
॥ १९७० ॥| मूष्ता नाम छोहरचित वा श्रत्तिका« 


१०४ ॥ ५अहंवृत्तिविष कूटस्थआभासका भान कैसे होवै है !”” इसका उत्तर ॥(८७-२०५॥[ विचारसागरे 


द्जो । डीका+--हे भगवद््‌! -आपने कह जो दूजो चेतनको विषय, विषय, 





न ++ 


होवे है। 





साछी स्वयंप्रकास ॥ ११६ ॥ 


- टीका+ हे शिष्य |! एक ही समय साक्षी- 


का ओ आभासका अहँवृत्तिविषे भान होने है । 
सारे प्रकरणविंषै “अमास” झब्द्से अंत 
करणसहित आमासका ग्रहण करना । यांतिं- 
१ दूजो कहिये अतःकरणसहित जा आमास 
है, सो तो चेतन जो साक्षी ताका विषय 

होइके मान होंवे है। ओ- 
२ साक्षी स्वयप्रकाशरूपकारिके भान 
होंगे है ओ अंत/करणकी जा आमास- 
सहित बृत्ति, ताका विषय साक्षी नहीं। 

० 

घटादिके बाहिरके पदार्थनाषषे तो ऐसी 
रीते हैः-जब इंद्रियका ओ घटका संयोग 
होंवे, तब ईद्वियद्वारा अंद/करणकी वृत्ति निक- 


| सिके घटके समान आगर॑कूं प्राप्त होंवे है। जैसे 
| मुधामें गेन्या जो ताम्र ताका सूषाके आकारके 


समान आकार होंवे है। तेसें अंत+-करणकी 
वातिका बी घटके आकारके समान आकार 


सो बाते आभास विना नहीं होबे है, किंतु 
आभाससहित होंगे है। काहतें ! वृत्ति अंतःकर- 
णका परिणाम है। 

अंतःकरणका जो परिणाम, ताकूं वात्ते 
| 

जैसे अंतःकरण सच्त्वगुणका कार्य, होनेंते 
स्वच्छ है, यातें अंत/करणविषे चेंतनका 
आमास होवे है; तेसें बत्ति बी स्वच्छ अतः 
करणका काये है, यातें इत्तिव्रिष चेतनका 
आभास होंवे है ओबृत्ति जो उत्तन्नहोंवे हे सो 


रचित साचेका है ॥ 





'्वतुरथस्तरंगः ४]. ॥ एक द्वी समय साक्षी औ आभासका भान दोवै है। इत्यादिक ॥ 


आमभाससहित अंतःकरणसें उत्पन्न होंगे है। इस 

कारणंतें बी वृत्ति आमाससहित ही होंवे है। औ- 

॥ ३८८ ॥ अज्ञानका आश्रय ओऔ विषय 
चेतनहै। 

विषय जो घट है सो तमोगुणका कार्य है, 
याएें स्वरूपसें जड है औ ताके विंषे अज्ञान औ 
ताका आवरण है। यामें-- 

यह शंका होवे हैः-अज्ञान ओऔ ताका 
आवरण विचारदृष्टिसें चेतनविषे है, घर्टावेंषे 
नहीं । काहते १ १ अज्ञान चेतनके आश्रित है 
ओ २ चेतनहीकूँ विषय कर है।यह वेदांतका 
सिद्दांत है। औ--- 

१ सात अवस्थाके मसंगरमें जो अज्नानका 
आश्रय अंत/करणसहित आभास कह्मा, सो 
अज्ञानका अभिमानी है। “में अज्ञानी हूँ” ऐसा 
आमिमान अंतकरणसहित आमभासकूं होंपे है। 
इस अज्ञानका आश्रय कहिये 
मुख्ये आश्रय चेतन है। आमाससाहित अंत;- 
करण नहीं । काहेंतें ! आमाससहित अतःकरण 
अज्ञानका कार्य है। जो जाका का होंवे है, 
सो ताका आश्रय बनें नहीं। यात्रे चेतन ही 
अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है । औ- 

२ चेतनहींकू अज्ञान विषय करे है। 
स्वरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका 
विषय करना है। सो अज्ञानकृत आवरण जड- 
वस्तुविंषे बने नहीं। काले! जडवस्तु स्वरूपसें ही 
आवृत है। वाके विंषे अजन्नलानकृत आवरणका 
कहु उपयोग नहीं। . 

इसरीतियें अज्ञानका आश्रय ओ विषय 
चैतन्य है जेसे झहके मध्य जो अंधकार है 
सो गृहके मध्यकू आवरण फरे है, यांतें घटके 

॥ १९१ ॥ जैसें धनका मुख्य जाश्रय कोश 
( पेटीआदिक घनका मार ) है जौ “मै घनी हु” 
ऐसा धनका अमिमानीरूप जाश्नय पुरुष है । तैंसे 
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विषै अज्ञान औ ताका आवरण बने नहीं । ताका- 
॥ १८५९ ॥ बाहिरके पदार्थविषे बृत्त 
ओ आभास दोनंवाका उपयोग है।' 
तिसविषे अज्ञान-आजृत घटका 
उदाहरण ॥ १<८९-१९० ॥ 
यह समाधान हक  चेतनक 
स्वरूपसे मित्र सतअसतंमें विलक्षण अज्ञान 
चेतनके आश्रित है, ता अज्ञानसे चेतन 
आवृत होबे है लैसें घटके स्वरूपसें मित्र 
अज्ञान यद्यपि घढके आश्रित नहीं है, तथापि 
अक्ञानने घटादिक स्वरूपसे प्रकाशराहित जड- 
स्वरूप रचे हैं, यातें सदा ही अघके समान आदृत् 
है। सो आवृतस्वभाव घटादिकनका अज्ञानने 
किया है। कहेंतें ९ तमोगुणप्रधान अज्ञानसे 
इझतकी उत्पत्तिद्वारा घटादिक उपजे हैं । सो 


औ | पमेयुण आवरणस्व॒माववाढ्ा है। यारतें घटादिक 


प्रकाशरहित अंध ही होवे हैं । 

इसरीतिसे अघतारूप आवरण घटादिकनमें 
अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध है ओ घदादिकनके 
अधिष्ठान-चेतन-आश्रित जन्नान चेतनकूं 
आच्छादित करिके स्वमावसे आबृत घटादिक- 
नकूं वी आवृत करे है । 

यद्यपि स्वमावसे आवृत पदार्थंक आवरण- 
में भयोजन नही है, तथापि आवरणकत्तो 
का 22300 फेक 2820 

न्यांई आवरण आवरण करे है। 
यह छोकमें मसिद्ध है। 

ता अज्ञानसें आबृत घदकूं व्याप्त जो होंगे 
५228 आभामसहित्त घथकाखृत्ति, 
त्‌ >>न्‍्नाव्णक 





अज्ञानका मुख्य आश्रय चेतन है, आश्रय अमिसानीरूप 
आश्रय सामास अन्तःकरण है ॥ 


१०५ ॥अहंबृत्तिविष कूटस्थ औ आभांसका भान केसे दोपै है ! इसका उत्तर १८७-२०५ [ विवारखागरे 





१ ३ तो घटके आवरणकूं दूरि 


२ वृत्तिमें जो आमासभाग है सो 


घटका भकाश फेरे है। हू 
इसरीतिंसें बाहिरके पदार्थविषै द्ाति औ 
आभास दोनूवांका उपयोग है। 
॥ १९० ॥ ॥ दृष्टांत-। 
दे ५ ७ 
जैसे अंधकारमें कुंडेंस मृत्तिका अथवा 
लोहका पात्र ठक्या धच्या तहां दंडसे 


कुंडेकूं फोडे न्नी गेरे पीछे दीपक बिना उस 
निवारण पात्रका वी अकाश होंवे नहीं । किंतु 
दीपकर्स प्रकाश होंगे है । लैसें अज्ञानसे 
आबृत जो घट, ताके आवरणकूं व्रात्ति भंगबी 
करे है । तथापि घठका अकाश होंबे नहीं ! 
काहेतें ! घट तो स्वरूपसै जड है ओ दृत्ति बी 
जड है। त्ाका आवरणमंगमात्र प्रयोजन है। 
तासें प्रकाश होंगे नहीं । यांतें घटका प्रकाशक 
आभास है। 

॥१९ र। जहा श्रोन्नइंद्रियते शब्दविषयका प्रत्यक्ष 
होवै, तहा श्रोन्रद्वाएं निकली जो अतःकरणकी 
सामासदृत्ति, सो दूरदेशविषे वा समीपदेशविषे स्थित 
शब्दके आकारके समान आकारकू पावती है | तब 
बृत्तितत शब्दका आवरण भंग होषै है औ आमासभाग 
शब्दका प्रकाश करे है | 

२ जहा त्वकूईंद्वियसे स्शगुण और तिसके 
आश्रय घटादिकका प्रत्यक्ष होबे, तहां शरीररूप 
गोलककू छोडिके इत्ति बाहिर जाबैनहीं । कितु 
शरीरकी क्रियासै अथवा अन्यकी क्रियातै शरीररूप 
मॉलकके साथी सयोगकूं पाया जो घटादिकविषय 
ताकू औ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्परशयुणकूं 

शरीररूप गोलकमै द्वी स्थित हुईं सामासअन्तःकरणकी 
वृत्ति विषय करे है। ता इत्तिस आश्रयसहित स्परीका 
आवरण भंग होे है, 'औ चिदामास ताका प्रकाश 


करे है | 


नेतका विषय जो वस्तु है, ताके अत्यक्ष- 
ज्ञानकी यह रीति कही औ श्रेवेणादिकका जो 
विषय है, ताके प्रत्यक्षकी बी रीति ऐसे ही, 
जानि लेनी । 

१ वृत्ति ओ घट दोनूं एकदेशमें स्थित हंनितें 

घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये हैं। 

२ अंतःकरणकी वृत्ति तो घटाकार होवे औ 
घटके संग वृत्तिका संबंध न होवे; किठु 
अंतर ही वृत्ति होंवे । सो घठका परोक्ष- 
ज्ञान कहिये है। 

२ “यह घट है” ऐसा अपरोक्षज्ञानका 
आकार है। 

२ “घट है” अथवा “सो घट है” ऐसा 
परोक्षज्ञानका आकार है । 

यद्यपि स्मृतिज्ञान बी परोक्षज्ञान ही है, 
तथापि स्मृतिज्ञान तौ संस्कारजन्य है 
अनुमितिआदिक परोक्षज्ञान प्रमाणजन्य है। 
इतना भेद है । 

३ जहा श्सनईद्वियतै रसविषयका प्रत्यक्ष होंगे, 
तहा बी जिहारूप गोलककू छोडिके वृत्ति बाहिर 
जावे नहीं, कितु जिहारूप गोछूकतैे जब रस- 
विषयका सयोग होबै, तब जिद्दाके अग्रमागवर्तती 
रस इंद्रियमे स्थित सामासब्त्ति रसकूं विषय करे है । 
तहा इत्तिस रसका आवरण भंग होवै है औ चिदामास 
मघुरादि रसका प्रकाश करे है । 

४ जहा प्राणईंद्रियसे गंधका प्रत्यक्ष होवै, 
तहांबी नासिकारूप गोलकसे पुष्पादिरूप गधके 
आश्रयका वा तिसके सूक्ष्म अवयवनका जब सयोग 
होवै, तर नासिकाके अग्रमागवर्ती प्राणइद्रियमै 
स्थित सामासअतःकरणकी दृत्ति पुष्पादिरूप 
द्रव्यके आश्रित गन्धमात्रकू अ्रहण नाम विषय करे है । 
तहा दृत्तिमागसे गधका आवरण भंग होबे है औ 
वृत्तिम स्थित चिदामासमाग गन्धका अ्रकाश् करे है । 

यह श्रोत्रादिकनका जो विषय है, ताके प्रत्यक्षकी 
रीति दे । “ 





॥ १९१ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, 
उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपरब्धि- 
'प्रमाणका कथन ॥ १९१-१९६॥ 

प्रमाणके प्रसंगसे हम प्रमाण निरूपण करें है। 

१ ऑवांक जो हैं, सो एक अत्यक्ष- 
प्रमाण अंगीकार करें है। औ-- 

॥ १९१ ॥ २ कर्णादं औ सुँगतमतके 
जो अबुसारी हैं, सो दूसरा अछुमान- 
प्रमाण वी अंगीकार करे है।का्वतिं!एक पत्यक्ष 
ही म्माण अँगीकार करें तो तृप्तिके अर्थीकी 
भोजन विंषै प्रवृत्ति नहीं होंवेगी।कार्दतिं!अभुक्त- 
भोजनविषे तृप्तिकी हेतुताका मत्यक्षप्रमाण- 
जन्य अत्यक्षज्ञान है नहीं । यति मुक्तमोजनमें 
अनुभव जो करी है तृप्तिकी हेहुता, सो अमुक्त- 
भोजनमें बी अजुमानसें जानिके तृप्तिकी 
अर्थीकी भोजनमे प्रवृत्ति 
वी अंगीकार फच्या चाहिये । इस रीतिंसे 
कणाद और सुगतमतके अबुसारी प्रत्यक्ष औ- 
अनुमौन दो प्रमाण अंगीकार करे है । औ-- 

॥ १९३ ॥ ३ सांख्यशाखका ,कर्ता जो 
कपिल है, ताके मतके अबुसारी तीसरा 
शब्द भ्रमाण बी अंगीकार करे हैं। काहेतें [जो 
भत्वक्ष ओ अनुमान _दोही प्रमाण अंगीकार 

॥ १६३ ॥ जाके मतमे पाचमभूतनका अगीकार 
है ऐसे जो देहात्मवादी, वे लोकायत कहिये हें। 
3३0 व हर शजनभआ चारि भूतनका ही 
2 ॥। ऐसे जे देहात्मवादी, चे 
हि ह। चार्वाक 

॥१९४॥ अत्यक्षम्भाणका औ प्रमाका निरूपण 
वत्तिस्‍त्नावलिके द्वितीयरतनमै जौ वृत्तिप्रमाकरके 
प्रथमप्रकाशम सविस्तर किया है । 

॥ १९९ ॥ वैशेषिक शात्षका कर्ता जाकू 
कणभुक्‌ बी कहते हैं| 

॥ १६९६ ॥ बोद्रमतके | 


होनेते अनुमानप्रमाण 


घतुयेस्तरंग: ४]. प्त्यक्ष, अठुमान, शब्द, उपभान) अथापत्ति औ अठ्धुपक्षव्धिप्रमाण ॥ 


१०७ 


करें तो देशांतरविंपे जाका पिता मारि गया 
होगे, ताकूं: कोई यथार्थेकक्ता आनिके कहे 
«४ तेरा पिता मरे गया है” तब श्रोताकू 
पितांके मरनैका निश्चय नहीं हुवा चाहिये। 
काहते|देशांतरविंषे स्थित पिताके मरणका ज्ञान 
प्रत्यक्ष ओ अनुमान करिके बने नहीं । इस” 
रीति कपिलमतके अनुसारी प्रत्यक्ष, ओ 
अनुमान ओ शैब्द तीनि प्रमाण अंगीकार 
करे है। औ-- ह 

॥ १९४॥ ४ न्यायशाख्रका कर्ता जो 
गौतम है, ताके मतके अनुसारी उपमान थी 
चतुर्थेप्रमाण संगीकार करे हैं। काहतें! अत्यक्ष ' 
आदिक तीनि ही म्रमाण अगीकार करें तौ जा 
पुरुषने गैंवंय नहीं देख्या है औ वनवासीपुरुषसे 
शेसा श्रवण किया है+-“गोंके सह्श गवय 
होंगे है” सो पुरुष जो वरनभे चलया जावै औ 


तिंसे | "पयकूं देख लेंवे तब चाकू वनवासी पुरुषने 


कह्या जो “ गौके सहश गवथ होंवे है” यह 
वाक्य, ताके अर्थका स्मरण होने है। ता स्मृति 
अनेतर पुरुषकूं ऐसा ज्ञान होंवे है+-“ यह 
पशु गवय है ”। ऐसा ज्ञान नहीं हुआ चाहिये। 
यति ऐसे विलक्षणज्ञानका हेतु जँपमानभ्रमाण 
वी अंगीकार करे हैं। औ-- 


॥१९७॥ अजुमानप्रमाण औ अजुमितिप्रमाका 
निरूपण वृत्तिरत्नावलिके तृतीयरत्नमै जौ इत्तिपमाकर- 
के द्वितीयप्रकाशमै किया है |. " 

॥ १९८॥ झाब्दप्रमाण औ शाब्दीप्रमका 
निरूपण पृत्तिरत्नावलिके पचमरत्नमेँ औौ इत्ति- 
प्रमाकरके तृत्तीयप्रकाशम किया है । 

- ॥ १९९ ॥ 'रोज” नामक पशुविशेष | 

॥ २०० ॥ उपमानप्रमाण औ उपमितिम्रमाका 
निरूपण दृत्तिरत्नावलिके चतुथथरत्नमे औ दइत्तिप्रमाकर- 
के पचमप्रकाशम किया है। | 


न 





॥ १९५॥ ९५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो 


-भष्टका शिष्य प्रभाकर - है, सो पंचम 


अथांपत्तिप्रमाण बी अंगीकार कर है । दिनमें 
भोजनत्यागी पुरुषकूं स्थूछ देखिके ऐसा ज्ञान 
होगे है३-“ यह पुरुष राज्िकूं भोजन करे है ”। 
तहां रात्रिभोजन विना दि्निर्मे भोजनत्यागीके 
विंबे स्थूछता बने नहीं, यांतें राज्िमोजनका 
स्थुलता संपाय है। रात्रिमोजन संपादक है। 
संपादक जो रात्रिभोजन ताके ज्ञानका हेतु 


स्थ॒ुलताका ज्ञान अश्ांपात्तिप्रमाण काहिये 


| अमन 

॥ १९६ ॥ ६ पूर्वमीमांसक जो भट्ट है, सो 
पष्ठ अलठुपलब्धिप्रमाण बी अंगीकार 
कै है ओ वेदांतशाखविंषे बी पदट्प्रमाण 
अगीकार किये है। अनुपलब्धिममाणका प्रयोजन 
यह हैः-गहादिकनमें घटादिकनके अभावका 
ज्ञान होवे है, तहां जा पदा्थकी प्रतीति नहीं 
वे है, ताके अभावका ज्ञान होंवै है। 
अप्रतीतिकूं अज्ुपलान्धि कहे है' | घटकी जो 
अनुपलब्धि कहिये अप्रतीति, तातें घटका 
अभाव निश्चय होवै है । ऐसें पदार्थनके अभाव 
निश्चयका हेतु जो पदार्थनकी अप्रतीति, ताकूँ 


अंठपलब्धिप्रमाण करे हैं। 
॥ १९७ ॥ प्रमाण ओ प्रमाज्ञानका 
लक्षण ॥ 


१ प्रमाज्ञानका जो करण है सो भमाण 
काहिये है। 

_२ स्मृत्सिं भिन्न जो अवाधित अर्थऊकू विषय 

॥२० १॥ 'अथापत्तिप्रमाण औ प्रमाका निरूपण 
वृत्तिस्त्नावलिके पष्टरत्नमे औ «दृत्तिप्रभाकरके पंचम- 
प्रकाशम किया है इहा टीकाविषै दृष्टिदोषते सपाय 
ओऔ सपादक शब्दका विपरीत छेख था सो दृत्तिप्रमाकर- 
के अनुसार हमने यथास्थित घच्या है इहां सपाय 
कार्य हैं औ सपादक कारण है | 





१०८ ॥ अददवृत्तिविषे कूटस्थ औ आभासका भान कैसे होवै है ? इसका उत्तर १८७-२०५ [विचारखागरे 


करनेवाला ज्ञान है, सो पभ्रमा कहिये है। 
स्मृतिज्ञान जो है सो प्रमा नहीं है। 
काहेतें ! जो प्रमाज्ञान है सो प्रमाताके आश्रित 
होंवे स्मृति प्रमाताके आश्रित नहीं। 
किंतु साक्षीके आश्रित अंगीकार करी है औ 
आंतिज्ञान ओ संशय बी साक्षीके आश्रित 
अंगीकार किये है । इसी कारणंतें स्मृति औ 
आंति ओ संशयज्ञान ये तीनू आमाससहित 
अविययाकी वृत्तिरूप है। अंतःकरणकी वृत्तिरूप 
नहीं। य॒तें प्रमाताके आश्रित नहीं, किंतु 
साक्षीके आश्रित हैं। जो अंतःकरणकी वृत्तिरूप 
ज्ञान होवे सो प्रमाताके आश्रित होंगे हे औ 
सोईं भ्रमा कहिये है। स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी 
वृत्ति नहीं, यांतें म्रमाताके आश्रित नहीं; औ 
प्रमा बी नहीं, यातें प्रमाके रक्षणाविंपै 
स्मूतिसें मित्र कह्मा चाहिये। 

अबाधितअर्थकूं. विषय करनेवाला 
ज्ञान तो स्मृतिज्ञान बी है. परंतु स्मृतिज्ञान 
स्मृतिसं भिन्न नहीं है यातें अवाधित अर्थकूं 
विषय करनैवाला जो स्मृतिस मिन्न ज्ञान है। 
सो भेंमा कहिये है। या लक्षणविंषे कोई दोष 
नहीं । 

॥ १९८ ॥ स्थृतिज्ञान ओ पटभरमाके 

विचारपू्वक करणका ढक्षण 
॥ १९८-१९९, ॥| 

और कोर स्प्रति ज्ञानकूं बी प्रमारूप मानें है 
तिनके मतमें प्रमाके लक्षणविषि“स्प्रतिसें मित्र 
ऐसा नहीं कहना । किंतु अबाधितअथंकूं 


॥ २०२ ॥ अनुपरब्धिप्रमाण औ अनुपलब्धि- 
प्रमाका नाम अमावप्रमाका निरूपण दइत्तिस्नावलिके 
समरत्नमै औ दत्तिप्रमाकरके पष्ठप्रकाशमै किया है । 

[॥ २०३ | यथाथे अनुमव प्रमा है। यह 
प्रमाका रक्षण स्पृतिति व्याइत नाम मित्न है | 


जनभाु ० 


विषय करनैवारा जो ज्ञान है सो प्रमौ' 


कहिये है। पे 
ज्ञांतिज्ञान जो है सो अवाधितअ 
विषय नही करे है, किंठु बाधित अरथकूं विषय 
करे है, यातें ममाका लक्षण आंतिज्ञानमें नही 
जाबे है । 
भिनोंके मतमें स्मृतिज्ञानविषे वी भ्रमाव्यव- 
हार है, तिनके मतमें स्थृतिज्ञान अंतःकरणकी 
बृत्ति है । अविद्याकी वृत्ति नहीं। ओ साक्षीके 


' आश्रित बी नही किंतु प्रमाताके आश्रित है । 


काहतें ! अंतःकरणकी बृत्तिका आश्रय प्रभाता 
ही बने है साक्षी बने नहीं । 
श्स स्पृतिज्ञान-- 
१ किसीके मतमें तौ अतःकरणकी ब्वत्ति 
है। याति अमारूप है। औ- 
२ किसीके मरते अविद्यकी दत्ति है। 
य॒रतें प्रमारूप नहीं है। औ-- 


॥ प्रमाण, प्रमाज्ञान औ करणके छक्षण ॥ 


१०९ 

विचारकरिके देखिये तो स्पृतिज्ञान दी 
अवियाकी बृत्ति है औ साक्षीके आश्रित है | 
०0/235४ काहतें १ जो वेदांतसंप्रदायके वेत्ता 

नोनें प्रमाज्ञान पट्प्रकारका कह्मा है । तो 

अब स्मृतिज्ञान है नहीं। यातें प्रेम नहीं । 
ओ मधुसूदनस्वामीनें रमृतिज्ञान साक्षीके 
आशित दी कहा है। 

॥ १९९ ॥ एक तौ भत्पक्षप्मा है; दूसरी 
अनुमितिप्रमा है; त्तीसरी उपमितिभप्रमा है; 
चतुर्थी शाब्दीप्रमा है; पंचमी अधथोपत्तिप्रमा 
है; औ षष्ठी अमापप्रमा है; य षदुप्मा 


॥ राम 

पूर्व कहे जो प्रत्यक्षमादिक पद्ममाण हैं सो 
इनके ऋमतें करण हैं । 

प्रस्यक्षप्रमाका जो करण होवे सो मत्यक्ष- 
प्रमाण कहिये है । 

१ अताघारणकारण जो होंगे, सो करेंण 


आंतिन्ञान औ संशयज्ञान ये दो सर्वके | कहिये है। 


मतमें अविद्याकी दृत्ति है ओ साक्षीके आश्रित 
है, यामें फोई विवाद नहीं । औ-- 

॥ २०४ ययथाथेज्ञान प्रमा है यह प्रमाका 
लक्षण वी स्मृतिसाधारण है। 

॥२०९ ॥ इहा यह विवेक है।- 

१ भमरूप अनुमवके सस्कारतस जन्य जो स्मृति 
सो बाधित अथकू विषयकरनेवाली होनैंते अयथार्थ 
है | याहीते सो अवियाकी वृत्ति है । अन्तःकरणकी 
बृत्ति नहीं। औ साक्षीके आश्रित है; प्रमाताके 
आश्रित नहीं । 

३ जो यथाय अनुमवके सस्कारसे जन्य स्मृत्ि- 
ज्ञान है सो अवाधित अथैकू 
होनेते यथार्थज्ञान है। याहीते सो अन्तःकरणकी 
वृत्ति है। अवियाकी छत्ति नहीं औ अमाताके 
आश्रित है; साक्षीके आश्रित नहीं। 

परतु स्तृतिज्ञानमै पूर्वाचार्योनि प्रमाव्यवहार किया 
नहीं । गाते दोनू प्रकारकी र्ति अग्रमा है | तिनमै 


२ जो सर्वकार्यका कारण होवे, सो साधा- 
रणकारण कहिंये है । 
अयथाथैस्मृति अयथार्थ अप्रमा दै जौ यथायेरूति 
यथाथे अप्रमा है इतना भेद है | 

॥ २०१॥ १ जो केवछ असाघारण कारणक्‌ 
करण कहें तौ जहा दो असाधारण कारण होगे तहा 
कौनसा कारण करण है, यह निश्चय नहीं होवैगा | 
याते दोनू कारणमैसे एककू व्यापाररूप मानिके 
अवशेष रहा जो दूसरा कारण, सो व्यापारबाला 
असाघारणकारण करण कहिये है । 

९ जो कार्यकू किसी द्वारा उपजाबै सो व्यापार- 


विषयकरनैवाला | पाला कारण कहिये है | सोई करण है॥ जैसे 


कपारछ जो है सो सयोगद्वारा धटकू उपजाबै है | यातै 
कपार घटका व्यापाखाला कारण है । सोई घठका 
कारण वी है ॥ 

३ जो कार्यकू किसीह्ारा उपजाबै नहीं, कितु 
साक्षात्‌ उपजावै सो केवठकारण है, करण नहीं 











याँतें साधारणकारण हैं ॥ 


२ सर्वकायका कारण न होंवै । किंतु किसी। 


कार्यका कारण होंगे । सो असाधारण 
कारण कहिये है। जेसें दंड जो है सो स्व- 
कार्यका कारण नहीं, किंतु घटआदिक जो कार्य 
विशेष हैं तिनका कारण है । यांत्रें देड असा- 
धारणकारण कहिये है ओ घटका करण 
वी कहिये है । 

१ लेसे भत्यक्षप्रमाक इंश्वरर औ ताकी 
इच्छास ऑदिलेके तो साधारणकारण हैं। 
कहेतें ! ईश्वरसे आदि लेके सर्वकार्यके कारण है, 
तिन बिना कोई कार्य होगे नहीं ! यातें ईश्वरा- 
दिक साधारणकारण हैं। औ- 

२ नेत्रसें आदिलेके जो इंद्विय हैं सो प्रत्य- 
क्षप्रमाके असाधारणकारण हें। यांति नन्न- 
आदिक जो इंद्रिय हैं सो भरत्यक्षप्रमाके करण 
हैं । इस रीति नेत्रआदिक जो इद्विय हैं सो 
प्रत्यक्षप्रमाण कहिये है ॥ 


॥ २०० ॥ प्रमाता, प्रमाण, भ्रमिति 
ओ प्रमेयचेतन ॥ 


यद्यपि इंढ्रियकूं वेदांतसिद्धांतविषे प्रमा- 
ज्ञानकी कारणता कहना बने नहीं। काहेतें ! चेत- 
नके चारि भेद्‌ हैं।-१ एक तो पमाताचेतन 
है औ २ दूसरा प्रमाणचेतन हे ओ ३ तीसरा 


जैंसें दो कपालोंका सयोग घटकू साक्षात्‌ उपजावै है, 
यातैं तो धठका केवल कारण है। करण नहीं। 


ययापे उक्त करणका छक्षण प्रत्यक्ष, अनुमान ' 


ओऔ दाब्द इन तीन प्रमाणनविष घटता है तथापि 
उपमान, अथोपत्ति औ अलुपलून्धि ये तीन प्रमाण 
उपमितिआदिक प्रमाके निन्योपार कारण हैं। तिनमे 
उक्त करणके लक्षणकी अव्या्ति होवैगी 'याते 


#व्यापारसै मिलन असाधारणकारण करण कहिये है” | 


२०॥ अहंवृत्तिविषे कूटस्थ औ आभाखका भान कैसे होवै दै!इखका उत्तर १८७-२०५ [ विचारखागरे 
२ जैसे धर्म अधर्मादिक सर्वकार्यके कारण हैं, ' 


प्रमितिचेतन है। ताहीकूं प्रमाचेतन बी कहे हैं 
औ ४ चौथा अमेयचेतन है । ताहीऊकूं विषय- 
चेतन बी कहे हैं ॥ 

इस रीतिसें प्रमा नाम चेतनका है सो 
नित्य है । इंद्रियजन्य नहीं । यातें ईद्विय ताका 
कारण नहीं। तथापि चेतनमें प्रमाव्यवहारका 
संपादक वृत्ति बी अ्रमा कहिये है। ताके 
ईृद्रिय करण हैं । 

२ देहके मध्य जो अंत/करण, ताकरिके 
अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाता केहिये है । 

२ सोईं अंत।करण नेन्नादिक इंक्वियद्वारा 
निकसिके जितने दूरि घदादिे विषय स्थित होंगे 
उतना लंबापरिणाम अंतःकरणका होकर औ आगे 
विषय जो घठादिक हैं, तिनसें मिलिके जैसा 
घदादिकका आकार होवे, तेसा ही अंतः कर- 
णका आकार होवे है। जेसें भच्या 
जो जल सो छिद्रद्वारा निकसिके लंबे नालेका 
आकार होयके बगीचेके केदारमें जावे है ओ 
केदारमें जाइके जैसा केदारका आकार होंवे 
तिस आकारकऊूं जल गाप्त होंगे है, तेसें अंत+- 
करण बी इंद्वियरूपी छिद्रद्वारा निकसिके विषय- 
रूपी केदारकूं जावे है । तहां शरीरसें लेके 
घटादिक विषयपर्यत जो अंतःकरणका नालेके 
समान परिणाम, तारक दत्तिज्ञान कहे हैं। 
ताकरिके अवच्छिन्न जो चेतन ताकूँ प्रमाण- 
चेतन कहे हैं ॥ औ-- 


यह करणका लक्षण निर्दोष है। काहेंते ! कह 
व्यापार है औ कह व्यापार नहीं है दोन ठिकाने 
व्यापार मिन्नताके होनेते ॥ 

॥ २०७ | इहां जादिशब्दकारिके रैंश्वरका ज्ञान, 
ईश्वरका प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्राममाव औ 
प्रतिबधकामाव, इन सातका ग्रहण है। वे नव 
सर्व कार्यनके साधारणकारण हैं । 





३ दृत्तिज्ञानहप जो अंतःकरणका परिणाम 
ताकूं: भमाण ' केदारविंषे जद 
जाइके केदारके समान आकार होवे है लेसें 
घटादिक जो विषय हैं, तिनमें वृत्ति जाइके 
घटादिकके समान आकारऊूं प्राप्त होंगे है । ता- 
करिके अवच्छिन्न जो चेतन, सो भमाचेतन 
कहिये है ॥ 

४ ज्ञानके विषय जो घटादिक तिनकरिके 
अवच्छित्न जो चेतन सो विषयचेतन कहिये 
है ओ प्रमेयचेतन वी कहिये है ॥ 

यह वेद्अथेके जाननैवाले जो आचागे हैं, 
तिनकी परिमाषा है । 


॥ २०१ ॥ अवच्छेदवादकी रीति 
प्रमाता औ साक्षीसहित विशेषण औ 
उपाधिका ठक्षण ॥ 


यातें इतना भेद है*--जो अवच्छेदवाद अंगी- 
कार करे हैं तिनके मतमें तौ- 

१ अंतःकरणविशिष्ट जो चेतन है सो प्रमा- 

ता हे औ सोई करता भोक्ता है। औ-- 

२ अंतःकरणउपदित साक्षी है। 

एक ही अंतःकरण प्रमाताका ती विशेषण 
है औ साक्षीकी उपाधि है ॥ 

स्वरूपावषे जाका भवेश होंवे ऐसी जो 
व्यावत्तेक वस्तु है, सो विद्येषण कहिये है॥ 

और पदारयंसे मित्नताकरिके वस्तुके स्वरूपकूं 
जो जनावै सो व्याव्तक कहिये है ॥ 

जाऊं मिन्नताकारके जनावे सो व्यावत्य 
कहिये है ॥ 

जैंसे “नीलघट है” या स्थानमें घटका 
नीलता विशेषण है काहेंतें! नीलघटके विंपे 





॥ १०८ ॥ कार्यस सबधी | 


चतुयेस्तरंगः ७ ॥ ].प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति औ प्रमेयचेतन ॥ विशेष उपाधिका क्क्षण ॥ 


१११ 
नीढताका मवेशहै औ पीतमश्ेततादिकनसे मिन्नता- 
करिके जनांवे है । य॒तें व्यावत्तेक है 0 ४ 

इस रीतिसें नीछता घटका विशेषण है ओ 
घट परिच्छेद्य है। काहतें ! पीतम्वेतादिकनतें 
मिन्नता कहिये जुदाकरिके जनाइये है । 


जो भिन्नताकारैेके जनाइये सो परिच्छेद्य 
कहिये है, व्यावत्ये कहिये है ओ विशेष बी 
कहिये है । ओ ““दंडी पुरुषहै” या स्थानमें बी 
पुरुषका देड विशेषण है । 


इस रीतिसें प्रमाताका अंत्ःकरण विशेषण 
है। काहेंते ! प्रमाताके स्वरूपविषे अंतःकरणका 
प्रवेश है ओ प्रमेय चेतनसें मिन्नताकरिके 
प्रमाताके स्वरूपकूं जनाबै है । यातें व्याव- 
तक है । धर 

व 
व्यावत्तक उपा । 

१ जैसे नेयायिकके मतमें करणशष्कुलीसे 
अवच्छिन्न जी आकाश है सो ओज्र कहिये है। 
या स्थानमें करणशष्कुली ओनकी उपाधि 
हे। काहेंतें ! श्रोत्रके स्वरूपावष तौ करण- 
शष्कुछीका अवैद्ञ है नहीं ओ बाहिरके आका- 
शर्ते मिन्नताकरिके श्रोजकूं जनावै हे । यादें 
व्य(वत्तेक है। औ- 


२ घटाकाश जो है सो मणपरिणाम अन्नकूं 
अवकाश दंवे है। या स्थानमैं वी आकाझकी 
घट उपाधि है। कहेते ! मणअन्न्कूं अवकाश 
देनवाला जो आकाश है ताके स्व॒रूपाबेपे तो 
घटका प्रवेश है नही। घट पार्थिव है। ताके विपें 
अवकाश देना बने नहीं। याँतरिं घठका स्वरूपमै 
प्रवेश बने नही औ व्यापक आकाशत्ते मिन्नता- 





“अप्रवेश'? कहिये हट | 


॥ २०९ ॥ आश्रयके काय्रमे असवधीपना |' 


११२ अहंवृत्तिविषे कूटस्थ औ आभासकेा भान कैसे होयै है ! इसका उत्तर १८७-२०५ | विचारखागरे 


संसारका संभव है, नहीं यांतें विशेषणमात्रमें 
संसार है। सोई विशिष्चेतनमें प्रतीत होंवे है । 
!। श्कहूँ तो विशेषणके धर्मका विशिष्टमें 
व्यवहार होगे है। औ--- 
२कहूं विशेष्यके धर्मका विशिष्टमं 


करिके जनावे है। यातें मणअच्नकूं: अवकाश 

देनेवाला जो आकाश ताकी'घट उपाधि है | 
तेसें अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो 

साक्षी है या स्थानमें अतःकरण 

की उपाय है। काहेतें! साक्षीके स्वरूपविंषे 

तो अंत।करणका प्रवेश है नहीं औ अमेयचेत- व्यवहार होंवे है । औ-- 

नसे साक्षीकूं मित्नताकरिके जनांवै है। याते एक | ३ कहूँ विशेषणविशेष्य दोज॑ंवांके 

ही अत+करण साक्षीकी ती उपाधि है औ प्रमाता- धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होंगे है । 

का विशेषण है । इस रीतिसें- जैसे दंडकरिके घटाकाशका नाश होंवै है। 
१ अंतःकरणउपहित. जो चेतन है सो तो | या स्थानमें विशेषण जो घट है ताका दुंड- 
साक्षी है। औ-- करिंके नाश होवे है औ विशेष्य जो आकाश है 
२ अंतःकरणविरदशिश्चेतन अ्रमाता है ॥- | ताका नाश बने नहीं; तौ बी विशिष्ट जो घटा- 
१ जो उपाधिवाढा होंबे सो उपहित | काश है ताका नाश प्रतीत होंवे है। औ- 














कहिये है। औ-- २ “कुंडली पुरुष सोवे है”या स्थानमें छंडल 

२ विशेषणवाला होंवे सो विशिष्ट | विशेषण हे औ पुरुष विशेष्य है। विशेषण 
कहिये है । जो कुंडल है ताके विषे सोवना बने नहीं । किंतु 

जो अंत/करणविशिष्ट प्रमाता है सोई कर्त्ता | विशेष्य जो पुरुष है, ताके विषे सोवना है। औ 
भोक्ता सुखी दुखी संसारी जीव है । “कुंडलविशिष्ट सोबे है” ऐसा विशिष्टमें व्यव- 


हार होवे है। औ--- 

३ “श्त्री पुरुष युद्धमै गया है” या स्थानमें 
विशेषण जो शत्र ओ विशेष्य पुरुष दोहूं 
युद्धमें गये हैं। यादें दोनूंवांके धर्मका विशिष्ट 
(व्यवहार होंवै है 
. या स्थानमे 

१ रे ४8 तो अंतशकरण विशेषण . 


यह अवच्छेदवादकी रीति है। औ-- 
॥ २०२ ॥ आभासवादकी रीतेसें जीव 
ओ साक्षीआदिकका रक्षण ॥ 
१ आमासवादमं आमाससहित अंतःकरण 
जीवका विशेषण है। औ-- 
२ आभाससाहित अंत।करण साक्षाौकी 


उपाक्ति है। यांतें- 


१ साभास अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव | 20९00 सामास अंतःकरण 


विशेषण है । 
दोहूं प्रक्षमें चेतन विशेष्य है, ताकेविे 
तो जन्मादिसिसार बने नहीं; किंतु विशेषण 
अतशकरण अथवा सामास अंतःकरण ताका 
धर्म जो जन्मादिकर्ससार ताका विशिष्टवचेतनमें 

वेयंवहार करिये है 


विशेषण सहित चेतनमे प्रतीति औ कथनरूप 


प्पूवहार करिये है। , 


॥ (33 जी 

२ सामास अतःकरणउपाहित चेतन 
साक्षी है 

यद्यपि दोनूं पक्षमं विशेषणतहित चेतन जीव 
है, सोई संसारी है, तथापि विशेष्यभाग जो 
चेतन है ताके विंषे तो जन्ममरणसे आदि लेके 

॥ २१० ॥ अविवेकीजनोक़ारे अन्तःकरणरूप 
विशेषणके घमेरूप संसारका अज्ञानकृत आतिसे 





ललु॒य॑स्तरंगः ४]. ॥ शाभाखबादकी अष्ठतापूवंक जीव भौ साक्षी भाविकका क्षण ॥ ११३ 
व्यवद्ार नाम अतीति औकहनेका है॥| २ ठकना खच्छ नहीं, यातें तामें 
इस रीतिस आमासवाद औ अवच्छेद्वादका आभास होवे नहीं॥ 

भेद है ॥ २ तेसें सत्त्वगुणका कार्य होनैंतें अंतःकरण 


॥ २०३ ॥ आमासवादकी भेष्ठता ॥ 


आमासवादमें तो अंतःकरण आमाससहित 
है औ अवच्छेद्वादमं अंतःकरण आमासरहित 
है। दोन पक्षमं आमासवाद ओछ्ठ है, काहेंतें [- 
१ भाष्यकारने आमासवाद अंगीकार 
किया है ॥ औ- 
२अवच्छेद्वादम विद्यारण्यस्वार्माने दोष 
वी कहा है+-जो आमासरहित अंत/करण 
अवच्छिन्नवेतनकूं' ममाता माने तो घद- 
अवच्छिन्नचेतन बी प्रमाता हुआ चाहिये।काहेते! 
(१ ) जैसे अंत/करण भृतनका काये 
तेसें घन बी भृतनका काये है॥औ- 
( २ ) जैसें अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक 
कहिये व्यावत्तेक है लेसें घट बी 
चेतनका अवच्छेदक है। 
यातें अंतःकरणविशिष्टकी न्याँई घटविशिष्ट 
थी प्रमाता इवा चाहिये ॥ औ-- 
अतः 
दोष नहीं। काहेतें ! 
१ अंत।करण तो भ्तनके सत्तवगुणका काये 
है, य॒तें स्वच्छ है। औ--- 
२ घद्ादिक भूतनके तमोगुणके कार्य हें, 
यातें स्वच्छ नहीं 0 
१ जो स्वच्छ पदार्थ होगे सोई आमास- 
के योग्य होंबे है 
२ मलिन पदार्थ आमासके योग्य नहीं। 
जैसें काच औ ताका ठकना 
के कार्य है। परंतु--- 
१ काच तो स्वच्छ है, तामें मुखका 
आभास हो है।ए..' * 
श्प 


करणंमें आभास अंगीकार ।फैयेतें यह पे 


पृथिवी- | यही विलक्षणता 


स्वच्छ है। ताहीमें चेतनका आभास 
होवे है । 

२ शरीरादिक औ घंदादिक तमोगुणके कार्य 
होनेतै स्वच्छ नही । तिनमें चेतनका 
आभास होदे नहीं ॥ 

॥ २०४ ॥ अंतःकरणमैं द्विविध भकाश 
है। यातें सोई प्रगाता हैं । 
अन्य नहीं ॥ 
इस रीतिसें अंतःकरणंमें द्विविध प्रकाश हैं । 
एक ते! व्यापकचेतनका प्रकाश आओ दूसरा 
आभासका प्रकाश होबै है ॥ 
शरीरादिक ओ घटादिकनमें एक व्यापक- 
चेतनका अकाझ तो है, दूसरा आमासका 
प्रकाश नहीं । यातें द्विविधप्रकाशसहित अंतः- 
करणविशिष्ट ही चेतन भमाता कहिये है । 

एकप्रकाशसहित जो घढादिक तिन- 
संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं ॥ जिनके 

करणमें आभास नहीं, तिनके मतमै 
घढादिकनकी न्यांई अंत वी आमभास- 
का दूसरा प्रकाश तो है नही। व्यापक चेतनफा 
जो एकप्रकाश अंतःकरणमें सोई व्यापक 
चेतनका प्रकाश घटादिकनमें है। यातैं अंतई- 
करणविशिष्टकी न्याँई घटविशिष्ट वा शरीर- 
९ वा भीतविशिष्टचेतन थी अग्राता हुवा 

॥| 

इस रीतिसं घटशरीरादिकनतें अंताकरणंों 
है 
१ अंतःकरण सत्तगुणका कार्य है, 


करनेके योग्य है ४७४७७ 


११४ अईवृत्तिविषे 





२ और पदार्थ स्वच्छ नहीं । यातें आभास 
ग्रहण करनेके योग्य नहीं ॥ 

१ आभासग्रहणके योग्य जो अँतःकरण 
ताकरिके संयुक्त ही चेतन भमाता 
कहिये है । 

२ घटादिक औ शरीरादिक आभास- 
ग्रहणके योग्य नहीं। यांतें तिनकरिके 
विशिश्चेतन प्रमाता नहीं ॥ 

इस.रीतिसें आभासवाद ही उत्तम है; 

अवच्छेदुकबाद नहीं ॥ 

॥ २०५ ॥ भ्रमावारदिक चारि 

चेतनका स्वरूप ॥ 


जैसे अंत।करण आमाससहित है तैसे अंत+ 
करणकी बृत्ति वी आमाससहित ही होंवे है। 

६५ कद चेतन भमाणचेतन 

येहे॥ 

अंतःकरणकी घ्ाद्िविषयाकार जो दृत्ति 
तांमें आरूढ चेतनकूं प्रमा ओ यथार्थज्ञान 

हैं 


” ताका साधन जो इंद्रिय सो भ्रमाण कहिये 
हैं। काहतें ! विषयाकाखत्तिमं आरुड़चेतन्ू 
प्रमा कहे है। तहां चेतन यद्यपि स्वरूपकरिके 
नित्य है, याँतें इंद्रियजन्यताके अभावतें प्रमा- 
चतनका साधन इंद्विय नहीं, तथापि निरुपा- 
घिक चेतनमें तो प्रमाव्यवहार है नहीं। किंतु 
विषथाकाखृत्तिउपहित चेतनमें प्रमाव्यवहार 
होने है। याते चेतनविंषे प्रमाशब्दकी प्र्वत्तिमें 
विषयाकारख्ृत्ति उपाधि है। सो विषयाकार- 
वृत्ति इंद्रियजन्य है। ईंद्रिय ताका साधन है। 
॥ २११॥ यद्यपि आमासवादम आमासकी 
कल्पना झधिक करनी होने है, अवच्छेदवादम नहीं। 


यातें 
ढाघ्रव है, तथापि 


कू०स्थ औ आभासका भान कैसे होवै है ! इसका उत्तर १८७-२०५ [ विचारसखागरें 


प्रमापनिकी उपाधि जो पृत्ति ताको ईइंद्विय- 
जन्य होनैतें उपहित जो प्रमा सो बी इंद्विय- 
जन्य कहिये है। यातें' इंद्रिय भ्रमाका साधन - 
कहिंये है। परतु अंत।करणका परिणाम सारा 
अमा नहीं कहिये है । किंतु शरीरके भीतर जो 
अंतःकरण ताका विषय घटादिकनतोडी परि- 
णाम, ताकूं प्रमाण कहे हैं । 


विषयतें मिलिके विषयके समान जो अंत+- 
करणका परिणाम उतनैकूं भ्रमा कहे है। 

शरीरके भीतर जो अंतःकरण ते लेके 
घटादिक विषयतोडी पहुंचा जो अंत/करणका 
परिणाम, सो प्रमारूपकूं धोरे है। यातें 
प्रमाका प्रमाणरूप अतशकरणकी दृत्तिसे अत्यंत 
भेद नहीं ॥ 

१ रीतितिं बाहिरके पदार्थनका प्रत्यक्ष- 
ज्ञान जहां होंवे तहां अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर ' 
जायके विषय जो घटादिक तिनके तमान 
आकार>ूूपकू धारे है। औ-- 

२ शरीरके अंतर जो आत्मा ताका पत्यक्ष 
होवे। तब अंत/करणकी वृत्ति बाहिर जावे नहीं। 
किंतु शरीरके भीतर ही बृत्नि आत्माकार होंवे है॥ 

१ ता वृत्तिसं आत्माके आर्श्रित आवरण 
दूरि होंगे.है । औ--- 


२ आत्मा अपने प्रकाशतें ता वृत्तिमें अकाशे 

है। इसी कारणतें बृत्तिका विषय आत्मा 
कहा है ओ चिदाभासरूप जो बृत्तिमे फल 
ताका विषय आत्मा नहीं। 


या अकारतें साक्षी आत्मा स्वयप्रकाशरूप 
भान होंवे है, यह सिद्ध हुआ ॥ ११६ ॥ , 


आमासवादफा आरोप ठीक बैठता है | या अमिप्राय- 


स्वाद गौरव है, अवच्छेदवादमें सै इहा आमासवादकी स्तुति करी है। माष्यकार- 
कफ मंदबुद्धिवाके , जिशासुकी बुद्धिम | आदिकनका बी यही तातपये है॥ . ., 


धतुर्थस्तरंग) ९ ! 


हे २०६ ॥ प्रश्न/-इद्रियसंबंध विना “अहं 
बहा” यह ज्ञान भत्यक्ष केतते 
* बने | ॥२०६-२१०॥ 
॥ तत्त्वदश्स्वाच ॥ 
ह ॥ दोहा ॥ 
इंद्रियके संबंध बिन, 
४. ६६ अहई ब्रह्म १ यह ज्ञान | 
केसे है प्रत्यच्छ प्रभु 
मोकूं कही बखान ॥ ११७॥ 
टठौका+- ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानंतें सकल- 
अविद्याजालका नाश होने है, परोक्षज्ञानतें नहीं” 
यह पूर्व कह्मा । ताके विंपे आका करे है३-- 
ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष बने नहीं । काहेंतें(इंद्रिय- 
जन्य ज्ञान मत्यक्ष होंगे है। ब्रह्मका ज्ञान ईद्विय- 
जन्य बने नहीं । काहेतें १ 
॥२०७॥ १ बह्मकूं नेचकी अविषयता । 
(रामकृष्णादिकनके शरीर बह्म नहों ॥ 
नेत्नईदियते रूपवावका अथवा नीढादिक 
रूपका ज्ञान होंगे है, ऐसा अक्षय नहीं । यातें 
नेत्नइंद्रियजन्य ज्ञान ब्रह्मका बने नहीं ॥ 
रामकृष्णादिकनकी जो मनुष्याकारमूर्ति है 
सो यद्यपि रूपवाढी है, तथापि सो मूत्ति 
मायाराचित है। मिथ्या है ।सो मूर्ति अहम 
नहीं ॥ औ-- 

पुराणमं रामकृष्णादिकन्. अह्मरूपता 
कही है सो विनकी शरीररूप मूर्ति अह्मरूप हैं, 
इस अभिप्रायत्तै नहों कही।कितु तिनके शरीरन- 
का अधिष्ठानचेतन अह्म है । इस अभिप्नायत्तै 
कही है| याके विषै-- 

ऐसी शेका होबे हैः--सर्वशरीरनका 
आंषेह्ान चेतन ञहय है, याति अधिष्ठानचेतन 


॥ १ ब्रह्म नेत्रइंद्रियकी अविषयता॥ 





११५ 


अमिप्रायतें रामकृष्णादिकनकूं बह्मरूपता कहीं 
होगे ती सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन अहम 
होनेंतें मनुष्यपशुपक्षीआदिक सर्वे ही अह्मरूप 
है। तिनके समान ही रामक़ृष्णादिक होंगेंगे। 
यांतें रामकृष्णादिकनर्कं अधिष्ठानचितन अहम 
, इसे अभिमाय॑तैं अह्मरूपता नहीं कहीं। 
कितु तिनकूं ओर जीवनतें विशेषरुपताकी सिद्धि 
वास्ते तिनका शरोर ही ब्रह्म है। ऐसा मानना 


|| 

सो बने नहीं । कहितें ! शरीर्का बाघ- 

करिके तिनके शरीरनकूं ब्रह्मरूपता माने तौ- 

१ स्वशरीरनका बाधकारिंके शरीर अहम“ 
रूप हैं। औ-- 

२ बाघ किये बिना तो अन्य शरोरनकी 
न्यांडे हं?33200 2२०8 
रूपवान क्ियावान्‌ श व्‌ 
नीरूप अक्रिय ब्रह्मते अभेद बने नहीं, 
यातें रामकृष्णादिकनका शरीर अह्म 


नही। परंहु 

इतना भेद्‌ हैः-१जीवनके_ शरीर प्रण्यपापके 
आधीन हैं। २ भूतनके काये हैं औ ३ जीवनकूं 
देहादिक अनात्मपदार्थनविंवे आअविद्या- 
बलतें अहंममअध्यास है । आचायके उप 
ता अध्यासकी निवृत्ति होगे है। औ-- ., 

१ रामकृष्णदिकनके शरीर अपने पृण्य- 
पापतें रचित नहीं । भूतनके कार्य नहीं ।फितु 

(१) जैसें सश्िके आदिम प्राणियोंके कर्म 
भोग देनैकूं सन्‍्मुख होगें तव॒ आप्काम इखर- 
मैं बीप्राणियोंके कर्मके अनुसार “में जगत॒की 
उत्पत्ति करूं” ऐसा संकल्प होंवे हे । ता 
संकरपते जगतकी उत्पत्तिरूप सृष्टि होवे है। 

(२) लैसें सष्टितं अनंतर वी “मे जगत॒का, 
पालन करूं” ऐसा इंश्वरका संकल्प होंबे है। 
ता संकरपते जगतका पालन होवे है ॥ 

कमनके अनुसार सुख दुश्खका संबन्ध, 
पालन कहिये है ॥ 


११६॥ भप्रनः-ईप्वियलर्यध विना “अहदं ब्रह्य” ज्ञान भत्यक्ष केसे बने १॥ २०६-२१० ॥ [ विवारखागंर 


(३)वा पालनसकल्पके मध्य उपासक . (श)वापालनसंकल्पके मध्य उपासक पुरुषन- |. चलाध इचपबा 0. यु 


की उपासनाके बलतें इश्वरकूं ऐसा संकल्प 


होवे है।'रामकृष्णादिकनामसाहित मूर्ति सर्वकूं' 


प्रतीत होवे” ता इंश्वरसंकल्पतें विशेषनामरूप- 


रहित ईश्वरमें रामकृष्णादिकनाम पीतांवरघरादि , 


श्यामसुदर विभ्नहरूपकी' उत्पत्ति होंवे है। 
सो विश्नह कर्मके आधीन नहीं । 
यद्यापे रामकृष्णादिक विग्रहतें साधु औ 
दुष्टनकूं क्रमते सुखदु/ख होपै है। जो जाके सुख- 
दुःख का हेठ होगे है तो ताके पुण्यपापतै राचित 
होवे है।यतिं पुण्यपापआधीन काहिय है।इसरीतिसें- 
१ अवताग्नके शरीर साधु पुरुषनकूं सुखके 
हतु होनेंतें साधु पुरुषनके पुण्यसमुदा यते 
रचित हैं। 
रतसें असुरादिक असाधुपुरुषनकूं इुःखके 
हेतु हानैते तिनके पापतें रचित हे । 
यातें-“अवतारनके शरीर पुण्यपापके आधीन 
नहीं” यह कहना नहीं संभवे। 
तथापि जैसे जीवने पूर्वशरीरमें पुण्य- 
पापकर्थ किय हैं तिनका फर उत्तरशरीरमे 
ता जीवकूं सुखदुःख होवे है । तहां शरीर- 
अभिमानी जीवके पूवेशरीरके अपने पुण्य- 
पापके आधीन उत्तरशरीर काहये है लेसे 
रामकृष्णादिकनके दारीर यद्यापि साघुअसाधु- 
पुरुषनक़ पुण्यपापके आधीन हैं ओ तिनकूं 
सुखदुधखक हतु हैं । परंठ ,रामकृष्णादिकनकरे 
पुण्यपापतें रचित , अवतारशरीर नहीं औ 
तिनकूं अपने झरीरतें सुखका तथा हुःखका भोग 
होवे नहीं । याते रामकृष्णादिकनकके झारीर 
अपने पुण्यपापके आधीन नहीं। यह संभंवे-है॥ 
भूतनके पारिणाम थी रामकृष्णा- 
दिक शरीर नहीं; किंठ चेतनआश्रित मायाका 
परिणाम है ॥ ' 
( १) जो पंचीकृत भृतनके परिणाम होंवे 
तो कृष्णशरीरविषे रज्जुकुत बन्धनादिकनका 
अभाव शास््रमें कह्या है, सो असंगत होवैगा ॥ 
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, अद्यपि पंचह्वतरचित सिद्योंगीशरीरमें बी 
बंधनादिक होने नहीं। तथापि योगीशरीरमें 
प्रथम वेधनादिकनका संभव होंगे है । फेरि 
योगाभ्यासरूप पुरुषार्थतें बन्धनदाह्मदिकनकी 
योग्यता नाश होवे हे । 

कृष्णादिकनके शरीरमें योगीकी न्याँई फछु 
पुरुषायंसे घंधनादिकनका अमांव नहीं । किंतु 
तिनके शरीर सहज ही बेधनादियोग्य नहीं। 
यातें भ्रृतनंक परिणाम नहीं। औ- , 

(२) मांडक्यभाष्यकी टीकामें आनंद्गिरिने 
रामादिकशरीर भूतनके परिणाम कहे हैं, सो 
स्थूलइृश्टिस और शरीरनके समान वे शरीर मतीत 
होंवे हैं, इस अभिप्रायतें कहें हैं। काहेंतें ९ 

(३)भाष्यकारने गीताभाष्यम यह कहा हैः- 
“जीवनक ऊपर अलुग्रहर्कारके शरीरधारीकी 
न्याई मायाके बलतें परमात्मा 'कृष्णरूप प्रतीत 
होवे है। सो जन्मादिकरहित है । ताका वसु- 
देवद्वारा दृवकीते जन्म बी मायतिें प्रतीत होवे 
है” इस रीतिसें भाष्यकारने कृष्णशरीर मायाका 
कार्य कह्मा है| 

यातें भूतनतें अवतारशरीरनकी उत्पत्ति 
नहीं। किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण 
साक्षात्‌ माया है ॥ 

३ और जीवन देहादिकनमो आत्मश्रांति 
है, रामकृष्णादिकनकूं नहीं । काहेंतें ( 

(१) जीवनकी उपाधि अविद्या मलिनसत्त्व- 
गुणवाली है। रामकृष्णादिकनकी उपाधि माया 
शुद्धसत्त्वगुणवाली है । यातिं जीधनकूं अविद्या- 
कृत भ्रांति ओ रामकृष्णादिकनकूं मायाक्ृत 
स्वज्ञता होवे है ॥ ' र 

(२ ) जीवनकूं अज्ञाकृत आवरण आओ 
भ्वांतिके नाशनिमित्त आचायेद्वारा महावाक्यके 
उपदेशजन्य ज्ञानकी ओपक्षा है। तैसें रामकृष्णा- 
दिकनकूं आवरण ओ संत नहीं। यातें उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं । किंतु जीवअंतः 


चहुयेस्तरंग: ४] 





फरणकूं बृत्तिरूप ज्ञानकी नन्‍्यांई ईखरकूं माया- 
की बृत्तिरूप आत्माका ज्ञान तो उपदेशादेक 
बिना वी होने है। परंठ ता ज्ञानदें कह प्यो- 
जन तिनकूं सिद्ध होंगे नहों । काहेंते | 

[१]जीवनर्कू घटादिकनके ज्ञानतें आवरण- 

भेग औ विषय जो घटादिक तिनका प्रकाश 
होवे है। औ ब्रह्मरूपते आत्माका ज्ञान जो जीव- 
नऊूं होंबे हे। तहाँ-- 

( क ) ज्ञानका विषय जो आत्मा ताका 
आवरण मंग तौ ज्ञानतें होंगे है 
आत्मविषय स्वयंप्रकाश है। 

( ख) यातें आत्मज्ञानतें विषयका प्रकाश 

होगे नहीं । तैसें ईश्वर्क्ूं मायाकी 
वृत्तिरूप जो “ अहं त्रह्मास्मि “ऐसा 
ज्ञान, ताका विषय इंश्वरकी आत्मा 
सो आवरणरद्दित स्वयेप्रकाश है।यातें 


आधवरणंभग वा विषयका अकाश बने 


इंश्वरके ज्ञानका प्रयोजन नहीं ॥ 

[२] जैसे जीवन्सुक्तविद्यानकूं निरावरण- 
आत्माकूं विषय करनैवाली अंतःकरणकी “अहं 
अज्यास्मि' ऐसी बृत्ति आवरणभंगादिक प्रयोज- 
नरहित होवे हैं, लेसें इंश्वस्कूं बी आवरणमंगा- 
दिक प्रयोजनविना मायाकी दृत्तिरूप “अहं बह्मा- 
स्मि” ऐसा ज्ञान उपदेशादिकतें विना होवे है॥ 

इस रीतिसे रामक्ृष्णादिकनकूं.. जीवनतें 
विलक्षणता रेश्वरता है, तो वी तिनका शरीर 
मायारचित हे, या ब्रह्म नहीं; किंतु मिथ्या है। 
मायाने उत्पन्न कीया जो अवतारनका शरीर 
सो हस्तपादादिक अवयवसहित औ रूपसहित 
किया हैयातें नेत्नईद्रियका विषय तिनका शरीर 
होंगे है। अह्मऊूं नेत्रईंद्विय विषय करे नहीं ॥ 

॥0२०८॥ २ बह्चक्‌ ल्चाइंडियकी 
अविषयवा ॥ 

तेसे लचाइंद्रिय वी स्परकूं औ स्परशके 


॥ २-५ ब्रक्षकूं त्वचा रखना प्राण ओ श्रोद् इंद्रियकी अविषयता ॥ 


' ११७ 





आश्रयकूं विषय करे है। अह्म स्पर्शका आश्रय 

नहीं औ स्पशं नहीं । याते लचाईंद्रियका 

विषय नहीं ॥ 

॥ २०९ ॥ ३-५ बल्चकू रसना, प्राण 

श्रोत्रद्रयकी अविषयता ॥ 

रसनाईदरियतें स्का ज्ञान, ध्राणतें गंधका 

ज्ञान औ श्रोचतें शब्दका ज्ञान होंगे है। रसरंध- 

शब्दतें ब्रह्म पिलक्षण है । यंत्ति रसना प्राण 


है ओ | ओ श्रोचतें जह्मका ज्ञान होगे नहीं ॥ औ- 


॥ २१० ॥ बह्कूं कर्मईंद्रियनकी 
अविषयता ॥ 

कमेइंद्रिय ज्ञानके साधन नहीं, किंतु बचना- 
दिकक्रियाके साथन हैं । यातें तिनतें तो 
किसीका ज्ञान होते नहीं । 
इस रीतिसें किसी इंद्वियंते अह्का ज्ञान 
नहीं ॥ 

ओ हंद्वियंतें जो ज्ञान होवे सो ज्ञान भत्यक्ष 
काहिये है। अत्यक्षकूं ही अपरोक्ष कहे है ॥ 

यातें ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान बने नहीं। किंतु 
शब्दसे ब्र्मका ज्ञान होगे है।जो शब्दसे ज्ञान 
होवे सो परोक्ष होंगे है। यातें अह्मका ज्ञान बी 


बी... पं पे 


परोक्ष ही होवे है ॥ 
(॥२०६-२१० गत प्रश्नका उत्तर 
॥ २११-२१२ ॥ ) 

॥ २११॥ इंब्यिसबंध विना प्रतयक्षज्ञान 
होवे नहीं, यह नियम नहीं ॥ छुख- 
दुःखकी साक्षीभास्यता ॥ 

॥ श्रीगुरुरुवाच 
॥ दोहा ॥ 

इंद्रिय बिन प्रत्यक्ष नहिं, 


श्श्ट॥ इंद्रिपलंबंध विना ' अद्द भ्रह्म' ज्ञान केले बने ! इसका उत्तर २१५१-१११॥ 


| विचारशागरे 





सिषर यह नियम न जान। 
बिन इंहिरिय प्रत्यच्छा हे, 

जेंस सुखदुख ज्ञान ॥ १३१८ 

टीका$-ईद्वियसंबंध विना पत्यक्ष ज्ञान होंवे 
नहीं, यह नियत नहीं। काहतें ! सुखका 
ओऔ दुः/खका ज्ञान होंगे सो किसी इंद्वियते होंगे 
नहीं । सो सुखदुखका ज्ञान बी मत्यक्ष होवे है। 


तेंसें भमाताविंषे सुखदुःख होंगे तब सुखा- 
कार दुशखाकार अंतःकरणकी वृत्ति होे। ता 
वृत्तिसे सुखदुशखका संबंध होगे है । यातै सुख 
दुशखका ज्ञान भत्यक्ष कहिये है ॥ 

पूव॑ उत्पन्न सुखढु/खका नष्ट हुये पीछे जहां 
पुरुषकूं याद आंब तहां सुखाकार दुश्खाकार 
अतःकरणकी वृत्ति तो होवे है। परंतु बृत्तिके 
नष्ट इये सुखढु/खतें संबंध नहीं । यातें सो 


याँतें इंद्रियसंबंध्तें जो ज्ञान होवे सोई भत्यक्ष ज्ञान स्मृतिरूप है, प्रत्यक्षरूप नहीं ॥ 


ज्ञान होवे यह नियम नहीं। किंतु विषयंतें 
वृत्तिका सर्बंध होयके विषयाकारत्ति जहां होगे 
तहां भत्येक्षज्ञान कहिये है ॥ 

२ सो विषयतें वृत्तिका संबंध कहू इंद्विय- 
, द्वारा होवे है। ओ- 

२ कहूँ शब्दस हावे है ॥ जेसें “दशम हूं 
है” इस शब्दतें दशम जो आप तातें अंतः- 
करणकी वृत्तिका संबंध होयके दशमाकाग्वृत्ति 
होगे है। यातें शब्दजन्य बी दशमका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होगे है ॥ 


॥ २१२॥ विषयचेतनका इत्तिचेतनसे अमेद- 
ही प्रत्यक्षज्षानका क्षण है | सो अमेद- 

१ कह इंद्रियद्वारा होवे है । 

२ कहू शब्द्स होवे है औ-- 

३ कहू इंद्रियादिरूप बाह्यनिमित्तस विना ही शरीर- 

के भीतर उपजी वृत्तिद्वारा होवे है । 

तहा भ्रत्यक्षज्ञान कहिये है- 

चेतनका स्वरूपसे तो कह भेद है नहीं । किंतु 
विषय और दृत्तिरप उपाधिका किया भेद है। 'सो 
उपाधि जब मिन्नदेशमै स्थित होवे | तब तिस उपाधि- 
वाले चेतनका भेद कहिये है । 

जब विषयाकारद्त्ति होवे तब दोनू उपाधि एक 
देशविषै स्थित होवे है, यात्रै तित_्त उपाधिवाले 
विषयचेतन औ द्त्तिचेतनका अमेद कहिये है | सो, 


१ यद्यपि अंतःकरणके धर्म सुखढु/ख 
साक्षीभास्य है; तथापि सुखाकार 
दुःखाकार अतःकरणकी वृत्तिद्वारा 
साक्षी सुखदुःखका प्रकाश करे है । 

२ जो साक्षीमास्य पदाथ हैं तिनकूं वी 
साक्षी बत्तिकी अपेक्षातें ही प्रकाश है। 

शाक्तिरजत साक्षीमास्य हैं तहां 
अविद्याकी बृत्तिकी अपेक्षाकारिके 
साक्षी रजतकूं प्रकाश है 

१ परंतु सुखदु/खके प्रकाशम अंतः 
की वृत्ति साक्षीकी सहायक है । ओऔ 


कहिये है । याहीकू अपरोक्षज्ञान औ साक्षात्कार 

बी कहते हैं। 

यह प्रत्यक्षत्ानका दक्षण--« 

१ इद्रियजन्य बाह्य॒घटाद्किके प्रत्यक्षज्ञानविप 
अनुगत है। औ- 

२ महावाक्यजन्य ब्रह्मके प्रत्यक्षज्ञानविष अनुगत 
है। औ- 

३ बाह्मनिमिच्से बिना अन्तर उपजे सुखदु।खके 
प्रत्यक्षज्ञानविषि अनुगत है। औ- 

8 कह वृत्तिर्प इंश्वरके ज्ञानविबे अनुगत 

|| का ४ 

५ अविदाकी इत्तिरप रज्जुसपाद्किनके ज्ञान 
विंषै अनुगत है ॥ 

प्रत्मक्षज्ञानके छक्षणका विशेष निर्णय बृत्तिरत्ना- 


4 


विषयचेतनतै इतिचेतनका झमेद हीं प्रत्यक्षज्ञान | त्रल्िके द्वितीयर्नविने किया है | 


" क ब्ह्मका क्षान प्रत्यक्ष 


२ _२ ३४७०४ प्रकाशमं अविया- 
की दत्ति सहायक है। 
इस रीति साक्षीमास्य पदार्थके ज्ञानमें वी 
चृत्तिकी अपेक्षा है ॥ ८ 
१ से दि जहां इंद्रियादिक वाह्मताधनते 
होवे 3 विषय साक्षीमास्य नहीं 
कहिये है । 
सुखदु/खकं: विषय करनैवाी दत्तिमें 
बाह्मइंद्रियादिक हृत नही। किंठ जब सुखादिक 
उत्पन्न होंबें तिसी काछमे अन्यसाधनकी अपेक्षा 
बिना सुखाकार दुःखाकार अंतःकरणकी दत्ति 
होंगे हैं । ता वार्तमें आरूढ साक्षी सुखदशखकूं 
प्रकाश है । यहें सुखद।ख साक्षीमास्य 
कहिये है ॥ औ-- कर 
॥२१२॥ बह्काज्ञान प्रत्यक्ष संभवे हे ॥ 
तत्वदृह्टिकूं भेदभ्रमका अंत ॥ 
बाह्म जो घदादिक हैं तिनसें अंतःकरणकी 
॥ २१३६॥ जैेसे।--- 
१ चक्लुविपे कयेकी अमेदता है तिसकू 
अग्युलीआादिरूप स्ल्पआवरणस॑ आच्छादित 
भये ब्ह्माडवर्ती सयेका प्रकाश दीखता 
नहीं । औ- 
२ तिस आवरणके निदृत्त मये चक्षुगत अन्तः- 
करणकी बृत्तिसे तह्माडवर्ती वयेका प्रकाश 
दीखता है । 
हैः 


१ साक्षीआत्माविषत झ््नकी अमेदता हे तिसकू 








अन्त;करणगत अज्ञानाशरूप खल्पआवर 
आच्छादित भये सर्वत्र परिषृणे अ््म प्रलक्ष 
भासता नहीं । 

२ जब शरीरके भीतर उपजी अल्लात्माकी अमेदता- 
के आकार दत्तिकारे उक्त आवरणका भग 
होगे त्व गृहगत आकाशके असगतादिकके 
ज्ञानकारें महाकाशके असगतादिके जानकी 


'खंभवै है ॥ चरत्वटशिफूं भेदश्नमका भैत ॥ 


५१५९५ 
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वृत्तिका सर्बंध नेआदिक इंद्वियद्वारा होवे है।यातें 
घढादिक साक्षीमास्य नहीं । 
तेल ब्रेश्ांकार अंतःकरणकी वृत्ति होंगे है 
सो अंतःकरणकी दृत्ति बाहिर नहीं जावे है । 
कित शरीरके अंतर ही होंवे है। ता वृत्तिसै जहा- 
का संबंघ है। याते बह्मका ज्ञान बी सुखदुःख 
के ज्ञानकी न्याईं अत्यक्षरूप है । परंतु 
१ झुखाकार दुःखाकार दृत्तिम बाह्मय॒साधनफी 
अपेक्षा नही, याते सुखइ/ख साक्षी- 
भास्य हैं ॥ औ-- 


२ ब्ह्याकार जो अंतःकरणकी वृत्ति तामें 
तो गुरुद्वारा वेदवचनका ओजसें संबंध 
बाह्मसाधन चाहिये है। यातें ब्र साक्षी - 
भास्य नहीं। 


इस रीतिसे जहां विषयतै चृत्तिका संबंध होवै, 
तहां प्रत्यक्षज्षान कहिये है ॥“अह ब्रह्मास्मि” 
न्याई सर्वत्र परिपृणे अक्षका सवप्रकाशताकारिके 


भान होंवे है ॥ । 

॥ २१४ ॥ जैसे ब्रह्म साक्षीमात्य नहीं लैसे 
ब्रह्म चिदामाससहित अन्त+करणकी ब्रत्तिरूप प्रमाता* 
का वी विषय नहीं । अन्यदीपंककी अपेक्षास 
रहित केवल नेन्नके विषय दीपककी न्याई अन्तःकरण- 
की “अह त्रह्मात्मि” इस जआकाखाली केबलू- 
वृत्तिका विषय त्रह्म है। याते ब्रह्म प्रमातामात्य वी 
नहीं । कितु अपने प्रकाशमै अन्यप्रकाशकी अपेक्षा 


णसै रहित सर्वेका प्रकाशक्क ऐसा स्वयंप्रकाशरूप 


त्रह्म है | 
दृत्ति वी चल्कके मढकू सावुनकी न्याई अहाका 
आवरण भग करे है | सोई ताका विषय करना है। 
और प्रकारका विषय करना इत्तिका नहीं। औ-- 
“अह त्रह्मात्मि” ऐसी इत्तिरप तलब्नानकू बाह्य« 
साधनकी अपेक्षा बिना साभी प्रकाशता है । यातै सो 
तत्चज्ञान साक्षीमात्य है। 


१२० 


॥ इंद्रियसबंध चिना “अह अहम” कैसे घने ! इसका उत्तर २११-१९१॥ 


'[विचांरखागरें 


या वृत्तिका विषय जे अहम तासेँ संबंध है । | ओ प्रत्यक्ष है। तँसें दशमपुरुषका ज्ञान शब्द- 


यातें ब्रह्मका ज्ञान अत्यक्ष समवै है। ओ- 
१ जहां धूपकूं देखिके अभिका ज्ञान होंवे है 


जन्य है तो बी भत्यक्ष होंवै है ॥ 
इस रीतिसें गुरुद्वारा श्रण किया जो महा- 


तहां धूमका ज्ञान तौ पत्यक्ष है औ अभिका ज्ञान | वाक्यरूप वेदशब्द तासे उत्पन्न हुवा अहमज्ञान 


प्रत्यक्ष नहीं। काहेतें ! नेत्द्धाश अंत।करणकी 
तृत्तिका धूमतें संबंध है यांतें धूमका ज्ञान 
प्रत्यक्ष कहिये है। औ- 

२अनुमानतें अंत।करणकी द्वात्ते शरीरके अँतर 
अभिके आका रके ग्रहण करनेवाली तौ हुईं । परंतु 
अम्रिसें वृत्तिका संबंध नहीं । यातें अश्निका 
ज्ञान प्रत्यक्ष नही | 

इस रीतिसें जहां वृत्तिसे विषयका संबंध 
होवे तहां मत्यक्षज्ञात्र कहिये है । 

जहां बृत्तिसें विषयका संबंध नहीं होंवे, 


वी भत्यक्ष ही संभव है ॥ ११८ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
गुरुकी अस उपदेस सुनि, 
तत्त्वदषहौि बुद्धिमंत । 
ब्रह्मरूप लखि आतमा, 
कियो मेदअम अंत ॥ ११९ ॥ 
'अहँ ब्रह्म या वृत्तिमें, 
निरावरन है मान । 


विषय बाहिर दूरि होंगे अथवा भूत वा भविष्यत्‌ | दादू आदृरूप सो, 


होगे औ अनुमानतें अथवा शब्दतें विषया- 
काखृत्ति अंतर होंवे सो ज्ञान परोक्ष 
कहिये है ॥ 

इंद्रियजन्य ज्ञान ही भत्यक्ष होने है।यह नियम 
नहीं। जेंसें सुखढु/खका ज्ञान ईंद्रियजन्य नहीं 


यूं हम लियो पिछान ॥ १२०॥ 
इति भीविचारसागरे उत्तमाधिकारि- 
उपंदेशनिरूपणं नाम चतुर्थुस्तरंगः 

समातः ॥ ४ ॥ 








। श्रीवेचारसागर ॥ 


॥ पञ्चमस्तरगः ॥ ५ ॥ 
गा 77-4५ 


0 अथ श्रीगस्वेदादिव्योवहारिकप्रतिपादन ॥ २१३-२७६ ॥ 
४ रष्यमातकिकारीसाकनबाॉनिरखफकण 0 २७७०३ ०३ हे | 





॥२१श॥ अहृष्टिका प्रश्नवेदगरु सत्य | यू संकरमत पेखि असुद्धा । 


होगे वा मिथ्या होगे ! दोनू रीतिसे | तज्यों सकल मध्वादि प्रजुद्धा ॥ ९॥ 
बेदगरुतैं अद्दैत ज्ञान बने नहीं ॥ [“भये/” पदको प्रथम पादसें अच्चय है ] 
पूर्व तरंगमे यह कह्या:-“गुरुमुखद्वारा श्रवण यह संका भगवन झुहि उपज | « 


किये वेदवाक्यतें अद्वेत अह्मका साक्षात्कार | उत्तर देहु दयाल न कुपिनि । 
होंबे है” ताकूं सुनिके अदृष्टिनाम द्वितीय शिष्य का देह जे पेन 


मह बंका करे है (॥ उत्तर ॥ २१४-२३५६ ॥ ) 
१ वेदगुरु सत्य होवे तो अद्वैतकी हानि। | ) ९१४ ॥ शंकरमतकी भमाणता ॥ 
२ असत्य होवे तो तिनतें पुरुषार्थफी गुरु बोले सिषकी सुनि बानी । 
रे शक्ति ओवजञन बे कही ॥. री मत परम अमानी ॥ ३ ॥ 
दीदी हा वयपपज्ञात वर नह ै। जारयार मध्वादिक जेहें। 
॥ चौपाई ॥ वेदविशद्ध कहत सब ते हैं ॥ 
देद रु गुरु जो मिथ्या कहिये । | यामें व्यासवचन सुनि लीजे । 
तिनतें भवदुस नस्यो न चहिये ॥ । संकरमतहि प्रमान करीजे ॥ $ ॥ 
जेसें मिथ्या महथलको जल । लिमें वेदअरथ बहु करि है। 


प्यासनासको नहिं तामें बल ॥ १ ॥ | श्रीसंकरसिव तब अवृतरि है 


संत्य वेद गुरु कहें तु देत। | जेनबुद्धमत मूल उखारे। 
सयो गयो सिद्धांत अद्वेत ॥  गंगात प्रश्षु मूति निकारे ॥ ५॥ 
१५ 





श्श्नै 


॥ शकरमंदकां ममाणता ॥ भदवांदका अप्रमाण॑ता ॥ 


[विधारघागर 





जेंसें भान-उदय उजियारो । 
दूरि करे जगमें अँधियारो ॥ 
सब बस्तुहि ज्यंको त्यूं भासे । 
संसे और .विपयेय' नासे ॥ 5 ॥ 
वेदअभमे त्यूं अज्ञाना । 
नसि है श्रीसकरव्याख्याना ॥ 
करि हैं ते उपदेस यथारथ । 
नासहि संसय अरु अयथारथ ॥५॥ 
अयधार्थ कहिये स्रांति । | 
और जु वेदअथकूं करि हें । 
ते सठ वृथा परिश्रम धरि हैं ॥ 
यूं घुरानमें व्यास कही है । . 
संकरमतंमें मान यही है॥ ८ ॥ 
मध्वादिकको मत न प्रमानी । 
यह हम व्यासवचनतें जानी ॥ 
और प्रमान कहू सो सुनिये । 
वांलमीकरिषि सुख्य जु गिनिये ॥९॥ 
तिंन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा । 
तामें मत अद्वेत स्पष्टा ॥ 
श्रीसंकर अद्वित हि गान्यो । 
तिनको मत यह हेतु प्रमान्यो ॥१०॥ 
॥ २१५ ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥ 


वालमीकरिपि वचन विरुद्ध । 


टीका+--सवे म्रकरणका भाव यह है+-- 
व्यासभगवानन पुराणमें यह कही हैः-“जब 
कालिम वेदके अर्थकूं नानाभांति करेंगे त्तव 
कृपाड शिव श्रीशंकर नाम धारके अवतार लेके 
बद्रीनाथकी मूर्तिका देवनदीमध्यतें उद्धार, 
स्वस्थानम स्थापन, जैनबुद्धमतखंडन ओऔ वेदका 
यथाथेव्यारूयान करेंगे” । 


१ या व्योसवचनत श्रीशंकर मत प्रमाण ६। 

२ओऔ मध्वांदिकनका भेदमत अप्रमाणहै। 

ओर उपनिषद्‌, गीता व सूनत्न ये तीने जो 
बेदांतके प्रस्थान हैं तिनके यद्यापि मध्वादिक 
नने किप्तीतरें .खीचके स्वस्वमतके अनुसार 
व्याख्यान किये हैं, तथापि व्यासवचनततें 
श्रीशैकरकृत व्याख्यान ही यथार्थ है ॥ औ- 


आदिकाव सर्वज्ञ वाल्मीकऋषिने उत्तररा- 
मायण वासिष्ठनाम ग्रंथ किया हे तहां 
अश्वैतमतमें प्रधान जो दृश्सिष्टिवाद्‌ है सो अनेक 
इतिहासनसैं अतिपादन किया है, यांते वाल्मीक- 
वचन अनुसार अद्वितमत प्रमाण है औ वाल्मी- 
कवचन विरुद्ध भेदमत अप्रमाण है ॥ ' 


इस रीतिसें सर्वज्षऋषिसुनिवचनविरोधतें 


भेदवाद अप्रमाण कह्या औ युक्तिस बीभदवाद 


विरुद्ध है, यह खंडन आदिक मंथनमें श्रीहर्षा 
प्रतिपादन किया है। युक्ति कठिन है । 
यातिं भेदमतरखंडकी युक्ति नहीं रिखी ॥ औ- 


॥ २१६ ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥ 


ऋषिमुनिवचनतें विरुद्ध मेदमतंमें जैनमतकी 
न्याँई अप्रमाणता निश्चय हुयेतें युक्तिये खेंडन- 
की आर्तिक अधिकारीकूं अपेक्षा बी नहीं । 


मैदवाद रखि सकल असुद्धं ॥ ११ ॥ | यह तीनि चौपाईतों कहे हैं*- 


न्‍फसतलननीनन-नपलपन नम + सनम 3 न क 


] ११५॥ था प्रकारके वायुपुराणकूमपुरण आदि | गत व्यासभगवानके वाक्यते ॥ 


पंचमस्वरंगः ५ ] ॥ भेदबादका तिरेश्कार ॥ ११३ 


॥ चौपाई ॥ ॥१ वा इलपाओ 

कियो भंथ ओ्रीहर्ष हु खंडन । व“ दितीयाईमर्यसनति 

कक कली का “ अन्योध्सावन्योप्हमस्मीति 
लिख्यो तहां यह बहु बिस्तारा । 

भेदवाद नहिं युक्ति सहारा ॥ १॥ |. ने स वेद यथा पशुरेव से 





और मेदपिकार ज॒ मेथा। देवानाम” इति हे शुती ॥ 
| भेद्खंडनको पंथा ॥ अर्थ- 
किन देह हैंते अति। जो द्वितीयकूं मतिमें घारे । 


नहिं पेठिहि सिषर तिनमें ते मति३९ | भय ताक यह बेद पुकारे ॥ 
यातें कही न ते तुहि उक्ती । कद हु कब या रे शोर ॥१६॥ 
करे उ भेदृहि खंडन युक्ती ॥ सिष यातें मध्वादिकबानी । 


अप्रमान मत भेद लख्यो जब । ४ 
खंडनमें युक्ति-न चहियत तब १४॥ 205अ 85008 ॥ 


हक पी जेदमत विरुद्ध है, यह है साछात अद्वैत नतौलौं ॥ १७ ॥ 
(॥ राजाके मंत्री मछंकी कथा 


,,. नदेप्नतीति महादुखदाता । ॥ २३१७-२२८ ॥ ) 
यम कठमें यह टेरत ताता ॥ ॥ २१७ ॥ भछुका वपरवरी होना । 
यातें भेदवाद चित त्यागहु। द्वेतववचनको स्मरन जु होते । 


इक अद्वेतवाद अनुरागहु ॥ १७ ॥ |[द्वे साछात तु ताहि बिगौवे ॥ 








20 8 औदरैपिशाचार्यनामक सस्लतीकरें- | ॥२१८॥ यत्र कहिये घरमराजा, कहें 
अनुगृद्दीत भ्रद्दैतवादी पढित मये हैं । तिनोंने ज ५ “मेक आह 
कहिये जे खडन कहिये खड़नखढल्ाधनामक प्रेथ रह 52% ७ 
किया है, तामै | 
पे २१७ | दुरूहत्क . कहिये जिनकी दुखते |! ९१९ ॥ जथे--“जो पुरुष इस परममादिपे 
डे कसना होने ऐसी अ्रतिवाटीके अनिष्ठके | वानाकी न्याईदेखता है, सौ गृत्युतै मृत्यु पावता है? 
सप्रादनरूप त्तक नाम युक्तिया हैं | | इति ॥ ५ के दे 





वाढेकी । घूम कहिये लड़ाईकूं। सु कहिये जच्छी- 
तरहसे । नसावह कहिये नाश करह । !॒ 
॥ २२६ ॥ तुम्हारी । 





रेट _॥ राजाके मत्री भछकी कथा २१७-१२८ ॥ [ विवाश्सागरे 
पू्व॑स्तति साछात बिनासत । 
सुन इक अस तदि कथा प्रकासत३८ बह, हिल | 

गजाको इक मई कली. मारु सकल धारि जो दौरी॥ रश॥ 
राजकाज सब ताके तेत्री ॥ तब भरईह बोल्यो राजा । 
और सुसाहिब मंत्री जेते । तुम चढ़ि जाहू समारह काजा ॥ 
करें ईरषा तासूं तेते ॥ १९ ॥ 8०४३० 8808 

[ 6ंजी किये आधीन कृषीबल किये सुखारे ॥२४॥ 

ह भछ 

करि न सकत भ्की हाना। । राजापें डर बम गे क्‍ 
महाराज निजजिय प्रिय जाना॥ [४ भछे मन्यो न सघच्यो काजा” । 
तब सब मिल्ि यह रच्यो उपाया। | «या हि 
परि दौर देगा मचवाया ॥ २० ॥ | मिव्यावचन छनत ही राजा ॥र का 

सो सनि राजहि करी कचहरी ।|_ और प्रधान सैसाहिब कीनो। 
लिये बुलाय सुसाहिब जहरी॥ | उन ₹ पीनेस पंखा दीनो॥ 
तिनसूं कह्यो बेग चढ़ि जावहु । | बेदोबस तिन कीने अपनह । 
'हौरत॑ धारि सु धूम नसावहु ॥२१॥ | हुने न राजा भछे उुपनहु ॥ २६॥ 

तब सब मिलि उत्तर यह दीना।|_ सब बृत्तांत मई तब झनिके | 
सदा. एक भछंहि तुम चीना॥ | रूप तपस्वि घच्यो यह ग॒निके 
मरंनलिए अब हमहि पठावतु। | राजापें सु्हि जान न दूं है। 
भर्टकू कहु क्यू न चढ़ावत ! ॥२२॥ | गये द्वारलग प्रानहु ले है ॥ २७॥ 

तब बोल्यो भई कर जोरी । अबलग सबहि पदारथ भोगे । 
महाराज सुतु बिनती मोरी ॥ देह रु इंड्रिय रहे अरोगे ॥- 

॥ २२० ॥ दौर धारि कहिये घाड़ाकारिके । द ॥ २२३ ॥ वैश्य ( धनिक ) ॥ 

॥ २२१ ॥ दौरत धारि किये धाडा करने ॥ २२४ ॥ खेती करनैनाढे ॥। 


॥ २२५ ॥ और ,मुसाहिब कहिये चजीर ( रूछु+ 


' | भत्री ) कूं | प्रधान ( मुख्यमंत्री ) छीनो | 


॥ २९६ ॥ पाढृखी । 







पंचमस्तरंगः ५] ॥ नारीकी निदा ॥ 





5 जो चारि चैवपेद सोहतत। तिलप्रसूसी नासिक. 
(22 फूल फलखग मन मोहत॥२८ चेपक तल अमिराम ॥ ३० ॥ 
॥ २१८ ॥ नारीकी निंदा ॥ ॥ चारि फछ ॥ 

2 बिंब अधर दारिम दसन, 
0 विप” आदि “तब” मंद ।. वे दोषदे |... झुरज बिहसे धीर । 
५७ कोहरेंसी एडी कहत, 

॥ दोहा ॥ मति गंभीर ॥ २१ ॥ 
,७..! चारि चुतर्पद ॥ कम ॥ चारि खग ॥ 
कारे कर उरु मृग खुरु पुरण, हे मेरलसी मंदगति, 

केहरिसी कटि मान । केठ कपीत सुढार। 
छोयन चपल तुरंगर्से, पिकसी बानी अति मधुर, 

बरने प्रंमसुजान ॥ २५ ॥ मोरपुच्छसे बार ॥ ३२ ॥ 

॥ चारि फूछ ॥ ॥ चौपाई ॥ 
कमलवृदन अलसी कुसुम, गेग पयोनिधि कषहुँ न त्यागत॥ 
चिबुकविह मतिधाम ॥ जांतें रसिकसुमन अनुरागत । 


॥ २२७ | इ्हासै लेके ३४ वें उछंदपयतत 
कान्यप्रथनकी रीतिसे जो ल्लीके अगनका वर्णनरूप 
जारोप किया है, सो दोषदृष्टिह़प अपवाद जे है। |. || २३० || काव्यप्रथनमी कुशछ 
काहेंते १ रुष्य जो अमाज तिस बिना वाणके महारकी ॥ २३१ ॥ तनु जो शरीर, ताका अमिराम 
न्याई आरोप बिना जपवाद होने नहीं | यातै प्रथम | क्हिये आकार | ४ 
विपयासक्त पाभर कविजनोके कथनका जलुवादरूप | [| २३२ ॥ उरज कहिये पयोधर, बिछसे कहिये 
आरोप किया है । पीछे या तरगके ३५ वें छंदसे ज्लीके | बिह्वफछ जैंसे हैं औ घीर कहिये सघन हौनेंतें स्थिर 

अपवाद कहेगे | हैं। अथवा धीर कहिये है घीर !। 

जाते पीछे अपवाद किया है, तातै इह्म ल्लोके |. ॥ २३३ ॥ मूलेके पत्ते जैतै पततेवारा । तैसा ही 
अगनकी उपमाम तात्पयें नहीं | कितठु तैसी उपमा | छोटाशाकका वृक्षविशेष है । ताका नाम कोहर 
देनैवाडे विषयड्रपट जनेकि उपहासमै तादयये है। से | है। याहीकू हिंदुस्थानने फारशीशब्दसे सछुगम वी 
कान्यप्रथनका वी यही अमिप्राय है। कहते हैं। ताके मूलमै प्याज जैसा छालूरगवाढा गोल- 

उक्त ज्ञीके अगनकी उपमाका यथात्थित खड़न | फू होने है, ताका नाम कोहरफछ है। तिस जैसी 
हमने रूपकादरम शूगारवैराग्यके प्रसगमै लिख्या है। ल्लीकी एडी कवि कहते हैं । 
तहा देख छेना | ॥ २३४ ॥ हसपक्षी जैसी । 

॥२९८॥ च्ारि पणवाढे पशुकी न्याई। ॥ ९३९ ॥ कोकिलानाम पक्षी जैसी ॥ 


॥ २२९ ॥ करिकर कहिये हस्तीके सृड जैसी। 
उर कहिये साथर ( जानूसे उपरका अग ) है। 


११६ 


राजाके मंत्री भछुंकी कथा ॥ २१७-२२८॥ 


[ विदारखागरे 





विधि तिलोत्तमा अपर बनाई | 
हन्यो सुंद जिने सो न सुहाई॥३१३॥ 
मिहिंदी जावक कर पद रागा 
तिनको में किय निमिष न त्यागा ॥ 
और भोग तिनके उपकरना । 
भोगे सबे निकट भौ मरना ॥ ३४ ॥ 


अहो मूढ को मम सम जगमें । 
भौ लंपट अबलग में भगमें ॥ 
गीली मलिन मूञतें निसिदिन। 
ख़वत मांसमय रुषिर जु छेते बिनरे५ 

चर्म लपेत्यो मांसमलीना । 


॥ २३१६ ॥ जिन कहिये जिस ब्रह्मकी रची 
हुई तिलोत्तमाने सुंद औ तिसकारे उपलक्षित निमुंद 
नामक दैत्य, हनयो कहिये मरवायो है । याते सो 
तिलोचमा हत्यारी होनैतें न सोहाई कहिये अच्छी 
नहीं औ मेरी ल्ली हृत्यारी नहीं याते तिस ब्रह्मदेव- 
रचित तिलोत्तमानामक अपसरातें वी उत्तम है। यह 
अमिप्राय है ॥ 

इहां यह महाभारतगत कथा हैः-कोई सुद- 
निसुंदनामक दोनों दैत्य आता थे । तिनोंने तप 
करिंके त्रह्मदेव्स ऐसा वर लिया कि:-/हम दोनू आता 
परत्परके हाथें छड़ मरे तो मरे, परतु दूसरे किसीके 
हाथ मरे नहीं.”” ऐसा धर पायके त्रिलोकीकूं दुःख 
देने गे । तब तह्देवनें दोनू, आताकी प्रीतिमंगके 
निमित्त सारे जगतकी ल्लियनतैं अतिलुंदर ऐसी 
तिलोत्तमा नाम अप्सरा रचिके ब्रह्मलोकपें प्रथ्वीपर 
तिन दोन्‌ दैत्यनके पास गेरी | ताकू देखिके वे, दैत्य 
पृच्छा करने छंगे कि।--“तू हम दोनूकू बरैगी! ” तब 
तिसने कह्या किः०“में एककू वरोंगी दोकूं नहीं” 
फेर सो तिन दोनूकू मित्र भिन्न एकांतमैं बुलायके 
कहत मई किः-'तू दूसरे भाईकू भार, तो हुजे 
वरूगी” इस रीतिसे 'दोनूस न्यारा न्यारा मेच्र '(सकाह) 


'| ऊपरि बार असुद्ध अढीना ॥ . 


इनमें कौन पदारथ सुंदर । 
अति अपवित्र ग्लानीको मंदिररे६ 


तियकी जंघ जघन्य सदा ही । 
रंभा कारिकर उपमित जाही | 
आद्े मृतकों मनु पतनारो । 
रुधिर मांस त्वक्‌ अस्थि पसारोरे७ 
लगत जु नीके स्थृलनितंबा । 
तिनके मध्य मलिन मेलबंबा ॥ 
तद ताके ते अतिदुगन्धा । 


- है आसक्त तहां सो अंधा ॥ रे८॥ 


किया तब वे दोनं भाता परस्पर छड़ मरे || 

इस रीतिंस वह तिलोत्तमा सुद औ निसुद देत्यके 
मारनैंमे निमित्त भई। यातें सो हत्यारी है॥ 

॥ २३६७ ॥ और खानपानआदिक अन्यइद्रियन 
के विषयनके भोग तिनके ( ज्ीमोगके ) उपकरण 
कहिये सामग्री है ॥ 

॥ २३८ ॥ हहांसे लेके ३८ वे छद॒पर्यत जो 
पाठ है, सो ल्लीके पास पुरुषकू बांचना थोग्य नहीं॥ 

॥ २३१५० | शल्लादिककी चोटसे जो अंग फ्रठे 
ता फटनेकू छत ( क्षत ) कहते है, तिस बिना कऋतु- 
कालमे ज्लीकी योनिते मासमय रुघिर ख़वता है, सो 
ग्लानिका स्थान है ॥ 

॥ २४० ॥ ज्ञीकी जध कहिये ऊर नाम साथर, 
सो सवेकालमे जघन्य कहिये मिक्ृष्ट है । जाके. रमा 
कहिये कदढीका खभा औ करिकर कहिये हाथीकी 
सुड, तिनकारेके उपमित कहिये केइक विषयलंपट 
कवि उपमायुक्त करते हैं। सो जघ मनु कहिये मानो 
आई ( गीलो ) मृत्रको पतनारों कहिये वर्षाकाइम 
जिसते गृहके ऊपरक्ा जल गिरे ऐसा पनवारा है ॥ 

॥ २४१ ॥ कठिपश्वात््‌माग ॥ 

॥ २४२ ॥गुद ( मदर ) , 


चछ कं वकी होवे 
पसमस्तरंगः ५ ] ॥ भछुके वैसग्यका केथेन ॥ स्वेछ्ुख एकांत होवे हे ॥ _ शरे७ 


_ अपर जो थूक लारसे भीजत। | वेटि इकंत होय सुछंदा । 
तजि ग्लानी निजमुखमें दीजत ॥ 538 भर्छू परमानंदा हे है 
दृश्मदा नारी मद्रा मजि । न एकांत गा आनंद कब 

सुछअछुद्ध विवेक दियो तजि॥३९॥ | मिले अब्चिछों पृथ्वी सबहू ॥ ४४॥ 
[ दृश्मदा कहिंये जाके देखत ही मद चढ़े | | ॥२२०॥राजासें लेके बल्लापर्यत सर्वसुख 





कहत नारिके अंग जु नीके । एकांत हो है॥ 
करत विचार लूगत यू फीके ॥ ॥ दोहा ॥ 


कपट कटेको आकर नारी। प्थ्वीपती निरोग युव, 
में जानी अब तजन विचारी ॥४०॥ | हृढ स्थुर्ू बलवंत ॥ 
॥ २१९ ॥ ॥ भछँके वैराग्यका कथन | बिद्यायुत तिहि भ्रपमें, 


कलाकंद दि पाये पेरा । माठुष सुखको अंत ॥ ४५ ॥ 
तेडुल घृत व्यंजन बहुतेरा ॥ . ॥ चौपाई॥ 
औरबिवि धभोजन जे कीने । जे सानव गंघवे कहावत । 


तिन सबके रसना रस छीने ॥४१ ॥ | ता जपतें सतगुन सुख पावत ॥ 
अबलीं भई न तृत्ति जु याकूं। | होत देव गंधव जु औरा । 

यातें वृथा पोषिना ताऊू ॥ तिनतें तहूँ सौगुन सुख व्यौरा॥०६॥ 

छुधा विनासहि बन फल कंदा । सुख गंधव देवको जो है। 

हे क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४२॥ | तातें सतगुन पितरनकोहै ॥ 
गुहा महू बन बाग घनेरा । | पुनि अजानदेवनमें तिनतें। 

रे एमाको ह्वे 33] ॥ कर 200०१ के |] 
नि . सजज तकिया! सुख्यदेव जे हैं थुनि तिनमें ॥ 

जल कर पात्र रुकिया ॥४३॥ | कर्मदेवतें सौगुन जिनमें ॥ 


॥ १४ ३ ॥ समूहकी जी तजन विचारी कहिये | के तिसकारे 5 अल्प पक नम किक नहीं 
तजबेकू विचारकी विषय करी है| किंतु ख़तःसिद्ध कररुम पात्र है ॥ हु 
. ॥ २४४ ॥ चावरू औ दुखसे बनाया जाे है ॥ २४८ ॥ श्हासै लेके ६१ वे छदपर्वत जो 
ऐसा हुग्घपाक ॥| अर्थ कहा है, सो तैतिरीयटपनिषदृका है। सो हममे 


॥ २४५ ॥ भोज॑न ॥| हेशाग्रष्टोपनिषदूगत उपनिषद्‌क 
॥ २४६ ॥ किकर कहिये चाकर ॥ | सबिस्तर लिख्या है . 0442 








, **ै८ ॥ राजाके मेत्री भछुंकी कथां ॥ २५७-२२८॥ | विचारखागरे 


जो ब्रिकोकपति इंढ कहीजे । 'परीषपंडा यह रंडा। 
तामें पुनि सौशन गिनि छीजे ॥४८॥ | दिय झुहि कौन पापको दंडा ॥ 
[ मुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्व । षारा- | बोलत बैन ब्याल कागनिके । 


आवित्य | आठ वह ।ये कस). भिड भैसि न्योरी नागनिके ॥ «३ ॥ 
सबदेवनको गुहः बृहस्पति । 
लह्टे इंडतें सतगुन सुखगति ॥ सूत॑ भावती ऊठनिको है । 


जाको नाम प्रजापति भाखत। | गोल खरीको सुनि खर मोह ॥ 
शुरुतें सुख सौशन सो यखत ॥४९॥ | रेनि जु ऊंच स्वरहि उचारत । 
ताहतें सौशुन बरह्महि सुख । | स्यार हजारन सुनत पुकारत ॥५४॥ 





लहे न रंचक सो कबहूं दुख ॥ निरंपराध तिय बिन वेरागा । 

हतने या करमतें सुख पावत । तजत न बनत पाप जिय लागा ॥ 

तैतिरीयशति यूं सखुझावत ॥ ५० ॥ | रत दुखित यूं निसिदिन पिय मन। 

. ॥सोरठा॥ तिय कुबोल सुनिलखि कुरूप तन९५ 

राजातें बल्लांत; कामनि है जु सुरूप सुबानी 
क्द्यो जु सुख सगरो छहै। सो कुहुपतें हे हुखदानी ॥ 

रहत सदा एकांत; चमकचामकी पियहि पियारी ।' 
कामदग्ध जाकी न हिय ॥५१॥ | 4 धर्म नसि मोछ बिगारी॥५कष। 
हे हि 8002+ खेले! ॥२२५२॥ अथ युवतिसिंगसँ धनबिगार ॥ 

ह जहरयुत लडवा। 
बवति पुत्र घन संग सदा इस ॥ | साथ गमाव बच है भवा ॥ 
॥९२१॥ |] अथ युवतिसंगदुशखवर्णन ॥ | और कृछू सुपनह नहिं दे 


युवति कुहूप कुबोलिनि जाके । का 
सदा सोक हिय है यह ताके॥८श॥ | कामनि छेखे ॥ ५७ 


॥ २४५ ॥ पुरीषपडा कहिये विष्ठाका पिड ॥ | पै रैखरने रच्या हैं । इसमे याका वत्तेमानअपराध 

॥ २५० ॥ भूतनी ( चुडेल )॥ नहीं औ मेरे चित्तम॑ वैराग्य बी नहीं | ताते निरपराध 

॥ २५१ ॥ श्याल्नामक पशुकील्ली ( श्याढनी)॥ | स्लीका वैराग्य विना त्याग कियेते मुजकू पाप 

॥ २५२ || इहां यह अथे हैः--व्यमिचारादि | छगेगा | यातै यांका त्याग करना बनता नहीं । किंतु 
अपराधतै अथवा बैराग्यतै ्लीका त्याग 'होवै है। या | “पाप जिय छागा” कहिये मेरे जीवकू पूर्वजन्मम 
लीका कुरूप औ कछुनोछ जो है सो प्र॒तंकर्मके रागोग- | किये पापका यह जीरूण फल प्राप्त भवा ६ ॥ 


पंचमस्तरगः पं ,......_ ॥ झुवतिसंग्े घर्मविगार ॥ १र९्‌ 
न 2 3232: .2:2/०००2222/ 554" .02:०-०८२२-०2/707:%:5«-+ 
हे कछु मिले जु बाहिर घरमें। | ज्यूं छोटत मद्यपि मतवारो | 











सो सब खरचे कामनि घरमें॥ | गिनत मुलीन गलीन न नारो ॥६३॥ 
भूषन वद्ध ताहि परिरावे। त्यूं नरनारि मदन-मद्अंधे। 
गुरु पितु मात यादिहु न आवै॥५८॥ | अतिगलीन अंगनमें बेधे ॥ 
पायस पान मिठाई मेवा। | करत मदन मद जम जे मनकूं। 
देय भक्तितें तिय निजदेवा ॥ हे अचरज सुनि त्यांगी जनकूं ६४॥ 
नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटे । नंसे मदनमदतें मति नरकी । 
तियहसान पियबेलहि कूंटे ॥ ५५ ॥ | छत न ऊंच नीच परघरकी ॥ 
॥२९३॥ अथ चुवतिसंगर्ो धर्मविगार ॥ तियहूँ बावरी मदन बनाई । 
से 38838 बा॥ | *लाइसद जिहि हे झसदाई॥६५॥ 
सुख | 
तैंसें जो कछ नारि सिखावत। कब पड तिय बन । 
सो बुर पितु मातही उनावत॥६०॥ | दिल मदनमदिरा नर नारी। 
जे मोर मोरनी आगे। 2 रिसें करत अनंत खुबारी ॥ ६६ ॥ 
नावि रिश्ञाय आप अछु॒रागे ॥ । 
तेंसें विविध वेष करि तियको। कामदोष यूं नरहि विगोवत । 
मन रिश्ाय रीझ्षत मनपियको॥३१॥ | प्रकट सुंदरी सो तिय जोवत ॥ 
जब दुदुँनकी मन अनुराग्यो । | यातें अतिमुरूष तिय दुखदा । 
तबहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥ | ताको त्याग कहत झनि सुखदा६ण॥ 
भये बावरे वसनहु त्यागे। जो सुरूप तियमें अनुरागत। 
अतिडन्मत घूरन पुनि लागे ॥३२॥ | विषसम दुखद पेखि नहिं मागत ॥ 
प्रेतहप घरि नम्र अमंगल । | उभयलोककी करत सु.हानी । 
मिरि फिरि मिरत मेष मन दंगल ॥ | सुनिजन गन गुन साख बलानी६८॥ 
॥ २९३ ॥ स्नेहरूप नाथ ( वैक़की नासिकाविंपै | वैलकू कू़ै ॥ 


डालनैके सत्न ) कारेके नाथ्यो कहिये वाष्यों पतिरूप 
- बैल सो छूटे नहीं ॥ 
॥ २५४ ॥ ज्ीहूप खेतीसी करनेवाली पतिरूप 
4१७ 


॥ २१५ ॥ इ्हासे ढेके ६६ वे छन्दपर्यत जो 
पाठ है सो ज्लॉके पास पुरुषने वाचना न च्ञाहिये| 
॥ ९५६॥ धानक नाम पारधीका वा भोषाका है॥ 


१४० 
१२० 





__॥ अक २१३ गत परश्नकां उत्तर ॥ भर्छंकी कथा ॥ २९१७-२९८॥ 


' [ विचारखागरे 


॥ २२४ ॥ युवतिसंगस बिंदुका नाश ॥ | योगी करत खेँचेरी मुद्रा । 


जो नानाविध भोजन खावे। .' 
रस ताको फल बिंदु उपावे ॥ 
जीवन बिंदु अधीन सबनको । 
नसत सोक बिंदुहुतें मनको ॥९९॥ 
हैँ जब जनकी मन मलवासी ॥ 
करत सोक अति घरत उदासी ॥ 
रुघधिर निवास धरत मन जबहू। 
चंचल अधिक रजोगुन तबहू ॥७०॥ 
जब मन करत बिंदु्में वासा। 
तंबे सोक चंचलता नासा ॥ 
पुनि आपहि बलवत जन जाने । 
है प्रसन्न सुम कारज ठाने ॥9१॥ 
बिंदु अधिक होवे जा जनमें। 
सुंदरकांतिरूप ता तनमें॥ 
बिदुहुकी तनमें उजियारो । 
नसे बिंदु तन मनु हतियारों ॥७२॥ 
जाको बिंदु न कबहू नासे। 


बलिन पलित तिहि तन प्रकासे। 


॥ २५७ ॥ बलि नाम दइद्घावस्थाम शरीरकी 
त्याचामैं बल ( सलू ) पड़ते है तिसका है । याहीकू 





जोगरी औए पेटी बी कहते हैं ॥ दे 
॥ २५८ ॥ पढछित नाम केश श्वेत होे हैं 
तिसका है ॥ 


॥ २५५९ ॥ पषण्मासके अम्याससे जिह्दाके शलकी 


नाड़ीकू २१ रोमपरिमित क्रमतें .छेदिके जिह्कू; 


बढ़ावते हैं, वा जिल्लाकू योगी रेबका कहै हैं ॥ 


ऊष्वंगमनकारिके. यूैनिमं त्थित मये माण- 


ताते बिंदु राखि है मद्रा ॥ ७३ ॥ 


अप्सिद्धि जे धारत योगी । 

बिंदु खसे हारत ते भोगी । 

गा अति उत्तम बिंदु जु जगमें। 

तिहिं तिय छीनि छेत निजमगम ७४ 
ज्यूं किसान बेलनमें ऊपैहि। 

पीरत लेत निचोरि पियूषहि॥ 

बार बार बेलनमें धारहि । 

है असार दथ्था तब जारहि ॥ ७५ ॥ 


[ हलकी बाथ गंडेकी बेंधी हुईं बेलनमें दबे | 
ताका नाम दथ्था पंजाबमें प्रसिद्ध है ] 


त्यूं तिह भीचि भ्ुुजनमें पीझू । 
भरत योनि-चट खीचि अमीझूं ॥ 
पुनि पुनि करत क्रिया नित तौलों । 
सेष बिंहुको बिंदु न जोलों ॥ ७६॥ 


कियो असार नारि नरदेहा । 
खीच फुलेल फूल ज्यूं खोहा ॥ 


वायुके रोकनेअथ॑ ताहुके छिद्रमं' ता लबाकाकू 
ढगावना, ताकू खेचरीमुद्रा कहते हैं। तातें सारे शरीर 
विंपि कामादिदत्ति सहित मनके प्रचारके अमभावसे 
बिदु जो वीये ताकी रक्षाकारिके भद्रा कहिये योगीका 
कल्याण होवे है ॥ 

॥ २६० ॥ बेढन नाम कोछका है । याहीकू 
किसी देशमै चींचोडा बी कहते है ॥ 

॥ १६१ ॥) युब्शकरका उप्रांदान ऐसा इक्ष- 
दंड ( गन्ना ) याके टुकडेकू गंडा कहते है ॥ 








॥ २६२॥ उत्सुक ( अधेजल्पा काष्टठ ) ॥ इ्हा 
आगे ७९ वीं चौपारेम “अनारी ( अनाड़ी )” याका 
ताकी दृद्धपुरुषमे अदुचिकू नहीं जाननैवाला मूख। 
यह जथे है॥ जौ “कर घरपे घरतहु” याका घर 
नामघड जो इशरीर तांपे हस्त लगावंतै ही | यह 
जय है ॥ जौ “बोरे” कहिये समीप ॥| 


' पंचमस्वरंगः ५] ॥ बुवतिसंगर्से विहुका भाश ॥ १३१ 
भौ अकाम सब ताहि जरावे। | पढ़े-पसुहि भलभांति नचावत ॥ 
' मुके बेन सुरोरे छगावे ॥ ७9 ॥. [यक्ति युक्ति सब तबही बिसरे । 
हे उ सुरूप जोर घन भारी। . | जब पेडित पढ़ि तियपें ढिसरे॥८र॥ 
ता नरपें नारी बलिहारी ॥ जब कषहू सुमरत यह वेदा । 
, करि सुरूप घन बलको अंता। | तब तियमें मानत-कछ खेदा ॥ 
, कहत ताहि हूँ काको-कंता ॥ ७८॥ | तिहि त्यागनकी इच्छा थारे । 
. तिहि पुनि मिलन चहे लु अनारी। | पुनि तिय नेन सेन सर सारे ॥८8॥ 
' कर धरपें घरतहु दे गारी ॥ जहरकटाछ नेनसर बोरे । 
'नाक चढ़ाय आंखिहू मोरे । तानि कमान भौंह हुग जोरे ॥ 
जाय न पति सेजहुके घोरे ॥.७९ ॥ | मारत सारत हिय सब जनको । 
कोटिवज संघात छु करिये। | विज्ञहु बचत न धनसठगन को ८५ 
। का क 3 कक ॥ कक विद्वानइ हे बचत। सठगन को 
सम- सो न कठोरा । | पन कहिये कहा ह 
रिपि-सुनि-गन.यह देत ढंठोरा॥८०॥ | , भेयो न तियमें तीव्रविरागा । 
करत गुमान हटत तिय ज्यूं ज्यूं। | यं मतिमन्द करत पुनि रागा ॥ 
चिपटत सठ मति जनमन त्यूं त्यूं ॥ | करत विविध आज्ञा ज्यूं चाकर । 
कबहुक ताको वांछित करिके। | इकम करे बेठी मलु ठाकर ॥ ८६ ॥ 
मरन अंत छोडत न पकरिके॥८१॥ | जे नर नार नंयनसर बीघे। 
पत्यो पुरान वेद स्मृति गीता । | तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥ 
तर्कनिषुन पुनि किनहु न जीता ॥ | भलो बुरो सुखदुख सब ब्सिरत । 
करत अधीन ताहि तिय ऐसें। ते कैसें मवदुखतें निसरत ॥ ८७॥ 
बाजीगर बंद्रकू जेसें ॥ ८२ ॥ नारि बुरी बेस्या अरु परकी 
सब कछ मन भावत्‌ करवावत । | तीजी नरकनिसानी घरकी ॥ 


॥ २६३ ॥ हां कान्यशात्षउक्त सामान्या (वेश्या) 
प्रकीया ( परकी ) भौ खकीया ( घरकी ) इस मेदते 
तीन प्रकारकी जे नाविका है, तिंनका त्याग 
बताया है ॥ | 


१३१२ 


तजत विवेकी तिहंमें नेहा । '' ' 
करे नेह तिह सठसुख खेहा ॥ ८८'॥ 
॥ दोहा ॥ 
अर्थ धर्म अरु मोछक्‌ं, 
नारि बिगारत ऐने । 
सब अनर्थको मूल रलूखि, 
तजे ताहि है चेन॥ ८९ ॥ 
॥ २२५ ॥ पृत्रसंगदुःखपर्णन ॥ 
पुत्र सदा दुख देत यू, 
बिना प्राप्ति दुख एक । 
गर्भसमय दुख जन्म दुख, 
मरे तु दुःख अनेक ॥ ९० ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
गर्भ धरत जौलों नहिं नारी । 


* दुख देषति-मन तोलों भारी ॥ 

है ऊु गभ यह चिंत न नासे । 

पुत्री होय कि पुत्र प्रकासे ! ॥९१ ॥ 
गर्भ गिरनके हेतु अनंता । 

तिनतें डरत करत अतिचिंता ॥ 

है जु पूत नव मास बिहाने । 

जननी जनक अधिक दुख साने९२॥ 
नवग्रहमें इक दे नहि बिगरे। 

अंस जनको जन्म न जग-सगरे ॥ 


॥ २६४ | अच्छी तरहसे । 
॥ २६५ || ज्ञी औ पतिके | 
॥१६६॥ उरदमूँग चावल आदिक रंघित अन्नका 


॥ अंक ११३ गत प्रश्नका उत्तर ॥ भंछुँकी कथा ॥ २९७-२२८ ॥ 


[ विचारखागरे 


बिगरे अहकी निसिदिन चिंता । 

करत मातपितु बैठि इकंता ॥ ९३.॥ 
सिसु उदास ह्वे जब तजि बोबा | 

तब दोऊ मिलि छागत रोबा ॥ 

यू चिंतत-कछ गये महीने । 

दांत पृतके निकसे झीने ॥ ९४ ॥: 
मरत बाल बहु निकसत दंता । 

तब यह चिंता दुख तिय केता ॥ 

जिये दूबरों दुखतें वारो ! 

देखि चुहारो धरत उतारो ॥ ९५॥ 
म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी ! 

तिनतें झरावत द्विज घोरी ॥ 

सइयद ख्वाजा पीर फकीरा । 

घोकत जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६५॥ 
जाऊँ हिंहु कबहु नहिं माने 

पुत्रदेतु तिहि इृष्ट पिछाने ॥ 

भेरो भूत मनावत नाना । 

धरत सिवोबल भ्ूमिमसाना ॥ ९» 
धानिंककी डमरूः घारे बाजे | 

कर जोरत पूजन नहिं छाजे ॥ 

और जंत्र ताबीज पनेरे । 

लिखि मदढ़्वाय पूत-गर गेरे ॥ ९८ ॥ 
निजकुलमें इक अच्युतपूजा । . 

किनहु न' सुपनहु सुमन्‍्यो हूजा ॥ 


' ' | डाहिके चौबटेमे किवा श्मशानमै रखते हैं। ताका 
' ' नाम शिवाबल्षि है ॥ 


॥ २६७ ॥ घानकको कहिये पारधीको । उमर 


वा मांसका बलिदान ठींकरेंमे किवा पन्नावढीम | कहिये डक घरमे बाजता है ॥ 


पत्चमस्तरंग: ५ ] ॥ पुत्ररगढुःखं वर्णन ॥ १३३ 


[3 नननन्‍नननननन्कनबककंिऑिंिंंेंेिे 
पूतहित त्याग्यो। जो जीव तो होतहि तरुना । 
०:००४०४३७०४१ लाग्यो ९९ | लगत नारिके पोषन भरना ॥१०४॥ 
होत सीतछाको जब निकसन । | सपृत कहिये जाका पूत जीबे है ओ अपूत 
नसत मातपितु मनको बिकसन ॥ | कहिये जाके पुत नहीं हुआ ॥ 
स्मानक्रिया तजि रहत मलीना । जिन अनेक यत्तननि प्रतिपारो । 
परमदेव गदहाकूं कीना॥ १०० ॥ | तिनकूं जल प्यावन हे भारो ॥ 
* मोरि बाग बकसहु सिसु मोरा । | रजनि-सेजपे सिखवे नारी । 
गद॒हा मात चराऊं तोरा ॥ तव पितमात देहु मुर्हि गारी ॥१ ०५॥ 
यूं कहि चना गोदमें धारे। है स॒एत तौ प्रातहि उठिके । 
बिनती करे गदहाऊं चारे ॥ ३०३॥ | जबें दरतें माथ न गठिके ॥ 
अस अनंतदुखतें सिस पारन। | चहे मातपित आवें नेरे। 
ज॒वा होत लों और हजीरन ॥ | पूत न सन्मुख आंखिहु हेरे॥३०६॥ 
उमर पूतकी द्वे जो थोगे। ्वै छपूत तौ उठतहि प्राता । 
मरे है कर उपाय करोरी ॥३०२॥ | (उन गारिसम बकि असुद्दाता ॥ 
मरे मातपित कूटहि माथा। | जुदौ होय छे सब घरको घन । 
मानि आपके दीन अनाथा ॥ दे पितमातहि इक तिनको तन १०७ 
हाय हाय करे निसदिन रोवें । फेरि सैभारत कबहुँ न तिनकूं । 
करिधिकथिकनिजजन्म बिगोवें ३०३ | पोषत सबदिन तिय-निज-तिनऊं ॥ 
पूतमरनको दे दुख जेसी । | देखि छेत पितमात उसासा। 


छत सात अपत न वैसी ॥ याविधि पुत्र सदा दुखरासा॥१ ०८॥ 
है२१८॥ 


१ युवामवस्थासै पृपे बालककी खेलमे रुचि |. १ ऐिर जुगारआदिक दुर्ग्नसनमै कै तौ वी चिंता 
विशेष होवै है, ताकू बलसे प्रवृत्ति करावनैसे होवे है| 


प्रतिदिन दुःख होवे है। और-- ६ फेर तिसकी सादीके निमित्त बड़ी चिन्ता 
२ विद्याशालामै अन्यवालकनकू मारि जावे होने है । 6 
आप मार खाइ जावै तो वी छेश होता है । 


३ फेर मदसस्कारते पढ़े नहीं तौ बी चिंता होगे है |. * फेर तिसके विवाहके निमित्त वी चिंता होने है | 
पढ़े जरु व्यवह्रनिषुण नहोवै तो वी चिता | इससे आदि लेके युवाअवस्थापर्यत मातापिताकू 
होने है । अनन्त दुःख होवै हैं यह मावहै। ' ' : ' 


१३४७, ॥ अँक २१३ गत प्रश्नफा उत्तर ॥ भछुकी कथा ॥ ११७-१५८ ॥ ['विचारखागरें 


॥ दोहा॥._. [१२७ ॥ राजाकूं भहईमें परेतबुद्धि होनी 
करि विचार यूं देखिये, ओऔ राजाका भागना ॥ 
पुत्र सदा दुखरूप। ! " ॥ कुंडलिया छेद ॥ 
सुख चाहत जे" पूछते, मर्छ बन एकांतमें, ., 
ते मूढनके भूप्‌ ॥ १०९॥ , | गयो कियो चित सांत । 
॥ २२६ ॥ घनसंगदुःखवर्णण ॥ | भय नयो. दीवानः तिन, 
तजिं तिय पूतञ्ञ धन चहे, सुन्यो सकल वृत्तांतः 
ताके झुखमें धूर। सुन्यो सकल वृत्तात ॥ 
घन जोरन रच्छाकरन, चित यह उपजी ताके। 
खरच नास दुखमूर ॥, १३० ॥ जो नृप जीवत सुने, 
॥ चौपाई ॥ मिले वा काहू नौके ॥ 
तौ झूठे हम. होहिं, 


जो चाहे माया बहु जोरी। भूप दे सबके दंडा । 


करे अनर्थ सु लाख करोरी ॥ थातें अब मिलि 
जातिधर्म कुलधर्म स॒ त्यागे। बल बट 
जो धनक जोरन शत लागे ॥१११॥ भर भो ३ ॥ ३३४ ॥ 


बिना भाग तद॒पि न धन ज़रि हैं। | करि सर 
सलाह यह परस्पर 
जुरे तु रच्छा करिकरि मरि हैं॥ | गये कचहरी बीच |. 
खरचत घन घटि है यह चिंता। | सब्हिं कही यह भूपतें 
नासे निसिदिन ताप अनंता ११२॥| भव प्रेत भौ.नीच॥ ११५॥, 
सदा करत यूं दुख धन मनके। | राख लगाये देहमें, 
चहे ताहि घिंकधिक तिहि जनके॥ | पिले-जाहि बैंतेरात। ' 
युवति पूत चन लखि दुखदाता। | तिहि मारत सोनर बचत, 
तज्यो भर ममताकी नाता ॥ ३३ | जो.तिहि देखि परात ॥ ३१३६॥ 
॥ २६९॥ पचदश अनथ होवे तब एक अये कक 
( घन ) होवै । ऐसा एकादशस्कंघके २३ वें अध्याय- |. ॥ ९७० -॥ गतञथ ( प्रवैह्लो।गयी बात्तों )। 
विष कदके आाख्यानमों क्या है। इसकारे उपकक्षित | .॥ ९७१॥ बनकी गलीमै | 
अनेत अनभे करे ॥ ॥ २७२॥ बात करे। 





पैचमस्व॒रंग: प्‌ 
[ परात कहिय भाग जावे 
सुनि भूपहु निश्चय कियो, 
, भछु मरी भौ प्रेत । 
सांच झूठ भूप न लखत, 
छ्वे ज्ञप्रमाद अपेत ॥ ११७॥ 
कछु दिन बीते भ्रप तब, 
मारन गयों सिकार। 
023 वनसघनमें, 
जहँ मृगराज हजार ॥ ११८ ॥ 
तपत तहां इक तरुतरे, 
भछे निजदीवानं । 
पेखि ताहि भाज्यो उलटि, 
मानि प्रेत दुखदांन ॥ ११९ ॥ 
॥ १२८ ॥ अंक २५७ उक्तरष्टांव्कू 
सिद्धांतमें जोड़ना ॥ भेदवादकी 
पिक्ाखूर्वक त्याज्यता॥ 
॥ इंदव छेद ॥ 
भछे मन्यो 5र परेत भयो यह, 
वाक्य असत्यहु सत्य पिछाना। 
देखि लियो निज आंखिन जीवत, 
तौहु परेत हु मानि मगाना ॥ 
वैचकतें सुनि द्वेत तथा मति- 
में बिसवास करे जु अजाना । 
न्रह् अद्वेत लखे परतच्छह, 
तौह न ताहि हिये वहराना ॥ द 


. ॥ भहुके देशांदका सिद्धांतमें जोडना॥ 


१३५ 


॥ दोहा ॥ 
मैदवचन विस्वास करि, 
सुनत जु कोड अजान । 
सो जन दुख श्रुगते सदा, 
ह्वै न ब्रह्मको ज्ञान ॥ १२१ ॥ 
यातें सुने ज्ञु भेदके, 
वचन लखे सु असत्य | 
तबही ताऊं ज्ञान हे, 
महावाक्यतें सत्य ॥ १२२ ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
सिष तें सुनी हु मेदकहानी ॥ 
जानि झूठ ते नरकनिसानी ॥ 
तिनके कहनहार सब झूठे । 
पुरुषारथ सुखतें सठ रूठे ॥ १२३ ॥ 
तिनको संग न कबह कीजै । 
है जो संग न वचन सुनीजे ॥ 
जो कहँ सुने तु सुनतहि त्यागहु । 
म्लेछ जेन वच सम लखि मागंहु १९४ 
॥ २२५ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यार्स नाश 
एक भूषकूं स्वभकी भाप्ति । तिसकूं 
गादरीकरि दुःखका होना ओ 
मिथ्यावैयसें मिटना ॥ 
जो मिथ्या हे देसिक वेदा । 
केसे करही नवदुख छेदा १॥ 
याको अब उत्तर सुनि लीजे। 
मिथ्यादुख मिथ्यातें छीजे ॥ १२५॥ 
वेदरु गुरु: सत्य जो होवे। 





॥ २७३ ॥ शियाहिनी स्वानतुल्य पश्चविशेष 
कीज्ी 


| 
॥ २७४ ॥ मछूहमपद्ी करनेवालेके | 
॥ २७५९ || मलहम | 


१३६ ॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर ॥ एक भूपका स्वप्न ॥ [ विचारखांगरे 
तो मिथ्याभवदुख नहिं खोवे ॥ | आपूहि माच्यो स्थारनि सिरमें ॥ 
यामें इक दृष्टांत सुनाऊँ । लगत दूड भौ ताको अंता। 
जातें तव संदेह नसाऊं॥ १२६ ॥ | तब निसरे पगरणतें दंता ॥ १३२ ॥ 

सुरपति इंद्र स्वगंमें जैसो | दांत लगे गाढे नृप पगमें । 
प्रबलप्रताप भूष इक ऐसो यूँ रूंगरात सु चालत पगमें ॥ 
भीम समान सूर बहुतेरे । तब चाढयो छे लाठी करमें | 
तिनके चहुँघा डेरे गरे॥ १२९७॥ | 'हँच्यो चौंवरियाके घरमें॥ १३३॥ 
*  जोघाले निजनिज दथियारन। | ताहि को फोही अस दीजे 
खरे रहे तिहि द्वार हजारन ॥ घाव पांवको तुरत भरीजे ॥ 
अंदिर मंदिर ब्यौदी ठाढे । घावरिया नृपतें यह भाख्यो। 
लिये खडग कोसनतें काढ़े ॥॥२८॥ | रीहा नहिं तयार धर राख्यो॥१२४॥ 
[ कोस कहिये म्यान ] जो 6 दे पेसा ५ । 
ऊंचो महू अटारी जामें। | तो तयार करे देहू तोक॥ 
नृप तामें तब उलत्यो नृप लाठी टेका । 
पंछी ह पौचन नहीं पावे नहीं देनकूं कोड़िहु एका ॥ १३५ ॥ 
ओर केसे चलि जावे ॥३२९॥ | लाग्यो सोच करन टरि धरतें । 
तहां भ्ूप देख्यो अस सुपना। । बूझे बात कौन बिन जेरेंतें ॥ 
पकच्यो पैर गाँदरी अपना ॥ जो भें होत धनी बड़भागा । 
भूष छुड़ायो चाहत निजपग | आवतु घर घावरिया भागा ॥१३६॥ 
तजत नगादरिपकरि जु पगरग३३० | मज्ोह्िं निकंमा जानि कंगाल । 
तब राजा यूं खरो पुकारे । घरतें तुरत रोग ज्यूं गला ॥ 
है को अस जो गादरि मारे ॥ याहीकं कछ दोष न दीजे । 
जोधा जो ठाढ़े निजद्वारा। बिनस्वार्थकी किहिन पतीजे१३७ 
तिन रंचकडठ न दियो सहारा॥१३१॥ | प्ञातपिता बांचव सुत नारी। 
तब नृंप _दृंड लियो निजकरमें । | ,२त प्यार स्वारथतें भारी ॥ 


॥ २७६ ॥ हव्यते । 
॥ २७७ ॥ स्वाये विना कोई किसीकी न पतीजे 
क्हिये प्रतीक्षि ( विश्वास ) करता नहीं | 





जो नहिं स्वार्थ सिद्धी पावे । 

तौ इनक देख्योहु न भाव ॥ १३८ ॥ 
जा बिन घरी एक नहीं रहते । 

दुख अपार बिछुरे सब लहते ॥ 

जब देखें आयो घर पौरी। 

घरके मिलत भौीजि भरि कोरी १३९ 
विधि अधीन कोढी सो होवे । 

सब 'अंगनिमे पानी चोवें ॥ 

अर जरि परी आंगरी जाके । 

भिनमिनात मुख माखी ताके॥१४० 
कहत ताहि ते परके प्यारे । 

मरि पापी अब तो हतियारे ॥ 

जिहि देखत अखियां न अधानी । 

तिहि लखि ग्लानि पमन ज्यूं आनी ॥ 
जो तिय हिय लागत पति प्यारो। 

किय न चहत पल उरतें न्यारो॥ 

ताकी पवन बचायो ढौरे। 

मिरे जु वेंसन तु नाक सकोरे॥१४२ 
जिहि पितुमात गोदमें लेते । 

स्ुकत तिहि करते कछ देते ॥ 

मिलन आत जो भरि घ्ुज कोरी | 


॥ मिथ्यांह/खका मिथ्यांसाधनस नाश ॥ 


महि स्वास्थयोग्य न विधि कीनो । 
यातें इन फोहा नहिं दीनो ॥ हक ॥ 
यू चिंतत इक उुनि तिहिं भेत्यो। 
तिन दे जरी घावदुख मेट्यो ॥ 
निद्गातें जाग्यो तप जब ही । 
घाव दरद मुनि नासे तब हीं॥१४५ 
सिप यह तुहि दृशंत प्रकात्यों । 
लखि मिथ्यातें मिथ्या नास्यों ॥ 
भिथ्यादुख देख्यो जब राजा ! 
साचसमाज न किय कछ काजा १४६ 
॥१३ ०॥अंक२२५५७क्त प्रसेगकी टीका ॥ 
टीका+-सर्वम्रकरणका अधथ स्पष्ट । 
भाव यह है+-संसारूूप छुशख मिथ्या है, 
यातें तिसके दूरि करनेके साधन वेदसुरु मिथ्या 


ही चाहिंये हैं। मिथ्यांके नाशम सत्यसाथनकी 
अपेक्षा नहीं । औ-+- 

सत्यसाधन होवे ती तिनते मिथ्याका नाश 
होगे नही । जैसे राजाके समीप मिथ्यागादरी 
स्व॒प्में पहुँची । किसी सत्यजोधार्स रुकी 
नही औ राजा पुकारयों जब काहसें वी मरी 
नहीं ओ राजाके पास अनेक साथे शस्त्र घर 
रे तो थी मिथ्यादेड्से मरी।ओऔ राजाके 
मिथ्याघाव भया तब कोई वेचेंजरह साचा 
पाया नही । म्रिथ्याजरीहके पास गया | ताने 


सो बतरात बीच दे डोरी ॥ १७४३ ॥ | पैसा माग्या । तौ अनंतखजाने साखे धरे ही 


ऐसें जग स्वारथको सारो। 
बिन स्वारथको काको प्यारो ॥ 
॥ २७८ ॥ पगतिया ( सोपान )। 
॥ २७९ ॥ भाजि कहिये सम्मुख दौरिके ॥ कौरी 
मारे कहिये बाथ भराश्के घरके आदमी मिलने है। 
॥ २८० ॥ इच्छै | 
श्ट 


रहे। एक पैसा बी राजाऊूँ मिल्या नही । कोई 
बी सत्यसाधन राजाके दुशख़के नाश करनेमे 





॥ २८१ ॥ वल्च। 
॥ २८२ || सन्‍्यासी | 


॥ २८३ ॥। वेद्य किया जराहं कहिये मक़हमपंटी 
मात्रका करनैवाढा | कि 


समये हुआ नहीं । किंतु मिथ्यामुनिने मिथ्या- 


जरी देके मिथ्याहु*खका नाश किया। 
इस रीतिके स्वप्न सबेकूं: अनुभवरसिद्ध हैं । 


जा्रतपदार्थका स्वम्रमें काहूकूं कदे बी उपयोग 
होंवे नहीं, तैंसे मिथ्या जो संसारह/ख, ताका 
नाश मिथ्यावेदगुरुसे होंगे है। साचे वेदगुरु 


अपेक्षित नहीं ॥ 
॥ २३१ ॥ मरुस्थलके जढ औ 
प्यासमें सत्ताका भेद । 


॥ अंक २१३ गत अश्वेका 5च्वर ॥ उमत्ताकी सांधंकबाधंकता ॥ 








विचारणागरे 





' तदपि विषमद्शांत सु तेरो । 
| सत्तामिद दुहनमें हेरो ॥ १४७ ॥ 


टीका$-यद्यपि मिथ्या जो मरुभ्नमिका 
पानी, तातें किसीने प्यास नहीं बुझाई औ 
मिथ्यागुरुवेदतें हुःखंके नाशकी न्यांई मिथ्या- 
जलसे प्यासका नाश हुवा चाहिये औ प्यास- 
नाश होंवे नही । लेसें मिथ्यागुरुवेदतें संसारका 


(नाश बने नहीं । तद॒षि कहिये तौ बी तेरा 


दृष्टांत विषम है। काहेते १ ढुहुनमें कहिये मरु- 


“जैसे मरुस्थलके मिथ्याजलतें_ठपाका | स्थलका जल ओ प्यास इन दोनूंमें सत्ताका भेद 
नाश होंगे नहीं, तेसे मिथ्यावेदगुरुतें संसार" | है; ताकूँ हेरो कहिये देखो ॥ १४७ ॥ 


दुःखका नाश होंवे नहीं औ मिथ्यावेद्ग॒रु 
मानिके संसारहु/खका तिनतें नाश अंगीकार 
'करोंगे तौ मरुम्ृमिके जलतें बी तृपाका नाश | 


हुया चाहिये” यह शंका शिष्यने करी थी 
ताका समाधान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
यद्यपि मिथ्या मरुथलपानी । 
तातें किनहु न प्यास बझानी ॥ 


» ॥ २८४ ॥ इ॒हां यह शंका हैः-समसत्तावाले 
पदाथ ही आपसमै साधक बाधक हें | यह नियम घटित 
नहीं । किंतु विधमसत्तावाले पदाथ बी कहींक आप 
सम साधकबाधक होवै हें काहेंते ! 

१ सवेत्र आरीपकी अधिष्टानते विषमसत्ता है। 
ताकी साधकता अधिष्ठानमै " है । जैसे कल्पित- 
रजतका अधिष्ठान शुक्ति है, ताकी व्यावहारिक सत्ता 
है रजतकी प्रतिमाससता है। तिस प्रतिमाससत्ता- 
वाड़े रजतकी साधकता ( कारणता ) शुक्तिमे है । 

२ किंवा जगत॒का अधिष्ठान त्रह्म है, ताकी 
परमाथसतता है औ जगत॒की व्यावहारिक सत्ता है, 
तिस व्यावहारिक सत्तावाडे जगत॒की साधकता त्रह्ममे 
है । यातै विषमसत्तावाा बी साधक 
होगे है॥ जौ-> . 


॥ २३२ ॥ समसत्ताकी आपसमें 
साधकबाधकता ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
, समसत्ता भवदुख गुरुवेदा । 
यूं गुरुकेद करत भवछेदा ॥ 
आपसमें सैमसत्ता' जिनकी । 
लखि साधकबाधकता-तिनकी. १४८ 


३ अन्तःकरणकी इत्तिरूप शुक्तिके यथाथेज्ञानसे 
जशानसहित रजतका बाघ होंबे है |, तहा ज्ञानसहित 
स्जतकी प्रतिमाससत्ता है औ शुक्तिके ज्ञानकी 
व्यायहारिक सत्ता है। यातें विषमसत्तावाला बी 
बाधक होवे है ॥ 

ताते विषमसत्तावाें पदाथे, आपसमें साधक- 
बाधक होवें नहीं | यह नियम असगत है। याका-- 

यह समाधान हे+-केवर ( शुद्ध ) शक्ति किंवा 
ब्रह्म क्रमतें रजतकी औ जगत्‌की कव्पनाके अधिष्ठान 
नाम विवते उपादानकारण नहीं । किंतु तूलभविया- 
सहित शुक्ति रजतका अधिष्ठान है औ मूलगविया- 
सहित ब्ह्मचेतन जगतका अधिष्ठान है। कह विशेषणके 
धर्मका विशिष्टमे व्यवहार ,होवै है | इस नियमते 

[तिमातिक वृल़अविद्यासहित | धुक्ति किता शुक्ति- 


पेचमस्वरंग! ५] व्यावद्धारिक भ्रातिभाखिक औ पारनमारयथिक सत्ता ॥ २३३-र६१५॥ 


१३९ 





टीका+-भवद॒ुःख औ शुरुपेदकी समसत्ता 
छेद होवे है ॥ , 

जिनकी आपसंम समसत्ता होंगे तिनकी 
आपसमें साथकता औ बाघकता होवे है । जैसे 

१ मृत्तिका औ घटकी समसत्ता है, यांत्त 

. मृत्तिका घटका साधक है । 

२ अम्रि ओ काछकी समसत्ता है। तहां 

अग्नि काष्ठका बाघक है ॥ 

१ साधक कहिये कारण। औ-- 

२ बाधक कहिये नाशक । 

मरुस्थलके जढकी ओ प्यासकी समसत्ता 
# । यातें मरुस्थछका जरू प्यासका बाधक 
नहीं ॥ 











. तीकाः-भवहु/ख जौ शर्वेदकी समसत्ता ॥ २३३ ॥ १ व्यावहारिक, २ प्राति- 
कहिये एकसचा है, यातें गुरुवेदते भवदुःखका | हे 


भासिक ओ ३ पारमायिक सत्ता 
॥ २३३-२३५ ॥ 
१जा पदायेका बह्मज्ञान विना बाघ होंगे 
नहीं, किंतु अह्मज्ञानंस ही बाघ होगे; ता पदा- 
थैंमे व्यवहारसत्ता कहिंये है। 
सो व्यवहाससत्ता इश्वरसशसि है । कार्देतें ! 


| देहईंद्वियादिक प्रपंच जौ ईचरसाथ्टि ताका 


बह्ज्ञानसें विना बाघ होंगे नहीं । अहामज्ञानसें 
हो वाध हे है ॥ शक 

यद्यपि इशरसष्टिके पदायनका रे 
विना नाश तौ होगे बी है । परंतु अक्क्ञानर्स 
बिना बाघ होंवे नहीं ॥ 


या स्थानमैं यह रहस्य हैः-चेतनमें | अपरोक्षमिथ्यानिश्चयका नाम बाघ है। 
परमायेसत्ता है ओ चेतनसे भिन्न जो मिथ्या-| सो अपरीक्षमिथ्यानिश्वय.. इश्वरसश्टकि 
पदार्थ तिनमें दो म्रकारकी सत्ता हैः-एक तौ | पदार्थनमें अह्मज्ञानसैं प्रथम किसी होंबै नहीं, 
व्यवहारसत्ता है ओ दूसरी प्रतिभाससत्ता है। | ब्रह्मज्ञानंस अनन्तर हीं होगे है । यातिं , सूल- 


अवच्छिनचेतन प्रातिमासिक कहिये है जौ व्यावृ- 
हारिक मूछअविद्याअवच्छिन्न त्रह्मचेतन वी व्यावहारिक 
'कहिये है॥ 

यद्यापि श्हा अविया उपाधि है, विशेषण 
नहीं। तथापि अविवेकी जनोंकी दृष्टिस विशेषणकीं 
न्याई प्रतीत होवे है। यात्तै विशेषण कहिये है। याहीतै 
तिन अविद्याके घर्मके प्रातिमासिकता औ व्यावहारिकता, 
ताका अपने विशेष्य (आश्रय ) चुक्ति औ ब्रह्ममै 
व्यवहार होगे है। यातै इह्ा विषमसत्तावाछा साधक 
नहीं, कितु समसत्तावाढा ही साधक है ॥ औौ- 

पचपादिकाकारकी रीतिसे मूलमविद्यासे मिल 
तूलभविद्या नहीं । याते ताकी निदृत्ति शुक्तिके 
ज्ञानसैं होगे नहीं, किंतु द्मज्ननते होबे है। परन्तु 
व्यावहारिक अन्त+/करणकी वृत्तिहुप शुक्तिके यथाथे 
ज्ञानतै झुक्तिनिष्ठ तूछमविद्याका तिरस्कार होवै है। 


यह प्रसगानुसारि सपाधान है | औ--- 

विचारदृष्टिसं देखिये तौ अधिष्टावरूप साधकमे 
औ अधिष्ठानके ज्ञानहप  बांघकम 'समानसत्ताका 
नियम नहीं । कितु- 

१ अधिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावाला ही 
होगे है । सममत्तावाछा नहीं। औ-- 

२ ज्ञानरूप बाधक तौ कहीं विषमसत्तावाला 
दोबे है। जैसे शक्तिरजतका वाघक शुक्ति- 
ज्ञान है औं खप्नजगत्‌का बाघक जाम्रत॒का 
ज्ञान है। औ-- 

३ कहीं समसत्तांवाढ्ा वी होवे है। जैसे व्याव- 
हारिक जगत्‌का वाघक ब्रह्मज्ञान है। परतु-- 

४ सिध्याज्ञान ही मिथ्यावस्तुका वाघक है। यह 
नियमित है | । 

यांतै इहा कक्या जो नियम छतो अधिष्ठानरूप 


ताते ताके काये ज्ञानसहित रजतका वी तिरस्कार होवै साधक औ छानरूप बाधघककू छोडिके 
घककू छोडिके भवरिष्ट रहे 
है । यातै इहा विषमसत्तावाका बाधक नहीं। | पदार्थनकू विषय करनैहारा है॥ 


१४० 


अवियाके कार्य जो जाग्रतके पदाथे ईशवरसा् 
तामें व्यवहारसत्ता है । 


जन्म मरण बेध मोक्ष आदिक व्यवहारके | 


सिद्ध करनेवाली जा सत्ता फहिये होना सो 
व्यवहारसत्ता कहिये है। औ-- 

॥ २१४ ॥ २ ब्ह्मज्ञानसें विना ही जिनका 
बाघ होगे तिन पदायथनमें अतिभाससत्ता 
कहिये है। जेसें तद्नज्ञानसें विना ही शुक्ति- 
जेबरीमरुस्थल आदिकनके ज्ञानतेरूपा सपे जल- 
आदिकनका बाघ होवे है, तिनमें प्रतिभास 
सत्ता है। 

आतिभास कहिये प्रतोतिमात्र जो सत्ता 
कहिये होना सो प्रातिभाससत्ता कहिये है । 

ठेलेंअवियाके काये रूपाआदिक पदाथनका 

॥१ २८५ |॥ घटादिजडपदाथंउडपहित चतनकू 
आध्छादन करंनैवाली ( ढांपनेवाली ) जो अवियासो 
तूल्अविद्या कहिये है। याहीकूं अवस्थाअन्नान औ 
सादिदोषवाली अविद्या वी कहते हैं। 

सो तूठभविद्या अशमंदते नाना है औ मिल्न- 
मित्रपदार्थनकू आवरण करे है । जिम्त घटादिण्दाथो- 
कूुए अन्त;।करणकी वृत्ति होवे, तिस पदाथेका 
जाच्छादक तलरुभविद्याका अंश नष्ट होगे है । फर जब 
वृत्ति अन्यदेशविंषे जावे तब तहां और जविद्याअश 
उपज है । इस तृलअविद्याके नाशनिमित्त ब्रह्मज्षानकी 
अपेक्षा नहीं | किंतु ताकू प्रातिमासिक सत्तावाली 
होनेते घटादिकके ज्ञानसै ही ताका नाश होवे है । औौ 

पचपादिकाके कत्तों पत्मपादाचाये 'मूलअविदा 
सोई तृुअविद्या है तिसते मित्र नहीं! ऐसे मानते 
हैं। इनके मतमैं जैंसें छोकसमूहके मध्य बिजली 
के पतनकारे सवेलोक हट जाते हैं फेर एकत्र होते हैं। 

जिस पदार्थाकार अन्तःकरणकी इत्ति होने 
विस पदाथोकार जविदया तहांते तिरोहित ( तिरोघानकू 
प्राप्त ) होंगे है | फेर जब वृत्ति अन्यदेशमै जावे 
तब वह अविद्या फर तहां प्रसरती है । परतु त्रह्मज्ञान 
विना ताका नाश होने नहीं औ स्वप्न तथा कह्पित 
सर्पौदिष्नका अविदाके नाश विना वी विरोधि- 


॥ अक २१३ गत प्रश्नका उत्तर ॥ वेदशरुतें भवहुःख़का नाश बने है ॥ [ विचारलागरे 


प्रतीतिमानत्र, ही होना है, यातें तिनकी भत्ति- 
भाससत्ता है ॥ 

॥ २१५॥ जाका तीनकालमें बाघ होंगे 
नहीं ताकी परमार्थेसत्ता कहिये है । चेतन- 
का बाघ कदे होंवे नहों, यातें परमार्थतत्ता चेत- 
नकी है ॥ 

॥ २३६ ॥ वेदगुरु ओ संसारदुःखकी 
व्यावहारिक सत्ता है, यावें तिनें 


खका नाश बने है ॥ 

इस रीतिसे वेदगुरु औ संसारढःख इनको 
एक व्यवहारसत्ता होनेंतें आपसमे समसत्ता 
है। यातें मिथ्यावेद्गुरुत मिथ्याभवदुशुसका 
नाश बने है। ओ-- 
पदाथके ज्ञानतै वा जविद्याके तिरोधानते अवियाविंषे 
लयरूप नाश वा तिरोधान होने है। 

यह प्रसगसें तूछअविधाका वणन किया | 

॥ २८६ ॥ यद्यपि मिध्यावेदगुरुते मिध्याभय- 
दुःखका नाश समवै है जौ ऐसे माननेतें सिहांतकी 
बी हानि नहीं। तथापि- 

१ वेदगुरुरूप इष्टकू मिध्या कहना अयोग 

है। ओ- 

२ जगत्सायत्ववादिनके उपहात्थका विषय है | कौ 

३ जिज्ञासुनकी विचित्तताका बी कारण। 

यातै इस उक्तिका खडनकारिके सिद्धांतका भंग 
न होवे तैसे अन्य प्रकारकी उक्तिका निरूपण करे हेः-- 

वेदगुरुकू मिथ्या कहनैवालेके प्रति पूछते हें किः- 

१ शिष्यकी दृष्टिसे वेदगुरु मिथ्या है ! २ किंता 
गुरुकी दृष्टिते १। 

१ जो शिष्यकी दृष्टित कहें तौ( १ ) सो शिष्य 
ज्ञानी है? (२ )वा जज्ञानी है !। 

(१) 'सो शिष्य ज्ञानी है? ऐसे कहें तो ताक 
दिष्यपना सभवे नहीं। यद्यपि उपदेश गुरुकी 
अपेक्षातिं. स्वेज्ञानीवकू शिष्यपना है तथापि 
तिनकू अधिकार होयके शिक्षाके योग्य शिष्यपना 
नहीं है । जी 


र ०-3 


पचमसवरंगः ५ ] 


5 प्राणके घर्म हैं । प्राण औ 
ताके धर्मेनका अहाज्ञानसें बिना बाघ होंगे 
नहीं। यांतिं पिपासाकी व्यवहास्सत्ता है । मरु 
स्पठके जलका ब्रह्मज्ञानसें विना ही मरुस्थलके 
ज्ञानतें बाघ होनेतें मरुस्थलफे जलकी 
पतिमाससत्ता है। यांति प्यास औ मरुस्थरूके 
जलूकी समसत्ता नहीं। हनेंते ता जहतें 
प्यासका नाश होंवे नहीं । 
१ याप्रकारत दाष्टीतविंषे वाघक वेदगुरु 
झऔौ बाध्य संसारहु/ख तिनकी सत्ता 


एक है औ- 
२ इृष्टांतविंषे जल ओ प्यास सत्ताका 
भेद है। 
याँतिं दृष्शंत विषम कहिये दार्शतके सम 
नहीं ॥ १४८ ॥ 
॥ १३७ ॥ शेका+-शुक्तिरपाआदिकका 
भल्नज्ञान विना ही बाघ औ संतारदुःखका 
अल्नज्ञानसें अनंतर बाघ यह भेद 
कोन हेतु राखो हो ? 


(२) 'सो रिष्य अज्ञानी है! ऐसे कहें तो ताकी 
मिध्या जाने हुये वेदगुरुविषे श्रद्धापवेक प्रइत्तिके 
अभावतै वोधकी प्राप्ति दुष्कर है। किंवा जज्ञानी 
पुरुषकू वेदातश्रवणतै पूषे किसी वी जगतके पदारथविपे 
मिथ्यालवबुद्धि समवै वी नहीं | 

यतिं र्घ्पकी इष्टिति वेदगुरु मिथ्या हैं। यह 
कथन बने नहीं॥ जौ | 


२ जो गुरकी दृष्टिते वेदगुद मिध्या हैं। ऐसे कहें* 


तौ ( १) गुरु जज्ञानी है ( २ ) किया ज्ञानी है? 


( १ ) जज्ञानी कह तौ ताकू गुरु कहना वे 
विरुद्ध है। यद्यपि केईंक अज्ञानी पुरुष वी का 


थिपे मूखनकी दृष्टिस गुरु कहछाते हैं, तथापि 
वेदवेत्ताविद्दानोंकी दृष्टिस वे गुरुदव्दके विषय (वाच्य ) 
नहीं | यह वात्तों तृतीयतरंगमै स्पष्ट निरूपण करी हें 
यातें तिस अज्ञानीकी दृष्टिस तौ बेदगुर मिध्या हें। 


॥ अक २३७ गत प्रश्का औ ताका उत्तर ॥ 





श्४१ 





॥ चौपाई ॥ 
ब्रह्ममिन्न मिथ्या सब भाखो । 
तिनको भेद हेतु पह राखो ॥ 
उपज्यो यह मोह संदेहा । 
प्रश्ु ताको अब कीज छेह॥१४९॥ 
टीकाः-हे ग्रश्ठु ! बक्से मित्न आप सबेकूं 
मिथ्या कहो हो तिन मिथ्यापदार्थमे- 
१ शक्तिरुपा रज्जुसर्प मरुस्थ छजछूआदिक- 
नका ब्रह्मज्ञानसें विना है बाघ ! औ- 
२ संसारढःखका अह्मतानसे अनंतर बाघ । 
यह भेद्‌ कौन हेठुसे राखो हो ! हि 
॥ २३८ ॥ उत्तरः-जाके अज्ञानसे जो 
उपज तिसका ताके ज्ञानसें 
बाघ होवे है ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सकल अविद्याकारज मिथ्या। 
सिष तामें रंचकहु नतथ्या॥ __ 
यह कथन बने नहीं | किंतु वेदगुरुसहित सर्वेजगत्‌ 
सत्य है | यह कथन 

(२) जो कहें “गुरु ज्ञानी है! तो [ १] तिस 
ज्ञानीकू वेदगुरुसहित सर्वजगत्‌ तऋह्म॑त॑ मिन्न प्रतीत 
होवे है ! [ २ ] किंवा अमिन्न प्रतीत होने है ? 

[१] मथमपक्ष कहें तौ तिस मेदवादीकू बानी 
किंवा गुरु कहना अयुक्त है। औ-- 

[२] द्वितीयपक्ष कहैं तौसर्वजयत्‌ औ आपकू 
परमायसत्तामय ऋह्मरूप जाननैषाले अद्दैतवादी गुरुकी 
दृष्टिति विदगुरु मिथ्या है! यह कथन बने नहीं। 

यातै वेदगुरु मिथ्या है यह उक्ति जश्ञतज्जञकी नहीं | 
किंतु अधेदःधकाष्टकी न्‍्याई वेदातश्रवणमनन करनैहारे 
अपेप्रबुद्ध पुरुषकी, किंवा बाह्यव्यवह्ररत बहिसुंख- 
ज्ञानीनकी है । 


इस रीतिस 'ेदगुरु सत्य हैं! यह रक्ति 
युक्तिसहित है ॥ ५ 


१४१ 


जा अज्ञानंस उपजत जोई। 


ताके ज्ञान बाघ तिहिहोई ॥१५०॥ जो ताको क्रम जान्यो 


टीका+-हे दिष्य ! यद्यपि बहासे मिन्न 
सकल अविद्याका काये है, यातें मिथ्य्रा है। 
तामें रंचक वी तथ्या कहिये सत्य नहीं । पर॑तु 
जाके अज्ञानसे जो उपजे है ताके ज्ञान 
तिसका बाघ होंगे । कि 
१ शुक्ति रज्जु मरुस्थल आदिनके अंज्ञानतें 
रूपा सप जल आदि ४पजै हैं, तिनका 
बाध शुक्ति रज्जु मरुस्थक आदिकनके 
ज्ञानतें होवे है । 
२ ब्रह्मके अज्ञानंस जो जन्ममरणादिक 
,संसारद/ख उपजे है, ताका बाघ 'अहज्ञान- 
पैं हावै है ॥ १५० ॥ रु 
॥ २३५ ॥ प्रभ्नः-बह्के अज्ञानसे 
संसार कौन कमतें उपजे है। 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भगवन्‌ अद्यन्यज्ञानतें, 
जो उपज संसार। 
कहो मोर्हि निरधार ॥ १५१ ॥ 


अर्थ स्पष्ट ॥ १५१ ॥ 


॥ खंखार कौन, क्रमतें उपज है! इसका उत्तर ॥१४०-२७१॥ . [ विचारेखागरे 


त्यूं मिथ्योजग"भार्सेत अमेतें ॥'.' 
। ५ लौरे । 
[सो मरुथलूजल वैसन नि्चौरे १५२ 


' » अथे स्पष्ट॥ १९२॥ ' 


॥ दोहा ॥ 


| उपनिषद्नमें बहुत विधि, 


' जगउत्पत्ति प्रकार ।. 
'अभिप्रांय तिनको यही | 
चेतनभिन्न असार ॥ १५३ ॥ ' 
टीका+-यद्यपि उपनिषदनमें जगंतकी 

उत्पात अनेक अकारसें कही है। 

१ छांदोग्यमें तो (सत्रूप परमात्मातें आम- 
जलपृथ्वी ऋमतें उपजे हैं” यह कह्मा है॥ 
ओ तेत्तिरीयमें आकाश वायु आगे जल . 
पृथ्वी ऋमतें होगें हैं। इस बे पांच- 

' भृत्की उत्पत्ति कही है। ओ- 

२ कहूँ संवंकी परमेश्वर उत्पत्ति” करे है ॥ 
इस रीतिसे ऋमंसे विन ही उत्पत्ति 
कहीहै।..| ' | 

ऐसे जगतकी उत्पत्ति वेदमैं अनेक प्रकारस 

कही है । ओ 

तहां वेदुका यह अभिभ्नाय है।--जगतु 

मिथ्या है.। जो जगत्‌ कछु “पदार्थ--होता, तो 


॥गतप्रश्नका उत्तर ॥ २४०-२७३ || शाक़ी उत्तत्ति अनेक प्रकारसे वेद नहीं कहता । 


॥२४ ०॥ स्वमसमान विना करमतें' ' | अनेक अकारसें जगतकी उत्पत्ति कही है। यातें 
जगतका भासना ॥ जगत॒की' उत्पत्तिप्नतिपादनमें -वेदंका 4838 अमिग्राय ' 
हु अश्रीगुरुरुवाच || ९ किंठ' ' अद्वैतबह्म लखावनकूं जगतके 
' “ ॥ चौपाई ह करनैंवास्तै मिथ्या जगत्‌का किसी रीतिसे 
, | ॥ , , | आरोप किया है । 
' दृष्ठांतः-जैसे 


॥ २८७ ॥ हच्छे । 


विनोंदक॑ निमित्त' दारूका 


.  ॥ ९८८ ॥ वज्ञ ।' 


पंचमस्तरंगः ५] ॥ जगतउल्पत्तिकवन का अभिमाय ॥ मांवास्यरूसमतिरादन ॥ ५४३ 


हस्ती डडाबनैकूबनावै हें। ताके कान पूछ टेंढे | २ जाऊं अह्मविचारसे यथयाशथज्ञान नहीं होगें 
होवें तो झूषे करनेवास्ते यलन नहीं करत तैसे | ताक छयचितनके निमित्त वी उत्पत्तिकम 
अद्वैतज्ञानके निमित्त म्रपंचके निषेघनकूं प्रपंचका | कंह्ा है । जा क्रम उत्पत्ति कही है तांसे 
आरोप किया है। यातें वेदनै अपँचकी उत्पत्ति- | विपरीत क्रमते छूयाचिंतन करे । ता लयर्चितनस 
क्रम एकरूप कहनेमें यत्ञ नहीं किया ॥ 'अद्वितमे छुद्धि स्थित होगे है-। सो छयचितनका 
प्रपंचकी उत्पत्ति एकरूपसें; वेदनै नहीं कही | प्रकार पंचीकरणमें वार्तिककार सुरेषराचार्यने 
यातें यह दे हब अमिम्माय प्रपंचनिषेष- | कह्मा है । 
नम है, ताकी उत्पत्तिमें अमिमाय नहीं । ओर | ३'यह ग्ंथ उत्तिमजिज्ञाखुके निमित्त 
॥ २४१॥ संजकारमभाष्यकारका भ्रुति- | दे जार चाट उलत्ति हे का 
। नही लिख्या ओ सागरूूप हैं, याते संक्षेप 
वचन ३३4४३ | दिखांबे हैुदबहसें जगतकी उत्पात होंवे 
१ सूचकारभांष्यकारनै द्वितीय अध्यायमें । | कम | मोयापिशिल: असग है ओ अक्रिय 
उस कहनेवाडे अतिवचनका विरोष दूरि | दी हज को हा 
करिके जो एकरूपसे तैत्तितीय श्रुतिके अठुसार | प्रततिपादन करे हैं॥ १५३ ॥ 
उत्पीत्तिम सर्वउर्षनिषदूनका अभिप्राय कह्ा हे । 


तो मंदजिज्ञासुके निमित्त कह्मा है । जो |... *४ रे । प्रसंग मायास्वरुप- 
_ उत्पत्तिबाक्यनके पूर्व कहे अमिमायकूं नहीं प्रतिपादन ॥ 
जाने ता मेंदजिज्ञासुकूं उपनिषद्नमे नाना- ॥ कवित्त ॥ ' . 


प्रकारंस जगतकी उत्पत्ति देंखिके आपसमें भेदहीन 
, उपनिषद्नका विरोध है । यह आंति होय जीवइंस भेदहीन 
जावैगी। ताके दूरि करनैकूं सवेठपनिषद्नमें एक | चेतनस्वरूपमांहि, 
हफ्ते जगत॒की उत्पत्तिभतिपादनका अकार माया सो अनादि एक 


क्वाद।औ- | | सांत ताहि मानिये। 
॥ २८९ ॥ दष्टिसष्टिवादकी रीतिसे प्रह्म्विषे 


प्रचका आरोप करिंके फेर ताके अपवादपूर्वक | बारेणामीउपादानता विव्तटपादानता अ 
३० हौनैयोग्य जो उत्तमसत्कार- | एचेतनमै नहीं है, कितु- मर 
वान्‌ जिज्ञाह्र हैं वे शहा उत्तमजिज्ञासु कहिये हें ॥ १) जगतकी परिणामीउपादानता 

॥ २९० ॥ यद्यपि जगत॒का विवतेउपादानरूप जे है। औ- ।ध 
अविष्ठान मायाउपहितचेतन है, मायाविशिष्टवेवत | ( २ )विवत्तेडपादानता हितचेचनमे 
नहीं, तथापि मायाविशिष्टकु विवतेडपादान कहिये। २ आविवेकी जनोंकू सी 
ताले जातकी उत्पत्ति कही है। तो ४७ चेतनमैं भ्रातिस प्रतीति होने है 


धुरुषनकी दृष्टिके अजुुसार है। यातै शाज्रकारोंने इस अविवेकी जनोकी 
१ विवेकी 'पुरुषनकी दृष्टिल तौ (जादकी | अमुवादमात्र किया है | हे ५०5 





१४४ 


सत ओऔ असततें 
विलच्छन स्वरूप ताको, 
ताहिकूं अविद्या औ 
अज्ञान हू बखानिये ॥ 
चतनसामान्य न 
विरोधी ताको साधक है, 
वत्तिमें आरूढ वा 
विरोधी वृत्ति जानिये । 
मायामें आभास अधि- 


छान अरु माया मिल, 
इस सरवज्ञ जग- 
हेतु पहिचानिये ॥१५४॥ 


ठीका+-जीवईशवरमभेद्रहित जो शुद्धचेतन, 
ताके आश्रित माया है । सो माया अनादि 
फहिये आदिरहित है ॥ 

आदि नाम उत्तत्तिका है । 

जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें तो 
मायाके कार्य प्रपंचसें तो पुत्नसें पिताकी न्यांइे 
मायाकी उरपीत्ति बने नहीं। चेतन्स ही मायाकी 
उत्पत्ति माननी होंबेगी ॥ तहां--- 

२ जीवमाब ओ इश्वस्माव तो मायाके 
कार्य है। मायाकी सिद्धि हुए विना जीवईश्वरका 
स्वरूप असिद्ध है। यातें जीवचेतन वा 
के डी मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव 
है। औ-- 





३ शुद्धचेतन असंग है, अक्रिय है, निवें- | ताका काये बी सतअसव्से 


कार है, तातें मायाकी उत्पत्ति माने विकारी 


॥ संसार कौन ऋमत उपसे है इसका उत्तर ॥ २४८०-२७ १॥ ह 


[विचासखागरें. 





इस रीतिसे माया- 

१ उत्पत्तिरहित है, यांतें अनादि है। औ- 

'२ एक है। 

रे सांत कहिये अंतवाली है । ज्ञानतें ' 
मायाका अंतः होंगे है। औ-- 

४ सतअसत्से विलक्षण है। 

(१) जाका तीनि कालमें बाघ होगे नही 
सो सत्‌ कहिये है। ऐसा चेतन है। 
(२) मायाका ज्ञानतें बाध होंगे है यर्वि 

सतसें विलक्षण है ॥ 

(३) जाकी तीने काहमें प्रत्ीति होवे नहीं 
सो शशझ्ंग, वैध्यापुन्न, आकाशफुल- 
आदिक असत  कहिये हैं। 

(४) ज्ञानसें पूर्व माया औ-ताका कार्य अतीत 
होबे है ॥ से 

[१] जाअ्तविषे “में अज्ञानी है । बहाव 
नहीं जानू हूँ” । इस रीतिंसे माया बेबी 
होंगे है। औ-- 

[२] स्वभके विष जो नानापदार्थ प्रतीत 
हा हैं तिनका उपादानकारण माया 

। औ-- 

[३] सुष॒ततिसें अनंतर अज्ञानकी इस रीते- 
सें स्मृति होगे है+-“में सुख सोया, 
कछ बी न जानता भया” सो स्पृति 
अज्ञात वस्तुकी हों वे नहीं । यातें सुपु्तिमे 
अक्ञानका ४३ । अप 
माया एक ।तिनका भेद नहीं । 

था पर तह अवस्था मायाकी प्रीति 

होवे है। यातें असद्से विलक्षण है॥ 

इस रीति सत्‌असत्स विलक्षण जो माया 

तसें विलक्षण है॥ 
सतअसतर्से विलक्षणकूं ही अद्वैतमतमें 


होगैगा। ओ शुद्धचेतनसें मायाकी उत्पत्ति होगे | मिथ्या करे हैं औ अनिर्वचनीय कहे हैं ॥ 


तो मोक्षदशाविषे माया फेरि उपजैगी। यातें 
मोक्षनिमित्तसाधन निष्फल होवेंगे ॥ 


याँतें माया ओ ताके कार्येतें देतकी सिद्धि 
होंगे नहीं। काहेंतें! जैसें चेतन सतरूप है, 


दंधम्रस्तरंगः,०) “ ॥ अज्ञानकी स्वाश्रयवा भी स्वविषयतया। _डमस्थरंग/ थी अजय स्वामी  म-भर+-म+ं++>मममप 'श्ष५ 


लेसें माया औ ताका काम सत्रूप होंगे तो 
हैत होने । सो माया औ ताका काये सतः 
बह हैं विठक्षण होनेंतें मिथ्य है । मिथ्या- 
दैत होंगे नहीं। जैसें स्वप्नके पदाये 














५ से अज्ञान एक नहीं; किए अनेत , हैं । 
! 


१ जो एक अज्ञान मानें तो ह२५ अज्ञानकी 
एकके ज्ञानतें निव्वातति 'इंगेंतें औरनक 


मिथ्या हैं तिनतें दवैत होंे नहीं। अज्ञान औं ताका काये सैसार म्रतीत 
॥ ५४३॥ अज्ञानकी स्वाशयता औ नहीं हुवा चाहिये । 
स्वविषयता ॥ २ जो ऐंस कहैः-आजतोरी किसी ज्ञान 
१ जीव-ईश्वर-विभागरहित शुद्धजह्ाके हुवा नहीं तो आगे थी किसीऊ ज्ञान 
आश्रित माया है। औ-- नहीं होंवेगा । याँते श्रवणादिक्‌ साधन 
२ शुद्ध्॒हाकं दी आच्छादन करे है। निष्फल होंवेंगे । 


जैसे गेहके आश्रित अन्यकार गेहकूँ 
आच्छादन करैहे। 
या पक्षकूं स्वाअयस्वाविषयपक्ष कहे हैं । 
१ ख्॒ काहिये शुद्धअक्ष ही आश्रय है । औ-- 
शस्व॒क॒हिये शुद्धमझ्ष ही विषय कहिये 
मायाते आच्छादित है । अथे यह 
ढक्या है। 
संक्षेपशारीरक, विवरण, वेदांतमुक्तावदी, 
अद्दैतसिद्धि, अद्वेवदीपेका आदिक ग्रेथकार्रोने 
स्वाश्रयस्वविषय ही अज्ञान अंगीकार किया 
है। औ-- 
॥२४ ४॥5क्त अथमें वाचस्पतिका मत ॥ 
बाचस्पतिका यह मत हैंः- 
१०“अज्ञान जीवके आश्रित है ओ २ अहाकूं 
विषय को । के 
१ में सज्ञानी अहाकूं नही जानू हूँ” । 
या भवीतिते * मैं? शब्दका आर्थ जीव 
: अज्ञानी ? कहनेतें अज्ञानका आश्रय 
भान होंगे है । औ-- 
२ * बक्कूं नही जानूं हूँ? यांतें अज्ञानका 


हे यांतें अनंतजीवनके आश्रित अन्लान अनंत 
हैं। अनंतजीवनके अनन्तअज्ञानकाल्पत इईइवर 
अनंत ओ तअल्यांड अबंत हैं । जा जीवकूं: ज्ञान 
होगे ताका अज्ञान ईंइवर बअल्लॉडकी निदृत्ति 
होंगे है। जाऊू ज्ञान नहीं होंगे ताकूं बंध रहे है” 


यह वाचस्पतिका मत है सो समीचीन नहीं। 
काहेतें ! 


॥ २४५ ॥ वाचस्पतिफे मतकी असमी- 
चौनता ओ अज्ञानकी एकता 0 


१० इंद्र जीपके अज्ञानसे कल्पित है” । 

यह कहना श्रुतिस्म्ृतिषुराणतें विरुद्ध है। 

२ “ इंइबर अनंत औ जीवजीवमं सश्टिका 
भेद ” यह बी विरुद्ध है। 


याँति 83920 मा है। औ- 
नानाअन्नान मा श्वर औ साष्टि एक 
माने तौ बने नहीं। काहेंते ९. जीवहेंश्वरमपेच 
अज्ञानकर्पित हैं ।अन॑तअज्ञान मानेतें एकएक 
अज्ञानकल्पित जीवकी न्‍यांई ईश्वर ओऔ प्रपच 


शा पहण भीत शाह के | ले पा शो का 
इस न जीवके अ इवर ओ अनंतस्त । यांति “अज्ञान 
ब्रह्मुकूं विषय कहिये आच्छादन करे है । | एक है” यह मत्त समीचीन है), गे 


श्द 


१४६ 


॥ खलार कौन ऋमतें उपजे है, इसका उत्तर ॥ २४०-२७१॥ 


[ विष्वाससागरे 





॥ २४६ ॥ स्वाभयरव॑विषयपक्षका 
अंगीकार ॥। ह 


सो ऐके अज्ञान बी जीवके आश्षित नहीं, 
किठ शुद्धअह्के आश्रित है। काहेतें ! 
१जीवभाव अज्ञानका काये है। सो अज्ञान 
स्वतंत्र कदे बी रहे नहीं। यातें निराश्रय 
अज्ञानसें तो जीवभाव बने नहीं । प्रथम 
' 'किसीके आश्रित अज्ञान होंगे तब 
अज्ञानका काये जीवभाव होंबे। 
२ जीवपनेकी न्‍्यांह ई*वरता बी अज्ञानका 
कार्य है ताके आश्रित बी अज्ञान नहीं॥ 
किंतु शुद्दबह्मके आश्रित अनादि अज्ञान है 
अनादि जो चेतन ओ अजज्ञान तिनका 
संबंध बी अनादि चेतन भज्ञानके अनादि- 
संबंध जीवमाव ईश्वरमाव थी अनादि हैं। 
परंतु जीव॑भांव औ इश्वरभाव अन्लानके आधीन 
हैं। यांतें अज्ञानकार्य कहिये है। 
यद्यपि “ में अज्ञानी हूँ ” इस रीतिसें 
जीवके आश्षित हा प्रतीत होंवे है; ० 
द्ा्नह्के आश्रित जो अज्ञान, ताका जीवकूं 
४ में अत्ानी है.” यह अभिमान होगे है औ- 
१ जीव अज्ञानका काये है। यांते अज्ञानका 
॥ २९१ ॥ याका यह अमभिप्राय “7 रुप | बाका यह अभिप्राय ह-जैसे 
अशीरूप अंधकार, एक है, ताके अशरूप नाना- 
अघकार प्रतिगृहविषै स्थित दै । जा गृहमै दीपक हो 
ता गृहके अेशरूप अधकारका नाश होने है । तेंसे 
अंशी अज्ञान एक है ताके अशरूप नानाअज्ञान नाना 
अंतःकरणदेशम गत साक्षीचेतनविषे स्थित है । 
जा अंतःकरणदेशमे॑ ज्ञान होवे ता जत;करण- 
देशगत अज्ञानाशका नाश होवे है, यातै एककू ज्ञान 
होने तिसते सबेकूं भज्ञानतत्‌कायेकी निद्वततिद्यरा 
मुक्ति प्रतीत होवै नहीं । इस रीतिते एक अज्ञानके 
अगीकार किये बी बंधमोक्षकी व्यवस्था बंने दे । औ 
जीवके भक्नानत करिपत देर जनत हें भौ जीई 


अधिष्ठानरूप आश्रय जीव बने नहीं । कितु 
शुद्धजह्म ही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है। 


२ शुद्धलह्मअधिष्ठानके आश्रित जो अन्न 
सो ता अक्नकूं ही आच्छादन फरेहै । तिसंतें 
अनंतर “मैं अज्ञानी हूं ” इस रीतिसें अज्ञानका * 
अभिमानीरूप आश्रय जीव होवे है। 

या पकारतें स्वाअ्रयस्वविषय अज्ञान है। 


॥५४७ ॥ एक अज्ञानपक्षमें बंधमोक्षकी 
व्यवस्था । सर्वप्रक्रियाकी भेेष्ठतापुवंक 
मायाका नामभेदसें स्वरूप ॥ 


सो(अज्ञान, यद्यपि एक है ओ क्ञानते 
निवृत्ति होने है, परंह जा अतःकरणमें ज्ञान 
होंगे ता अंत।करण अवाच्छिन्नचेतनमें स्थित 
जो अज्ञानका अंश; ताकी निवृत्ति ता ज्ञानसें 
होगे है। सोई सुक्त होंगे है।जा अंतशकरणंमें 
ज्ञान नहीं होंगे, तहां अज्ञानका अंश रहे है 
ओऔ बंध रहे है। या रीतिसें एक अन्नानपक्षमें 
बंधमोक्षव्यवहार बने है। औ-- 


किसीझूं बाचस्पतिकी रीतिसें नानाअज्ञान- 
वाद ही बुद्धिंम अवेश होंगे तो वह बी अद्वेत- 





जीवमै स्रष्टिका भेद है | श्स श्रुतिस्मृतिपुराणनते 
विरुद्धपक्षका अगीकार करना बी नहीं होवै है । यातें 
यह पक्ष समीचीन है ॥ ह 

॥ २९२॥ “मै ज्ञानी हु” इस अलुभवकारि 
वाचस्पतिमिश्रने भज्ञानका आश्रय जीव कह्मा है। 
सो सुगम रीतिस मुमुक्षुक्ी बुद्धिंमें घंटे इस निमित्त 
कहा है । परतु वाचस्पतिमिश्रका यूह अमिप्राय यह 
है।-- “मै” शब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन 
रूप जीव है, ताका विशेष्यमाग जो साक्षीचेतन सो 
ब्रह्म है । ' सो जद्घानका जाश्रय है। ताका ( विशे- 
ध्यके धमेक्ता ) विशिष्टमे व्यवहार होने है । ' 


पंचमस्वरंग! ५) ॥ ईशवरका स्वरूप॥ द्विविधकारण॥ जगदका उपादान भी निभिशकारण।_ २४७ 


ज्ञानका उपाय है। ताके संडनमें कछ 
नहीं । जिंस रीतिसें जिज्ञासुकूं अददैत बोध होंगे 
तैसें बुद्धिकी स्थाति करे ॥ 
शुद्धब्नह्मके आभित जो माया ताकूं' अविद्या 
औ अज्ञान 2025. रद 
१ अचित्यश युक्तियूं हां सहारे, 
यातें माया कहे हैं। 
२ विद्य॒र्तें नाश होगे है, यतें अविया 
कहे हैं। 


है स्वरूपका आच्छादन करे है, यात्ते 
अज्ञान कहे हैं ॥ 

१ जा चेतनके आश्रित है सो सामान्य- 
चेतन ताका विरोधी नहीं। किंतु सामान्य- 
चेतन मायाका साधक है । सत्तारफुरण 
देंवे है ॥ औ--- 

३ बृत्तिमं आरूह कहिये स्थित सो चेतन 
अथवा चेतनसहित बृत्ति, त्ताकी 
विरोधी जानिये । 

कवित्तके तीनिपादनतें मायाका स्वरूप कह्ा। 

॥ २४८ ॥ असंगस ईश्वरका स्वरूप, 

दिविषकारणका क्षण, जगव॒का 
उपादान भो निमित्तकारण ईश्वर है॥ 
॥ २४<८-२४५९ ॥ऐ 

“मा्यामँ आभास” इत्यादि चत्॒थपादें 

इश्वरका स्वरूप पहे हैं*- 

९ शुद्धसत्तगुणसहित माया | औ-- 


<+८०+_+++३०9+++++न9+५9++ >> 33-32 5 
( २९३ ॥ इहा यह नैष्कम्यैसिद्धिकाका वचन 
“यया यया भवेतुसां व्युयत्तिः प्रत्मात्मनि। सा 

सैव प्रक्रियेह स्पात्साष्वी सा च॒ व्यवस्यितिः” || शा 
सथे।-पुरुषनकू -जिलजित प्रक्रियाकारे प्त्यगा- 

दाविषे वोष होने, सोई सोई अक्रिया इहा ( वेदति- 
सिद्वातविष ) श्रेष्ठ है जौ तो व्यवस्था है । 


२ भायाका अधिष्ठान चेतन | « . 

३, मायामें आभास । 

तीजू मिले ईश्वर कहिये हैं ॥ 

से इंखर सवेज्ञ है । सो जगत॒का हेठु 


कहिये कारण है। 


कारण दो प्रकारका होगे है-- १ एक तो 


उपादानकारण होवे है । एक निमित्तकारण 
होंगे है ॥ 


१(१) जाका कार्येके स्वरुपमैं जे (ञं 
(२)जा बिना कार्यकी स्थिति होंवे नहीं 
सो उपादानकारण फहिये है ॥ 
जेसेंम्रत्तिका घटका उपादानकारण है 
(१बव्के स्वरुपमें ताका प्रवेश है! औ 
(२)मृत्तिका बिना घटकी स्थिति नहीं ॥ 
२(१)जाका स्वरूपमे अवेश नहीं.! किंठ 
(५)कार्यकूं मिन्न स्थित होयके करे। ओ 
(३)जाके नाशतें कार्य दिगरे नहीं । 
सो निमित्तकोॉरण कहिये दै॥0..*_ 
जैसे घटके कुकाढदंडचक्रआदिक निमित्त- 


कारण है | 


(१) घटके स्वरूपमें तिनका.प्रवेश नहीं। , 
(२) घटसे भिन्न कहिये किनारे स्थित 
होयके पलक ।औ कु 
(३) उत्पत्ति इये पीछे कुछार चक्र 

आदिकनके नाशतें घट विगरे नहीं। 
इस रीत्तिसै १8३४ आ निम्नित्त दो मका« 


रका फारण होते है । 


॥ २९४ ॥ कार्यकी उत्पत्ति, स्थिति जौ लय 


इन तीनका जो कारण सो उपादानकारण कहिये 
है। यह वी उपादानका रुक्षण है ॥ 


॥ २९९ ॥ कायेकी उत्पचिमाजका जो कारण 


सो निमिचकारण कहिये है। यह निमित्तकारण 
नेक प्रकारका होगे है । 


१४८ 


॥ १४९ ॥ 

जगवका उपादान औ निम्मत्त दोनू प्रकारतें 
ईश्वर ही कारण है। जेसें एक ही मेकरी जाले- 
का कपल ओऔ निमित्तकारण है ॥ ओ 

१ मकरीका जडशश्ीर जालेका उपादान- 
कारण'है। औ-- 

२ मकरीके शरीरमें जो चेतनमाग सो 

' निमित्तकारण है| 

यातें एक ईश्वरकूं निमित्तकारण औ उपादान- 
कारण माननेमैं कोई दृष्टांत नहीं । 
तो मकरीकी न्याँई से 

१ इखरका शरीर जडमाया जगतका 

उपादाॉनकारण है। औ-- 

२ चेतनभाग निमित्तकारण है। 

इस रीतिसैं एफ ही ईश्वर जगत्‌का उपादान 
आऔ निमित्तकारण है। तामें मकरीका दृष्शांत 
औ सेरूंयदशंत स्वप्त है ॥ 


॥ २९६ ॥ मकरी नाम दततातंतुका है। याहीकू 

ऊर्णनामि वी कहते हैं ॥ 

* ॥ २५७ ॥ 

' १ जैसैं मकरीका शरीर जाढेका उपादान- 
कारण है औौ- त 

२ अंतःकरणसहित चेतनमाग निमित्तफारण हे। 

१ तैसें तम/प्रधानप्रकतिरुप माया जगतका 
उपादान है । औ- ' ' 

२ शुद्धतच्प्रधान मायासहित चेतनमाग जगत॒का 

निमित्तकाणहै।. ,. ,॥ 
केवेकचेंतनमागम कारणता नहीं। यह अमिप्राय है॥ 
॥ २५८ ॥ 

१ न्यायमतमें घटके साथ इशर्के संयोगविषे 
इंश्वरकूं अभिन्ननिमित्तरपादानकारण मान्या है 
औ जीवात्मगत ज्ञांनादियुणविषै जीवात्माकूं अभिन्न 
निमित्ततपादानकारण गान्या है। भौ- ' 


रा उपादानकारण है | > म 


॥ खलार कौन कमतें उप है, इसका उत्तर ॥ २४०-१७१॥ ॥,[ विधारसागरे 


१ जा समय जीवनके कर्म फल देने 
सम्मुख नहीं होगें तव मलय होषे है। ओ 
२ जीवनके कर्म फल देनेकूं सम्मुख 


तब सृष्टि होते है। 
इस रीतिंसँ जीवकर्मके आधीन सृष्टि है। याद 
॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप कहे हैं।- 
॥ दोहा ॥ 
मलिनसत्तव अज्ञानमें, 
जो चेतनआमास । 
अधिष्ठानयुत जीव सो, क्‍ 
करत कमेफल आस ॥ १५५ ॥ 
ठीका।-- 

१ रजोगुण औ तमोगुण् दावि ढेवै, सो 
गुद्धसत्वशुण कहिये है ॥ औ-- 
रजेोगुणतमोगुणें आप दंबे, सो 
मलिनसत्त्गशुण कहिये है । | 

२ श्रीमद्भागवतविंषै जब अल्याजीनै वत्स औ वत्स- 

पार हरण किये ये तब श्रीक्षष्णपस्मात्मा वत्त औ 
व॒त्सपाढादिसवेरूप आपही बन्या है। तहां बी श्रीकृष्ण- 
/२३/ तिनका अभिन्ननिमित्तउ॒पादानकारण 


2202 जो है, सो अष्टमासपरयत पृथ्वीके 
रसका शोषण करे है । फेर भ्रीष्म औौ बर्षोकतुके 
श्वारिमासपर्यत जलके छोड़ता है। तिस जढका सूर्य 
अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है ॥ औ- 

४ कोई कर्मांगर नखरूप कलछमसे स्वशरीरपर 
चित्र लिखता है । फेर ताकू देखिके मुदित होता 
हैं। फेर ताकू नाश करता है । तिस चित्रका वह 
कमांगर ( ' चित्रकार”) अभिन्ननि्भित्ततपादान- 
कारण है ।' औ- 

- जैसे साक्षीचेतन सप्प्रपयका अमिन्ननिमित्तरपा- 
दानकारण है, तैंसे ईशवर जगत॒का-अभिन्ननिमित्त- 


रे 


है. -॥$ ड़ 


धंचमस्वरंगः ५] 


ध्न्ग्य्् 


ईश्वस्मे विषमदष्टि औ ऋूश्ता नही ॥ जगतउत्पत्तिका देठ ॥ 


श्४य 





१ ता महिनसत्त्वगुणसहित अज्ञानके अंशमें | इच्छा होथ जीव भोग, 


जो चेतनका आभास | औ--- 
२ अज्ञान औ- 
३ ताका अधिष्ठान कूदस्थ । 
तीनूं मिले जीव कहिये है । 
. सो जीब कर्म करे है ओ फलकी आशा 
करे है ॥ १९५ ॥ 


जग उपजाइये । । 
नभ वायु तेज जल, 

क्रूमि भत रचें तहां, . 

शब्द स्पश रूप रस ' 

गेध गुन गाईइये ॥ 


॥ २५१ | ईश्वरमँ विषमदशि औ ४ पत्तवअंस पेंचनको | 


क्ररता नहीं । 
ता जीवके कमेनके अछुसार ऊँचनीच- 
भोगके निमित्त इंश्वर सृष्टि रे है। यातें ईशवरमें 
विषमदृष्टि ओ करता नहीं। और-+ 
जो ऐसे कहें:-सर्वसें प्रथम सश्टिसि पवे कमे 
नहीं ओ प्रथमसष्टिमं ऊंचनीचशरीर औ भोग 
ईंश्वरन रच हैं। याते ईश्वर विषमहाष्ट है। 
सो बने नहीं । कहते | संसार अनादि 
है। उत्तरउत्तरसष्टिमें पूर्वपुवेसष्टिके कर्म हतु 
हैं। स्वेसे अथम कोई सृष्टि नहीं। यातें ईश्वरमे 
दोष नहीं। , 
॥२५५२॥ जीवनके मोगनिमित्त इश्वरकूं 
जगतके उपजावनेकी इच्छा । 
॥ कबित्त ॥ 
जीवनके पूर्व सृष्टि 
कर्म अनुसार ईंस, 


॥ २९९ ॥ इहां यह शका हैे- 


१ दुख जौ दुःखके साधनकी निवत्तिक | ते 


निमित्त किवा सुख भो सुखके साधनकी प्राप्तिके 
निमित्त इच्छा होवे है। अन्यवस्तुकी इच्छा होंगे नहीं । 
यह नियम है ॥ श्थरकू दुःख औ दुःखके साधनका 
अमाव है । यातै ईंश्वरकू दुःख औ दु!खके साधनकी 
निवृत्तिके निमित्त इच्छा बने नहीं औ- 

२ जाते इेश्वर प्रणकाम है यात्रै ताकू छुछ 


मेलि डउपजत सत्तव, 
रजोग्रनरअंस मिलि 

प्रान त्यूं उपाइय । 

एक एक भूत सत्तन- 

-अंस ज्ञानइंद्ि रचे, 
कम रजोगुन- 

अंसतें छखाइये ॥ १५६ ॥ 
ठीका 

१ जब जीवनके कम भोग देनेंसें उदासीन 
होवें लमज बह । प्रढ्यमें सवेपदार्थनके 
संस्कार मायामें है हैं । याति जीवनके 
कम बी जो बाकी रहे ये सो सूक्ष्म होयके 
माया रहे हैं। 

२ जब कर्म भोग देंनेकूं सम्मुख होगें तब 
इशवरकू यह ईच्छा होंवे है+-“जीवनके भोग- 
निमित्त जगत्‌ उपज्ञाइये” 0 
झौ हे साधनकी प्राप्तिके निमित्त वी इच्छा 

॥ 


जो कहो बालककू विनोदकी इच्छा होने हैं। 
फेस न्याई इश्वरकू जगद्गचनारूप विनोदकी इच्छा 
मित्त बी होवे है सो कहना वी बने नहीं। 
काहेते ! जैसे बालकके चित्तके आह्यादरूप खुखकी 


बा 


प्राप्तिक निमित्त इच्छा होवै है तेंसे प्रणेकाम इेशवरकूं 


आह्वादरूप झुखप्रातिकी इच्छा समवे नहीं । 


१७० ॥ सलार कौन क्रमंतें उपज है, इसका उत्तर ॥ २७०-२७१॥ [ विचारखागरे 
ाएएछएछएछए७एणएछछछऋछऋछऋे- ७ मा नव 





(॥सूक्ष्मसष्टिनिरूपण॥२६३-२६७) | (३) वायुका स्पर्श । 















॥ २५३ ॥ पंचभूत औ विनके गुणनकी पर हर बज हो हे ने है। 
उत्पत्ति ॥ के ५ जलतसें पृथ्वीकी उत्पत्ति, औ--- 
_.. ऐसी ईश्वरकी इच्छातें माया तमोगुणप्रधान (१) आकाशका शब्द, 
होगे है। ता तमोशुणप्रधान मायाते नभ वास (२) वायुका स्पर्श । , 
तेज जल भूमि, ये चूत रे जाबै हैं । तिन (३) तेजका रूप । , 
भूतन हक / रूप, रस ओ गंघ, (४) जलका रस पृथिवीमें होते है। 
ये पांच गुण होवे हैं ॥ (५) प्थिवीका गंध होगे है ॥ 
१ गा शब्दसहित आकाशकी उत्पत्ति।( | १ अप प्रतिध्यनिरूप शब्द है ॥ 
++- श्वा 
२ आकारातें वायुकी उत्पत्ति । (१) सीसी शेब्द। औ-- 
(१) बायु आकाशका फाये है । यातें (२) उष्ण “शीत कठिनतें विलक्षण 
आकाशका झाब्दगुण वायुसें होवे है। स्पर्श है ॥ 
(२) अपना गुण सपरश होवे है ॥ ३ अभ्निरूपतेजमें 
३ बायुतें तेजकी उत्पत्ति । औ--“ (१) मुकपुक शब्द । औ--- 
(१) तेजमें आकाशका शब्द । (२) उष्ण स्पशे। औ--- 
(२) वायुका स्पर्श होगे है। (३) प्रकाश रूप है। 
(३) अपना रूप होवे है । ४ जलमें 
' ४ लेजलें जलकी उत्पत्ति । (१) चुडचुड शब्द । 
(१) आकाशका शब्द | (२) शीत स्पा । 


या काका समाधान हेः-जैसें, कत्म-: ल्‍ सामी स्त्री प्रसवतें परे संततिके छाम- 
वृक्ष अन्यपुरुषके संकर्परूप निमित्ततें स्वस्वमान्रकारें| रूप निमित्ततैं सदा प्रसन्न रहती है, यातै सचगुण- 
के पा वर मिले लता जाल 
कारे इच्छा ज्ञान, औ' अयत्नके क़रता है ॥. सो “निमित्त पर ६ होगे है। जौ जैसे 
रेपरके इन्जटिकंकी एक एक ही बकि खृहके| मे तोथणमचानर न अदा 
भारमकूछमै उपने है जौ प्रत्यर्यत श्यायी:है।'| से चेतरगवाढा बादक है सो वर्षोकाछो श्याम” 
यातें नित्य,कहिये है। जौ भूतमविष्यतवत्तेमानकार रंगवार[ होते है, तैंसें रहित पते जे फेक 
दार्थनक्‌ विषय करे है |. यातै सदा 'वष्षि | जगवके बीज ( कारण ) कू धारनेवाली औ आअवि- 

गत सफलूपदार्थेनकू विषय करे हे |. यातै सदा च्टि बिक कक हरे मकी शरा 
अधानमाया, ( ईंश्वरकी :उपाधि ) है ।सो सृष्टिके 


किवा प्रढय, शीत, किंवा उष्ण रा ' क़्ष, होे ' 
नहीं । किन्तु समयके भजुसार ही होवे है ॥ 

॥ ६०० ॥ जैसे स्वपतिके शुक्रहूप, बीजकू | आरंमकाढुमैं झुद्धसत्प्रघानसरूपका तिरोघान कारिके 
धारनैवाली जौ कमिआदिक “अनेकजन्तुयुक्त - पुनरकृप | -सष्टिके गरोग्य ,तमोगुणप्रधानप्रकृतिरुप होगे - है ॥ 


पैचमस्तरंग:ः ५]... ॥ सुक््महशिनिरूपण ॥ अंतःकरण ओऔ प्राणकी उत्पत्ति ॥ ४ १५१९ 


-#ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ़ऋऋऋ़ऋऋऋऋ़ '"”"॒ऋ  ऋऋऋऋऋ  ऋ गा इ इऋ़ऋच-#|॑>३ 
(३ ) शुद्ध रूप । ' | सत्तशणका कार्य है औ पंचमूतनके' कार्य 
(४) मधुर रस है। ओ क्षारे तथा। पेचज्ञानईंद्रिय, तिन सबका सहायक है । यातिं 

कटु पृथिवीके संबंध जरू अतीत पेंचमतनके मिले सत्तगणतैं अंत्तकरणकी 
होंगे है । जलका रस मधुर ही उत्पत्ति कही है। 


है । सो मधुरता हरीतकीआदिक' 
भक्षणकारंके जलपान किये प्रगद! 
होवे है। 

५ पृथिवीमें 

( के ) कठकट शब्द है । 

(२ ) उष्णशीतसे विलक्षण कठिन स्पशे 


है। 

( ३ ) शत नील पौत रक्त हरित आदि 
रूप हैं। 

(४ ) मधुर अम्ल क्षार कु कषाय तिक्त 


रस है। 
(५) सुगंध औ दुगध दो पभ्रकारका गैघ 
है ॥ इस रीतिसे+--- 


१ कब एक । 
रे 
ड् 
४ जढमें चारि । औ--. 
< पृथिवीमें पांच गुण हैं। 
हे हे क एक एक अपना है। अधिक फारणके 
औ-+- 


२८२४ इंश्वर है। तामें माया औ 


22398: 0१४४४ २४० आह अा 
र्‌ सवभू, भाग है। 
कवित्तके दो पादका यह अथे है॥ 


॥ २५४ ॥ अंतःकरणकी चारि 
भेद्सहित उत्पत्ति । 
पेचभ्रतनका सक्तगगुण अंश मिलिके सत्त्य 
कहिये अत+करणऊूं उपजावे है । अंतः/करण 
्ञानका हेतु है औ ज्ञानकी उत्पत्ति सत्तवगुणनै 
अंगीकार करी है; यातै- अंतःकरण भूतनके 


१ देहके अंतर कहिये भीतर है ओऔ करण 
कहिये ज्ञानका साधन है, यातिं. अतः- 


करण काहिये है। औ-- 


३ भृतनके सत्तशुणका काये है, यति अतः 
करणका सर्त््व॑ वी नाम है। 
अंतःकरणका जो परिणाम ताकूं' बृत्ति कहे 


हैं। सो अंतःकरणकी बत्ति चारि हे ॥ 


१ पदार्थके 4 -मेघे के निश्चय करनें- 
वाली द्वात्ति बुद्धि कहिये है। 

२ संकल्पविकल्पवृत्ति मन कहिये है । 

३ चिताबृत्ति चित्त कहिये है। 

४ “अह” ऐसी अभिमानवृत्ति अहंकार 
कहिये है । 


॥२५णाप्राणकी पंचमभेद्सहित उत्पत्ति । 


पेचभृतनके मिले रजोगुणके अंजू्तें प्राणकी 


उत्पत्ति होंगे है । सो भाण क्रियामेद्ते ओऔ 


पांच अकारका है । 

१( १ ) जाका हृदय स्थान है । औ- 
(२ ) क्षुघापिपासा क्रिया है। 

सो भाण कहिये है। औ-- 
२९८१) जाका गुद स्थान है 

(२ ) मूज्ममछ अधोनयन क्रिया है 
सो अपान कहिंये है।' 
हे ९ बा नामि स्थान। ४300 का 
(२) अन्नजलकूं सम 
करनेकी क्रिया हे. 


सो समान है। 

४९१) जाका केठ स्थान है। औ-- 
(२) श्वास क्रिया है 

सो उदान कहिये है। 


श्ष्र्‌ .... संखार कौन ऋमतें उपज है, इसफा उत्तर ॥ २४०-२७१॥ , [ विचाशशागरे 


५ (१ ) जाका सर्वेशरोर स्थान है, ३ तेजके सत्तगणअंशतें नेत्र । 
(२) रसमेलन क्रिया है, ४ जछके सत्त्गुणअंशर्ते रसना। औ-- 
सो व्यान कहियेहै। औ--. ५ पृथिवाके सत्तगुणतें प्राण होंवे है। 


, काँ नाग कू्म कृकल देवदत्त औ घनेजयये |_ ये पंचेद्रिय ज्ञानके साधन हैं । यातें ज्ञानें- 
पंचमाण अधिक कहे हैं। तिनकी उद्ार निमेष | द्विय कहिये हैं ॥ औ-- , 
छीक जमा ओ सृतश्रीरफ़॒ुढावन इस ऋमतें | - ज्ञान सत्तगुणतें होगे है, यातें मतनके 
किया कही हैं। पथिवी जल तेज वायु आकाश | स्त्त्वगुणमैं उत्पत्ति कही है। 
पंचनके रजोगुणअंशर्तें एक एककी ऋमतेंउत्पारी , शरोतेंद्रिय आकादके गंदे कण के 
कह्टी है। औ अपान समान माण उदान व्यान , (कह श्र आकामतों हु 
न य द्रियकी अ उत्तत्ति कही । 
इनकी थी प्ृथिवी आदिक एकएकके रजोगुण & जो इंद्विय ञे 
हक के मिले रजोगणश तेसें जा भूतके गुणकूं जो इंद्विय अहण करे ता 
अशततें उत्पत्ति कही है। सबके रजोगुणभंद्ते भत्ते ता इंद्रियकी उत्पत्ति कही है ॥ 
नहीं। परंतु अद्वैतसिद्धांतमें यह प्रक्रिया नहीं। अंधे बादर 
काहेते ! विदारण्यस्वाधानै तथा पंचीकरणमें.., * अआकाशके रजोगुणअंशर्ते बाकूईदरि 
वास्तिककारनें सूक्मश्रीरं ओ पंचकोशनमें पी उत्पात हो है। अं 
नागकूर्म आदिकनका अहण किया नहीं औतिननें..* वायुके रजोगुणअंशूते पाणिकी। 
अपान आदिंक पैचप्राणकी उत्पत्ति बी भूतनके. ३ तेजके रजोगुणजंशर्ते पादकी । 
मिले रजोगुणअंशर्ते कही है। यातै-- ४ जलके रजोशुणअंशत उपस्थकी | 
१ एकएकके रजोगुणंदर्ते अपान आदि-._ ९ थिवीके रजोशुणजंशरतें शुद्ाकी 
कनकी उत्पीत्नथन असंगत ।औ-- , उत्पत्ति होंगे है।.. 
२ सूध्मशरीरमें नाग कूम आदिकनका,._ स्रीकी योने औ पुरुषके मेढ्में जो विषया- 
अहण असंगत।॥ __. . | नंदका साधन ईद्विय सो उपस्थ कहिये है । 
पैच प्राणका ही सूक्ष्म शरीर अहण हे॥। कर्म नाम क्रियाका है ॥ है 
प्राण विशेषरूप हें हर विक्षेपस्वभाव_ रजो- थे पांच ईद्विय क्रियांक साधन हैं । याते 
गुणका है । यांते मृतनके रजोगुण अंशर्त आ्राण | क्मेंद्रिय कहिये हैं ॥ 


की उत्पत्ति कही है। क्रिया रजोगुणंतें होगे है ॥ यांतें भूतनके 
यह ठृतीयपादका अथ है । रजोगुणमअंशर्तें इनकी उत्पत्ति कही है ॥१५९॥ 
॥५५६ ॥ ज्ञानेद्रिय ओ करमेद्रियकी इति सक्ष्मसष्टिनिरुपण ॥ 
उत्पत्ति ॥ । 
२ “लेक लका इज पकने | हम कम ॥ सवेया छंद ॥ 
इद्रिय रे है। भूत अपंचीकृत औ कारज, 
२ एकएकका रजोगुणअंश एकएककर्म-। इतनी सूछमसृष्टि पिछान । 
अब पंचीक्त भूतनतें उपज्यो, 


१ आकाशके सत्त्वगुणतें ओत्र । । 
, २बायुके सच्चगुणमंशतैं त्वकू।. | स्थूल पसाशे सारो मान ॥ 


पेशप्तस्तरंगः ५ | है ॥ पंचीकरणनिरपण्ण ॥ शप्रे 





रः दे ह। | अंशका अंशका एक भाग इस 
कारन सूछम धलदेह अ रीतिसें न्‍्यून अधिक दो दो भाग भये; तिनमें 
पंचकोस इनहीमें जान ॥ | सबके अषिकमाग ज्यूके लय परथक स्थित रहे 
करे विवेक लखि आतम न्यारो। | जी पंचभूतनके न्‍्यून जो पंच भाग तिनके एक - 
* मुज इषीकाते ज्यूं मान ॥१५९७॥ | एक भागके पेंच है भाग करिके कर 
टीका+-अपचीकृतभूत औ तिनका काये | अधिक पंच भागनम एक एक भाग मिलिके 
अताकरण, प्राण, कमेईद्रिय, औ ज्ञानईंद्रिय, | पंचीकरण होवे है । 
इतनी खक्ष्मस्टृष्टि कहियेहै। | १ प्रथमपक्षमें एकमागके चारि भाग पृथक 
सूकष्मसृष्टिका ज्ञान इंद्रियरते होगे नहीं। नज- रे। आधे आधे भागनमें अपने भागएूं 
परत छा 
काहके ईद्रियनके विषय नहीं ॥ ३ क 2: हम पंच 2५ 88 
हि 35 उसत्तिसं अनेतर इश्वरकी आम कर डी म 
च्छातें स्थूलसष्टिके निमित्त भूतनका पची-| .. तहियम मिले ॥ औ-- 


करण होता भया ॥ १ इक कह भतनमें अपना 
(॥ पेचीकरण ॥ २७८-२७५९ ॥ अंश अर्थ औ अधे अंश औरनका ॥ 
॥ २५०८ ॥ पेचीकरणप्रकार ॥। २ दूसरे पक्षमें पंचीकरण कियेते अपने 


अंश इकीस, औरनके अंश चारि। औ- 
पंचीकरण दो भांतितें कहा है।--- दूसरे पक्षकी सुगम रीति यह हैः-एक एक 
१ एक एक भूतके दो दो सम भाग होयके | भ्तके पचीस पचीस भाग होयें॥ इकीस इकीस 


एक एक भागके चारि चारि भाग भये। पाँच | आग ओऔ चारि चारि भाग पृथक्‌ भये॥चारि चारि 
भूतनका आधा आधा भाग प्रथम ज्यूका त्यूँ 


के भागनमें एक एक भाग भागनमें 
रह्या है। आंध आधे भागके जो चारि चारिभाग | पल नह इ्की 33 के 
५ हि मिले अपने इकीस भा डिके । 
सो पृथक रहे। बड़े अधेमागन्म अपने अपने लि के के 
भागकूं छोडिके मिलेते अधेभाग सबभूतनंमे | रण रीतिस 205 कि कद केक कि 
अपना औ अधेभाग अपनेसें इतर चारिभूतनका एक एक भूतम पांच पांच झृत मिलायक्े 
मिलिके पंचीकरण कहा है। | करनेका नाम पंचीकरण है। 
.. है दँसेरा यह मकार हैः-एक एक भूतके दो । जिन झूतनका पंचीकरण किया है तिनक 
दो भाग भये सो सम नही ।कितु एकभाग चारि | पंचीकृत फहे हैं ॥ 


॥ ३० १ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिस सर्वेभूतनम । कक 
अब अब भाग आप जापका हे, औ अधेभाग जितने | माने न हवा चाहिये, जौ होंव है। याते उक्त 
चारि भाग अन्य भूतनके मिले है। याते अन्य भूतनके | पचीकरणकी रीति अधठित है। ऐसी शका किप्ती 
चारिमागनस आप आपके अधे अध भागके तिरोधानकै ! मठक्षंक॑ चित्तमा होवे तौ निवारणाथ यह 
होनेरे भाकाशादिक प्रस्येक भूतवा पृथक पथ | पचीकरणका दूसरा प्रकार कह है || 


० 





१५४ ॥ खैंखार कौन ऋमतें उपजै है; इसका उत्तर ( पैंचकोशविषैक ) ॥ १४०-२७१॥ [ विचारसागर 





॥ +२५५ ॥ ॥ स्थलुबल्लांगादिककी 
उत्पत्ति '॥ 

तिन पैचीकृत झ्ृतनतें 

१ इृढ्नियनका विषय स्थूल ब्रह्मांड 
भया । 

२ ता ब्ह्यॉंडके अंतर भूछोक, भ्ुवर्छोंक, 
स्वर्केक, महोंक, जनकोक, तपलोक 
आ संत्यडोक, ये सात छुबन ऊप- 
रके होते भये ॥ औ- 

है अतल, झुतलू, पाताल, वितक, रसातल, 
तढातरू ओ महातरू ये सात छोक 
नीचेके होते भये । 


४ तिन चतुदेश कोकनमें जीवनके भोग- | ' 


योग्य अन्नादिक ओ भोगका स्थान देष- 

मठष्यपशुआदे स्थूलशरीर होत भये 

यह संक्षेपत सष्टिका निरुपण किया । औ- 

मायाके कार्यका पिस्तारंस निरूपण कियेतें 

कौटिग्रह्माफी उमरतें बी मायाकृत पदार्थनिरू- 

पंणका अत होंवे नहीं। यह वारमीफिने अनेफ 

इतिहासनतें वासिष्ठम निरूपण किया है 

( यह संवैयाके दो पादनका अर्थ है )॥ 


( आत्मविविक अथवा पंचकोश- 
विवेक ॥ २६०-२७१ ॥ ) 

॥ २६० ॥ पंचकोश ओ तिनकरि 
आत्माका आच्छादन करना ॥ 


तृतीय पादका अर्थ यह है।--इनहीमें कहिये 
भाया ओ ताके कार्यमें तीने शरीर ओ पंच 


कोश हें 


,)००० ४. 3९७83 +-रानम के +ीकान. ल्‍क-केनक नम, 


॥ १०३९ ॥ “ 





१ समष्टि जज्ञानहप माया इंखरका कारणशरीर | 


है, सो ईश्वरका आनंदूमय कोश है। अ 
२०४ जीवनके'पद्ठमशरीरकी समष्टिरूप हिरण्य> 


१ (१)शुद्धसत्तगुणसहित माया इंश्वरका 
कारणशरीर है। औ-- * 
(२ ) मालिनसत्तग्रणसहितः अविद्यार्मश् 
'जीवका कारणशररीर है। 


, हे (१) उत्तरशरीरके आरंभक पैच सूक्ष्म भूत, 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, 

पंच कम इंद्विय ओ पंच ज्ञान इंद्रिय, 

यह जीवका सूक्ष्म शरीर है ॥ औ- 

२ स्वेजीवनके सृक्ष्मशरीर ही मिलिके 
इंश्वरका स॒क्ष्मशरीर है ॥ 

३ (१) संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड इश्वरका स्थूल- 

शरीर है ॥ औ-- 
(२ की व्यष्टिस्पूलदारीर प्रसिद्ध 


इन तीनि शरीरनमें ही पंच कोश हैं ॥ 

१ कारणशरीरकूं आनंद्मयको श कहे हैं ॥ 

२-४ विज्ञानमय, मनोमय, ओऔ आणमय 

ये तीने कोश सूक्मशरीसं हैं ॥ 

(१) पंचज्ञानेंद्रिय ओ निश्चयरूप अंत/करण 
की वृत्ति बुद्धि विज्ञानमयकोश 
कहिये है ॥ 

(२) पंच ज्ञानेंद्रिय ओ संकरपबिकल्प अंत: 
करणकी वृत्ति मन मनोमय कोश 
कहिये है। 

(३ ) पंच प्राण औ पंच कर्मेद्रिय प्राणमय- 
कोश है। 

५ स्थूलशरीरकू अन्मयकोश कहे हैं। 

इस रीतिसे तीनि शरीरनमें ही पंचकोश हैं ॥ 

१"एशरके शरीरमें इंश्वरके कोश है। औ 


गन इखरका सूक्ष्मशरीर है । तामे 
(१) विज्ञाननय (२) मनोमय औ (३) प्राणमयरूप 
इश्वरके तीनि कोश हें, तिनमैं- 


( १ ) दिक्‍पाल, वायु, यसे, वरणु भह अश्विनी 


। 
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पंचमस्वरंगः ५ ] ॥ पिरोचनका लिखांत ॥ १०५ 
२ जीवके शरीरनमें जीवके कोश हैं । (२ ) मनुष्यपना, ज्रह्मणपना, ओ स्थूलट 
कोश नाम म्यानका है ।, शरीर ही हैं। है कक 
म्यानकी न्‍्यांई पंचकोश आत्माके रबरूपऊक | यातें स्थूलशरीर ही अहंबुद्धिका विषय होनैंतें 

आच्छादित करे हैं, यातें अच्ममयादिक कोश | आत्मा है ॥ - 

कहिये हैं ॥ २ किवा जाम मुख्यप्रीति होंगे सो 
अनेक मेदमति पुरुष पंच फोशनमैं जो आत्मा है ॥ 

अनात्मपदार्थ है;तिनमें किसी एककूं आत्मामानि (१) स्री पुत्र धन पश्च आदिक स्घृछशररिके 

के मुख्यताक्षी, आत्मस्वरुपतें विमुख ही रहे हैं। उपकारक होंगे तो. तिनमें भीति होंगे 

यातें अन्नमयादिक आत्मरवरुपकूं आच्छादित है। औ-- , 

। तहाँ-- ५ शरीरके उपकारक नहीं होंगें तौ 
॥ २६१ ॥ विरोचनका लिडांत। | 2 सकी उपकारक नहीं है 
( अन्नमयकोश आत्मा ) जाके निमित्त अन्यपदार्थनम प्रीति होगे ता 
कितने पामर विरोचनमतके अनुसारी | झ्यूलशरीरमें सुख्यप्रीति है । याते स्थूल- 
सथूलशररिरूप अन्नमपकोशर्कू ही आत्मा फहे | शरीर ही आत्मा है ॥ 


हैं। औ यह युक्ति कहे हैं।--- 
१ जामें भह॑बुद्धि होवे सो आत्मा है । सो 
अहंबुद्धि स्थूलशरीरमें होंगे है। 

(१) 'में मनुष्य हूँ, में आाह्मण हू ' ऐसी 

प्रतीति सर्वेकूं होंवे है। औ-- 
कुमार, ये पाच ईश्वरकी ब्ानइद्रिय औ 
समष्टिवुद्धिमय महत्तत्वरूप वा सर्वेबुद्धिनका 
अमिमानी अह्मारूप शैश्वरकी बुद्धि मिलिके 
इेवरका विज्ञानमयकोश है। औ-- 

(१)उक्त श्रोत्राढिकके अधिष्ठाता देवतारूप पाच 
इंश्वरके आानदद्रिय औ  समष्टिमनरूप 
अहकारमय वा सबके मनका अमिमानी 
चंद्रमामय रैखरका मन मिलिके ईग्रफा 
मनोमयकोश है। जौ-- 

(३)अप्ति, इद्र, उपेंद्र, प्रजापति अरु मृत्यु (यम) 
ये पाच ईशवरके कमइद्रिय जौ समष्टिप्राण 
वा वायुका अमप्रिमानी देवतारूप औशथवरका 
पा इश्वरका आणमयकोश 

| मक 


(५)उमश्स्थूलसष्टिहुप बिरादू इंश्वरका स्थूर 
शरीर है सो ईश्वरका अन्नमयकोश है। 


बस्र, भूषण, अंजन, मेजन, 
नानाविधि भोजनसे श्ृंगार पोषण ही परम- 
पुरुषार्थ है । 
यह असुरस्वामी विरोचनका सिंद्धांत है ॥ 


जैंसें जीवके शरीरमे जीवके कोश है, बे 
कोशकार नाम कृमि (कीडे)के कटकरचित गृहरूप 
कोशकी न्याई जीवकी दृष्टिस ताके निजरूप प्रत्य- 
गात्माके आच्छादक हैं, तेंसें श्वरके शरीरनों जो 
इंश्वकके कोश हैं, वे इंश्वरकी इृष्टिसे ताके निजरूप 
ब्रह्मेमय आच्छादक नहीं, किंतु जीवकी दृष्टिसै 
ब्रह्कके आच्छादक हैं। यातें जीवकू - व्यष्टिपचकोशनतें 
जैसे प्रत्मगात्माका विषेचन कर्तव्य है तैंसें समष्टि- 
पचकोशनते अक्षका विवेचन वी जीवकू ही करिष्य 
है । श्थर्कू आवरणके अभावत्तै नित्यमुक्त होनैकारे 
कछु बी कत्तेन्य नहीं है ॥ 

॥ ३०३ || १ “मै देख हु!” “सुनू हु” इस 
रीति इं्रियनमे वी अहबुढ़िके देखनेतै भौ स्थूलदेहतै 
इद्रियनविंपे अधिक प्रीतिके देखनेते स्थूलदेहविष 
अहबुद्धि औ मुस्यप्रीतिके व्यमिचारते | औ-« 





१५६ ॥ खसंखा 








3५+>+40>380 5 %:44%5% 


॥ २६२ ॥ इंद्रियआत्मवादीका मत ॥ 


( इृह्रियआत्मा ) 

और कोऊ ऐसे फ्हे हैं+-स्थूछशरीर ही 
आत्मा नहीं। कितु- 

१ स्थलशरीरेमे जाके होनेतें जीवनव्यवहार 
होवे है ओ जाके नहीं होनेतें मरणव्यवहार 
होगे है सो आत्मा स्थूलशरीरसे मिन्न है। 
जीवन मरण इंद्रियनके आधीन है।जितनै काल 
शरीरमें इंद्विय होगे उतने काल जीवन है । 
ओ फोऊ इद्विय न होगे तब मरण कहिये है। औ- 

२ (भें देखूं हूं” "पे सुनूं हूँ! ” मेँ 
बोहूं है” इस रीतिसे अहंबुद्धि बी इंद्वियनमें 
होने है । 





यांतें इृद्रिय ही आत्मा है। औ-- 

॥ २६३॥हिरण्यगर्भके उपासकका मद ॥ 
( प्राण आत्मा ) 

हिरण्यगर्भके उपासी ग्राणकूं आत्मा कहे हैं। 
तांमें यह युक्ति कहे हैं।-- 

१ जब मरणसमय मूरच्छा होगे है तब ताके 
संबन्धी पुत्नादिक प्राण शेष होंगे तो जीवन 
जाने हैं औ प्राण शेष न होवे तो मरण जाने हैं। 


२ “मेरा देह है? औ “मुजकू घिक्कार है” 
इस रीतिसें रथूलदेहकू उछठा मन, बुद्धि भौ द्ेषका 
विषय होनेतें । 

यह स्थूल देह आत्मा नहीं है । 

इस देहात्मवादीके मतका विशेषवारिके खडन 
हमने श्रीपचदशीके चित्रपदीपके ११ वे शछोकके 
ठिप्पणविषै लिख्या है। 

॥ ३०४ ॥ । हि 

१ इद्वियके अभावत्र वषिर-अध-मूक-पगुरूप 

होयके बी शरीर जीवे॑ है, यातैजीवनमरण 
इंद्रियनके आधीन नहीं ॥ औ- 
२."मैं क्षुघावान्‌ हू” “मैं तषावान्‌ है” ऐसे 


र॑ कौन कमतें उपजे है, इसका उत्तर ( पचकोशविधैक ) ॥ १४०-२७१ ॥ [ विधोरखागरे 





किंवा शरीरमें नेत्रनद्रेय नहीं होगे तौ 
अधाशरीर रहे है, ओन्रसें बिना बषिर रे है। 
वाकू विना मृक रहे है। ऐंसे . जो ईद्विय नहीं 
ताके व्यापारसें बिना शरीर स्थित ही 
रहे ओ प्राणस बिना तिसी क्षणमें श्मशानके 
समान अमंगल भयंकर होयके गिरे है ॥ औ- 


३ “में देखूं हैं? । “सुन है” या भतीत्िरें 
थी ईब्रियनते भिन्न ही आत्मा सिद्ध होंगे 
है। काहेतें १ “ नेज्स्वरूप में देखूं है । श्रवण- 
स्वरूप में सुनूं है ” । जो ऐसी प्रतीति होंगे 
तो इन्द्रियरूप आत्मा सिद्ध होने । कित “ में 
नेबवाला देखूं ह। श्रोत्रवाला में सुमूं हूं !!। 
ऐसी पतीति होवे है ॥ 

यत्तिं इन्द्रियनतें मिन्न ही आत्मा है। औ-- 

४ सुषुर्तिम सर्वेदद्वयनका अभाव है । तो 
वी प्राणके होनेतें जीवनव्यवहार होगे है। यातें 
जीवनमरण थी इन्द्रियके आधीन नहीं । किंतु 
स्थुलशरीर औ प्राणके वियोगकूं मरण कहे हैं। 

याँतें जीवनमरण प्राणके ही आधीन हैं 
साई आत्मा है ॥ 


८ 





क्षुधातृपारूप घधर्मवाले प्राणविषै वी भह 
बुद्धिके होनेते ॥ औ- 

३ “पोरी चक्षु” “मेरी वाणी” ऐसे इब्रियनकू 
ममबुद्विके विषय होनैंसें इश्नियगत अहबुड्िका 
व्यमिचार है | 

यातै इंद्रिय आत्मा नहीं । 

इद्रियआत्मवादीके मतका विशेष खडन हमने 

श्रीपंचदशीके . चित्रदीपके ६५ वे छोकके टिप्पण- 
विंपे लिख्या है ॥ 

॥ ३०५ ॥ प्राण आत्मा नहीं है यह अब 

पचदशीके चित्रदीपके ६७ वे छोकके टिप्पणविंप 
सबिस्तर लिख्या है । 


पंचमध्वरंग: ५]... ॥ इंद्विय प्राण भन बुद्धि आदिक आत्मवादीक मत ॥ १५७ 





॥ २६४) मनआत्मवादीका मत ॥ | बनी रू है। सो विज्ञानकी घारा दो ग्रकारकी 
और कोई ऐसे कहे हैंः- दूसरी प्रवृत्तिविज्ञानधारा है । 
५ है। १ “अई जहँ” ऐसी विश्ञानधाराकूं 
१ प्राण जड है, युति घढकी न्य ः है। ही 
अंगोत्मा है। जी- आए कहे हैं। ताहीरेँ 
३ बंधमीक्ष मनके आधीन हैं। बुद्धि फहे हैं। है 
(१) विषयमें आसक्त जो मन सो बैधनका | रे 2. घद है, यह ४“ । ऐसी 
हेतु है । | के. प्रवृत्तिपिज्ञानधारा 
है; पाप मन मीक्षका हेतु कहे हैं । 
। औ-- आलयविज्ञानधारात प्रद्ौत्तविज्ञानधाराकी 
३ मनके संबंध ही इंद्विय ज्ञानके हेतु हैं। | उत्पत्ति होने है। मनका स्वरूप वी म्रवृत्तिविजञा- 
का संपेध विना इंद्ियते ज्ञान होगे नहीं। | नधारामैं है है. । यातें आलयविज्ञानघारारूप 
शा है सर्वव्यवहारका हेह मन है। सोई | बुढ्िका कार्य है। सो बुद्धि ही आत्मा है। 


 है। औ-- ! आलयविज्ञानधारविंषे प्रवृत्तिविज्ञनघागका 
॥ २६५ ) विज्ञानवादी बौदका मत ॥ | बाधचिंतनते निर्विशेषज्षणिकविज्ञानधाराकी 
( बुद्धि आत्मा ) स्थिति ही तिनके मतमें मोक्ष है। 


क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध यह कहे हैं:-मनका |. इस रीतिसे विज्ञानवादी चुद्धिकूं ही क्षणिक- 
व्यापार बुद्धिके आधीन है काहेंतें | बुद्धिका ही | रूप ओ स्वयेप्रकाशरूप कल्पनाकरिके आत्मा 
आकार मन होवे है । यत्ति क्षणिक्रविज्ञानरूप | कहे हैं ॥ औ- 
चुद्धि ही आत्मा हैं। मन नहीं ॥ । ॥ २६६ ॥ भटका मत ॥ 
| 


यह तिनका अभिप्राय है।- ऑमदगशोग आर 
१ संपूर्णपदार्थ विज्ञानके ही आकार हैं।। «५६ ५ भानद्मयकीश त्मा ) 
२ सो विज्ञान प्रकाशरूप है। औ- |. पृववमीमांसाका वात्तिककारमट्ट यह कै हैं।- 


३ क्षणक्षणमें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवे हैं। | विद्वतकी न्‍्यांई क्षणिकरूप आत्मा नहीं । 
पूर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति | किए स्थिस्वरूप आत्मा १ जड़स्वरूप औ 
हुयेतें पूर्वविज्ञानका नाश होवे है । तैसें तुदीय- | ९ चेतनरूप है। 
विज्ञानकी उत्पत्ति औ द्वितीयविज्ञानका नाश, | यह त्ताका अमिप्राय हैः- 
चंतुर्थकी उत्पत्ति, तृतीयका नाश होगे है ।| ९ सुपृप्तिस जागिकेपुरुष यह कहे हैः-“में 
या रीतिस नदीके मवाहकी न्यां३ विज्ञानकी धारा जड होयके सोवता भया” याति आत्मा 


॥ ३० ३॥ मन आत्मा नहीं है? यह जय आदी 
पचदशीके चिन्रदीपके १८ वे छोकके टिप्पणविषै | है | ऐसे माननैवाले क्षणिकविज्ञाननादीके मतका 


विस्तारस लिखा है। प्रतिपादन औ खढन चित्रदीपके ७४ वें 'छोकके 
॥ ३०७ ॥ क्षणिसविज्ञनल्त बुद्धि ही आत्मा | टिप्पणविपे हमने विस्तारसै लिख्या है || 








१५८॥ खंद़ार कौन क्रमतें उपजे है. इसका 5त्तर (पेच्रकोशविबेक ) ॥ २४०-२७१ ॥ [विचारसागरे 


चििििि 85350 ०2० ००६०६०ू००६०ल००६००००-००--००- ० 
२ जागेकूं स्मृति होगे है, अज्ञातकी स्मृति उत्पत्तित्तें पूर्ष औ नाझतें अन॑ 
[( शर्तें अनंत 
होंवे नहीं । आत्मस्वरुपसें मिन्न ज्ञानके हावे है । जो आदिसँतमं असत्त, हरे 
सुएप्तिमं और 5 साधन नहीं । यातें| सो मध्य वी सत्त होवे नहीं। किंतु मध्य 
स्मृतिका हेत सुषप्तिमें ज्ञान है । "सो | थी असत ही होने है। याति आत्मा 


आत्माका स्वरूप ही है। असत रूप है। 
इस रीतिसें खद्योतकी न्यांई आत्मा अकाश तैंसे आत्मा भिन्न बी संपर्णपदार्थ 
ओ अप्रकाशरुप है । हु उत्पत्तिनाशवाले है। यातें असत रूप हैं। 
र ज्ञानरुप है; याति अकाशरूप है। औ- | इस रीतितें आत्मा औ अनात्मा समग्रवस्त 
२ जड है, यत्तिं अप्रकाशरूप है। असत्‌ रुप होनेतें शुल्घ ही परमतत्त्व है। 


सो भकाशरूप औ अप्रकाशरूप आनंद्मय | यह शून्यवादी माध्यमिक बौद्धका मत है ॥ 
फोश है। काहतें [ सुषृप्तिमे चेतनके आभास- सो बी अज्ञानरूप आनंद्मयकी शकू प्रत्ि- 
सहित जो अज्ञान, ताक आनंद्मयकोश कहे | पादन करे, है। काहेंतें! अज्ञान त्तीनि रुपें 
है। तहां आभास तो प्रकाशरूप औ अज्ञान |;तीत होंगे है। 
अप्रकाशरूप है। यत्तें भट्टके मतमें अनिद्मय 
कोश ही आत्मा है॥ १ अद्वेतशास्रके संस्कारहित जो मूह 


(आनंद्मयकोश आत्मा) अज्ञान सत्य प्रतीत होवे है। औ 


धि हे आल रो २ अंद्वेतशाखके अनुसार युक्तिनिषृण 
शुन्‍्यवादी बौद्ध यह कहे हैं;-आत्मा निरेश | पैडितनऊू सत्‌असतर्स विलक्षण अनिर्ष- 


हि । 2 &. 9-१ ' 
है, यतिं एक आत्माऊ हर के ञा बा | चनीयरूप जअज्ञान औ ताका काम 
शरूप कहना बने नहीं ओ ख़द्योतका तो एक जगत्‌ प्रतीत होंगे है । 


अंश प्रकाशरूप है औ दूसरा अंश अप्रकाशरूप किक 
है। ताकी न्याई अंशरहित आत्माविपे उमयरूप |. * शैनिश्ाई म्राप्त जो जीवन्शुक्त विद्वान 
कहना असंगत है। यरत्तिं- | के. "3 अज्ञान तुच्छरूप 
५ प्रतीत होवे है । 
१ उभयरूपकी सिद्धिवास्ते आत्मा अश-| __ ॥ 
सददित दही मानना'होवेगा। ' तुच्छ, असत्‌ ओ शल्य, ये तीनि शब्द 
सो | एक ही अपेऊू कहे हैं ॥ 


२ जो अंशवाले पदा् घदादिक हैं हर 
उत्पत्ति औ नाशवाले हो हैं । तैसें | इस रीतिसें जीवन्मुक्तनर्क ठुच्छरूप जो 


आत्मा बी अंशसहित होनैतें उत्पत्ति- | प्रतीत हेवे. अज्ञान, ताके विष मोहित झूत्व- 
नाशवाला ही मानना होवेगा । वादी परमपुरुषार्थक नहीं जाने हैं। कि पट 
१ जो उत्पत्तिनाशवाछा पदार्थ .होंगे सो | रूप अऔनद्मयकोशर्कू ही आत्मा कहे हैं। औ 


» | ३०८ ॥ आत्माकूं जड़चेतन उमयरूप | ॥ ३०९.॥ झून्यवादी माध्यमिफके मतका 
मोननैहारे मई के मतका खडन चित्रदृपिके ९८ वे | खडन चित्रदीफके ७६ वे छोकके टिप्पणविप 
छोकके टिप्पणविष हमने लिख्या है । ही: ढिख़्या है ॥| 








पंचमस्तरंगः ५] 


(२६८॥ प्रभाकर ओ नेयायिकका मत॥ 
( आनंद्मयकोश भात्मा ) 
पूमीमांसाका एकदेशी अभाकर ओऔ 
नैयापिक यह कहे हैं;-आत्मा शूल्यरूप नहीं। 
काहेंते १ जो शुन्यरूप आत्मा माने ताकूं यह 
पूछे हैं;-१ शून्यरूपका तेंनें अनुभव किया है 
२ अथवा नहीं १ 
१ जो कहै “शूल्यका अनुभव किया हे ” 
ती जाने झून्यका अनुभव किया है। सो 
आत्मा दर विलक्षण सिद्ध होगे है॥ 
२ जा ऐसे कहँ-“शून्यरूपका अनुभव नहीं 
किया ” तो शून्य नहीं है। यह सिद 
हुआ॥। 
इस रीतिसे झून्यते विलक्षण आत्मा है। 
१ त्ञाके विंषे मनके संयोगत्तें ज्ञान होंगे है । 
रता ज्ञानगु्णें आत्मा चेतन कहिये 


।ओ 
३ स्वरूपते आत्मा जड है। 
४ तेसें सुस, दु!ख, इच्छा, द्वेष, मयत्र; 
घम, अधभआदिक गुण आत्मा- 


| 

तिनके मतमें वी आनन्द्मय कोश ही ल्‍ 
है। औ-- 

विज्ञानमयकोशमें जो झुद्धि है सा आत्माका 
ज्ञानगुण कहे हैं । काहेतें १ आनन्द्मय- 
कोशमें चत्तन गृह है। विवेकहीनकूं प्रतीत होंगे 
नहीं औ प्रभाकर तथा नेयायिक आत्माकू 
सुषुप्िमें ज्ञानहीन मानेके स्वरूपसें 32 न कहे 
हैं। यांते गूडचेतन आनन्द्मयकोशमें ही तिनकूं 
आतमश्नांति है। औ- 


॥ ३१० ॥ नैयायिक औ म्रभाकरके मतका 
प्रंतिपादन चित्रदीषके ८८ सें ९४ वे छोकपर्यत 
किया है भी तिनक मतका खड्म चित्रदीपके ९४ वें 


॥ जीवईशरके स्वदूपका पंचकोशनसें आच्छादन ॥ 


१५, 


आत्मखूप नित्यज्ञानकूं तो जीवमैं माने 
नहीं, कितु अनित्यज्ञान माने है। सो अनित्य- 
ज्ञान सिद्धांतमें अतःकरणकी बृत्ति चुद्धिरुप है। 

यारीतिंस प्रभाकरैयायिकमर्तें आनेद- 
मयकोरश आत्मा है ओऔदुद्धि ताका गुण है॥ 
तिनका मैंते वी समीचीन नहीं। कार्देति|-- 


॥ २६५९ ॥ जीवकु पंचकोशकी न्याँई 
ईश्वरक पंचकोशनस ताके स्वरूपका 
अच्छादन ॥ 


१ ज्ञानसें मित्र जो जडवस्तु घटादिक हैं 
सो अनित्य हैं। त्तेसैं आत्मा वी ज्ञान- 
स्वरूप नहीं होने तो घटादिकनकी न्यांई 
जड होनेते अनित्य होंविगा ! 
२ जो आत्मा अनित्य होंवे तो मोक्षके अर्थ 
साधन निष्फल होजेगा | 
इस रीतितें वेदांतवाक्यनम विश्वासहिन 
अनेकेब हिसेख पेचकोशनमें ही किसी पदायरक 
आत्मा माने हैं। औ मुख्यआत्मस्वरूप साक्षीर्कू 
नही जाने हैं । यांतें अन्ममयादिक आत्माके 
आच्छादक होनेतें कोश कहिये हैं ॥ 

जैसे जीवके पंचकोश जीवके यथार्थस्वरूप 
साक्षीकू आच्छादन करैहें तिसें इंश्वरके सम्टि- 
पैचकोश इश्वरके यथार्थस्वरूपकूं आच्छादन 
करे है। फाहेतें ! इंश्वरका यथार्थस्वरूप तो 
तत्पदका लक्ष्य है, ताकूं त्यागिके--- 

१ कोई तो मायारूप आन॑द्मयकोशबिशिष्ट 
जो अन्तयोमी तत्पदका वाच्य ताकूं ही 
परमतत्त्व कहे हैं ॥ 

२ तैसे हिरण्यगर्म, वेश्वानर, पिष्ण, बह्मा, 





छोकके टिप्पणविषै छिख़या हे । इहाँ “गूढचेतन” 
या शब्दका गूंढ हे चेतन जिसविधे ऐसा भानंदमय- 
कोश तामे यह जथे है- * 


१६० ॥ सं ऋमतें उपज है; इसका 5त्तर (पंचकोशविबेक )॥ २४०-२७१॥ विचारधागरे 


शिव, गणेश, देवी औ सूर्य आदिलेके सूछ मे 
असि, छुदाल, पीपछ, अर्क वंशपमैत वह 302 नहिं, 
पदा्थनमै परमात्मश्रांति करे है। . से मे भान॥ 
यद्यपि सर्वपदार्थनमैं लक्ष्यमाग परमात्मान |. मे भेये समाधि अवस्था, 
सें भिन्न नहीं, तथापि तिस्तिस उपापष-. निरावरनआतमभ न अज्ञान । 


सहितई जो पा माने हैं सो तिनई।| ऐसे तीनि देह व्यभिचारी, 
१ पंचकोशनतें आबइत जो जीवईशबरका अंतिम अनुगत न्यारोजान4५८ 
परमार्थस्वरूप, तासे विमुख होयके देहादिकनमें टौका$- 
आत्मआंतिकारिके पुण्यपापकर्म करे है। औ- | __* सप्नअवरधामाही स्थुलदेहूका भान 
२ अंतर्योमीस आदिेके वैशपर्यतकू ईशवर- | होवे नहीं भी आत्माका भान होवे है। 
रूप मानिके आराधनकरिके सुख चाहै हैं। तेसे सुदप्तिअवस्था्मे सूक्ष्मशरीरका 
जैसी उपाधिका आराधन करे हैं; ताके | गान होवे नहीं ओऔ सुखस्वरूप आत्मा 
अनुसार ही तिनकूं फल होने है। कादेंतें! कारण स्वयेमकाशरूपतें भान कहिंये प्रतीत हूँवि है। 
सृक्ष्मस्थूछप्रपेच सारा ईैश्वरके तीने शरीरनके 24 प2%5/ 2330 कक: 
हक । गा 30003 अछसार फल | (६ चाहिये। ये सुखका ज्ञान से होगे है 


बी सरेसे ही होंवे है । 
परतु अहाज्ञान विना मोक्ष होगे नहीं । जो | ' डैल विषयजन्य तो सुपृ्तिमें है नहीं, फिठ 


पीक्षकी इच्छा होंगे तौ "वर्क | अत्मस्वरूप ही है। सो आत्मा स्वयंप्रकाश है। 
8033 90044 ६0 हल यातें सुखस्वरूप आत्मा स्वयंग्रकाशरूपतैं सुषु- 


4 ०: $ प्रिमें भासे है | औ- $ 
तैसे विंवेकर्ते जीव[श्वरके स्वरुपकूं रन ? | अवस्थामैं निरावरण कहिये अज्ञानकत आवरण- 
हें पृथक जाने। झपई १चकाशन-। 8५ भासे है, ओ न दा क्हियि 
है कारणशरीरअज्ञान नहीं भासे है। 
यह सवेयाका अर्थ है ॥ १५७ ॥ १ ऐते तीनि देह व्याभिचारी हैं । एफ 
॥ २७० | सो पंचकोशविवेकका अवस्थाकूं: छोडिके दूसरी अवस्थामें 











प्रकार दिखावे हैं।- भार नहीं। , कर 
॥ सवेया ॥ २ आत्मा अलुगत है। स्वेअवस्थाम भासे 
यतें व्यापक है। 
स्थूलदेहकी भान न होवे, या विंवेक्त तीनि शरीरनतें आत्तमाऊू न्यारो 


स्वृप्नमाहि छखि आतमज्ञान । |ज्ञान॥ , 


॥ ३११ ॥ अजनामऊ तृणविशेषके रुबे | करे वेष्टित लंबी शलाका सो इषीका औ तूली 
पर्णौके मध्यमैं शुत्त होयके स्थित जो तूल ( कपास ) | कहिये है। यह इक्ष इृदाननगत झुजाटवीम ग्रसिद्ध हैं 
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१ स्थूलशरीर तो अन्नमयकोश है। जी- 
२ कारणशरीर आनंद्मयकोश है औ- 
३-५ सूक्ष्मशरीरमें प्राणमय, मनोमय ओ 
विज्ञानमण, ये तीनि कोश हैं । 

यातें तीनि शरीरके विवेक पेंचकोशका ही 
विवेक होंवे है। 

जैसे जीवका स्वरुप पंचकोशनतें पृथक है। 
तैसें इश्वरका स्वरूप थी समष्टिपंचकोशनरें 
पृथक है। औ-- 

चतुर्थतरंगर्म चतुर्दिध आकाशके दर्शाते 
जीवई-शरके लक्ष्यस्वरूपका विवेक विस्तारसे फरि 
आये हैं । औ उत्तरतरेगमे अस्तिमातिमियरूपके 
निरूपणंम तथा महावाक्यनके 
आत्माका परमार्थस्वरूप प्रतिपादन करेंगे । यांतें 
इह् संक्षेपतें दी आत्मविवेक कहा है। 


॥ २७१॥ महावाक्यकें अर्थका उपदेश। 
नहीं । किंठ जीव- 





इस रीक्िसें 
जानेसे बी कृतकृत्य 


बह्मफे अमेदानिश्चयवास्ते फेरे बी विचार | उैनिये 


कर्तव्य रे है। यात्तें कर्तव्यका अमावरूप कृत- 
कत्यताकी सिद्धिरास्ते महावाबयका अथ 
उपदेश करे हैं;- 


॥| सवैया ॥ 


पंचकोसतें आतम न्यारो, 
जानि सु जानह ब्रह्मस्वरूप । 
ताते भिन्न ज्ु दीखे सुनिये, 
सो मानहु मिथ्या अमकूप ॥ 
मिथ्या अधिष्ठान न बिगारे, 
स्वप्नमीख न द्रिद्री भूप । 
सब कछु कत्तो तऊ अकत्ता, 


तव अस अद्मुतरूप अनृप्‌३५९ 
३१ ह 


॥ प्रश्ञः-आत्मा कत्ताभोक्ता दोनेत वाकी अकूले एकता बने नहीं ॥ 


१६१ 


टीका+-हे शिष्य ! पंचकोशत आत्माकू 
न्यारा जानिके सु कहिये सो आत्मा अह्म- 
स्वरूप है यह जानो ॥ याके विंपै---- 


॥ २७४ ॥ प्रश्नः-आत्मा पृण्यपाप करे 
है, छुखदुःख भोग है, या ताकी 
भह्नसे एकता बने नहीं ॥ 

ऐसी शंका होवे है3--आत्मा प्ुण्यपाप 
करे है। तातें स्वगेनरक ओ सृत्युछोकम नाना- 
प्रकारके सुखदु!ख भोंगे है । ताकी बह्मसे 
एकता बने नहीं । 


(॥गत प्रश्नका उत्तत।२७३-३० ३॥) 
॥ २७३ ॥ अकर्त्तो अमोक्ता औ नित्प- 
मुक्त आत्माका सदा बह्मसें अमेद्‌ ॥ 


ताका समाधान+- तातें मिन्न ऊु 
दीखे ” इत्यादे तीनिपादनतें कहे हैं।-- 
ता अह्मरूप आत्मासें मित्र जो दीखे है औ 
है शा स्वगैनरक परुण्यपाप, सो 
संपूर्ण मिथ्याअम है ऐसे मानो । औ-- 
मिथ्यावस्तु अधिष्ठानकूं विगारै नहीं । जैसे 
१ स्वम्तकी मिथ्यामीख़ कहिये मिक्षा 
मागनैतें म्षप दरिद्री नहीं होंगे है। औ-- 
२ हेड मिथ्याजरूतें भूमि गीली 
| 
३ मिथ्यासपेतें रज्जु विषसहित होंगे नही। 
यातें सबकुछ कर्ता कहिये संपूर्णमिथ्या 
शुभ अह्यभ कियाका कर्ता है। तऊ कहिये प्रो 
वी अकत्तों कहिये परमाथेतें कर्ता नहीं । ऐसा 
तब काहिये तेत अद्भुतआश्वर्यरूप अनूप फहिंये 
उपमाराहित है ॥ 
याका भाव यह है 
अहासे आमिन्न तेरे स्वरुपविषे स्थूछ« 
सृक््मशरीर औ तिनकी शुमअशुभाद्षिया 





ओऔ ताका फरक जन्ममरण स्वगेनरक | 


सुखदुः संपूर्ण अविच्यासे 
कल्पित है । 

२ता कल्पितं॑ सामग्रीस. तरा ब्रह्ममाव 
बिगरे नहीं । यातें ज्ञानतें प्रथम बी 
आत्मा बहास्वरूप ही है । 

३ ताके विंषे तीनि कालमे शरीर औ ताके 
धमेनका संबंध नहीं । किंतु आत्मा 
सदा ही नित्यमुक्त है। ताका अहसे 
कंदे बी भेद नहीं ॥ १५५॥ 

॥ २७४ ॥ जीवन्मुक्तका निश्चय ॥ 
वेदंतभवणका फूल ॥ 

जो ऐसे कह्ैः-आत्मा सदा ही नित्यमुक्त 

अहास्वरूप होगे तौ अवणादिक ज्ञानके साधन 
निष्फल होंवेगे। 


ताका समाधान । 
॥ इंदव छंद ॥ 

नाहिं खँपुष्पंसमान प्रपंच तु, 

ईंस कहा करता जु कहावे । 

साछच नहीं हम साछिस्वरूप न 

दृश्य नहीं हक काहि जनावे । 

बंघुहु होइ तु मोछ बने अरु, 

होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे ॥ 

जानि यही करतव्य तंज सब, 

निश्वल होत हि निश्वल पावे ३६० 

टीका$-जीवन्मुक्त विद्वानकी दृष्टिम अज्ञानं 
ओऔ ताका कार्य तुच्छ है। सो जीवन्धुक्तका 
निश्चय बतावे हैं।-हे शिष्य ! 

१ यह प्रपंच खपुष्पसमान कहिये आकाशके 
फुलकी न्यांई होनेत है नहीं, यातें ताका कत्तो 
ईश्वर वी नहीं है | 


शैररे । कृत्ताभोक्ता दोनेतें आत्माकी ब्रहासें एफवा बने नहीं। इस पश्नका उत्तर | | विचांरखागरे ' 


२ साक्षीका विषय अज्ञानादिक साक्ष्य 
कहिये है। सो साक्ष्य नहीं । यातें साक्षी 
बी नहीं ॥. 

३ तेखें दृश्यका प्रकाशक दृकू कहिये है ओ 
प्रकाशने योग्य देहादिक दृश्य कहिये है । 
सो देहादिक दृश्य है नहीं। यांतें हक्‌ू बी 
नहीं। यद्यपि केवल कूटस्थचेतनकूं साक्षी औ 
हकू कहे है ताका निषेध बने नहीं, तथापि 
साक्ष्यकी अपेक्षात्ें साक्षी नाम, ओ हृश्यकी 
अपेक्षातै हक्क नाम है । साधय औ दृश्यका 
अभाव है, यातें साक्षी औ हक नामका निषेध 
करे हैं; स्वरूपका नहीं ॥ औ--- 

४ बंध होने तो वंधकी निदृत्तिरृप मोक्ष 
होगे । बंध नहीं, यरतें मोक्ष बी नहीं ॥ औ- 

५ अज्ञान होंबे तो ताका ज्ञानंसे नाश होंगे । 
अक्ञान है नहीं, यांतें ताका नाशक ज्ञान; 
बी नहीं ॥ 

यह जानिके कतेव्य तजे कहिये “मेरेकूं यह 
करने योग्य है” या बुद्धिकूं त्यागे। काहिते ! 

१ यह छोफ तथा परकोक तौ तुच्छ हैं। 

तिनके निमित्त कछु कत्तेव्य नहीं॥ 

३ आत्मामें बंध नहीं, याते मौक्षके 

निमित्त बी कत्तेव्य नहीं ॥ 

या रीतिसे आत्माकूं नित्यमुक्त जह्मरूप जानि- 
के जब निश्चक होंवे, सब कत्तव्य त्यागै, तब 
निश्चकः कहिये अकरियब्नह्मस्वरूप विदेहमोक्षकृं 
प्राप्त होपे ॥ 

याका अभिप्राय यह है+-- 

यद्यपि आत्मा ज्ञानसे प्रथम बी नित्यमुक्त 
त्रह्मस्वरूप ही है । परंतु ज्ञानसें पूषे आत्माकू 
कत्तोमोक्ता मिथ्या मानिके सुसप्रात्ति 


'इु/खकी निद्वत्तिवास्ते अनेक साधन करे हैं । 
[घर छलेशकूं ही प्राप्त होवे हैं 


। 
जब उत्तम आचाये मिक्के तौ वेदांतवाक्यनका 
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उपदेश करे है ॥ तिन वेदांतवाक्यनके श्रवणतें 
ऐसा ज्ञान होंबे है+-“में कर्ता भोक्ता नहीं, 
किंत में ब्ह्मास्वरूप हूं; य॒त्ति मेरेकूं किचित्‌ 
वी फर्नव्य नहीं ” ऐसा जानना ही श्रवणा- 
दिकनका फंल है। औ अह्ञकी प्राप्ति बेदांत- 


अवणका फल नहीं। काहेंतें ! ब्रह्म अपना | 


स्वरूप है ! यातें नित्यमाप्त हे ॥ १६० 0 


॥ २७५॥ ज्ञानी औ अज्ञानीका चिह्न 
(अकत्तेव्य औ कर्तेव्य) 


॥ दोहा ॥ 
यही चिह्न अज्ञानको, 
जो माने कर्तव्य 
सो ज्ञानी सुधरनर, 
नहिं जाकूं मवितव्य ॥ १६१ ॥ 
टीका+-जो कत्तेव्य माने सो अज्ञानका 
चिह है औओ जाऊूं मवितव्य नहीं कहिये अन्य- 


रूप हुआ नहीं चाहे है सो नर ज्ञानी कहिंये 
है॥१६१ ७ 


॥ २७६ ॥ गोप्यतत्तका उपदेश । 
॥ इंदव छद ॥ 
एक अखंडित बहा असंग, 
अजन्म अहस्य अरूप अनामें। 


मूलअज्ञान नसूछम थूल, 
सम न व्यष्टिपनों नि तामें॥ 





॥ ज्ञानी औ अज्ञानीका चिद्द ॥ गोप्यवरका उपदेश ॥ १६३ 





ईस न सूच विराट न प्राज्ञ न; 
तैजस विस्वस्वरूप न जामें । 
भोग न जोग न बंध न मोछ, 
नहीं कछु वामें रु हैसब वामे १६९२ 
जामतमें जु प्रपेच प्रमासत, 
सो सब बुद्धिविलास बन्यो है । 
ज्यू सुपनेमहिं भोग्य न भोग, 
तऊं इक चित्र विचित्र जनयो है ॥ 
छीन सुपूपतिमें मति होत हि, 
भेद मंगे इकहूप सुन्‍्यो है । 
बुद्धि रच्यो उ मनोरथमात्र सु, 
निश्लब्ुुद्धि प्रकास भनन्‍यो हे१६३ 
॥ संवेयाछंद ॥ 
जाके हिये ज्ञान उनियारो, 
तम अँधियारों खरो विनास । 
सदा असंग एकरस आतम, 
ब्रह्मरूप सी स्वयंप्रकास ॥ 
ना कछु भयो न है नहीं है है, 
जगत मनोरथ मात्र विछास । 
ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, 
ज्यू ज्ञानीके कोड न आस॥१६४॥ 
देखे सैने न थुने न देखे, 
सब रस गहे रु लेत न स्वाद । 


॥३६१९॥ निश्चक कहिये न्क्ष, सो घुद्धिको | ७सै ९ पर्यत छोकनका अमिप्राय ठेके प्रन्यकतीने 
प्रकाशक सिद्धातई३ क्यो है। यातै क्षणिकविज्ञान- | बह संवैयेका युगल छिख्या है तिन तीन छोकनकू 


चादीके मतमै अतिव्याति नहीं | काहेंते १ तिसके मतमे 
चुद्धिति मित्र पदार्थ ( प्रकाशक ) के अभावतै । 
( ३११३१ 0 इहा जिन गीताके' एच अन्यायगत 


मुमुक्षुनकी बुद्धिमें सम्यक्वोध ( अविपरीतवोध ) वास्ते . 
। अथे स॒हित लिखे है;- 





॥ छोक$ ॥ 
योगयुक्तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जिर्तेंद्रियः । 
सर्वभुतालाभूदात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
अस्थाथ०« ! 
१ जो कमेंरप योंगकरि वा अह्मनिष्ठारूप 
संन्यासयोगकारे युक्त है औ ताहीते शुद्ध 
( रागंढ्रेघादिरहित ) है आत्मा ( मन ) जिस 


का। औ- 

२ ताहीते जीते ( विषयकी ग्रहणताते बिमुखता- 

कूं प्राप्त किये ) हैं दोनू प्रकारके इंद्रिय जिसने । 

३ याहीते जीत्या है आत्मा बाह्यवासनारूप 
स्वभाव जिसने । 

४ ताहीतें अह्मसिे आदिलेके स्तबपर्यत सप- 
भूतनका आत्मभूत ( खवरूपभूत ) भया है 
प्रत्यक्रप आत्मा जिसका। 

ऐसा स्वात्मभावकू प्राप्त मया जो ब्रह्मवित्तम है 

सो शरीरकी यात्रा (निवोह) अर्थ कछुक विधिपूरवेक वा 
अविघिपूवंक कमेकूं करता हुआ बी तिस घुण्य बा अ- 
पुण्यकूप कर्मकारे लेपकूं पावत्ता नहीं कहिये कर्म 
विष अकमताकी दृष्टिकारे सबधकू पावता नहीं ॥७॥ 
अब योगयुक्तताआदिक विद्वानके पाचढक्षण- 
करे विशिष्ट औ आहारआदिकविषे प्रदत्त भये 
त्रह्मततताकू दशनआदिक इब्रियनके व्यापारनविषै “मैं 
कर्ता नहीं” ऐसी बुद्धिकारेके स्थित होना योग्य है। 
एते दो इलोककारिके कहै हैं।-- 
॥ छोको॥ _ 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्भेत तत्त्ववित्ू। 
पश्यत शृण्पन स्पृशन जिमत्नश्षत्‌ गच्छन्‌ सवपन्‌ 
ह श्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रढपत विस्जन शहन्तुन्मिषत्रिमिषत्नपि । 
इद्रियाणीद्रियार्येषु वर्तेत इति धारयन्‌॥ ९ ॥ 
अनयोरग:-आत्माके ख॒मावकू. जाननेवाला जो 
तत्त्ववित्‌ ( तक्मवित्‌ ) सो अपनी कूठस्थता असेग- 
- ता औ अन्तरबाहिरपर्णताके दरशनरूप प्रन्ञाकारे 
युक्त हुया, आप बाहिर देखता ,हुया सुनता 
हुया, स्पर्श करता हुया, सूंघता हुया, खाता 
हुया, चलता हुया, निद्वाकूं करता! इया; 


१६४. ॥ कत्ताभोक्ता होनेतें आत्माकी ब्रदले एकता घने नहीं। इस प्रश्नका उत्तर ॥ [ विदारसागरे 


उच्छास अरु निःश्वासकूं करता हुया, बोलता 


हुया मलत्यागर्कू करता हुया, लेनदेन करता 
हुया औ निरमेष अरु उन्मेष्कू करता हुया 
वी “डब्दादिविषयरूप इंद्रियनके अ 
इंद्विय ही वत्तेते है। मे द्रष्ट, श्रोता, स्प्रश, प्राता 
( सूघनैवाला ), भोक्‍्ता औ गता नहीं हू ।” इस 
प्रकारके लक्षणवाली ही इत्तिकू सवंदा धारता हुया 
“तिनत्तिन कर्मनकू इद्रिय ही करे हैं। मैं तो अविक्रिय 
होनेतें कछु बी नहीं करता हूं । किंतु तिसतिस 
क्रियाका साक्षी होनेकारे निष्क्रियरूपसे तृष्णीं ही 
स्थित ह” । ऐसें माने. कहिये आपकू तिसतिस 
क्रियाविषै निष्क्रिय ही देखे ॥] 
अर यह जो देहइ्रियनके व्यापारनविषै “मै औ 
मेरा” इस मावनाकू त्यागिके विद्वानने तृष्णी स्थित हौना 
योग्य है। (यह दोनू इलोकनका इकट्ठा अथे है) ८॥९ ' 

इहाँ यह रहस्य है।-जाते ज्ञानीकू “मै असतग 
ओऔ निविकार ( अक्रिय ) त्रह्मचितन है” यह निश्चय 
है। यातें ज्ञानी वात्तवतै कछु वी क्रिया करता नहीं | 
औ प्रारूधके बलसे ज्ञानीके देहइद्वियआदिककारि 
दरशनादि व्पापाररूप क्रिया होते है, सो प्रारन्धके 
फछका भोग है । परंठु तिस मोगविंषे जो 
दृढ आसतक्तिरूप राग होवे है । 

१ सो राग इंद्रिपनका किया नहीं दोवे है। 
काहेते १ इद्रियनकू . दरशनादिक्रियामात्रकरे 
कतार होनेते | औ- 

२ सो राग आत्माका किया वी नहीं होषे है। 
काहेंतें ! आत्माकू सदा सर्वेका साधारण 

निर्विकार प्रकाशक होनेते । 

३ परिशेषतें विषयनके गुणदोषके विचारके 
कारण मनकू ही अनुकूछताके ज्ञानसैं राग 


| 
४ सो राग ज्ञानीके अन्तःकरणंमें होने नहीं । 
काहेंते ! क्ञानीके अन्तःकरणकू शात (अन्तमुख) 
होनेते यह वार्ता “राग अबोधका ढिग है” 
इत्यादिरूप शाज्ञके वाक्यविषै सष्ट है। 
यद्यपि सर्वेथा रागके अमाव हुये मोजनादिख्थ , 
शरीरयात्राके हेतु व्यापारविप॑ बी प्रदृत्तिके अमागतै 
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ज्ञानीक प्र/रूधका, मोग वी नहीं होवैगा औ रैखर- | 


सकत्पके विषय प्रारूधके मोगका अमाव ज्ञानीकू 
वी समवे नहीं। 

१ तथापि प्रार्वफलके मोगविंषे विचारस निदृत् 
नहीं होने योग्य ऐसा रोगादिककी न्याई प्रारूध- 
जनित अदृढ ( अहकार औ चिदात्मके ज्मज- 
तादात्म्यके अमावत्रै आमासरूप ) राग ज्ञानीकू वी 
होगे है। परतु सो अब्ढराग स्वाधीन होंनेतें औ 
दग्धवीजकी न्याई नि्ेर होनेते देहनिवोहके हेतु 
शात्वविदितमोगका हेतु है। व्यसनके उत्पादक शाख- 
निषिद्धमोगका हेतु नहीं। 

२ किंवाः--श्ञानीकू विषयनग्षि सत्यताकी 
आतिके अमावतै औ मिथ्यापनेकी बुद्धिति जन्य हृढ- 
ैराग्यके सद्भावर्ते वी ब्ठराग होगे नहीं। यह अर्थ 
आगे घष्टतरगविप अन्थकारने ही निरूपण किया है। 

३ किंवा:-दोरपर खल करनेवाले नठके अम्न- 
देशमै सलप्नचित्तदी न्याई । किंवा परस्पर वात्तोछाप 
करनैवाली पनियारिके वीडामै सलम्चित्तकी न्याई 
ज्ञानीके अन्तःकरणक्‌ आपातकरि विषयनविंषि 
अवृत्त होनेंतें औ विशेष ( मुख्यता ) करि स्वरूप 
विंपे संलग्न ( अन्तमुंख ) होनेतें औ ताके जड़ 
( चिदामासरहित ) देह अरु इद्रियनकू रागंस विना ही 
प्राख्यके फठमूत दर्शनादिक्रियाकरि कृताथ 
होनतें वी निछायुक्त सामासअन्तःकरणरूप ज्ञानीकू 
विषयमोगविषे (राग समय नहीं । 

४ यद्यपि किसी प्रवत्तिक हेतु प्रारब्धवाले 
ज्ञानीका मनरूप हस्ती विधयनविंषे किचित्‌ विक्षिप्त 
( प्रमादकू प्राप्त ) होवे है। तथापि विषेक ( दोषदष्ट 
औ मिध्यात्बुद्धि ) रूप केसरी (सिह) के जागरणत्ै 
सो मनरूप हस्ती प्टिति प्रमादरूप विक्षेपक्‌ छोडिके 
शात्त होवे है। 

जाते ज्ञानीफे चित्तविपे दृढ़ राग नहीं। यांति- 

१ भोगऊ़े हेतु प्राख्यके होते सो काकाक्षीकी 

नाई औगगाममप्राधंकायकी न्‍्याई मुख्यताकरि 
खरूपसुख्स रमता हैं| औ- 


॥ गोष्यवत्त्वका उपदेश ॥ 
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२ अर्रझ्यताकरि विष्टिगृहीतकी न्याई क्लेशकू 
पावताहुया तीन्रप्रारूषके फलकू मोगता है। औ- 
शिधिलप्रारूघके फठरूप निषिद्धविषयकू प्रयत्नसे 
त्यागता है | तौ बी तिसभोग किवा त्यागविपैं विकल 
( पागल ) पुरुषके चित्तकी न्‍्याई न्ञानीके वित्तकी 
अमुख्यताके अमिप्राय्ैं जौ ताके जड़इद्रियकारे ही 
भोग ओफ त्यागके करनैंके अमिप्रायत॑ ऊपर कहे 
गीताके छोकमै ''इद्रियनके अधेनविपे इं्रिय वत्तेते हैं” 
ऐसे कहा ॥ औ- 
याके १६६ वे सबैयेमे बी “त्यागढ विषय कि 
भोगहु इद्रिय” इस वचनकारे निषिद्ध किवा दृष्टदोप । 
विषयनके त्यक्ता औ जब्ढरागतै प्राप्त विहितविष्यनके 
मोक्ता इद्रियनकू कहा है । अन्तःकरणकू नहीं । औ-- 
याके १६५ वे सवैयेके चतुथपादविषे “भोगे 
युवति सदा सन्यासी” ऐसे कहें है। ताका यह 
अमिप्राय है कि+- 


त्यागी ज्ञानीकू तो द्वीमोग प्राप्त वी नहीं तौ 
ताकू स्नीमोगके होते सनन्‍्यासके निरूपणरूप निषेघ- 
का समव बी कहासे होबेगा १ औ जो त्यागी 
होयके द्लीमोगविष प्रद्तत होवे तो सो वाताशी 
( बमनमक्षक ) पुरुष त्यागी नहीं । किन्तु ल्यागीके 
बेषके घारनैवाले नटकी न्‍्याई ढंभी होनेंते गृहस्थंत 
बी अधम है। प्ूजाका पात्र नहीं। 

२ यातै परिशेषत गुहस्थज्ञानीविषे ल्लीमोग प्राप्त 
है। सो गृहस्थज्ञानी वी घृतमक्षणके अम्यासीकृ 
तैलमक्षणकी न्‍्याई शाल्लरीतित सततिके निमित्त 
ऋतुआदिकालम परिणीत क्लीका सग करता है, विषया- 
सक्तिति नहीं ।जो विषयविपे आसक्तिवान्‌ वेदात- 
वातीनिपुणगृहस्थ होगे तौ सो इढरागरूप अन्नान- 
के चिह॒करे युक्त होनेते ज्ञानी नहीं, किन्तु जज्ञानी हैं | 

इ्दा स्लीरूप विपयका जो विचार है सो अन्य 
स्वविषयनके विचारका वी उपलक्षण है। औ रागकी 
इृढ्ताका अमाव जो कहा है लो द्ेषआदिककी 
इदताके अमावका वी दप्लक्षण है | 


१६६ 


: सूंघि परसि परसे नन संघे, 
बैन न बोले करे विवाद ॥ 
अ्हि न अहै मल तजे न त्यागे, 
चले नहीं अरु धावत पाद्‌। 
भोगे युवति सदा संन्यासी, 
सिष लखि यह अद्भुतसंवाद १६५ 
याका अभिप्राय कहै हैं।- 
निजविषयनमें इंद्रिय व्तें, 
तिनतें मेरो नाहीं संग । 
में इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नहिं, 
में साछी कूटस्थ असंग ॥ 
त्याग हु विषय कि भोग हु इंद्िय, 
मोकूं लगे न रंचक रंग । 
यह निश्चय ज्ञानीको जातें, 
कर्ता दीखे करे न अंग ॥१९६॥ 
हे अंग ! प्रिय !॥ अन्य अथ स्पष्ट।१६६ 
( लयचिंतन ॥२७७-२८०॥ ) 
॥ २७७ ॥ सर्वंभ्रपंचकी ईश्वरूपता ॥ 
इस रीतिंस आचायेने शिष्यकूं गोप्यतत््तका 
उपदेश किया तौ बी शिष्यका सुख अत्यन्त 
प्रसज्न॒ नहीं देखिके यह जान्या+--शिष्य 
कृतार्थ नहीं हुवा । जो क्ृता्थे होता तो याका 
॥ ३११४ ॥ वाछितपदायेकी प्राप्तित चित्तकी 
चंचलताके हेतु इच्छारूप इत्तिक नाशरूप निमित्तते 
स्थिरदरपणकी न्‍्यांई अन्तमुंख उदय मर सात्त्विकी दृत्ति 
विंगे स्वरूपभूत आनदका प्रतिर्बिंब होंबे है। ता 
आनदकू अनुभवकारिंके मुखकी प्रसन्नता होंवे है । 
शिष्यकू ज्ञानद्वाय वाछित जो कार्यसहित अविदा - 
'की निव्ृत्ति औ परमानदकी प्रात्तिरूप मोक्ष सो 
सिद्द मया नहीं। यातै इच्छाकी निशरत्ति मई नहीं । 





कत्ताभोक्ता दोनेत आत्माकी ध्द्मस एकता बने नहीं, इस प्रश्नका उत्तर ॥ [ विचारधागरे 
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सुरंत प्रसन्न होता । यांते फेरे स्थूरूरीतिें 


कर ५ अर 
लैयेचितन कहे हैं।- 

॥ सववेया छंद ॥ 
मारटीको कारज घंट जैसे, 
माटी ताके बाहरि मांहि। 
जलतें फेन तरंग बुदबुदा, 
उपजत जलतें जुदे सु नाहिं॥ 
ऐसे जो जाको है कारज, 
कारनरूप पिछानहु ताहि। 
कारन ईंस सकलको “सो में”, 
लयचिंतनजानहु विधयाहि१९७ 

टठीका+-जैसें माटीके कारजके बाहिर 
भीतरी मादी है। यर्तिं मादीका सवेकाय मादी 
स्वरूप ही है । फैनआदिक जलके कारये जल- 
रुप हैं। ऐसें जो आका कारये है सो ता 
कारणस्वरूपसें भिन्न नहीं । किंठ काये कारण-' 
स्वरूप ही है। औ-- - 

सकल प्रपंचका मूलकारण ईश्वर है, यांतें 
सर्वेकायप्रपच ईश्वरस्वरूपसें भिन्न नहीं.। किंतु 
सर्वप्रप॑चका स्वरूप ईश्वर ही है | 

“मो इंश्वर मैं हूँ” या रीतिसे रुयचितन 
जानिके ते कर ॥ 


तातें अन्तमुखबृत्तिके अनुदयतें स्वरूपानंदके प्रतिबिव- 
का अभाव है। याहीतें तिस प्रतिबिबगोचर 
अनुभवके अभावत्तै मुखकी प्रसन्नता नहीं मई। तिस 
मुखकी अप्रसन्नतारूप लिंगतै इष्ट वस्तुकी भप्राति- 
रूप अकझृतार्थताकी अनुमति होवै है ॥ 

॥ ३१५ | कार्यकू कारणरूप जानिके जो 
चिंतन सो लयचिंतन कहिये है ॥ 


पंचमस्तरंगः ५ | क्वेयचितन॥ रे७७-र२८० ॥ अंनत्मिका बद्यविषे कयावेतन |, 


॥ २७८॥ सारी सक्ष्मसश्की अपंचीकत 
ब्मूतरूपता ॥ 


लयचिंतनका संक्षेप्त यह क्रम है+-- 

१ स्थलब्र॒ह्ांड सारा पंचीकृतभृतनका 
काये है। तहां जो प्रथ्वीका कार्य सो 
पृथ्वीस्वरूप औ जलका काये जलस्वरूप 
या रीतिसें जा भुतनका जो काय सो 
ताका ही स्वरूप है। इस रीतिसे सारा 
स्थूलअह्यांड पेचीकृतभूतस्वरूप है। 

श्तैसें तक थी अपंचीकृतम्ूतन- 
के काये हैं । यात्रे अपंचीकृतस्वरूप ही 

३ अंतःकरणआदिक  सूक्ष्मसृष्टि बी 

. अप॑चीक्ृतप्नतनका कार्य होनैतेअपंचीक- 
तभूतस्व॒रूप है । तामैं-- 

( १-३२ ) अंतशकरण सारे भूतनके सत्त- 

गुणके कार्य हैं । यांति सच्तगुण- 
स्वरुप हैं। औ- 

( ३-७ ) भूतनके रजोगुणअंशके कार्य 

प्राण रजोगुणस्वरूप हैं ॥ 

( ८-६ ) गरुदाईद्विय पृथ्वीके रजोगुंण- 
अंशका काये सो पृथ्वीका रजो- 
गुणस्वरूप है । घाणइंद्रिय 

पृथ्वीके सत्त्वगुणका कार्य सो सत्त- 
गुणस्वरूप है । 

( १०-११) ऐसे रसना औ उपस्थ जलके 

सत्त्वगुणरनोगुणरवरूप । 

(१२-१ ३)नेन्न ओ पाद तेजके सत्त्वगुण- 

'. रजोगुणसरूप । 


॥ ३१६॥ ै१ जिससे प्रकपंकारे सवेजगत्‌ 


श्६७छ < 
(१४-१५) त्वक्‌ औ पाणि वायुके सत्तव- 
गुणरजोगुणस्वरूप । 
(१६-१७)ओोत्र औ वाक आकाशके 
| 


सत्तग॒णरजागुणस्व॒रूप मल 
या रीतिसे सारी सूक्ष्मसाष्ट इत- 


स्वरूप है। 


॥ २७५९ ॥ सर्वअनात्मपदार्थनका कमसें 
ब्रह्मविषै ढर्यचितन ॥| 


॥ 

२ तेजका-काये जरू तेजस्वकूप-है ॥ 

३ तेज़ वायुका कार्य होनेतें वायुंस्वरूप है। 
४ आकाशका कार्य वायु आकाश- 


एकवस्तुके (१) मधान । (२) प्रकृति 
( ३ ) माया। (४ ) अविया । (९ ) अज्ञान 
(६ ) शक्ति ये नाम हैं ॥ 
(१) सर्वेकायकूं अपनेमें छीनकरिंके प्रढ्यमें 
द्थित उदासौनस्व॒रूपक भुधान कहे हैं। 
(२) सष्टिके उपादानयोग्य तमोगुणमधान 
स्वरुपकू मकति कहे हैं ॥ 
(३) जैसेंद्शकालादिक सामग्री बिना दुरघे 
पदाथकी इंद्रजारुसें उत्पात्ते होंवे है। 


२ किवा “प्र” थ्रो सचगुण औ “क्र” जो 


फारेये है ऐसी जो सृष्टिका उपादानकारण सो | स्जोगुंण तिनकरें सहित “ति” जो तमोगण सो 


प्रकृति है ॥ 


तमोग॒ुणभ्रधानलरूप प्रक्ृति है। 


० १६८ ॥ कत्तोभोक्ता होमैंते आत्माकी ब्रहासें एकता बने नहीं । इस प्रश्नफा उत्तर ॥ [विचारखागरे 


तहां इंदरजालकूं माया कहे हैं । तेसें हु 


असंगअद्वितीयतहामें इच्छादिक दुधेट हैं 
'तिनकूं करे है, यातें माया कहे हैं॥ 
(४) खरूपकूं आच्छादन करे है, यातें 


अज्ञान कहे है ॥ 
(५) अह्यव्रिद्या्तें नाश होगे है, याते 
अआविया ॥। औ-- 
(६ ) स्वतंत्र कद वी रहे-नहीं, किंतु चेतनके 


आश्रित ही रै है । यांतें शक्ति बी 


कहे है ॥ 

इस रीतिसें ्रकतिआदिक प्रधानके ही 

भेद हैं। यातै प्रधानरूप हैं ॥ 

७सो प्रधान ब्क्षचेतनकी शक्ति है ॥ 
__ जैसे पुरुषमें सामथ्येरूप शक्ति घुरुषतें 

॥ ११७ ॥ ययाप अ््मकी शक्ति ब्रक्मते मिल 

वह तौ अद्दैलश्रुतिसि विरुद्ध होवेगा। भौ अमिन्न कहै 
तौ ताकू त्रह्मरहूप होनेते ब्रह्मसे मिक्रताका शक्ति 
नामतै कथन व्यय होवैगा । यातै शक्तिको अक्मसे 
भेदअमेद दोनूं कहने होवेंगे । औ मेदअमेद दोनूं 
धर्म तमप्रकाशकी न्याई एकआश्रयविषे रहे नहीं । 
परतु शक्तिका त्रह्के साथि रू्जुसै सपके सबंधकी 
न्‍्याई कहिपितमेंद औ वास्तवअमेदरूप अनिवेचनीय- 
तादात्म्यसबध है । तापै शक्तिका -अपने शक्ति- 
( आश्रय ) सै वास्तवमेदके अमावते औ कोई प्रमाण 
करे मिद्रप्रतीतिक अभावकारे सो शक्ति तहत 
मित्र नहीं । कितु जैंसें कत्पितसपें परमाथ्थेस रज्जुः 
हूप है । तैसें शक्ति परमार्थसे अह्मरूप ही है । 

॥ ११८ ॥ इहा आदिशब्दकारिके 

१ बुद्धिरदताके सहवतिं विषयाशक्ति इतक जौ 
विपरयेयदुरामहरूप. भिविधवत्तमानप्राति- 
बंधका अहण करना ॥ औ- 

२ धनपुन्नादिरूप प्रियवस्तुके नाश भये पीछे बी 
तिनके अनुसधान ( अविस्मरण ) रूप भूत- 
प्रतिबंधका भहण करना ॥ औौ- 

३ ब्रह्लोकादिककी इच्छा किवा जन्मातरके 


मिन्न नहीं । लेसें चेतनमें प्रधानरूप 
शक्ति महल ता मिंसें नहीं। 
या प्रकारतें सवेअनात्मपदाथनका अहाविे 
लयचिंतनकरिके “ सो अद्दयत्रह्म में हूँ ” यह 
चितन करे । ह 
॥२८ ०॥ ध्यान औ ज्ञानका भेद । 
अहंग्रहृष्यान ॥ 
जाकूं महावाक्यविचार कियेतें बी बुद्धिकी 
मंद्तादिक किसी प्रतिबंधकतें अपरोक्षज्ञान 
होवे नहीं ताकू: यह लयचितनरूप ध्यान 
कहा है ॥ 
ध्यान औ ज्ञानका इतना भेद्‌ है+- 
१ ज्ञीन तो प्रमाण औममेयके आधीन है। 


हेतु शेषप्रारूपरूप भविष्य ( आगामी ) 
प्रतिबंधका अहण करना ॥ 
इन ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिबधका निरूपण 
पंचदशी के ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके ३८ से 
९३ वे इलोकपर्यत तथा वेदांतपदायमंजूपाबि ' 
किया है । जाकू जिज्ञासा होवे सो तहां देखे ॥ 
॥ ३१९, || इहा यह ' रहस्य हैः-१ आतिज्ञान। 
२ स्मृतिजश्ञान औ ३ प्रम्ाज्ञान । इस मेदते ज्ञान 
तीन भांतिंका है। तिनमें- 
१ अ्रांतिज्ञान केवल वस्तु (भमरूपविषय ) के 
आधीन है । औ- 
२ स्मृतिज्ञान तौ अपने विषयके सद्शा वा 
तत्सबंधवस्ठुके ज्ञानकारेके वा अपने विषय 
( पवैच्टवस्तु ) के चिन्तनकरेंके उदय मये 
पूर्व्वस्तुके मनोमयआकारके आधीन है। औ 
३ प्रमाज्ञानके अतगेत जो झुखादिकका ज्ञान 
सो न्यायमतमेँ औ वाचस्पतिमिश्रके मतमें 
तौ मनरूप प्रमाण औ सुखादिरूप ममेयके 
आधीन है | 
परंतु सिंद्धांतमैं मनविवै प्रमाणताके अनगीकारतें 
सुखादिकका ज्ञान कैवलप्रमेय ( सुखादिरूप वस्तु )के 





पेचमस्तरंगः ५] ॥ छयचिंतन ॥ १७७-२०० ॥ अनात्माका ब्रह्मविषे छंयाथितत .._ 


रच 








विधि औ पुरुषकी इच्छाके आधीन नहीं। औ- 
' २ ध्यान दा जन इच्छा औ 
विश्वास तथा हठके आ । 

२ जैसे प्रत्यक्षज्ञाममें ममाणनेत्र औ ममेय- 
घदादिक है। तहां नेत्रका औ घटका संबंध हुयेतें 
पुरुषकी इच्छा बिना वी घटका भत्यक्षज्ञान होगे 
है। भाद्रपदशुद्धचतुर्थीके दिन चंद्रद्शनका 
निषेध है; विधि नहीं, ओ पुरुषकूं यह इच्छा 
होगे सफर के आज चंद्रदशेन नही होंवे” तो 
बी किसी रीतिसे नेश्नप्रमाणका जो प्रमेयर्चद्र्सें 
संबंध होय जावे तो चंद्रका प्रत्यक्षज्ञान अवश्य 
ही होगे है ॥ इस रीतिसें प्माणममेयके 
जआधीन है औ अन्य जे प्रमौज्ञान है वे इद्रिय- 
अनुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप वस्तुके साथि 
सबध होवे है, तिसके आधीन होने है। तिनमैं- 

१शब्दप्रमाणसे जन्य ब्रह्मज्ञानरुप जो शाब्दी 

प्रभा है सो महावाक्यरूप शब्दप्रमाणका, 
ओऔ प्रत्यकुअमिन्नत्रह्महूप प्रमेषका लक्षणदरत्ति- 
रूप जो परपरासवघ है, ताके ज्षानके 
आधीन है। औ-- 

२ जन्यलीकिक पदायनका शाब्दीममारूप 

जो ज्ञान है, सो- 

( १) कहूँ शक्तिइत्तिह़प सबंधके ज्ञानक 

आधीन है | 

(१) कह दक्षणाइत्तिहप संबधके ज्ञानके 

आधीन है ॥ 
जस रीतिस 
( १) कोर ज्ञान ज्ेयहूप वस्तुमात्रफे आधीन 
है। औ- 
(१) कोर ज्ञान प्रमाण औ प्रमेयरूप वस्तुफे 
सबधके वा तत्सवधके ज्ञानके आधीन है) 
अमप्रमा साधारणज्ञानके विषय 
मद कू ज्ञेय कहे है। 
केसलप्रमाजानके विषयकूं प्रमेय कहे हे, तामे 
जैपयना थी है! 


देने 


आधीन ज्ञान है। विधि औ इच्छाके आधी 
नहीं॥ औ--- हि 

३ “शाल्प्राम विष्णुरूप है! यह ध्यान 
करे ताकूं उत्तमफछ ग्राप्त होगे है। कहां 
शास्रममाणंस विष्णुकूं तो चत॒र्सुजमूर्ति, शंख, 
चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मीसहित जाने है। औ- 
नेत्रप्माणतें शालम्रामके शिक्षा जाने है । 
तथापि विधिविश्वासइच्छांतें ““शालग्राम 
विष्णु है” यह ध्यान होंवे है । परंतु सो ध्यान 
नानाम्रकारका है---- 

(१) कहूँ ते अन्यवस्तुका “३३३३४ ध्यान। 

शालआमका विष्शुरूपसे ध्यान, थाकूं 

प्रतीकष्यान कहे हैं। औ०-- 

इस प्रकारका स्वेज्ञान बत्तुके आधीन हैं| 

१ इहा “वस्तु” शब्दकरिके इंश्वररचित वा मनो- - 
मय ( परोक्षज्ञानके विषय ) वा अमरूप वस्तुके साथि 
प्रमाणद्वारा वा साक्षात्‌ इत्तिके सबधका ग्रहण है। 
यातें ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं॥ औ-- 

२ ध्यान जो उपासना सो वस्तुके आधीन 
नहीं, कितु कत्तोके आधीन है। 

यद्यपि ध्यान वी मनकी दत्तिरूप है, तथापि 
सो घुरुषकरे किये इच्छाआदिकके आधीन है, 
वस्तुके आधीन नहीं | यातै सो मानसज्ञान नहीं । 
किंतु मानसक्रिया है ॥ - 

॥ ३९० ॥ तहा विधि औ पुरुषकी इच्छा, 
विश्वास औ हठका उपलक्षण ( सूचक ) है || मिस 
प्रकार्से विधिआदिक चारिके आधीन ज्ञान नहीं | सो 
प्रकार पेचदृशीयत ध्यानदीपके ७४ वे इज्चोकक्े 
टिप्पणविंषे हमने लिझया हे । यातैं इह्य लिख्या नहीं। 

॥ ३११ ॥ जोकी बृत्ति शाक्षद्वारा परोक्षम्यय- 
विष स्थित होने नहीं, सो पुरुष | . पुरुंषके प्रेरक 
शात्षके बचनरूप विधिकारेके वोधित ( अन्यघ्येगके 
प्रतिनिधिरूप ) वस्तुविषि अन्य (ध्येय) की बुद्धिकारेके 
उपातना करे | ता अन्यविषे अन्यकी बुद्धिकरिके 
उपासना ( ध्यान ) कूं प्रतीक ध्रयान कहे हैं ॥ 


६ रे ४ & 
१७०. ॥ कत्त॑भेक्ता होनेतें आत्माकी ब्रहासें एकता बने नहीं, इस प्श्तका उत्तर ॥ विचारखागर 
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(१)बैहंडछोकवासी विष्णुका शंसचक्रादिक | है। प्रतीक नहीं । परंतु यह अहंग्रहृष्यान है॥ 


सहित चतुर्सेजगूतिरूपसें ध्यान है । तहां अन्य- 
का अन्यरूपसें ध्यान नहीं। किंतु ध्येयरूपके 
अछुसार यह ध्यान है ॥ बैकुंठवासी विष्णुका 
स्परूप प्रत्यक्ष तो है नहीं । केवल शाखसे 
जानिये है, ओ शाख्रने शंखचक्रादिकसहित ही 
विष्णुका स्वरूप कह्मा । यतिं ध्ययस्वरूपके 
अनुसार ही यह ध्यान है। 

विधिविश्वासइच्छा बिना ध्यान होंवे नहीं। 

(१) “यह उपासना करे” ऐसा एरुपका 

प्रेकवचन विधि कहिये है । 
(१) ता वचनमें अ्रद्धाकूं विश्वास कहे 


। औ- - 

( ३ ) अंत/करणकी कामनारूप रजोगुणकी 
बृत्ति इच्छा कहिये है ॥ 

ध्यानके हेतु ये तीनि हैं ज्ञानके नहीं । 

(४ ) ध्यान हतसे होंवे है। ज्ञानमैं हठकी 
अपेक्षा नहीं। कहिंतें निरंतर ध्येयाकार 
चित्तकी वृत्तिकूं ध्यान कहे हैं। तहां 
वृत्तिमें विक्षेप होवे तो हठसे चृत्तिकी 
स्थिति:करे । औ--- 

न्ञानरूप अंत/करणकी बवृत्तिंस तत्काल 

आवरणमभंग हुयेतें बृत्तिकी स्थितिका उपयोग 
नही । यांतिं हठकी अपेक्षा नहीं। 

बकुंठवासी चत॒झ्चुज विष्णुके ध्यानकी न्यांई 

५३ ब्रह्म हूं” यह ध्यान बी ध्येयके अनुसार 
“5२३ | हैरत “मैं हह्म है? इस भाकाखाछा 
जो निभुणटपासनारूम जअहम्रहृध्यान है, सो बी 


ये ध्यान है ॥ 
कक ॥ जैंसें संवादीआतिकारिके प्रदत्त मये 
पुर्षनकू यथार्थज्ञानद्वारा इष्वस्तुका छाम होने है, ते 
“मैं.ब्रह्म ह” या इत्तिकी स्थितिरूप अहंग्रहष्यान 
करे, ताकू वी ज्ञानद्वारा मोश्की प्राप्ति होने है ॥ 
यद्यपि व्यनका विषय जो अहम सो परम।शरूप 


>४ी कित म्रमःकल्पित है; यात्रै अमरूप है । 


ध्येयस्वरूपका अपनेस अभेदकरिंके चिंतन 
अहँग्रहष्यान कहिये है ॥ 
जा पुरुषकूं अपरोक्षज्ञान नहीं होपै ञी 

वेदूकी आज्ञारूप विधिंम विश्वासकरिके हृठतै 
निरतर “में ब्रह्म हूँ” या वृत्तिकी स्थितिरूप 
अहंग्रहृष्यान करै। ताझूं वी ज्ञान प्राप्त होगके 
मोधकी प्राप्ति होगे है ॥ १६७ ॥ 
(।प्रणवकी उपासना॥२८१-३०३॥) 

॥ २८१ ॥ प्रणवका अहंग्रहध्यान ॥ 

और रीतिंस अहंग्रहउपासना कही हैं।- 


॥ सवेया छंद ॥ 
ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको, 
कहो सुरेधर श्रुतिअनुसार । 
अच्छर प्रनव ब्रह्म मम रूप सु, 
यूं अनुलव निजमति गति धार॥ 
ध्यानसमान आन नहीं याके, 
पेचीकरनप्रकार विचार | 
जो यह करत उपासन सो मुनि, 
तुरत नसे संसार अपार ॥१६८॥ 
टीका+-ह शिष्य ! प्रणवरूपका कहिये 


याहीतैं ताकू विधय करनैवाली शत्तिरूप ध्यान बी 
आंतिक्षान ही है, यथायेज्ञान नहीं । तथापि 
मणिकी प्रभाविष॑ मणिबुद्धिरूप संवादीआतिकारिके 
दौड़े पुरुषकू मणिके ज्ञानद्वार मणिकी पग्रात्तिकी 
न्यांई उक्तध्यानसै ब्रह्मका ज्ञान होयके मोक्षकी प्राप्ति 
समव है ॥ 

सबादिभ्रमका वर्णन पंचदद्यीगत ध्यानदीपके 
आरंम्वित्रे लिएया है॥ 





, पैचमध्तश्गः ५] 


प्रणवकी इंवालना ॥ १८१९-३० ॥ 


१७१ 





ओकारस्वरूपका सहंग्रहध्यान मांडवेंग-मक्ष- | ॥ २८३॥ निर्गुणरुप प्रणवउपासनाके 
खगाचायेन क्या 


आदिक अुतिके अदुसार सुरे 

, मी वूँ कर। ताका संश्षेपतते प्रकार यह दे 
प्रणव अक्षर अहस्वरूप है ॥ " सो प्रणवरूप 
नह्म में हैं” या रीतिंसे अनुछव करे क्षणमात्र 
अंतरायरादित निज्मतिकी- गति कहिये बृत्ति 
धार कादिये स्थित कर । याके समान आन ध्यान 
नहीं है औ था ध्यानका प्रकार कहिये विशेष- 
रीति सुरेधर्कृत पंचीकरणनाम भैथर्स बिचारा 

चतुर्थपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥ 


॥ २८२ निगुंण औ सगुणप्रणवकी 
उपासनाका फठसहित कथन । 


यद्यापि प्रणवउपासना बहुत उपनिषद्नमें 
है। तथाएि मांड्क्यउपीनिषदर्में विशेष है। 
ताके व्याख्यानंमें भाष्यकार औ आनंदगिरिने 
ताकी रीति कक । सोई रीति वार्तिक- 
कारने पं लिखी है । तथापि तिन 
ग्रेथनंके विचारनैंमें जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं 
है, तिनके अर्थ अणवउपासनाकी रीति हम 
लिखैहें-दे प्रकारें प्रणणका चिंतन उपनिषदन- 
में कह्या है। १ एक तौ परबह्मरूपतें प्रणवका 
चिंतन कह्य है और दूसरा अपखलमरूपतै 
कहा है। 


३ निर्शेण बहाकूं परतहय कहे हैं । औ-- 
हे सगुण ब्रह्मकूं अपरब्रह्म कहे हैं । 
१ परबह्मरूपलें प्रणकका चिंतन करे । 

सो मोक्षकूं भाप्त होने है। औ-- 


२ अपरबहारूपते प्रणएका चिंतन करे | लेसें 


सो ब्ह्मलोकर्कू प्राप्त होगे है । 
ऐसे निर्मेण सगुणभद्तें प्रणणउपासना दो- 
प्रकारकी है। तामे-- 





प्रकारका प्रारंभ । 


निर्मुणडपासनाकी रीति लिखें £। सगुणकी 
नहीं । काहेतें ! 

१ जाकूं बह्नडोककी कामना होवे 
ताकू निगुणउपासनातें वी कामनारूप मतिवंधक- 
ते ज्ञानद्वारा तत्काल मोक्ष होगे नहीं, बकिंहु 
अक्मछोककी ही प्राप्ति होंगे है । तहां हिरण्यगर्भ- 
के समान भोगनकूं भोगिके ज्ञान होंवे तब 
मौक्ष होवे। औ--- 

२ जाऊू अह्मढेोकफी कामना नहीं होवे 
ताऊूं इस लोकमें ही ज्ञान होयके मोक्ष होंगे है। 

इस रीतिसें समुणउपासनाका फल दी 
निर्गंणदपासनाके अतभूंत है । यतिं निभुण- 
उपासनाका प्रकार फहै है।-- 

जो कछु कारणकायेवस्तु है सो ऑकार- 
स्वरूप है। यातें स्वरूप ओंकार है । 

१ सर्वपदाथनमें नाम औ रूप दो भाग हैं। 
33 ब अपने अपने 8 भागते ० 
नहीं। किंतु न/मस्वरूप ही रूपभाग है। 
काहेंतें ! पदायका रूप किये आकार, ताका 
नामसें निरूपणकरिके महण वा स्पाग होगे है । 
नाम जाने विना फेवल आकारतें व्यवहार सिद्ध 
होंवे नहीं । यतिं नाम ही सार है॥ औ आकार- 
के नाश हयेते बी नाम शेष रहे है । जैसें 
घटका नाश हुयेतें भ्ृत्तिका शेष रहै है । तहां घट 
मत्तिकासें पृथक वस्तु नहीं, सृत्तिकास्वरूप है । 
आकारका नाश हुयते भुत्तिकाकी न्यांई 
शेष रू जो नाम तासे आकार प्रथकू नहीं। 
नाम स्वरूप ही आकार है ॥ 

किंवा जैसे - घटशरावादिकनमें. मृत्तिका 





४३१२४॥६ह/“मःहक्य *शब्दकरिंके मौडपादाचार्य- | ऋूत माहृक्यठपनिषदुकी काररिकाका बी ग्रहण है ॥ 


१७३२ 


कर्ताभोक्ता होनेतें आत्माकी ब्रद्ासें एकता बनें नहीं। इस प्रश्वका उत्तर॥ [ विश्वारसागरे 





अतुगत है ओ घंर्टेशरावादिक परस्परव्यामिचारी 


हैं।यातें घव्शरावादिक मिथ्या ।तिनमें अनुगत 
सृत्तिका सत्य है । तैसे घट आकार अनेक 
हैं। तिन सबका “ घट ” यह दो अक्षरनाम 
एक है । सो आकार परस्परव्यभिचारी औ 
सर्वधठके आकारनंमं नाम एक अनुगत है। 
यत्तिं मिथ्याआकार सैत्यनामत प्रथक नहीं। 


इस रीतिसें सर्वेपदा्ेनके, आकार अपने 
अपने नामसे भिन्न नहीं, किठु नामस्वरूप ही 
आकार हैं। 


२ सो सारे नाम ओंकारस भिन्न नहीं। किंतु 
ओऑकारस्थरूप ही नाम हैं। काहेंतें (वाचक 
शब्दकूं' नाम कहे हैं।ओ लोकवेदके सोरे 
शब्द ऑकार्स उत्पन्न हुंय हैं । यह श्रुतिमें 
प्रसिद्ध है। संपर्णकाय कारणस्वरूप होंगे हैं। 
यातैं ओकारके काये जो वाचकशब्दरूप नाम 
सो ओकार स्वरूप हैं ॥ 

इस रीतिसें रूपभाग जो पदार्थनका 
आकार सो तो नामस्वरूप है। ओ सर्वनाम 
ऑकारस्वरूप है। यातें सर्वस्वरूप ओंकार है॥ 
॥ २८४ ॥ ओंकार भौ बह्का अभेदा॥ 

३ जैसें-- ह 

(१) सर्वेस्वरूप ओंकार है लेसें सर्वेस्वरूप 

बहा है । यांतें ऑकार ब्रह्मरूप है। 

(२) किवाँ ओंकार ब्रह्मका वाचक है । ब्रह्म 

वाज्य है । वाच्यका ओ वाचकका 


॥ ३२१ ॥ शेराव नाम कूडेका है औ। आदि- 
शब्दकारि अन्य मृत्तिकाके पात्रनका अ्रहण है |, 

॥ ३१६ ॥ घटशरावादिकनकी अपेक्षातै मृत्तिका 
बहुकालस्थायिनी है यातै सो आपेक्षिकसत्य कहिये है। 

॥ ३२७ || घटकी अपेक्षातै “घट” ऐसा 
दोअक्षरवाढा नाम बहुकालपर्यत स्थायी है । याते 


अमेद होवे है । यतें थी ऑकार 


ब्रह्मरूप है। औ--- 

( ३ ) विचारदृष्टिंत जो अक्षर बहमपिपै 
अध्यस्त है। ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है। 
अध्यरतका स्वरूप अधिष्ठानतें न्यारा 
होगे नहीं । याँते बी ओकार अहम 
स्वरूप है ॥ 


यातें ओकारकूं अह्मरूपकरिके चिंतन करे॥ 


॥ २८५ ॥ चारिपादनके कथनपुवक 
आत्माका बह्मसें ओ विश्वका विराट 
अभेद । विराट्विश्वके सप्त अंग 
ओ उन्नीस मुख ॥ 


४ ब्रह्मरूप ऑंकारका आत्मास वी अमेद्‌ 
चितन कै । काहतें ! आत्माका ब्हासें 
मुख्य अमेद है। औ--- 

बह्के चारि पौंद हैं । तैसें आत्माके बी 
चारि पाद हैं ॥ 

पाद्‌ नाम भागका है।ताहीकूं अंश' वी कहे हैं। 

(१) विराट, हिसण्यगर्भ, इश्वर औ तत्पदका 

लक्ष्य इंशवर साक्षी, ये चारि पाद 
ब्रह्मके हैं 

(२) विश्व, तैजत, प्रान्न औ ल्वपदका 

लक्ष्य जीव साक्षी ।. ये चारि पाद 
आतत्माके हैं 
अमर कहिये है तैंसें वह नाम वी सत्य ( नित्य ) 
कहिये हे । 

॥ ३१८ ॥ इां पादशब्द जो है सो धान्यके 


पादकी न्याई विमागरूप अथैका बोधक है । गौके 
पादकी नया अवयव ( अग ) रूप अभैका बोधक 





पुण्पके क्षयतैं मरनैवाछा बहुकारुस्थायी देव जैसे | नहीं । 


पंचमस्तरंगः ५] 





जीवसाद्षीकूं ही तुरीय वह हैं! 
(१) समश्स्थूछमपेचसदहित चेतन विराद 


। 
(२) व्यश्स्थूलअमभिमानी विश्व कहिये है । 
विराट्की औ विश्वकी उपाधि स्थूल है। 
यातैं विराट्रूप हो विश्व है। विराद्ते न्यारा 
| शत 


विरादरूप विश्वके सात अँग हैं।--- 

(१) स्वगेलोक मूर्धां है । 

(२) सूये नेत्र हैं । 

(३) वायु भाण हैं। 

(४) आकाश घड़ है । 

(५) समुद्रादिरूप जल मृत्रस्थान है। 

(६) पृथ्वी पाद है। 

(७) जा अग्रिम होम करिये सो अम्रि छुख 

है। थे सातभंग विश्वके कहे हैं । 

मांडृक्यमे यद्यपि स्वर्गढोकादिक विश्वके 
अंग बने नहीं, तथापि विरादके अंग हैं । 
ता विरादश विश्वका अभेद्‌ है । यांतिं विश्वके 
अंग कहे हैं ॥ 

तेसें विराइविश्वके उत्चीस मुख हैं;--पंच 
प्राण, पंच फर्मेइृद्विय, पंच ज्ञानंइद्रिय औ चारि 
अंतःकरण, हे उन्नीस मुखकी न्यांई भोगके 
साधन हैं । यांते मुख कहिये हैं। 


इन उन्नीसृते स्थूछशब्दादिकनकू वाह्मइृत्त 
करिक जाप्तूअवस्थाविंपे भोंगेहै । यातें विराद- 
रूप विश्व ० कर भोक्ता ओ वौंह्म- 
कृत्ति कहिये है औ जाअ्रतअवस्थावाला 
कहिये है । 

॥ २८६ ॥ चतु्देश त्िपुटो ॥ 

भाणादिक उन्नीस जो भोगके साधन है 
तिनविपे श्रोत्रादिक इड्रिय औ अंतःकरण चारि 
कल तर हि मत कब अत लत डील दिउ कक, 


॥ ३२९ ॥ बहिःप्रत्‌ । 


॥ प्रणयकी उपाथना ॥ २८१-३०३ ॥ 


रै७र 


ये चतुदेश अपने अपने विषय औ अपने अपने 


देवताकी सहाय चाहे हैं। देवताविषयकी 
सहाय विना केवल इनसे भोग होगे नहीं। यांतें 
पंचमाण औ चत॒देशज्रिषुदी विराद्रूप विश्वक्े 
मुख कहिये है । तिनके सम्ुदायका नाम 
अिपु्ी है। 

सो त्रिपुदी इस रीतिसे कही है+- 

(१) [१] श्रोच्ईद्रिय अध्यात्म है ॥ औं- 
[२] ताका विषय शब्द अधिसूत है। 
[३] द्शाका अमिमानी देवता अधि- 

देव है। 

(क) या प्रकरणंमं क्रियाशक्तिवाडे औ 
ज्ञानशक्तिवांके ईंब्रिय औ अंत+करण 
अध्यात्म कहिये हैं। 

(ख) तिनके विषय अधिभूत कहिये है। औ 

(ग) तिनके सहायक देवता अऋधिदेव 
कहिये है। 


(२) १] लचाईदरिय अध्यात्म है । 
[२] ताका विषय स्पश अधिभूत है। 
[३] वायुतत््वका अभिमानी देवता 
अधिदेव है। 
(१) [१] नेन्नइद्रिय अध्यात्म है । 
[२] रूप अधिभूत है । 
[३] सूये अधिदुव है । 
(४) (१] रसनाइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] रस अधिभूत है । 
[३] वरुण अधिदेव है । 
(५) (१) घाणइंद्रिय अध्यात्म है । 
गे कप अब अपिवेध रे कर 
३]र्जा र अधिवेवब है ॥ ओे 
वासिककार सुरेश्वराचार्यने एपिवीका अमि- 
मानी देंवत्ता भ्राणका अधिदेव कह्मा है । सो वी 





१७४. ॥ कर्ताभोक्ता होनेतें आत्मोकी धहासें एकता बने नहीं ? इस प्रश्नका उत्तर॥ [ वियारशागर 
बने है। कहेंतें ! प्रथिवीस घराणकी उत्पत्ति है, 


यातें पृथिवी अधिदेव कहा है औ सूर्यकी वडवा- 
की नासिकातें अग्विनीक्ृमारकी उत्पत्ति कही 
है । याते नासिकाका अधिदेव कहूं अश्िनी- 
कुमार ही कहै हैं। | 
(६) [१] वाक्ईंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] वैंक्तैव्य अधिसूत है । 
[३] अभिदेवता अधिदेव है। 
(७) [१] हस्तदद्रिय अध्यात्म है। 
[२] पदाथेका ग्रहण अधिभूत है । 
' [३] इंद्र अधिदेव है ॥ 
(८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] गमन अधिभूत है। 
[३] विष्णु अधिदेव है ॥ 
(९) [१] गुदाइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] मढका त्याग अधिसूत है। 
[३] यम अधिदेव है ॥ 
(१०) [१] उपस्थईद्रिय अध्यात्म है । 
(२) भौम्यधर्मके सुखकी उत्पत्ति अधि- 
भूत हे। 
[३] प्रजापति अधिदेव है । 
(११) [१] मन अध्यात्म है। 
[२] मननका विषय अधिभूत है। 
[३] चंद्रमा अधिदेब है ॥ 
(११) [१] बुद्धि अध्यात्म है। 
[२] बोद॒व्य अधिभूत है । 
[२] बृहस्पति अधिदेव है । 


॥ ३३० ॥ वचनक्रियाका विषय पदायथे वक्तव्य 
कहिये है । सो पचनक्रियाद्वरा वाकइद्रियका अधिए 
भूत है । ऐसे स्वेइद्रियनके आपआपकी क्रियाद्मारा 
जो विषपरूप अधिभूत है, वे जानि छेने ॥ कह 
वचनादिक्रियाकू अधिभूत कहे हें सो स्थृूलदृष्टि- 
बाछे जनोंके ज्ञानअ्भ है. । श्रुत्तिअथेके- विचारसैं 
कहा नहीं । 





ज्ञानका विषय बोद्धव्य कहिये है ॥ 
(११३) [१] अहंकार अध्यात्म है । 
[२] अहंकारका विषय अधिभूत है। 
[३] रुद्र अधिदेव है ॥ 
(१४) [१] चित्त अध्यात्म है । 
[२] चिंतनका विषय अधिमूत है। 
[३] क्षेत्रज्ञ जो सौक्षी सो अधिदेव है ॥ 
थे चतुददेश ब्रिपुटी औ पेच प्राण य उन्नीस 
विराट्रूप विश्के सुख हैं ॥ 
॥ २८७ ॥ विश्व विराद औ अकारका 


अभेदचितन ॥ 
जैसे विरदतें विश्वका अभेद है तैसें 
ऑओकारकी प्रथममात्रा जो अकार ताका बी 
विराट्रूप विश्वत्तें अभेद्‌ है। कहिंतें ! 
(१) बह्मके चारि पादनमें प्रथम पाद विराद् 
है। औ- ह 
(२) आत्माके चारिपादनमें प्रथम विश्व है। 
(३) तैसें ऑकारकी चारिमान्रारूप पादन- 
मैं प्रथमपाद अकार है। 
यतिं प्रथमता तीनूमें समानधर्म इंननेंति 
विश्व-विराद-अकारका अभेदर्चितन करे। जो 
सात अंग उन्नीस सुख विशेके कहे । 
॥ २८८ ॥ विश्व ओ तैजसकी 
विलक्षणता ॥ 
सोई सात अग ओ उन्नीस सुख तेजसके वीं 
जाननेकूं योग्य हैं ॥ परंतु इतना भद्‌ है-- 





॥ ३६३१ | मैथुनक्रिपारूप पश्चधमेके ॥ 
॥ ६६२ ॥ साक्षीचेतन, जातै चित्तका आश्रय , 
होनैकरि चित्तके ताई अलुप्रह करे है, याते ताका 
आधिदेव कहिये है । याहीतै किसी आचार्यने चितन- 
रूप स्पृतिज्ञान साक्षीके आज्नित कहा है | कहू 
चित्तका अधिदेव नारायण (वाहुदेव ) कहा है । 


पैचम्रस्तरंग: ५ ] 


॥ भ्रणवकी ठपाखना ॥ ६८१-३०३ ॥ 


र७५ 
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. (१) विश्के जो अंग औ मुख है सो तौ | लैसें तेजसकूं वी हिरण्यगर्भरूप जाने। कहते! 


ईैश्वररचित हैं। औ-- 


सृप्मठपापे तैजसकी है ओ सृक्ष्म ही हिरण्य- 


. (३) तै जसके जो ईद्विय दवता विषयरूप | गर्भकी है। यातै दोनूवाकी एकता जाने ॥ 


बिपुदी औ मृधोदिसिंग सो मनो- 
मय हैं। 

तेजसका भोग सूक्ष्म है । 

(१) यद्यपि भोग नाम सुख अथवा 
दुःखके ज्ञानका है ताके विंषे सवा औ 
सृष्मता कहना बने नहीं, तथापि बाह्य 
जो शब्दादिक विषय हैं तिनके संबंध- 
तें जो सुख अथवा दुःखका साक्षा- 
त्कार सो स्थूछ कारिये है । औ-- 

(२) मानस जो शब्दादिक तिनके सर्धतें 
जो भोग होषे सो सूक्ष्म काहिये ॥ 

इसी कारण॑व-- * 

(१) विश्व तो स्थूलका भोक्ता अआतिविंषे 
कह है। औ-- 

( ३) तैजस सृक्ष्मका भोक्ता कह्मा है। 
काहेतें ! 


(१) तैजसके भोग्य जो शब्दादिक हैं सो 
तो मानस हैं । यांतें सूक्ष्म हैं। औ-- 
(३) तिनकी अपेक्षाकरिके विश्वके भोग्य 
बाह्मशब्दादिक हैं सो स्थूछ हैं ॥ औ- 
विश्व बहिभज्ञ है । तेजस अंतशभ्रज्ञ है। 


कार्देति! जो विश्वकी अंतः/करणकी वृत्तिरूम मज्ञा | 


ज 
॥ २८५ ॥ तेजस हिरण्यगर्भ औ उकार- 
का अभेद्चितन ॥ 
२ ज़ैसें विधका औ विरादका अमेद है 


सो हि. 
है बाहिर जाबै है औ तैजसकी नहीं 


तेजसहिरण्यगर्भकी एकता जानिके औकार- 
की द्वितीयमाञ्रा उकारसें तिनका अमे्दाचितन 
करे। काहेतें ! 
(१) आत्माके चारिपादनमें द्वितीयपाद 
तेजस है । 
(२) ब्र्मके पादनमैं हिरण्यगर्भ दूसरा 


पाद है ॥ 

(३) ऑकारकी मात्र द्वितीयमात्रा 
उकार है ॥ 

दितीयता ती्ूमें समानधम्म है। यातें तीचू- 


की एकता चितन करे ॥ 
॥ २९० ॥ प्राज्ञ ईश्वर ओ मकारका 
अभेद्‌ ॥ पाज्ञके विशषण ।॥ 

३ औ प्राज्ञकूं इश्वरूप जाने | काहेतें ! 

(१) प्राज्ञकी कारण उपाधि है। औ- 

(२) इश्वरकी वी कारण उपाधि है । 

ईश्वर औओ प्राज्ञ पादनमें तृतीय है ॥ 

(३) ओऑंकारकी तृत्तीयमात्रा मकार है ॥ 

तीसरापना तौीनूँमें समानधम है । य्तें 
तैनृकी एकता जाने ॥ औ-- 

(१) यह प्राज्ञ प्रज्ञाधन है। काहेतें (जाग्रत्‌ 
ओऔ स्वभ्के जितने ज्ञान हैं । सो सुपात्तिविषे 
घन कहिये एक अविद्यारूप होय जावबैहें । यातें 
प्रज्ञा नधन कहिये है। औ- 

(२) आनंदसुकरू बी यह ग्राज्ञ अतिने कह्मा 


है। काहतें! अवियास आबृत जो आनंद है ताकूं 


यह प्राज्ष भोगे है । यातें आनंदसुरू कहिये है 


॥ ६३३ ॥ जैसे पिष्ट ( अनका चूर्ण )। जल्सै | होगे हे । तिस भविद्याविषै त्थित जो अधिष्ठान 
पिंडके वाघे हुये एकरूप होने है औ वर्षोके अनंत । कूटस्थसहित चेतनका प्रतिबिबरूप प्राबजीव सो 


ब्रिदु तडाग ( तलाव ) विषै एकरूप होते हे। तेसें 
जाप्रतुलप्के ज्ञान सुषृत्तिविष एकअविद्याल्प 


| “प्रज्ञानधन” कहिये है ॥ 


१७६ 


जैसें तैजल ओ विश्वक्ा भोग भिपुटीसि 
होवेहे लैसें प्राशंक भोगकी बी बिपुटी 
कहियेहै।-- |. ' 
: (१) चेतनके भत्तिविबतहित जो आविद्याकी 
वृत्ति है सो अध्यात्म है। 
(२) अज्ञानस आबृत जो स्वरूप आनंद सो 
अधिनूत है। औ-- 
« , (१) इंश्वर अधिदेव है ॥ 
' इस रीतििं-- 
(१) विश्व तौ वहि।प्रज्ञ है। औ--- 
(२ )तैजस अंत!प्रज्ञ है। औ+ 
(३ ) भाज्ञ प्रज्ञानघन है ॥ 


॥ २९१ ॥ वास्तव विश्वआदिक तीनुंकी 
एकता॥ तुरीयका ईश्रसाक्षीस अभेद ॥ 


रे ४ ऐसा जो तीजूका भेद हे सो उपाधिकरिके 


। 
(१) विश्वकी स्थूल सृक्ष्म ज्ञान तीनि 
। उपाधि हैं। 
(२) त्तेजसकी सूक्ष्म अज्ञान उपाधि है औ- 
(३) ग्राज़्की एक अज्ञान उपाधि है ४ 
' इस रीतिसें उपाधिकी न्यूनताअधिकतासें 
तीनूंका भेद है। परमार्थकरिके स्वरूपसे भेद 
नहीं ॥ ' 
विश्व, तैजत औ प्राज्ञ, इन तीयृबिंषे अजु- 
गत चेतन है सो परमार्थसे तीनू उपंधिके सबंध 
रहित है ॥ तीनू उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है। 
(१) सो बहि।प्रज्ञ नहीं । औ- 
( ३ ) अंत!प्रज्ञ नहीं, औ- 
( ३ ) प्रज्ञानघन बी नहीं । 
(४ ) कमइंद्वियका ओ नानइंद्रियका विषय 
नहीं। औ- ' 
(५ ) बुद्धिका विषय नहीं । 
(६ ) किसी शब्दका विषय नहीं ॥ 


फर्तांभोक्ता दोमैतें आत्माकी अद्ासें एकता बने नहीं। इस प्रश्नका सत्तर॥ [ विचारखागरे 





“ ऐसा जो तुरीय है ताकूं परमात्माका चतुर्थ- 
पाद इश्वर साक्षी शुद्धनह्मरूप जाने ॥ 
॥२५९ २॥दोस्वरूपवाले कार ओ आत्मा- 
का मात्रा औ पादरूपसे अभेदचितन ॥ 
इस रीतिसे दो प्रकारका आत्माका स्वरूप 
कह्या । एक तो परमाथेरूप है ओ एक 
अपरमाथेरूप है ॥ 
(१) त्ीनिपाद तो अपरमाशर्थरूप हैं । औ 
(२) एकपाद तुरीय परमार्थरूप है ॥ 
२ जैसे आत्माके दो खरूप हैं; तेसे ओं* 
कारके बी दो स्वरूप हैं॥ 
(१)अकार उकार ओ मकार ये तीनिमान्ना- 
रूप जो वण हैं सो तो अपरमाश्थरूप 
हैं औ-- 
(२) तीनूमात्राविषे व्यापक जो अस्ति- 
भातित्रियरुप अधिष्वानचेतन है सो 
परमार्थरुप है ॥ 
जा ओंकारका पररमाथरूप है ताकूं श्वुति- 
विषे अमात्र शब्दकरिके कह्मा है । काहेंतें |ता 
परमारथस्वरूपाविषे मात्राविभाग है नहीं । यापं 
अमाच कहिये है ॥ 
इस रीतिसें दोस्वरूपवाढा जो ऑकार है, 
ताका दोस्वरूपवाले आत्मा अभेद जाने ॥ 
१ व्यष्टि ओ समष्टि जो स्थूलप्रपंच तासहित 
विश्व औ विरादका आकार 
जने ॥ आत्माके जो पाद्‌ हैं । तिनविषे 
(१) विश्व आदि है, औ-- 
(२)ऑकारकी मान्नाविषे अकार आदि है, 
यातैं दोनकू एक जाने ॥ 
रे । पे 228 जो दिर्यगर्भ तेजस 
। ताकूं उकाररूप जाने ॥ 
(९) तलैजस वी -दूसरा है औ--- 
(२) उकार बी दूसरा है। 
यांतें दोजूंकू एक जाने ॥ 





३ कारणउपाधिसहित जो ईंश्वररूप प्राज्ञ 
ताकूं मकाररूप जाने 0 हे 
' (१) जैसें इश्वरूप भाज्ञ तीसरा है। 
, (२) सैसें मकार बी तीसरा है। 

ते इंश्वररूप भाज्ञ औ मकारक एक 

जाने ॥ 

४ तीनूंविंषे अनुगत जो परमार्थरूप तुरीय 
है ताकू ऑफाखर्णकी तीनिमाजाविंपे 
अनुगत जो ऑकारका परमार्थरूप 
अमात्र है वासें अभिन्न जाने ॥ 

(१) ज्ेसें विश्वादिकविगे तुरीय अजुगत है। 
(२) लैसें अकारादिक तीएे माज्माविषे 
अमान अनुगत है। 

यातैं ऑकारके अमाज्ररूपकूं औ तुरीयकूं 

एक जाने ॥ 

इस रीतिसें आत्माके पाद्‌ औ ऑंकारकी जो 

४३४ है तिनकी एकता जानिके रूयचित्न 

॥| 

॥२९३॥ ढयचितनका अनुवाद (एक- 
“ एकमात्रारूप विश्वआदिककी 


'अन्यमाचारूपता ) 
सो रूयचितन कहिंये है+- 
२ विश्वरूप जो अकार है सो तैजसरूप 
न्याय नही, किंतु उकारझूप ही है। 

ऐसा जो चिंतन फरना सो या स्थानमैं रूय 
कहिये है ॥ ऐसा ही ओर भमाजाविषे वी जानि 
ढेना ॥ और-- 

२ जा उकारविंषे अकारका रूय किया है । 
ता लेजससझूप उकारका भाज्षरूप जो 
'सकार है ताके विषे रूय करे ॥ औओ-- 
“ $ आक्षरूप जो मकार है ताकूं तुरीयरूप 
जो ऑकारका परमार्थरूप अमाच है ताके विषे 
लीन करे। काहेतें ! स्थूलकी .उत्तत्ति औ रूय 
सुक्ष्मविषे होंवे है। यातै-- 
& हेड 


पन्यमस्तरेगः ५] ॥ प्रणवक्षी उपासना ॥ २८१-३०३॥ ( छयचितनका अहुवाद ) 


१७७ 


१ विश्वरूप जी अकार है ताका तेज- 
सरूप उकारमें ठय बने है ॥ औ- 

२ सूक्षकी उत्पत्ति औ छूय कारणमें 
होवे है । यांते लेजसरूप जो उकार है ताका 
कारण भाज्रूप जो मकार है ताके विंषे लय 
बने है॥ ' 

या स्थानविंषे विश्वआदिनिके भहण समष्टि 
जो विराट आदिक हैं तिनकाओ अपनी अपनी 
जो त्रिपुटी है, तिन सवेका अहण जानना ॥ 

३ जा भाज्ञरूप मकार॑विषे उकार रूय 
कियाहै ता मकारकू तुरीयरूप जो ऑकारका 
परमार्थरूप अमाज् है, ताके बिंषे लीन करे । 
काईतें ! ऑकारके परमार्थस्वरूपका हुरीयसे 
अमेद्‌ है ॥ सो तुरीय अह्मरूप है ओ शुद्धविंषे 
ईश्वर भाज्ञ दोनूं कल्पित हैं ॥ जो जाके विष 
कल्पित होंवे है सो ताका स्वरूप होंगे है। यार्तिं 
इंश्वरसहित प्राज्ररूप मकारका छू बने है ॥ 

इस रीतिसे जो ऑओंकारके परमा्थेस्वरूप 
अमात्रविंषे सवेका लय किया है “सो में हूं” 
देसा एकाग्रचित्त होयके चिंतन करे ॥ 

स्थावरजंगमरूप, असँग, अद्दय, असंसारी, 
नित्यमुक्त, निभय ओ अह्रूप जो ऑकारका 
परमार्थस्वरूप “सो में हूं” ऐसा चिंतन करनेसे 
ज्ञान उदय होंवे है । यातें ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप 
फलका देनेवाला यह ऑकारका निर्गुणउपा- 
सन है सो सर्वसें उत्तम है ॥ 


॥२९४ ॥$/कारचिंतनमैं परमहसक। 
अधिकार ॥ 
जो पूर्व रीतिंतें ऑकारके स्वरूपडू जाने है 
सो कक । जो नहीं जानें है, सो मुनि नहीं। 


कादेंते मुनि नाम मनन करनेवालेका है। यह 
ओकारका चिंतन मननरूप है। जाके औंकारका 


| चितनरूप मनन नहीं सो मुनि नहीं ॥ 
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१७८ ॥ के््तामोक्ता होनेंतें आत्माकौ त्रह्मल एकता घने नहीं, इस प्रश्नेंका उत्तर ॥ [ विंचारखागरे 


.. यह मांडक्यउपनिषद्की रीतिसें संक्षेपततें लग्या होंगे तौ शरीर त्यागिके अह्मलोककूं जावे . 
ओकारका चिंतन कह्मा है ॥ और बी दूर्सिह- | है ॥ तहां मनुष्यनकूं, पितरनकूं, देवनकू हुल॑म” 


तापिनी आदिक उपनिषद्नमें थाका प्रकार है॥ | जो स्वतंत्रता 
यह ओकारका चिंतन परमहंसॉंका गोप्यधन | जितनी हिरण्यगर्भेकी विश्नत्ति है 


है ताके आनंदकूं भोंगे है ॥ 


सो सारी सत्य 


है ॥ बहिसेखपुरुषका याविषै अधिकार न्‌हीं। | संकल्पादिक विश्वृत्रि इसकूं भाप्त होंवे है ॥ 


अत्यतर्भतमुंखका अधिकार है । गृहस्थका 
यामें अधिकार नहीं । धनपुत्रस्तीसंगादिकराहित 
परमहंसका अधिकार है । 

॥२९५५॥ $कारके ध्यानवालेकूं 

- फूल ॥ २९५५-२९ ६ || 


॥२९७॥ बल्चढ़ोकके मागेका क्रम ॥ 


जा मार्गतें बरह्मठोककूं जावे है सो मौका . 
क्रम यह है+-जो पुरुष श्रह्मकी उपासनामें तत्पर 


है ताके मरणसभय ईइंद्रिय अंतःकरण यद्यपि 


सारे मूछित हैं। कहीं जानेंमें समर्थ नहीं ।औ 


१ पृ्वप्रकारतें ओंकारका अह्मरूपतें ध्यान | यमके दूत ताके समीप आंवें नहीं जो ताके 


कियेते ज्ञानद्वारा मोक्ष होबे है। 

२ परंतु जा पुरुषकी इस लछोकके भोगनमें 
अथवा ब्रह्मलेकफे मोगनम कामना होंवे तीत्र 
जैराग्य नहीं होगे ओ हठसें कामनाकूँ रोकिके 
धनपुन्रादिकनकूं त्यागिके परमहंसगुरुके उपदेश- 
तैं ऑकारूप अह्का ध्यान करे ताक भोगकी 
कामना ज्ञानमें प्रतिबंध है। यातें ज्ञान नहीं 


होगे है । किंतु ध्यान करते ही शरीरत्यागतें | 


अनंतर अन्यशरीरकी आपत्ति होवे ॥ 

(१)जा इस लोककी मोगनकी कामना 
रोकिके ध्यानमें लगा होंगे तौ इस लोकमें 
अत्यंतविभतिवाले पविचरसत्संगीकुलमें जन्म 
होंगे है ॥ तहां पर्वकामनाके विष सारे भोग आप्त | 
होवे हैं। औ पूर्वजन्मके ध्यानके संस्कारनतें फेरि 
विचारमें अथवा ध्यानमें प्रवृत्ति होंगे है। तांतें 
ज्ञान होयके मोक्ष होवे है ॥॥ औ- 

॥ २९६ ॥ (३) ब्रह्मली कके भोगनकी 
कामना रोकिके ओंकाररूप श्रह्मके ध्यानमें 


अनिल धिनीय कमल कलनानक. 


लिंगशरीरकूं के जावें । परंतु- । 

१ अभ्रिका अभिमानी दवता ताकूं 

मरणसमय शरीरसें निकासिके अपने लोक 

ले जावे हैं ॥ 

२ ता अश्निल़ोकततें दिनका अभिमानों 
देवता ले जावे है ॥ 

३ तिसतें शुक्रपक्षका अभिमानी देवता 
अपने लोकऊूं के जावे है । 

४ तिसतें आंगे उत्तरायण जो पद्मास है 
तिनका अभिमानी देवता ले जावे है 

५ तिसतें आंगे संवत्सरका अभिमानीं 
देवता ले जावे हे । 

६ तिसतें आंगे देघलोकका अभिमानों 
देवता ले जावे है । 

७ तिसतें आंगे बायुका अभिमानों 
देवता ले जावे है। 

८ तिसते आंगे सूर्येदेवता ले जावे है। 

९ तिसतें आंगे चेद्रदेवता के जावे है। 


॥ २६४ ॥ थह मार्गका क्रम॑ युर्वेदकी रैशा- | इद्रिय औ जऔतकरण अन्यप्राणिनकी न्यांई बूछित 


वास्पउपनिषद्‌के अतविष औ छादोः्यविषैलिख्या है । | होगे हैं ।औ याते स्वतः कहीं जानैंमे समर्थ नहीं। जौ 
॥ ६३९ || मंरणसमंय ध्यूलद्रीरसे छिग- | क्रियाशक्तिवाडे आणकू स्वरूपतै भचेतव होनैकारे , 
दरीरके वियोगते चतनाके अमावकारे उपासकंके/| इच्छाके अमावते तिसकारे तिनक़ा गन समय नहीं 





१० तिसतें आंगे बिजलीका अभिमानी | ककूं झुद्धलह्मकी प्राप्ति चाहिये तथापि शुद् 
ब्रह्मकी प्राप्ति ज्ञानते ही होगे है ओ कामनारूप" 


देवता अपने छोकमे ले जावे है। 

११९ तहां बिजलीके छोकमें तिस उपासकके 
सामने हिरिण्यगर्मकी आज्ञा्तें दिव्यपुरुष 
हिरण्यगरमलोकवाही हिरण्यगर्भसमान: 

' रुप ताके लनैकूं आंब है। सो पुरुष 
'बिजलीके वरुणलोीककूं के 
जावे है । बिजलीका अभिमानी देवता 
साथि भावे है ॥ 

१२ वरुणछोकतें इंद्॒लाककूं ले जावै है। 
आओ वरुणदेवता बी इंद्र॒लोकतेडी 

ह्र्यगर्मलोकवासी पुरुष औ उपास- 
कके साथि रहे है । 

१३ तिसतें आगे इंद्रदवता प्रजापतिके 
लोकतोडी दोनूंके साथि रहे है । 

१४ तिसतें आगे अजापति तिन दोनूंके 
साथ बत्चछोक ले जानैविंषे समय 
नह यातें जह्मलोकर्में ता दिव्यपुरुषके 
साथि से उपासक प्राप्त होवे है ॥ 

ब्रह्मलोकका अधिपति रिरिण्यगर्म है । 

सुक्ष्समष्टिका अमिमानी चेतन हिरण्य- 
गर्म कहिये है । ताहीकूं कायेबरहय कहे हैं ॥ 

कार्यत्रह्के निवासस्थानकूं ब्रह्मलोक 
कहे हैं ॥ 

॥ २९८ ॥ सायुज्यमोक्षका वर्णन ॥ 

यद्यपि पूर्व रीतिसें ओऑंकारकी 
शुद्धनह्मरूपकरिंके कही है। शुद्धवक्मके उपास- 


॥ ३६१६ ॥ 

१ राजाके अ्रजाकी न्‍्याई इेथरके लोकविंपि 
वासका नाम सालोक्यमुक्ति है। 

२ तिसते श्रेष्ठ राजाके किकरकी न्याई ईशरके 
समीप वास करनैका नाम सामीप्यमुक्ति है। 

३ तिसते श्रे.ट एजाके अनुजकी न्याई इशरके 
समानरूपकी प्रातिका नाम सारुप्यमुक्ति है। 


पचमस्तरंगः ५ | ॥ प्रणवक्ी उपासना ॥२८१-३०३॥ (खायुज्यमोक्षका घणन्र ) 


१७९ 


प्रतिबंधतें जाकूं ज्ञान हया नहीं ताकूँ कार्ये- 
बहाकी प्राप्तिरूप सायुज्यरूप मोक्ष होंगे है ॥ 
१ ब्रह्मडोकम आप्त जो उपासक है ताकू 
हिरण्यगमेके समान विश्वाति प्राप्त होवे है 
२ सत्यसंकल्प होवे है 0 
३ जेंसेंशरीरकी इच्छा कै तैसाई उसका 
शरीर हावे है ॥ 
४ जिन भोगनकी वाँछा करे सो सारे भोग 
सैकल्पत ही प्राप्त होंवे है ॥ 
जो एक समय हजारशरीरनसे जुदजुद 
भोगनकी इच्छा करे तो ताही समय 
हजारदरीर ओ उनके भोगनकी छुदी 
जुदी सामग्री उपजै हे ॥ औ- 
बहुत क्‍या कहें!जो कछ संकल्प करे साई 
सिद्ध होने है परंतु जगत॒की उत्पत्तिपालन- 
संहार छोडिके और सारी विश्व इंश्वर्के समान 
होवे है । याहीकूं सैयुज्यमोश्ष कहे हैं ॥ 
ऐसे हिरण्यगरभंके समान हुवा बहुतकाल 
संकल्पसिद्ध दिव्यपदार्थनकूं भोगिके मलय- 
कालमें जब हिरिण्यगर्भके छोकका नाश होंवे 
तव ज्ञान होयके उपासकर्कू विदेहमोक्षकी प्राहिं 
होंबे हे ॥ 
॥ २९५९ ॥ #कारके अहंगरहष्यानव 
ब्रह्मलोककी प्राप्तिका नियम ॥ 


जैसे #प्लाररुप बहमकी उपासना करने- 


४ तिसतें ओष्ट राजाके ज्येप्ठपुत्रकी याद ईध के 
समान सत्यतकत्यादि ऐश्वर्य (विभूति ) की 
प्राप्तिका नाम सा्थिमक्ति है । 

इस रीतिंसे शाल्रविषे फलरूप चारीप्रकारही 

मुक्ति कही है | तिनमे अत्यकी सा्टिमुक्ति श्रेष्ठ है। 
तिस सा्रिपुक्तिक ही सायुज्यमोक्ष वी कहे हैं ॥ 


१८० 
वाला ब्रह्मलेककी प्राप्तिद्वारा मोक्षकूं आाप्त होंवे 
है । तेसे और वी उपनिषद्नमें अकह्मकी उपा- 
सना कही है तिनतैं यही फल होंवे है । परंतु 
अहहउपासना विना और उपासनातें बरह्मकोक- 
की भाप्ति होंवे नहीं । यह वार्ता सूजकारने औ 
भाष्यकारने चतुर्थअध्यायमैं प्रतिपादन करी है॥ 

१ जेसें नमदेश्वरका शिवरूपतें भो शाल- 
ग्रामका विष्णुरूपतें ध्यान कह्मा है सो 
भतीकध्यान है। अहंग्रह नहीं। ओ 

२ मनका ब्रह्मरूपतें औ आदित्यका ब्रह्म- 
रूपतें ध्यान कह्मा है सो बी प्रतीक- 

, ध्यान है। अहँगह नहीं। 

तिनतें ब्रह्मलोककी ग्राप्ति होवे नहीं ॥ 

सगुण अथवा निशेणबह्मकूं अपनेते अभेद- 
करिंके चिंतन करे ताकू अहेग्रहृध्यान कहे 
हैं, ताहीतें बरह्मलोककी आप्ति होवे है । 


॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्गस बल्ललोकमें 
गयेकूं फोरे संसारकी अप्राप्ति औ 
ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति । 


पूर्व कह्या जो मागेहै ताकूं उत्तरायणमार्ग 
कहे हैं ओ देवमार्ग वी कहे हैं । 

ता देवमार्गतें अह्मलोककूं जो उपासक 
जावे है तिनकूं फेरि संसार नहीं होता। किंतु 
ज्ञान होयके विंदेहमुक्तिकूं प्राप्त होंवे हैं । 

तहां ज्ञानके साधन जा शुरूउपदेशादिक हैं 
तिनकी बी अपेक्षा नहीं। कितु ब्ह्मलेकमें 
गुरुउपदेशादिक साधन विना ही ज्ञान होवे है । 
कहते ! ब्रह्मलोकमें तमोगुणग्जोगुणका तो लेश 
घी नहीं। केवल सत्त्वगुणप्रधान वह लोक है। 

१ तमोशुण नहीं, यातें जड़ता आल- 

स्यथादिक नही। 

२ रजोशण नहीं, यातें कामक्रोधादिरूप 

रजोंगुणका कार्य विक्षेप नहीं । 


॥ कत्षोभोक्ता होनेतें आत्माकी प्रदसें एकता घने नहीं ।'इस प्रश्नका उत्तर [ विधारखामरें 


३ केवलसत्त्वशुण है, यातें सत्त्वगुणका 
काये ज्ञानरूप अकाश ता छोकमैं 
प्रधान है।. 


॥ ३०१ ॥ हिरण्यगर्भवासीकूं असेग 
निषिकार बहारूप आत्माका भाव, 
होवे है, वामे कारण । 


ओंकारकी तहारूप॑तें जो पूर्व उपासना 
करी है तब ऑकारफी मान्नाका अथे इस रीतिसे 
चिंतन किया है।-- 


१ “स्थूछउपाधिसहित विराद्रविश्शचेतन 
अकारका वाच्य है ॥ 
२ सूक्मउपाधिसहित चेतन हिरिण्यगर्भविजस 
उकारका वाच्य हे। 
१ कारणउपाधिसहित चेतन इश्वस्पाज्ञ 
मकारका वाच्य है ॥” 
ऐेसा अर्थ जो पूर्व चिंतन फिया है ताकी 
ब्रह्मलोकमं स्मृति होगे है औ सत्वगुणप्रभावतें 
ऐसा विवेचन होंवे है।-- 
२ रघूछउपाधिकरिके चेतन विराट्पना 
आभ विश्वपना प्रतीत होंवे हे ॥ 
(१) स्थुकसमश्टिकी दृष्टित विरादपना 
है॥ औ-- 
(२) स्थूलब्यश्की दृष्टितं विश्वपना है 
ओ समष्टिव्यश्स्थूलकी दृष्टि विना विराट्भाव 
ओ विश्वभाव प्रतीत होगे नहीं। । किठु चेतन- 
मात्र हो प्रतीत हाोवे है । व 
२ तैसे सूक्ष्मडर्पावसहित हिरण्यगर्म 
तेजसचतन उकारका वाच्य है ॥ तहां 
(१) समश्म्ृक्मउपाधिकी दृष्टितें चेतनमें 
हिरण्यगर्ता प्रतीत होने है । आ- 
(३) व्यश्स्िक्षमउपाधिकी दृष्टित ते जस ता 
प्रतीत होवे है ॥ 
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- मृष्रमउपाधिकी दृष्टि बिना हिरण्यगरभता ओ 


'तेजसता मतीत होंवे नहीं ॥ 

३ लैसे मकारका वाच्य ईश्वर भाज्ञ 
है ॥ तहाँ-- 

(१) सम्ष्टिअज्ञानउपाधिकी दृष्टितें चेतनमें 
ईश्वरता अतीत होवे है । औ-- 

(२) ध्यश्मिज्ञानरपाधिकी दृष्टितें चेतनंमे 
भाज्ञता प्रतीत होंवे है । 

अन्ञानउपाधिकी दृष्टि विना इईंश्वस्ता औ 

आज्ञता अतीत होंवे नहीं । 

जो वस्तु जाके विंषे अन्यकी दृश्ति प्रतीत 

होगे सो ताके विंपे परमार्थतें होंगे नहीं। 
जो जाका रूप अन्यकी दृष्टि विना प्रतीत होवे 
सो ताका परमाथ्थरूप होवे है। जैसे एक पुरुषमें 
पिताकी दृष्टिंस पुत्रता औ दादाकी इटश्टितें 
पौत्रतादिक रूप भान होंवे हैं सो परमार्थसे नहीं। 
पुरुषका पिड ही परमार्थ है। लेसें स्थूलस॒ृष्टम- 
कारणउपाधिकी दृष्टितें जो बिराद विश्वादिक 
रूप भान होने हैं सो मिथ्या हैं । चेतनमात्र ही 
सत्य है ॥ 

सो चेतन सर्वभेदराहित है। काहेते ! 

१ विराट ओ विश्वका जो भद्‌ है सो 
उपाधि तो दोहकी यद्यपि स्थूल है 
तथापि सर्माष्टटपाधि विराद्की औ 
व्यश्डिपाधि विश्वकी। सो समष्टिवर्याष्ट- 
उपाधितें तिनका भेद है, यातें स्वरूपते 
भेद नहीं ॥ 

२तेखें तैजसका दिरण्यगर्मोतें भेद्‌ 
वी समष्टवयशिउपापितें हे, स्वरूपतें 
नहीं । 

३ लैसें ईधरतें माज्ञका भेद वी समष्टि- 

५ व्यश्िउिपाधिफे भेदत है । स्वरूपतें नहीं । 


पेचमस्वरंग! ५] ॥ प्रणवकी उपासना ॥ २८१-३०३ ॥ (३ औ भद्दावाक्यार्थकी ए्कैता ) 


२ ऐसे प्राज्ञका इश्वरतें अमेद है। औ-* 


१८९ 


२ तैजसका हिरण्यगर्मतें अमेद है । 

३ तथा विश्वका विरार्तें अमेद है। 

या श्रकारतें स्थूलउपाधिवालेका सूक्ष्मउपा- 
पिवालेतें वा कारणउपाधिवालेतें भेद नहीं । 
काहेतें ! स्थूलसूएमकारणउपाधिका हाई त्यागेते 
चेतनत्वरूपमें किसी प्रकारका भेद प्रतीत होगे 
नहीं ॥ औ-- 

अनात्मांस थी चेतनका भेद नहीं । काहेतें ! 
अनात्मदेहादिक अविद्याकालम प्रतीत होवैहें । 
परमार्थत नहीं। तिनका बी चेतनसें भेद बने 
नहीं । 

एस सर्वभिदर्रहित, अंग, निविकार, नित्य- 
मुक्त, अह्ृर्प आत्मा ऑकारका लक्ष्य 
स्वयंप्रकाशरूप तिस उपासकर्कूं भान होंवे 


इ्टितिं पा हिरण्यगभकोकवार्साकूं: संसार होंवे 
नदी । 


॥ ३०२॥ ३ ओ महावाक्यके अधेकी 
एकता ॥ 
यद्यापे महावाक्यके विवेक विना ज्ञान होंवे 
नहीं, तथापि ओंकारका विवेक ही महावाक्य- 
का विवेक है । 
१(१) स्थूछठपाधिस॒हिद चेतन अकारका 
वाच्य है। 
(२) स्थूछउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र 
अकारका लक्ष्य । 
२(१तैसेंयृक््मठपाविसाहित चतन उकारका 
वाच्य है। 
(२) सृक्ष्मडपाधिकू त्यागिके चेतनमात्र 
उकारका लक्ष्य है। 
३(१) कारणडपाधिसहित चेतन मकारका 
वाच्य है। 


» ॥ ३३७ ॥ ज्ञानद्वारा मोक्षरुप फल होवै है 


१८३ ॥ कत्ताभोक्ता होनेते भात्माकी बसे एकता बने नहीं ।इस प्रश्नका उत्तर ॥ [ विचारखागरे 
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(२) कारणउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र 
मकारका वाच्य है। 
इस रीतिस--- 
१ उपाधिसहित विशार्दिक अकारादि- 
मात्राका वाच्य है। औ-- 
२ उपाधिरहित चेतन सर्वमात्राओंके 
लक्ष्य हैं ॥ ह 
१ लेसे नामरूप सकरहूडपाधिसहित चेतन 
उ3“कारवर्णका वाच्यं है औ- 
२ नामरूपसकलउपाधिरहित चेतन कार 
वर्णका लक्ष्य है। ' 
ऐसे #कारका औ महावाक्यनक़ा अथथ 
एक ही है। यातें ऑकारके विवेकतें अद्वेतज्ञान 
होवे है ॥ 


॥ ३१८ || इहां यह अमिप्राय है।-जो 
जिज्ञाठ्ुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविषै प्रद्ृत्ति 
भई है ताकू विचार छोड़िके अन्यसाधन कर्तेव्य 
नहीं । 

१ जो कदाचित्‌ सो विचारशील पुरुष विचारकू 
छोड़िके अन्यसाधनविषि प्रवृत्त होबैगा तो 
आरूठपतित होषेगा । 

२ किंवा ताकू “कर लोहे न्याय” ( लड्डू 
गमायके हाथ चाटनेका दृष्टांत ) आरप्त होवैगा। 

यातैं सो विचारशीर पुरुष इढवोधपर्यत विचार 
करे | औ--- । 

१ जाकी विचारविषे प्रद्ृत्ति होवे नहीं ताके 
,निर्गणठपासना कत्तेव्य है। औ- 

२ जाका निषुणउपासनामें अधिकार. नहीं 
ताकू “उपवासतै मिक्षा श्रेष्ठ है”? इस न्याय- 
करे सगुणउपासनादिरिप कत्तेव्य कहै हैं ॥ 

॥ ३६९ ॥ | | 

१ मायाविशिष्टेचतनूूए कारण समुणईश 

२ किवा ताके उपलक्षण जे हिरण्पगर्म, 


ऐसे आचायके मुखतें श्रवणकरिके : अदृरट 
नाम जो मध्यमीशेष्य सो उपसनामें प्रशनत्त 
होयके ज्ञानद्वारा परमपुरुषा्थमोक्षकूं प्राप्त हुवा 
॥ १६८ ॥ 


॥३ ० ३॥निगुंणउपासनाके अनधिकारीकूं 


कर्तव्य । 
निर्शुणउपासनामें जाका अधिकार नहीं, 
ताक कर्तव्य कहे हैः-- | 


॥ संवेयाछंद ॥ 
जो यह निगुनध्यान न है तो; 
सँगुनईस करि मनकी पौँम । 


वैशवानर, हरि, हर, गौरी, गणेश, सूर्य 
अरु तिनके अवताररूप कार्यत्रह्ष सगुणईश 
कहिये है । 
३ किंवा तिनकी अतिमादिरूप प्रतिनिधि 
( तिनके ठिकाने स्थापित ) सो इ्हां सगुणईश 
कहिये है | 
उक्त उपास्यनमें पृ श्रेष्ठ है । 
यद्याप आगे सप्तमतरंगठक्त रीतिकारे भाया- 
विशिष्ट चेतनरूप कारणत्रह्म ही इशपदका मुख्यअर्थ 
है औ सोई उपास्य है। तथापि “मायाकू प्रकृति 
( सारे जगतका उपादान ) जाने । औ ब््कू महे- 
खर जाने” इस श्रुतिकारे मायाविशिष्टचेतनतें मिन्र 
वंस्तुके अमावतें श्रीवियारण्य स्वामीने सवेमतर्से 
अविरुद्ध शैधरका चिन्रदीपविें निरूपण किया है। 
ताके अनुसार हिरण्यगभौदिक सवेठपास्यवस्तु बी 
ईंश कहिये है | तामै- 


॥ ३४० ॥| मनको धाम किये स्थानक ( निवास) 
कर ॥ 


पैचमस्तरंगः ५ ] ॥ निुणउवासंनाके अनधिकारीफूं कर्तव्य ॥ द १८३ 


संगुनउपासनह नहिं हे तौ, . भयो कृतार्थ अहहि ॥ 
निर्षेकामकर्म मजि राम॥ | पढ़े ज्ञ याहि तरंग तिहि, 
का बा है । दाढ़ू करहु सुहृह्ि ॥ १७० ॥ - 
जो सकाम कर्मह नहीं होवे इति भीविचारसागरे गुरुवेदादिव्याव- 
तौ सैंठ बारबार मरि जाम ॥१६९॥ | हौरिकमतिपादन-सध्यमाषिकारि- ' 
दोहा ॥ साधनवर्णन॑ नाम पंचमम्तरंगः 
ओंकारको अथ लूखि, समापः॥ ५॥ 





॥ ३१४१ ॥ फरकी कामनासे रहित ख्ववणोश्रमके | होयके रामके अर्थ किया जो पुण्यक्रम सो थी 
कमेकू ईशवरापैणबुद्धिसि कर औ तिसके साथि नाम- | रमकी प्रसलताका हेतु होनेंते रामका ही मजन है | 
कीतेनादिकारिके रामकू मज | # इहों “सठ” कहिये दे दुष्ट | औ 'मारे 

अथवा निष्कामकर्मकारेंक राम मजि कहिये सो | जाम! कहिये मारिके जन्मकू पाव | 
कमें रामकू अपेण कर | फठकी कामनासे रहित 











॥ पृष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥ 
कि जज 2222. 

॥ आय एदिसापकमिय्यतक्णेनस ॥ 

॥ ३०४ ॥ ॥ उपोद्धात ॥ ॥ ३१०४ ॥ ॥ उपोद्यात।.. [हैं मिन्न ज्ञान औ ताका काव अगात्म 
॥ दोहा ॥ के है । गा अनाशसवाय सारे स्वप्नकी 

2४ हर न्याईं मिथ्या है” 
अनात्म ता भायूंकूं मश्नतं कपल सुनिके दोलू 

का (तर्कहृश्िका प्रश्न ॥ ३०५-३०६ ॥ 
यूं सुनि बोल्यो तीसरो, हा ३०३ ॥ ) 


तकेहष्टि मतिमान ॥ १ ॥ 
ठीका3-- 
१ चत॒थतरंगम उत्तम अधिकारीकूं 
उपदेशका प्रकार कह्मा । 
२ पंचमतरंगमे मध्यमअधिकारीकूं कहा 
३ या तरंग कनिष्ठअधिकारीकूं 
उपदेशका अकार कहे है; 
के शंका बहुत उपजे ताकी यचयपि 
बुद्धि तीत्र होवे है, तथापि वह कनिष्ठ- 
अधिकारी है। 
यह तरंग युक्तिम्रधान है, यातें सुनै-अर्थमें 
जाऊूं कुतर्क उपने ताकूं इस तरंगका उपयोग है। 
कुतकेदूपितबुद्धि कनिष्ठ अधिकारी होवे 
है। ताकूं उपदेशका प्रकार या तरेगमे है ॥ 
पहले तरंगंम अणवउपासना आओ जगतकी 
उत्पत्तिनिरूपणस पृवे यह कह्ा;-“जो चेतन- 





॥ ३१४२ ॥ नेयायिक खप्नक जाप्रतूविधं अनुमव 
किये पदार्थनकी ह्यृतिरुप मानसविप्रयांस कही हैं 


॥ ३०५॥ प्रश्न-स्भचर्शांतसें जामत- 


पदार्थ मिथ्या संभव नहीं। 
तकेहए प्रश्न करे है- 
2 दोहा ॥ 


पहिली जाने व॒स्तुकी 

स्मृते स्वप्में होय । 
जाग्रतमें अज्ञात अति। 

ताहि लखे नहिं कोय ॥ २ ॥ 

ठीकाः-पूष जो भर्त्यत अज्ञात पदार्थ है 
ताका स्पप्नमें ज्ञान होने नहीं । किंतु 
जा्रतूम जाका अनुभवज्ञान होंवे ताकी स्वप्नमे 
स्मृति होंवे है। यातें स्मृतिनानके विषय जाग्रत॒के 
पदाथ सत्य होनेंते तिनका स्वृप्नर्में स्प्रतिरूप 


सब ७+-म+०+५+मकन-3-+-प मनन मनन 


के पदाथनकू मिथ्या कहना संभव नहीं । 





ज्ञान वी सत्य है।यांते स्वप्तके दृष्टांतंस जाग्रत- 


तिनके मतके अनुसार शिष्य प्रश्न करें है ॥ 


पष्ठस्तरंगः ५ | ॥ जाश्रतके पदार्यतकी स्वप्नमें स्थूति नहीं ॥ १८५ 


मिनलिनिनीकी आप. पक एज ॥ पर क ० ७ ७७७७ 


ह 
॥ ३०६॥ प्रश्न+-स्वप्न मिथ्या वहीं ॥'। देव है। जे पूष॑ देखे हस्तीकी “सो 















पदा्थनकू, हस्ती” ऐसी स्मृति होंगे है। औ- 
न मा ला गज । ५ 8 ही कल, सिह" खेत 
॥ दोहा ॥ ज्ञान स्मृति नहीं, किंठ भत्यक्ष 
कहिये है औ-- 
अथवा स्थूलहि लिंग तजि, स्मममें तो “यह हस्ती आगे स्थित है; 
बाहरि देखत जाय । पर्वत है; यह नदी है? ऐसा ज्ञान 
गिरि समुद्र वन वाजि गज हे है, यातें जाअतमें देखे पदायेनकी स्वममें 


्ि स्मृत्ति नहीं । किंठ हस्तीआदिकनका मत्यक्ष 

टीका+-अथवा कहिंये और अकारतें | जो ऐसे कहें:-“जा्रतूम जाने पदार्थनका 
स्वप्तका ज्ञान औ ताके विषय पदार्थ सत्य हैं, | दी स्वप्में ज्ञान होगे है। अज्ञातपदार्थका ज्ञान 
'म्रिथ्या नहीं। काहेंतें! स्वमअवस्थामें स्थूल- 


नही होगे । यातें जाभ्तपदाथेनके ज्ञानके 
शरीरऊूं त्यागिके किंगशरीर बाहरि निकसिके | सस्कारनते स्वमके ज्ञानकी उत्पत्ति होंपे है ॥ 
- साथे गिरिसमुद्रादिकनकूं 


$ देखे है, यातें स्वत | सैस्कारजन्य ज्ञान स्छृति कहिंयेहे । यह 
मिथ्या नही ॥ स्वम्का ज्ञान स्मृत्रिप है! । 
( अंक ३०५-३०६ गत प्रश्नके उत्तर | . सौ शंका बने नहीं। कारें? मत्यक्षज्ञान 


४०९०३ होगे है+-१ एक अभिज्ञारुप पत्यक्ष 
होंगे है । २ दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप पत्यक्ष होंपे है । 
१ केवलईद्वियसंबंधतें जो ज्ञान होंगे सो 


॥ ३०७-दै२८ ॥ ) 
॥॥ ३०७ ॥ जामतके पदार्थनकी स्वष्नमें 


अभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ औ- 

यह हस्ती आगेखरो, २ पूरवज्ञानके संस्कारनें औ ईंद्रियसघर 
ऐसो होते ज्ञान । जो ज्ञान होगे सो मैत्यमिज्ञापत्यक्ष 
स्वप्रमांदि स्तृतिरूप सो, कहिये है। जैसें पूर्व देखे हस्तीका भ्सो 
केसे होय सुजान॥ ४ ॥ हस्ती यह है ” ऐसा ज्ञान होगे सो 


प्रत्यभिज्ञाभत्यक्ष रहिये है ॥ 
तहां पूर्व हस्तीके ज्ञानके संस्कार, औ 
हस्तीसे नेत्रक्ता संदेध अत्यमिज्ञामत्यक्षका हेंठु है, 


टीका$- 
१ पूर्वकालसंबंधी पदाथेका ज्ञान स्घृति 





॥ ६४३ ॥ प्रत्यक्षज्ानकी सामग्रीतहित संस्कार- 
जन्यज्ञान, प्रत्यभिज्ञामत्यक्ष कहिये है। जो ताकू 
सस्कारसहित इंद्रियसबधत जन्य कहें तौ सो छक्षण 
वाह्मप्रत्यमिज्ञाप्रसक्षत तौ घढेगा । परत आातरमत्यमिज्ञो- 

” नेये 


प्रयक्षी ता कक्षणकी अच्याति होवीीी । याते 
प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्षका प्रथंमे कद्द जो छक्षण सोई 
निर्दोष है वाह्म जातर सावारण है| 


१८६ हा 
यतें “संस्कारजन्यज्ञान स्मृतिरूप ही होंवे है” 
यह नियम नहीं । किंतु पत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष बी 
सैस्कारजन्य होंगे है। परंतु इंद्वियसंबंध ,विना 
केवल्सस्कारजन्य ज्ञान होंगे सो स्मृतिज्ञान 
_कहिये है । 

१ स्वप्तमें हस्तीआदिकनका ज्ञान केवल- 
सेस्कारजन्य नहीं; किंतु निद्वारूप दोषजन्य है 
, औ हस्तीआदिकनकी न्याँ३ स्वप्तमें कल्पित 
ईंद्विय वी हैं। यांते इंद्रियजन्य है । 

यदापे स्प्नके पदार्थ साक्षीमास्थ हैं, 
इंद्रियजन्यज्ञानके' विषय नहीं । तथापि 
अविवेकीकी दृष्टिते स्वप्तका ज्ञान इंद्वियजन्य 
कहिये है ॥ 

इस रीतिसें स्वप्का ज्ञान जाग्रवके पदार्थ- 
नकी स्मृति नहीं ॥ औ-- 

२ निद्रा जागिके पुरुष ऐसे कहे है+-में 
स्वप्मं हरतीआदिकनकूं देखता भया” । जो 
हस्तीआदिकनकी स्पप्रम स्मृति होंगे तो 
जागिके ऐसा कह्या चाहिये “में स्वप्में हस्ती- 
आदिकनकूं स्मरण करता भया” ऐसे कोई 
नहीं कहता । यातें जाग्रतके पदार्थनकी स्वप्नमैं 
स्मृति नहीं । औ-- 

३ “जाम्नतमें जो देखे सुने पदार्थ हैं तिनका 
ही स्वप्नम ज्ञान होंगे” यह नियम नहीं । किंतु 
जाप्रतूमै अंज्ञातपदाथनका वी स्वप्नमे ज्ञान होगे 
हहै। कदाचित्‌ स्वप्नमें ऐसे विलक्षणपदार्थ 
प्रतीत होंबे हैं, जो सारे जन्मविंषे कदी देखे-सुने 





॥ ३६४४ || इहों यह विशेष है।-- 

१ सस्कारजन्य ज्ञानकूं जो स्ृतिं कहँ तो 
प्रत्यमिज्ञाज्ञान बी सस्कारजन्य है, तामे स्वृतिके 
लक्षणकी अतिब्यात्ति होंगैगी | ताके निवारण- 
अब स्मृतिके लक्षण मान्नपदका निवेश 
किया चाहिये। 

१ जो सस्कारमान्रजन्य ज्ञानकूं सटूति कहें तो 


-॥ अंक ३०५-३०६ गत भश्नकै छत्तर ॥ 


[ विचारसागरे 





होवे नहीं, यातें तिनका ज्ञान स्मृति नहीं 

४ यद्यपि “इस जन्मके पदार्थनके ज्ञानः 
संस्कार ही स्प्ृतिंके हेतु हैं” यह नियम नहीं 
किंतु अन्य जन्मके ज्ञानके संस्कारनतें वी स्मा 
होंवे है। काहेतें ! अनुकूलज्ञानतें प्रवृत्ति हाँवे है, , 
अनुकूछज्ञान विना अवृत्ति होगे नहीं । यातें 
बालककी स्तनपानंमें जो प्रथमप्रवृत्ति होंगे है 
ताका हेतु बालककूं बी “स्तनपान मेरे अनुकूल 
है” ऐसा ज्ञान होंगे है । तहां अन्यजन्मविषे 
जो स्तनपानमें अनुकूलता "अनुभव करी है। - 
ताके सैस्कारनते बालककूं प्रथमअनुकूलछताकी 
स्मृति होंगे है। यातें जन्मांतरके ज्ञानसंरकारनतें 
बी स्मृति होपे है। तेसें इस जन्मविंषे अज्ञात- 
पदार्थनकी वा अन्यजन्मके ज्ञानके सेस्कारनतैं ' 
स्वप्नविषे स्मृति संभवे है ॥ पर 

तथापि कोई पदार्थ स्वप्नमें ऐसे प्रतीत 
होवे हैं, जिनका जाग्रतमें किसी जन्मविषे ज्ञान 
संभव नहीं । जैसें अपने मस्तकछेद्नकूं आप 
नेत्नसे स्वप्तमैं देखे है। तहां अपना मस्तकछेदन 
नेत्ननसे जाअतम देखे नहीं । यातें जाअतपदाथेन- 
के ज्ञानके संस्कारनतें स्वम्में स्पृति नहीं। 

५ अप $ स्मृतिरूप खेंडनम अनेकयुक्ति 
ग्रंथकारोने कही हैं, परंतु स्वप्नकूं स्मृति माननेमें 
पूवउक्तदूषण अतिप्रवल हैं+--जो स्मृतिज्ञानका 
विषय सम्मुख अतीत होंवे नहीं । औ ख्वप्नके 
हस्तीआदिक सम्मुख प्रतीत स्वकालमें होने हैं । 
यापें हस्तीओंद्किनकी स्वप्न स्मृति नहीं। 


संस्कारमानरूप  सामग्रीकू अनुमवनाशके 
अंनतर सदा विद्यमान होनेंते सदां स्ृतिं हुई 
चाहिये । इस दोषके निवारणंञये रूतिके 
लक्षणमें उद्धतपदका वी निवेश किया 
चाहिये ॥ 
इस रीति “उम्नतसंस्कारमात्रजन्यज्ञान” स्मृति 
है। यह स्मृतिका क्क्षण निर्दोष है. 


पह्ठस्वरंगः ६ ] 


॥ स्वष्तमैं लिंगशरीर बाहरि ज्ञायके देखता नहीं॥ 


श्८ट७ 





॥३ ० ८॥स्वप्नमे लिंगशरीर बाहिर जायके | इंद्वियनमें वी ज्ञानशक्ति नहीं । क्रिया 


जाग्रवके पदार्थोक देखता नहीं । 

“सिगशरीर बाहरि निकसिके साचे गिरि: 
समुद्रादिकनकू देख है” याका-- 

उत्तर॥ दोहा ॥ 

बाहारे लिंग जु नीकसे, 

देह अमंगल होय । 
प्रानसहित सुंदर लखे, 

यातें लिंगहि जोय ॥ ५ ॥ 


टीकाः-जो स्थूलशरीरतें निकास्तेके लिंग- 
शरीर बाहरि साचे गिरिसमुद्रादिकनकूं 
तो छिगशरीरके निकसनेते जैसे मरण- 
अवस्थामं शरीर भयंकररूप प्रतीत हावें है, लैसे 
स्वम्अवस्थाविंष वी लिगके अभाव॑तैं स्थूल- 
शरीर अमंगछ कहिये मयंकर हुवा चाहिंये। 
चैसें मराणराहित मृतकसमान हुवा चाहिये । 
स्वप्नअवस्थाम ऐसा होंगे नहीं, कितु स्वप्त- 
अवस्थामें स्थूल्शरीर प्राणसहित होवे है। औी 
जाग्रतकी न्यांई रुंदर कहिये मंगलरूप होने है। 
ये स्पूलशरीरके वाहरि लिंगशरीर , स्वप्नाव- 
स्थामें निकसे नहीं । औ-- 

जो ऐसे कहैँः-स्वप्नअवस्थाम प्राण तो 
जांबे नहीं, किंतु अंतःकरण ओऔ इंद्रिय धाहरि 
पवेतादिकनम जायके तिनकूं देखें है; बाहरि 
नहीं जावे यातें स्थूलशरीर मरणअवस्थाके 
समान भयंकर होंवे नहीं। ओ आणका वाहरि 
जानिका कछु प्रयोजन वी नहीं । कहते 
आणम ज्ञानशाक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है। 
यातें बाहरिके पदाथेनके ज्ञानकी जिनमे 
सामथ्ये है सोई जावे हैं। ज्ञानशक्ति अंतःकरण 
ओ ज्ञानइंद्वियनमें है। भाणकी नन्‍्यांई कमें- 


॥ ३४५ || शहा प्राण औ इद्रियशन्दकरिके 


ओ | निकसते 


शक्ति है। यातें प्राण औ कमईद्रिय शरीर 

है! यातें मरणानिमित्ततें दाह्मादेकनकी रिछा 
होने है। औ वाहरि अंतःकरण ज्ञानईद्विय जावैहे। 
साचे प्तादिकनकूं देखिके प्राण औ कमे 
इंद्रियनके समीप आब है । 

सो बी बने नहीं। कारें १ 

१ स्थठमृक्ष्मसमाजमैं: सवेका स्वामी प्राण 
है । प्राण विना शरीरकूं देखिके क्षणमात्र वी 
रहने नहीं देते; वाहरि ले जावे हैं, दाह करे है। 

स्नान करे हैं । यांतें स्थुलशरीरका सार 

प्राण है, तैसें सृक्ष्मशरीरमें बी अधान श्राण हैं। 


प्रौणइंद्रियादिदृक परस्पर अषछ्ठ॒ताविवादकरिके 
प्रजापतिके समीप जायके कह्ना ' है भगवन ! 
हमारे विंषे कौन ओए है” तव मजापतिनेै कह्या 
भुम् सारे स्थलशरीरमें प्रवेश करिके एक एक 
। जिसके निकसेतें शरीर अमे- 
गरूरूप होइके गिरि पड़े, सो तुमारेमे श्रेष्ठ है 
प्रजापतिके वचनत नेआ्ादिक इंद्रियनते एकएक 
के अभावति अंधादिरूप शरीरकी स्थिति देखी 
औ आणंक निकसनेका उद्योग करते ही शरीर 
गिरने छूगा। तव सबने यह निश्चय किया। 
हमारा सवेका स्वामी प्राण है। 

इस कारणंतें जितने शरीरमें प्राण रहे। 
उतने रहे हैं। शरीरतें मराणके निकर्सते ही 
निकस जदवे हैं। यांतें सुक्मसमाजका राजाकी 
न्याँई प्राण ही प्रधान है ।त्ताकै' निकसैे बिना 
अंतःकरण ज्ञानइद्रिय वाहरि निकसे नहीं। 

रकिवा अतशःकरण ओ ज्ञानइंद्रिय भूततनके 
सत्त्शुणके काये हैं । तिनमें ज्ञानशक्ति है। 
क्रियाशक्ति नहीं । आणमें क्रियाशक्ति है। 
ताके बलतें मरणसमय लिगशरीर इस स्थृलकूं 


तिनके अमिमानी देवनका ग्रहण है ॥ 


१८८। 





इंद्रियद्वारा अतःकरणकी बृत्ति बाहरि घटादि- 
कनके समीप जाबे है। औ प्राणके सहारे विना 

प्रत/करणादिकनका बाहरि गमन संभवे नहीं॥ 
इसी कारणंतें योगशासत्रमें कह्मा है+--“प्राण- 
निरोधके विना मनका।निराध होवे नही । मौणके 
संचारतें मनका संचार होवे है । आणनिरोधतें 
मनेका निरोध होंबे है?*। यांते मनका निरोध- 
रूप जो राजयोग ताकी जिसकूं इच्छा होंगे, 
सो आणनिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान फरे । 
यातें बी आणके अधीन अंत।करणका गमन 

। ताके निकसे बिना अंतःकरण ज्ञानईद्विय 
बाहरि निकरसे नहीं । औ-- 

३ स्वप्नअवस्थामें स्थूछशरीर आआणसमेत 
प्रतीत होवे है। यातें “बाहरि जायके साचे 
पदार्थनकूं स्वप्नमें देखे है!” यह संभव नहीं ॥ 

४किवा कोई पुरुष अपने संबंधीसें स्वप्नमें 
मिलिके जो व्यवहार करे तो जागिके वह 
संबंधी मिले । तब ऐसे नहीं कहता जो 
रात्रिकूं हम मिले थे औ अमुक व्यवहार किया 
था। ओ पूर्वपक्षकी रीतिसे तो बाहरि निकासिके 
ता संबंधीस मिलिके व्यवहार साचा किया है। 
ता मिलनेका औ व्यवहारका ज्ञान संबंधीकूं 
चाहिये औ मिले । जब संबंधीने कह्या चाहिये 
ओऔ सिद्धांतमें तो संबंधी औ ताका मिलाप 
सब अंतर्‌ ही काल्पित है॥ 

५ किवा जो बाहरि जायके साचे पदार्थनकूं 
देखे तो राभिमें सोया पुरुष हरिद्वारमें मध्याह- 


“ |] ३४६ ॥ “हे सौम्य ( प्रियदशन ) ! प्राण 
(रूप खमे विष) है ८ पक्षीकी न्‍्यांई ) वंधन 
जिसका ऐसा मन है” इस श्रुतिकारेके मन ग्राणके 
आधघीन है। यह स्पष्ट जानिये है ॥ 


॥ ३४७ ॥ इहा महरू कहिये हरिद्वारपुरीमै स्थित 
मंदिर ॥ 


[ विदारखागर् ' 
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त्यागिके लोकांतरकूं जावेहै। औ प्राणके ही बलतें | के सूरत तपे मैँहँल गगातें पू द आओ नीलपवंत 


गगाति पश्चिम देखे हे। तहां राजिंमें मध्याहका 


सूर्य नहीं। गंगातें पूर॑दिशामें हरिद्वारपुरी नहीं 


आओ गेगातें पश्चिम नीलपवत नहीं । यांतें दी 


साथे पदा्थनका देखना स्वप्नमें असंभव है॥ औ ' 


जाग्रत॒की स्मृति अथवा इश्वरक्कत पवेता- 
दिकनका बाहर निकसिके स्वप्नभे ज्ञान होंगे है। 
इन दोनू पक्षनका निराकार किया॥..., 
( सिद्दांतःजाग्रतस्वप्रकी तुत्यता 
॥ दै०९-३०२८ ॥ ) 
॥३०९॥ सारा निपुटीस्तमाज स्वप्नमें 
उपज है ॥ 
, सिद्धांत कहे हैं।- 
॥ दोहा ॥ 
यातें अंतर ऊपजे, 
त्रिपुटी सकलसमाज । 
वेद कहत या अथकूं, 
सब प्रमान सिरताज॥ ३ ॥ 


टीका+-जाग्रतके पदाथनकी स्मृति औ . 


बाहरि लिंगका निकसना तो संमभंवे नहीं। 
तथापि जाग्रत॒की न्यांहे ज्ञाता,ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुरी 
स्वप्नमें प्रतीत होने है। याँते कठकी नाडीक्ले 
अंतर ही सब छुछ उत्पन्न होवेहै। .: 
सबप्रमाणका सिरताज कहिये प्रधान जो 
वेद है ताने यह कहा है । उर्पनिषद््में यह 


॥ ३४८ ॥ “न तत्र, रथा न रथयोगा न पथानो 
भवत्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते” अथेः---- 
/तहां (सप्नविषे ) रथ नहीं हैं | अरु घोड़े नहीं हैं 
भौ मार्ग नहीं है [ किन्तु ख़प्कना अधिष्ठान साक्षी 
किवा अक्मचेतन है ]। जाम्रतके अनतर ही रथ घोड़े 


औ मार्गनकू रुजता है” इस अत्िमै स्वप्नकालमै रथादि 


पष्ठत्तरंगः ६] 


प्रसेग हैः-/जागतके पदाथ स्वप्तमें नहीं प्रतीत 
होगे हैं। किंतु रथ औ घोड़े तथा मांगे तैसे 
रथमें बेटनैवाले सवप्में नवीन उत्पन्न होंगे 

यातें पवेत, समुद्र,नदी, बन, आम, पुरी, सूर्य,चेद्र 
जो कुछ स्वप्नमे दास हैं सो नवीन उपज है ॥ 


जे सप्नमें पर्वतादिक नहीं होंगे तौ तिनका 

प्रत्यक्षज्ञान खप्नमें होगे है सो नहीं हुवा चाहिये। 

( विषयत्ें इंद्रियका संबंध वा अत।कर- 
णकी वृत्तिका सबंध पभ्त्यक्षज्ञानका हेतु 
है। यांते पर्व॑तदिकविषय ओ तिनके ज्ञानके 
साधन ईद्रिय तथा ऑअताकरण, सारे अतर 
उत्पन्न होवे हैं ॥ 

य्ापे स्वप्नके पदाय शुक्तिरततादिकनकी 
न्याई साक्षीभास्य हैं । अतःकरणईद्वियनका 
स्वप्नके ज्ञानमें उपयोग नहीं। यांतें ब्लेय जो 
प्व॑ंतादिक है तिनकी ही उत्पत्ति स्वप्नमें 
माननी योग्य है। ज्ञाता, ज्ञान ओ इंद्रियनकी 
उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ 

१ तथापि जैसे स्वप्नमें परव॑तादिक प्रतीत 
होने है तेसे ईद्विय अंत।करणप्राणसहित स्थूल- 
शरीर वी स्वप्नमें प्रतीत होंदै हैं, यातें तिनकी 
वी उर्पत्ति माननी चाहिये | 

शकिवा स्वप्नके पदा्थेनविंषे नेन्रादिकनकी 
विपयता भान होँवेहे सो व्यावहारिक नेत्रादिकन- 
की विषयदा तो स्वप्के प्रातिभासिक पदार्थनाविंषे 
बने नहीं। काहतें!समसत्तावाले पदाये ही आपसमें 
साधकवाघक हो वे हैं। यह पंचमतरंगम अतिपा- 
दुन करी है।याँतें व्यावहारिक नेत्रादिक शरीरें 
हैं दी, तिनेत स्वप्तके पदार्थनकी विपमसत्ता 


तीनकारे उपछक्षित सारे जगत॒की नवीनसृष्टि 
( उत्पचि ) कही हे औ“सध्ये सष्टिराह हि. ( उक्त- 
श्रुति. जाप्रतू भो सुपृप्तिकी सविविषे सृष्टिक्‌ 
वहे है )” यह उक्त श्रुतिर्प मूह॒बाला व्यायत है। 


॥ क्ारा चिपुटीसमाज स्वप्मम उपज है ॥ 


१८९, 


होनेतें । तिनके ज्ञानकी विषयता स्वभ्के पवेता- 
दिकनकूं बने नहीं ॥ 
१ किया व्यावहारिक जो इंद्रविय हैं सो 
अपने अपने गोलकोंकूं त्यागिके कार्य करनेमें 
समयथे होयें नहीं। ओऔ स्वप्नअवस्थाम हस्तपादवा- 
कूके गोलक तो निश्चल दूसरेकूं दीखेहे ओ हस्तमे 
द्रव्य ग्रहणकरिके पुकारता घावन करे है। यातें 
स्वममें इंद्रियनकी उत्पत्ति अवश्यमाननी चाहिये। 
तैसे सुख, दुःख ओ तिनका ज्ञान तथा 
सुखढ/खज्ञानका आश्रय प्रमाता स्वप्नमें प्रतौत 
होदे है औ बिना हुये पदायेकी प्रत्ीति होगे नही । 
यांतें सारा भिपुटीसमाज स्वप्मं उतने 
होंवे है ॥ 
अनिवेचनीयरूपातिकी यह रीति है+-- 
जितने स्रमज्ञान हैं, तिमके विषय सारे आगे- 
उत्पन्न होंगे हैं ॥ विषय विना कोर 
ज्ञान होवे नही । यह सिद्धांत है ॥ 
और शाखनके मतमें तो अन्यपदर्थका 
अन्यरूपतें भान होंवे सो श्रम कहिये है । 
सिद्धांतमें तो जैसा पदार्थ होंगे तैसा ही ज्ञान ' 
होवे है । याते भ्रमस्थलमें वी विषयकी उत्पात 
अवश्य हावे है । विषय विना ज्ञान होंबे नहीं ॥ 
इस रीतिसें स्वप्नमें मिषुटीकी मरधीति हानेंते 
सारा समाज उलज्न होवे है ॥ याके विंपै-- 
॥ ३१० ॥ स्वमके उत्पत्तिकी शंका 
करिके अन्तःकरण वा अवियांक 
परिणाम ओऔ चेतनके विब्च' 
स्वप्नफी सिद्धि ॥ ३१०-३११ ॥ 
ऐसी शंका होबै हैः-स्वप्नके जो पदार्थ 


सो उक्तशुतिके जथे ( सप्तसृष्टि ) के व्ढ करे है | 
याले स्वप्तविंष जाग्रतके पदायनकी छूति किया 
लिगशरीरका वाहारे निगमन होयके तिसकारे साचे 
गिरिसमुद्रादिकनका दशन समयवे नहीं ॥ 


१९० 





प्रतीत होवे हैं, तिनकी उत्पत्ति - अंगीकार होंवे 
तो जैसे स्वप्नच्शांंतस जाग्रतके पदार्थ मिथ्या 
तिद्धांतमें कहे हैं, तेसें जाग्रतके पदाथेनकी 
न्यां३ उत्पत्तिवाले होनेतें स्वप्नके पदार्थ ही सत्य 
हुये चाहिये। भी स्वप्नके मांहि पदा्नकी उत्पत्ति 
नहीं माने तव यह दोष नहीं । कहेंतें!जामतके 
पदार्थ ती उत्पन्न हुये ्तीत होते हैं ओ स्वप्नमें 
पदाथे बिना हुये प्रतीत होंगे हैं। यतें स्वप्नमें 
विना हुये पदाधेनका ज्ञान श्रमरूप होते है । 
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता- 


॥ ३११ ॥ शंकाका समाधान ॥ 


॥ दोहा ॥ 
साधन सामग्री विना, 
. उपने झूठ सु होय। 
बिन सामग्री ऊपजे, 
यूं तिहि मिथ्या जोय ॥ ७॥ 


अका+-१ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमें जितना 
'देशकाछादिसामग्री साधन कहिये कारण है 
'उतनी सामग्री विना उपज सो मिथ्या कहिये 
है। ओ स्वप्नके हस्तीआदिकनकी उत्पत्तिके योग्य 
देशकाछ है नहीं। बहुत कालमैं ओ बहुत देश - 
में उपजने योग्य हस्तीआदिक क्षणमात्र कारमें 
स्॒मकंठदेशमैं उपै हैं। यातें मिथ्या हैं। 
२ यद्यपि स्वप्नअवस्थामें कालदेश बी 
अधिक प्रतीत होंवे हैं तथापे अन्यपदार्थनकी 
न्यांई स्वप्ममे आधिककाल ओ अधिकदेश बी 
अनिर्वेचनीय प्रातिमासिक उत्पन्न होवे हैं । 
काहँते ! विषय विना भत्यक्षज्ञान होगे नहीं औ 
स्वप्नमैं अधिकदेशकालका ज्ञान होवें है। व्याव- 
हारिक देशकाल न्यून है याते प्रातिभासिकउत्पन्न 


] ३४५९ || इहां यह कछु विशेष है।-- 


१ स्थूलव॒ह्रमदेदद्यजवच्छिनल कूटस्थचेतनरूप 


पास्मार्थिकृजीय है। औ-- 


॥ खिद्धांत:-जाग्रतस्वप्नकी तुल्यता ॥ ३०९-३१८॥ 
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होवे हैं। परंतु स्वभ्अवस्थामें उपज जो प्रातिमा- 
सिक देशकाल हैं सो स्वप्तअवस्थाकै हस्तीआदि- 
कनके कारण नहीं। काहे्ें!कारण होगे सो पहली 
उपजे है ओ काये पीछे उपज है ॥ स्वप्तके देश- 

ओ हस्तीआदिक एक ही समयमें होगे 
हैं। यातै तिनका कायकारणभाव बने नहीं ॥ 
ओ व्यावहारिक देशकाल न्यून हैं । हस्ती- 
आदिकनके याग्य नहीं । यातें देशकालरूप 
सामग्री विना उपजे हैं । यतिं स्वप्नके पदार्थ 
मिथ्या हैं । 

३ और वी मातासें आदि लेके हस्तीआादि- 
कनकी सामग्री स्वप्ममें नहीं हैं। यद्यपि स्वप्न 
मैं प्राणी पदाथनके माता पिता बी प्रतीत होगे 
है। तथापि खप्नके माता पिता पुत्नकी उत्पत्ति- 
के कारण नहीं। काहेतें ! माता पिता ओ पुत्र 
एक क्षणमें साथ उपजै हैं। याँतें तिनका कार्य- 
कारणभाव नहीं ॥ जा निद्रासाहित अविद्यांसे 
स्वप्नके पदार्थ उपजे हैं सो अविदा तिन पदा- 
थनविंषै मातापना पितापना औ पृन्नपना उप“ 
जांबै है ॥ इस रीति स्वप्नके पदाथेनकी उत्प- 
त्तिमें और कोई सामग्री नहीं, किंतु अविद्या ही 
निद्रारूप दोषसहित कारण है । जो दोषसहित 
अवियांस जन्य होगे सौ शुक्तिर्जतकी नन्‍्यांई 
मिथ्या होवे है। यतिं स्प्नके पदाथे सत्य 
नहीं। मिथ्या हैं ॥ 

तिनका उपादानकारण अतः/करण है अथवा 
साक्षात्‌ अविद्या ही तिनका उपादानकारण है ॥ 
१ पहले पक्षमें साक्षीचेतन खप्नका 

अधिष्ठान है। औ-- 
कक पक्षमें ब्रह्म चेतन स्वप्नका अषिष्ठान 
|| 





२ मायापैं आइत कूटस्थविषै कब्पित अतःकरणमें 
चिदामासरूप देहद॒यमै अमिमानका करों 
व्यावहारिकूजीव है। औ-- 





2 कर. 


बैषे-- 

॥ २१२॥ तिविपसत्तापक्षमें विकक्षण 
जाग्रतस्वप्नकी दोसत्ताके मानेतें 
अविलक्षणता ॥ ३१२--३१८ ॥) 
ऐसी शंका होचे हैः-दूसरे पक्षमें अहा- 

चेतन स्वप्नका अधिष्ठान कह्मा ओ जविद्या 


उपादानकारण कही । तहां अधिष्ठानज्ञानसें | हैं 


३ निद्वारूप मायासै आदत व्यावहारिक जीवरूप 

अधिष्ठानमैं कश्पित प्रातिमासिकर्जाव है 0 

इस मेदत जीव त्रिविध है | तिसके वादी जे 

विद्यारण्यामीआदिक हें तिनूने स्वप्तका अधिष्ठान 
व्यावहारिक जीव औ जगत्‌ क्या है। तिन॑मै- 

१ खप्नके जीव (द्ष्ट) का अधिष्ठान जाग्रतका 

जीव ( द्रष्ट ) है। औ- 

रखप्नके जगत्‌ ( दृश्य ) का अधिष्टान जायत्‌ 

का जगत्‌ ( दुट्य ) है। अरु- 

३ ,स्प्नअध्यासका उपादान व्यावहारिक जीव 

जगत्‌का आवरक निद्वारूप अवस्थाज्ञान 
( तूह्ाज्ञान ) हैं | 

व्यावहारिक द्रष्टा औ द्यय जड है ताकू सत्ता- 
स्ति देनेरूप अधिष्ठानता समपै नहीं | यातै १ 
अहकारावच्छिनचेतन २ वा अहकारअनवच्छिन चेतन 
स्वप्तका अधिष्ठान है। यह दो मत समीचीन हैं। 

१ प्रथममत माने त्तौ जहंकारअवच्छिनका 
आच्छादक तूलाज्ञान ही खप्नका उपादान समपे है। 
जाम्रवके वोषले अह्ज्ञान विना ताकी निवद्ृत्ति बी 
समषे है । औ- 

२ अवियामे प्रतिविबरुप जीवचेतन था बिवरूप 
अैस्वस्वेतद विवरणकारकी रीतिसेँ ध्यापक होनेतें 
अहकारअनवच्छिन्नचेतन है ताकू स्वप्तकका अधिष्ठान 
माने तौ ताका आच्छादक मूलाज्ञान ही रूप्नका 


ब्रह्म है। यांति अक्मज्ञान विना अज्ञानीक जाग- 
रणमें स्वप्नकी निद्गत्ति नहीं हुईं चाहिये । 


॥ ३११३॥ अन्यशंका+-जेंसे स्वप्नका 
अधिष्ठान अह्म औ उपादानकरण अविद्या है । 
तेसें वेदांतसिद्धांवमें जाग्रतके व्यावहारिक 
पदार्थनका वी अधिष्ठान अह्म है औ उपादान- 
कारण अविया है। यातें- 

कक पदार्थनर्कूं ब्यावहारिक कहे 
। औ- 


उपादान मानना होवै है। जाम्रत्‌ बोधसै ता स्वप्नकी 
वाघरूप निद्वत्ति होवे नहीं। किंतु उपादानमैं विकयरूप 
निदृत्ति होपे है । परतु अहकारअनवच्छिन चेतनकू 
सप्नका अधिष्ठान माने वी शरीरके अततरशत्य 
चेतन ही अधिष्ठान समवै है | वाह्मदेशस्थ चेतन नहीं॥ 
अवियामै प्रतिबिव जीवचेतन वा अविद्यामै बिवमे 
इंस़्र्चेतन दोनू अहकारअनवच्छिन्त हैं औ व्यापक 
होनेतै शरीरके अतर बी हैं ॥ अतरदेशस्य चेतनमै ही 
जो ख़प्नकी अधिष्ठानता है | ताका अत/करणकू 
अवच्छेदक माने तो अहकारअवच्छिन्रकू अधिष्ठानता 
सिद्ध होवे है ॥ तिसी चेतनमै स्वप्नकी अधिष्ठानताका 
अन्तःकरणकू अवच्छेदक ( व्यावतेक ) नहीं माने तौ 
अहकारअनवच्छिन्कू! अधिष्ठानता तिद्ध होवै है । 
अहंकारअनवच्छिन, अविद्याप्रतिविव औ विब दोनू है 
ओऔ मतमेदसे दोमुकू स्वप्नकी अधिष्ठानता है, तथापि 
अविद्यामे प्रतिविबरूप जीवचेतनकू . अधिष्ठानता 
कहना ही समीचीन है ॥ 

किया अविध्यामें प्रतिनिंबक्क॒ कल्पित होनेतें 
अधिष्ठानताकी जयोग्यता है। यातें अन्त'करणउपहित 
वा अविद्याउपहित साक्षीचितन ही स्वप्नका अधिष्ठान 
अं है।ये सर्व जिसत्तावादिनकी रीतियां 

॥ आऑ- 

हश्सिश्विदकी रीदिंत संद॑ अनास्मपदाभनकी 
एक ( प्रातिमातिक ) सत्ताके होनैतै जाप्रत्रप्न दोनूकू 
त्रह्चेतन ही भविष्ठान मान्या है।॥_,“ ; 


१९३ 
'खप्नकूं भातिभासिक कहे हैं । 

ऐसा भेद नहीं हुवा चाहिये। काहितें!दोनूका 
आधिष्ठान ब्रह्म है औ उपादानकारण अविद्या 
है।यतें- ' 

१ जाग्रत स्वप्न दोनू व्यावहारिक हुये 

चाहिये । 

२ अथवा दोहन प्रातिभासिक हुये चाहिये। 
॥ ३१४ ॥ सो दोन छका बने नहीं। 
काहितिं ! ! 

प्रथमशंकाका समाधान यह हे- 
निधृत्ति दो मंकारकी होंवे है यह पूव॑ ख्याति- 
निरूपणं॑म कही है ॥ 

१ कारणसहित का्यका विनाशरूप अत्यंत 
निद्त्ति तौ स्वप्नकी जाग्रतमें अह्मज्ञान विना 
बने नहीं । 

२ परंतु दंडके प्रहारतें जैसें घटका मृत्तिका- 
में लय होंवे है। लैसे स्वप्नकी हेतु जो निद्वा- 
दोष ताके नाझतें वा स्वप्नकी विरोधी जाग्नत्‌ 


की उपपत्तितं अविद्यामें लयरूप निद्ृत्ति हें 


स्वप्नकी तअहाज्ञान विना संभव है । 
॥११५॥और जो शंका करी$-“जाग्रत्‌ 
स्वप्न दोनू समान हुये चाहिये”सो बने नहीं। 
काहति ९ 
१ जामतके देहादिक पदार्थनकी उत्पत्तिमें 
तो अन्यदोषरहित केवल अनादि अविया 
ही उपादानकारण है । औ- ' 
२ स्वप्नके पदार्थनमें तो सादिनिद्गादोष वी 
अविद्याका सहायके है । | 
१ यातें अन्यदोषराहित केवल अविद्याजन्य 
व्यावहारिक कहिये है । औ- 
२ सादिदोषसहितें अविद्याजन्य प्राति- 
भासिक कहिये है। , 


॥ ३९५० ॥ तूहाविद्याजन्य ॥ 





॥ खिद्धांतः-जाग्रंदस्‍्वप्नकी तुरंयता ॥ २०९-३१८॥ ॥ 


| विचारसागरे 





१ स्वप्नके पदार्थ निद्रादोषसहित अविदया 
जन्य होंनेतें प्रातिभासिक हैं। औ- 
२ जाग्रत॑के पदार्थ अन्यदोषराहित अविदया- 
जन्य होंनेतें वयावहाररिक कहिंये है | 
इस रीतिस स्वप्नके पदाथनमैं जाम्रतपदार्थ- 
नतें विलक्षणता है। परंतु यह संपूर्ण तीन प्रकार 
की सत्ता मानिके स्थूलर्दाष्टिस फही है। 
विचारदृश्सिं तौ- 

१ तीनि प्रकारकी सत्ता बने नहीं। औ- 

र्‌ जाप्रतस्वप्नफी परस्परविलक्षणता बी 

बने नहीं। 

॥ ३१६ ॥ यद्यपि वेदांतपरिभाषादिक 
ग्रथनमें पू्॒वेप्रकारत व्यावहारिक ओ प्राति- 
भासिकपदार्थनका भेद कह्मा है। यतें तीनि 
सत्ता मानी हैं। 

तेंसे विद्यारण्यस्वामीने वी तीनि सत्ता मानी 
हैं। काहेतें ! यह असंग तिन्होने ढिखा ह-दो 
प्रकारके देहादिक पदाथे हैं।- 

१(१) एक तो ईंशरराचित हैं। सो बाह। 
। 


(२) दसरे जीवके सेकर्पराचित हैं । सो 
मनोमय कहिये हैं। ओ अंत्तर हैं ॥ 

तिन दोनूमें- 

२(१) जीवरसंकरपतें रचिद अंतरमनोमय 
साक्षीमास्य हैं । औ- 

(२) ईशवरचित बाह्य हैं, सो श्रमाता- 
प्रमाणके विषय हैं ॥ औ-- 

३(९) अंतरमनोमय देहादिक हो जीवकूं 
सुखढ़/्खके हेतु हैं । ओ- 

(२) बाह्म जो इंश्वरचित हैं,। सो खुख- 

: दुशखके हेतु नहीं । 
४(१)यांतिं अंतरमनीमयपदार्थनकी निद्ृत्ति 
मुमुक्षुकूं अपेक्षित है॥ औ--- 





(२) बाह्मप्रपच 

यादें ताकी निदृत्ति-अपेक्षित नहीं ॥ 
जैसें दो पुरुषनके दो पुत्र विदेश गये होंवें 
तिनमें एकका पुत्र मरि जावै। एकका जीवता 
होगे । सो जीवता पुत्र बडी विभूतिकूं माप्त होयके 
किसी पुरुषद्वारा अपने पिताकूं अपनी विभूति- 
प्राप्तिका ओ द्वितीयके मरणका समाचार भेजे। 
तहां समाचार सुनावनिवाला दुष्ट होंवे। यत्तिं- 

१ जीवते पुत्रके पिताकूं कहै+-तेरा- पुत्र 

मरिगया । औ-- 

२ मरे पुत्रके पित्ताकूं कहै+-तेरा पुत्र शरीर- 
ते नीरोग है । वडी विशृतिरक भाप्त 
हुवा ई थोड़े कालमै हस्तीआरूढ बड़े 
समाजतें आंबेगा ॥ 

ता वंचकवचनकूं सुनिके-- 

१ जीवते पुत्रका पिता रोवे है। बड़े ढु- 
खकी अनुभव करे है। औ--- 

२ मर पुत्र॒का पिता बडे हू, प्राप्त होंगे 
है। इस रीतिसे देशांतरविषै--- 

१९१) इंशवरचित पुत्र जीवै है तौ वी 
मनोमयपुत्र मारि गया। यात्ति इुअख 
होबे है ॥ 

(१) ईंशवराचित जीवततेका सुख दौवे 


नहीं। 
२(९) लेसें दूसरेका इंश्वरचित पुत्र मरि 
गया है। ताका दुःख होवे नहीं । 
(२) मनोमय जींबे है। ताका छुख होंवे 
है ॥ यति--- । 
१ जीवदष्टि ही छुखइखकी हेतु हे । 
२ ई*वरसष्टि सुखद॒ुभखकी देतु नहीं ॥ 
इस रीति विद्यारण्यस्वामीने जीवरष्टि औ 
इश्वरसष्टि दो मकारकी कही है ॥ तहाँ--- 


'िललिय-+क-ननननन सनम आना न 


२ इश्वरसष्टि व्यावहारिक है 0 
ऐसे और अंथकारोंने थी सत्ता तीनि प्रका- 
रकी कही है ॥ 
१ चेतनकी परमार्थसत्ता है। औ--- 
चेतनसें मित्र जडपदा्थेनकी दो प्रकारकी 
सत्ता है ॥ एक व्यावहारिकसत्ता औ दूसरी 
प्रातिभासिकसत्ता है ॥ 
२ सश्टिके आदिकालमें ईश्वरसकरपंतें उपजे 
. जो केवछअविद्याके काये पेंचभूत ओऔ 
तिनके कार्यकी व्यावहारिकसत्ता है। 
हे दोषसहित अविद्याके काय स्वप्नशुक्ति 
रजतादिकनकी प्रातिभासिकसत्ता 


| 

इस रीतिसे 

१ जाग्रतृपदार्थनकी व्यावहारिकसत्ता । 

औ-- ः 

२ सप्नकी भातिभासिकसत्ता कही है। 

॥ ३११७॥ लैथापिे अनात्मपदायैनकी 
सवेकी प्रातिभासिक ही सत्ता है । यातें दो 
प्रकारकी ही सत्ता है ॥ ' 

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है। औ- 

२ चेतनसें मित्र सकरूअनात्माकी भाति- 

भासिक ही सत्ता हे। 

जाग्रत्स्वप्नके पदार्थनकी किंचितृमात्र वी 
विलक्षणता सिद्ध दोवे नहीं। या उत्तमसिद्धत- 
कूं ग्रतिपादन करे हैं।---- ॥ 

॥ चौपाई ॥ 

बिन सामग्री उपजत यातैं, 
स्वभस्ृष्टि सब मिथ्या तातें । 
देशकालको रेस न जामें, 
सर्वेजगत उपजत है तामें ॥ ८ ॥ 
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॥ ३९१ ॥ इहा ३१७ से ठेके ३९९ पयेत | दृष्टितष्टिवादका ही प्रतिपादन किया है ॥ 


डे 





स्वप्रसमान झूठ जग जानहु, 
लेस सत्य ताकूं मति मानहु । 
जाग्रतमांहि स्वप्न नहिं जेंसें 


स्वप्रमांहि जाग्रत नहिं तेसें ॥ ९॥ | 


टीका+-देशकालसामग्री बिना खप्नके 
हस्तीपवेतादिक उपने हैं। यातें मिथ्या कहिये 
हैं ॥लैखें आकाशादिप्रपंचकी साश्टि अक्नतें होवे 
है, ता ब्रह्मविंषे देशकालका लेश वी नहीं है ॥ 
स्वप्नविषे हस्तीपर्वेतादिकनके योग्य तो देश- 
काल नहीं है। तथापि अल्पदेशकाल हैं। तेसें 
आकाशादि्किनकी सृश्टिमें अल्पदेशकाल बी नहीं 
॥ ३९२ ॥ इहा यह रहस्य हैः-जेंसें कोई 
दो बलिष्ठपुरुष शून्यवनमे अपनी अपनी वलिप्ठताका 
विवादकारिके स्वस्ववल॒की परीक्षाअथे “जो अन्यकू 
मारे सो बलिष्ठ” ऐसी प्रतिज्ञा कारेके उमयफल्युक्त- 
शक्ति ( शल्लविशेष ) कू बीचमै धारेके तिसके एक- 
एक फलकू हृदय देशमै लगायके परस्परके सम्मुख 
बलके करनैकरिके दोनू मृत्युकू पावै । तेंसें अह्मरूप 
शून्यवनमै जाम्रतृप्रपंच औ स्वप्नप्रपंचरूप दो बली पुरुष 
हैं | तिनका परर्परविषै पस्थपरके दृष्टांतपसै परस्परका 
प्रहार ह्ोवे है। सो दिखावे हैं 
१ देशकालादि सामग्रीसे बिना उपज सो झूठ 
होषे है। जेसे देशरूप सामग्रीके प्रंण होते बी कालरूप 
सामग्रीकी न्यूनतासे उपजें पांखका परेवा, ठीकरी- 
की अशरफी, चमड़ेका सपे, इत्यादिक ऐद्रजालिक- 
(बाजीगररचित ) पदार्थ मिथ्या कहिये हैं || 
दैसें हितानामक कठकी नाडीरूप अल्पदेश औ 
अत्पकालविपि उपज्या ल्प्नप्रपच मिथ्या है । ताके 
इृष्टांलसे ( तिसके सद्दश होनेंते ) जाप्रतप्रपच मिथ्या 
है ॥ ऐसे स्वप्नके दृष्टातसे जाग्रत॒का प्रहार है ॥ 
तैंसे ही देशकालरूप सामग्रीके लेशते रहित 
त्रह्मविब जाप्रतुप्रपच प्रतीत होवे है | यातै सो असत्त्‌ 
है | कादेंते ! प्रतीयमान देश कार तौ जाग्रतुप्रपचके 
भ्न्तर्गत हैं। तिनते मिन्न देश क्राढ् प्रभचके कारण 


॥ सिर्धांः-आर््रतेश्वप्नकी तुस्पेता ॥ ३०९-३१८ ॥ 


[ विचारंसागरे 


हैं। काहतें (देशकालरहित परमात्मासैं आकाशा- 


दिकनकी सृष्टि कही है ॥ इस कारणंतं- 
२ तैत्तिरीयश्रुतिंमं आकाशादिकनकी ऋमरतं 
सृष्टि कही है। देशकाढकी सृष्टि नहीं 
कही ॥ औ- 
२ मूत्रकार भाष्यकारने बी देशकालकी 
सृष्टि नहीं कही ॥ 
सुष्टि नाम उपत्तिका है ॥ 
तहां तैत्तिरोयश्नतिका औ सूत्रकारभाष्यकार- 
का यही अभिप्राय ह-आकाशादिक प्रपंचकी 
उत्पत्ति देशकालसामग्री विना होगे है । यातें 
आकाशादिक स्वप्नकी न्यांई मिथ्या हैं ॥ 


कहै । ताकू पछथा चाहिये;-(१) वे देशकाल अद्षर्त 
अमिन्र हैं। (२) वा मिन्र हैं ! 

(१) अमिन कहे तौ अहांतै मित्र देशकालके 
अमावते देशकालरहित अन्लविप प्रपचकी 
प्रतीति सिद्ध मरे ॥ औ- 

(२) जो तह्मैं मिन्न देशकालू कहै तौ ( ! ) वे 
सत्य है | (२) किवा मिथ्या है ! 

[१] रा कहें तौ अश्वैतश्रुतेति विरोध होगैगा | 


[२] मिथ्या कहै तौ तिनकू बी प्रपचकी न्यांई 
काय होंनेते तिनके कारण बी कोई देश- 
काल कहे चाहिये ॥ 

(क) जो आपके कारण आप ही हे तौ आत्माश्रय 
होवैगा | औ-- 

(ख) जो प्रथमदेशकाढके कारण द्वितीय जौ 
द्वितीयके प्रथम कहे तो. परसरकी 
उत्पत्तिवेषे परत्परकी अपेक्षाके होनेतैं 
अन्योन्याश्रय होवैगा | औ- 

(7) जो द्वितीयके तृतीय, फेर तृतीयके प्रथम- 
देशकाल कारण कहे तौ चक्रकी न्‍्यांरे भमण 
रूप चक्रिका होवेगी। ६ 

(घ) जो तृतीयदेशकालके कारण च॒तुंथे॑ औ 
चंतुथेकें कारण पचम कहै तो अनन्तदेश+ 





॥ ३१८ ॥ यद्यपि मधुमृदनस्वामीने देश- 

फाल साक्षात अविद्याके काये कहे हे।याते माया- 

विशेष्ट परमात्मा पहली मायाके परिणाम 

देशकांल होवें है।तिस॒तें अनन्तर आकाशादिकन- 

की उत्पत्ति होंवे हैं । यतिं योग्यंद्शकालते 

आकाशादिक प्रपंचकी उत्पात्ति संमंवे हे ॥ 
तथापि मधुम्ृदनस्वामीका यह अभिप्राय 

नहीं;-जो देशकाल प्रथम होवै हैं औ आकाशा 

दिक उत्तर होवे हैं। कहते ! 

१ अतीतकालमें होगे सो भ्रथम औ पे 
कहिंये है ॥ के 

२ भविष्यकाहमें होंवे सो उत्तर कहिये है। 
जाकू पाछे कहे है ॥ 

आकाशादिकनकी उत्पत्तिते प्रथम देशकालू 


उपजे हैं। या कहनैंतें आकाशादिकनकी उत्पत्ति | तिल 


काछते पूबंकालउपहित परमात्मा देशकाढका 
अधिष्ठान है। यह सिद्ध हवेगा याति देशका- 
लकी उत्पत्तिमें पूर्षकालकी अपेक्षा होंपेगी । औ- 

कालकी घारारूप अनवस्था होगेगी। 

यातै ब्रह्मविष कोई वी देशकाल सिद्ध होने नहीं ॥ 

इस रीतिंस देशकालरहित ब्रह्म जाप्रतूजग्तकी 
उत्पत्ति प्रतीत होंवे है । यात जाग्रतृप्रपंच असत्‌ 

(तुच्छ ) है ॥ 

किवा जाम्रतकालमैं स्वप्नपदा्थनकी स्मृति होवै है 
ओऔ खप्नमै बहुत कारेके जाम्रतके पदायैनकी स्मृति 
होंगे नहीं | यातें वी जाम्रतृप्रपच असत्‌ है। ताके 
इश्टतसे ( तिसके सदरश होनैकारे ) ख्वप्नप्रपच बी 
असत्‌ ( वच्यापुत्रके समान ) है | औ जब जाम्रतका 
अम्ाच है। तब ताके अन्तगेत समाधिअवस्थाका बी 
चेतनमें अमाव है। औ जब जाम्रतस्वप्नका अमाव है 
तब दोनू अवस्थाबिष वर्तमान बुद्धिके अमावतें ताका 
विलयरूप सुषुप्ति औ सुपुप्तिक जअन्तगेत मरण 
मूछोका वी अमाव है। 

इस रीटिमे त्ह्मविषै सारे प्रपचकी अतिद्धिते 
अजातवाद सिद्ध होवे है । 


॥ देश काछ भाकाशादिकाप्रपंचके कारण नहीं । 


१९५ 


कालकी उत्पत्ति विना पूर्वकाल असिद्ध है । 
याँतें आकाशादिकन ते पूर्वकालम देशकालादिक 
होवे हैं। यह कहना बने नहीं। किंतु 
मधुसदनस्वामीका यह अमिभाय है।-- 
जिसे म्ृतमोतिकमरपंच प्रतीत होते है औ- 
तेसें दशकाल वी भतोत होवे है। औ- 
(१) आत्मांस भिन्न कोह नित्य है नहीं। 
याते देशकाल नित्य नहीं। औ-- 
(२) बिना हुयेकी अतीति होंगे नहीं।। यर्तें 
आकाशादिकनकी न्यांई देशकाढूकी 
वी उत्पात्ते होवे है ॥ 
सो दशकाल मायाके परिणाम हैं औ चेतनके 
विवत हैं । जा विवत होंगे सो किसीका कारण 
होंवे नहीं। यातिं आकाशादिक प्रपंचकी उत्प- 
देशकालकूं कारणता बने नहीं ॥ 
२ किवा कारण प्रथम होवे है, कार्य 
उत्तर होवे है॥ आकाशादिक प्रपंचतें देझकाल 
प्रथम होगे है। यह कहना बने नहीं। यह वार्ता 


॥ ६५३ ॥ देशकालकी उत्पत्तिमें. पूवेकाल 
( भूतकाल ) कू कारण माने तौता ( पूेकाल ) की 
उत्पत्तित किसी कालकूं कारण मान्या चाहिये । 

१ जो सो आपकी उत्पत्तिमं आप ही कारण है 
तो आत्माश्नय होवैगा । औ-- 

२ ताका अन्य प्र्वेकाछ जौ अन्यका आप कारण 
कहे तौ अन्योन्याश्रय होबैगा। 

३ जौ द्वितीय प्रवेकालका कारण तृतीय पूर्वकाल 
ओऔ तृतीयपूर्वकालका कारण प्रथमपवैकाल 
कहे तो चक्रिका होवगी ॥ 

४ जो तृतीयपू्वेकाठका कारण चतु्थपू्वकाल 
औ चतुर्थका कारण पचमपूर्वकाल कहे ! तो 
अनवस्था होवगी ॥ 

इस रीतिसे दोषसमूहके सद्भावते देशकालकी 

उत्पत्तिमें पूर्वंकालकू कारण मानना जयुक्त है॥ 


१९६ 


॥ खिद्धांव/-जाग्रत्स्वप्नकी तुर्यता॥ ३०९-३र२८ ॥ 


[ विधवारघागरे 





_ है काहि आये हैं ।यातैं बी देशकालकूं | कारण अह्म है। अह्मकी कारणता देशकाहमें 


आकाशादिक भ॑पंचकी कारणता बंने नहीं।; 
किंतु स्वप्नके पितापुश्रकी न्यांहे देशकाल्सहित | 
आकाशादिक प्रपंव मायाविशिष्ट परमात्मतें। 


उत्पन्न होंवे हैं ॥ औ-- 
कोई पदाथ किसी देशमें किसी कालमैं उपज 
है, अन्यद्शमें अन्यकालमें नहीं उपजे है । इस 
शैतिसें सार पदाथ प्रलयकालमें नहीं उपजे है । 
साश्कालमैं उपजे है। याते देशकालकूं: कार- 
णता अतीत बी होवे है तो बी जा मायतें देश- 
कालसहित प्रपचकी उत्पत्ति होवे है। ता मायतिं 
ही दशकालमें कारणता औ अन्यप्रपंचमै कार्ये- 
ता पत्तीत होंवे है। 
आकाशादिप्रपे चके देश काल कारण नहीं । 
याके विंषे 
॥ ३१९ ॥ बह्चकी कारणता देशकालमें 
चे ४७ 
प्रतीत होगे है इत्यादिस्थलमें 
अन्यथारुपातिका अंगीकार 
॥ ३१९%-३२१ ॥ 
ऐसी शंका होवे हैः पूवपक्षी | विना इये 
पदार्थनकी दो प्रतीत होंबे नहीं। ओ सिद्धांतमें 
अंगीकार नहीं । जो बिना हुयेकी प्रतीति 
माने ! तो-- 
१ असतुरूषातिका अँगीकार होवैगा ॥ औ- 
२ विना हुये वेध्यापुत्र शशश्टगादिकनकी 
प्रतीति हुई चाहिये। 
यांतें बिना हुयेकी भतीति होवे नहीं ॥ 
याँति देशकाछतै कारणता नहीं होंगे तो 


देशकालतें संवेपदार्थकी कारणता मायाके' 


बलतें बी अतीत नही हुईं चाहिये। औ कारणता 
देशकाठमें प्रतीत होबे है। यातैं देश काल सववे- 
भरपंचके कारण हैं। औ-- 

जो सिद्दांती ऐसे कहै;-सर्वेप्रपधका 


प्रतीत होवे है। औ देशकालमें कारणता नहीं॥ 


सोबी बने नहीं। कहदेतें--. ५ 
की जैसे देशकालका अधिष्ठान त्रह्म हे 
तेसें सर्वप्रपंयका अधिष्टान बह्म है । देश- 
काढमें ही बरह्मकी कारणता प्रतीत होवे। अन्य 
नहीं । या फहनेमें काई हेतु नहीं। यातिं अधि- 
घानबहाकी कारणता देशकालमै प्रतीत होंदे तौ 
ब्रह्म सर्वे्ंपंचका अधिष्ठान है। यातें सर्वश्रपचमे 
कारणता प्रतीत हुईं चाहिये । किसीमे कारणता 
ओ किसीमे कारयेता ऐसा भद्‌ नहीं चाहिये। 
२ किया दशकालमें कारणता नहीं है ओ 
ब्रह्मम कारणता है । सो अह्मकी कारणता देश- 
कालमें प्रतीत होगे है। या कहनेतें अन्यथा- 
ख्यातिका अंगीकार होवैगा । काहतें ! अन्य- 
वरतुकी अन्यरुपतें प्रतीतिकूं अन्यथारूयाति 
कहे है । देश काल कारण नहीं । यातें कारणतें 
अन्य अकारण है ॥ तिनकी अस्यरूपतें कहिये 
कारणरूपतैं प्रतीति मारननेंमं अन्यथाख्यातिका 
अंगीकार होंवैगा । औ पिद्धांतमें अन्यथारूयात्रि 
अंगीकार नहीं । 
जे या स्थानमैं अन्यथाख्याति माने तो 
शाक्तिम अनिवंचनीय रूपकी उत्पत्ति सिद्धांतर्मे 
मानी है सो निष्फल होवैगी। काहते | अन्यथा- 
ख्यातमैं दो मत हैं।-- 
(१) एक तौ अन्यदेशमें स्थित पदार्थकीं 
अन्यदेशमें प्रताति अन्यथारूयाति है। 
जैसे कांताकरमें स्थित . रजतक्री 
सम्मुख शुक्तिदेशभ प्रतीति अन्यथा- 
ख्याति है । ह 
(२) अथवा अन्यपदार्थनकी अन्यरूपतें 
प्रतीति अन्यथार्याति है । जैसे 
शक्तिकी ही रजतरूपते प्रतीति अन्यथा - 
ख्याति कहिये-है ॥ 














ज्मस्यलमें 





ऐसे सारे 


वा अन्यंधाज्यातिका अगीकार ॥ 


१५७ 


अन्यथाखूयातियें | मिथ्यापदार्थनमें प्रतीत होंवे है। यांतें मिथ्या- 


निर्वाह समन है । अनिर्वचनीय समवादिकनकी | पदायेनकी सत्यरूपतें प्रतीति होनेंतें सत्यताके 


उत्पत्तिकवन असंगत होवैगा ॥ औ--+- 


जो सिद्धांती एऐसें कहे;-विषयके समा-।| अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकालमें 


नाकार ज्ञान होवे है। अन्यवस्तुका अन्यरूपतें। 
ज्ञान संभव नहीं । यादें स्जताकार ज्ञानका 
विषय थी आऑनिरवेवनीय रजत उत्पन्न होवे है । 
या अद्दैवसिद्धांतमै कारणतें अन्य जो देश काल, 
तिनविंषे ब्रह्मकी कारणताका ज्ञान सम नहीं। 
यातें देशकालमें कारणता जो प्रतीत होंवे हे 
ताका विनाहुयेका अथवा अहममें स्थितक्ला भान 
सेमवे नहीं। किंतु देशकालमें ही कारणता है। 
ताका भान होंवे है 0 
इस रीतिंस '“आकाश्षादिक प्रपंचके कारण 
देश काल नहीं? । यह कथन असंगत है 0 
॥ ३२० 0 सिर्दधांती:-] सो शंका बने 
नहीं । काहेतें | बह्मयकी कारणता देशकालमें 
प्रतीच हेवे है । 
जैसे जपापुष्पसंचंधी स्फटिकर्मे पुष्पकी 
सक्तता प्रतीत होने है। अधिष्ठानदी सत्यता 
रुव प्नकालमैं मिथ्याहस्तीपबेतादिकनमें प्रतीत 
“होंवे है । तहां स्फटिकरम अनिवेचनीय रक्तताकी 
उत्तत्तिका अंगीकार नहीं ) किंतु प्रष्पकी 
रक्तता स्फटिकर्मे प्रतीत होंवे है, यातें चेतस्फ- 
'टिककी सकरूप॑तें प्रतीति होनैंतें रक्तताके ज्ञानमें 
अन्यथारूयाति ही मानी है ॥ 
सेसे स्वर्में मिथ्यापदायेनविषे सत्यता 
प्रतीत होवे । तहां अनिवचनीयसत्यता तिन 
पदार्थनविषे उत्पन्न होगे। यह कथन तो “सत्य। 
मिथ्या है” । इस [ व्याघातदोष्वाले) वचनकी 
न्यांई संभने नहीं ओ बिना हुयेकी भत्तीति होंगे 
नहीं। किंतु स्वप्मके अधिष्ठानचंतनकी सत्यका 


॥ ३५४ ॥ जावकके पुष्ष | जाहीकू किसी 
देशम जावलीफे, किता जादहके पुष्प वी कहते हें 


ज्ञान अन्यथास्याति ही मानी है । तेसे 
अन्यथा- 
ख्याति प्रतीत होगे है। और-- 

0 ३२१ ॥ जो ऐसें कहेः-इतने स्थान- 
मैं अन्यथार्याति माने तौ सार अ्रममें अन्य- 
थारूपाति है माननी चाहिये ॥ 


सो दांका बने नहीं । काहेतें ! शुक्ति- 
रजतादिकनमें अन्यथाख्याति माननेम यह दोष 
कहा है+-विषयं्त विलक्षण ज्ञान बने नही ॥ औ- 


जहां स्फटिकर्म रक्तताका ज्ञान होवे, तहां 
रक्तपुष्पका स्फटिक्ते संबंध है । यातें सफटिफ- 
संबंधी पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होगे है । 
कहेंते ! अंतःकरणकी बृत्ति जब रक्तपृष्पाकार 
होंवे, तांही बृत्तिका विषय रक्तपुष्पसंबंधी 
स्फटिक है यांहें पृष्षकी रक्तता स्फटिकर्म प्रतीत 
हे है ॥ औ [तैंसे] शुक्तिका तौ रजतरूपें ज्ञान 
समवे नहीं। कहिदें ! शुक्तिदेशमें अनिर्वेचनीय 
तथा व्यावहरिकरजद तो अन्यमत्मे है नहीं | 
किंतु शक्ति है ता शुक्तिके संबेधंस शुक्तिके 
समानाकार ही अंतःकरणकी दृत्ति होवैगी। 
रजताकार अंदःकरणकी दृत्ति होवे नही | यांतें 
अविद्याका परिणाम | चेतनका विवर्ते अनिदे- 
चनीयरजत ओ ताका ज्ञान। दोने उत्पन्न 


होगे हैं। औ-- 


स्फटिकर्म रक्ततता प्रतीत होगे । तहां इत्तिका 
संबंध स्फटिक औ स्कपुष्प दोनूसे होंगे है। 
रक्तपष्पके सेबंधते रक्ताकारउत्ति होगे है। ता 
बृत्तिका स्फटिकर्ते बी संचेध है ओ स्फटिक्म 
रक्तताकी छाया है । यातें पुष्पका धर्म रक्तता 
स्फदिकिम ताही वृत्तिका विषय है ॥ 


यह पुष्य छालराबाढा होदे है। 





१९८ 






॥ खिद्धांतः-जाम्रतस्वष्मकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८ ॥ 



















इस रीतिंसें 
१ जहाँ दो पदा्थेनका संबंध है तहां 
एकके धमकी दूसरे प्रतीति संभव 
है। तहां अन्यथा रूया ति ही. सभवे है ॥ 

३ जहां दोनूे पदा्थनका संबंध नहीं, तहाँ 

अन्यथारूयाति नहीं; किंठु अनिर्वच- 
नींयर्याति है। 

जैसें पृष्पसंबंधी स्फटिकमें पृष्पकी रक्तता 

प्रतीत होंवे है लैसें स्वप्नके हस्तीपरव॑तादिकनका 
बी अधिष्ठानचेतनतै संबंध है। यातें चेतनका 
धर्म सत्यता बी चेतनसंबंधी हस्तीपवेतादिकनमें 
प्रतात होवे है । सो अन्यथारूयाति है ॥ लैसें 
अधिष्ठानचेतनका धरम कारणता अधिष्ठान- 
चैतनसंबंधी देशकालमैं प्रतीत होंगे है ॥ 
॥ ३२२५ ॥ जाग्रतप्रपंच सामग्री विना 
होगे है । यासें स्वप्नसमान मिथ्या है । 
और जो पूर्व शंका करी+-“अधिष्ठान- 
चेतनका संबंध सर्वप्रपंचर्तेहे। जो संबंधीका धर्म 
अन्यथारूपातिं अन्य प्रतीत होंगे तो चेत- 
नकी कारणता सर्वभ्रपंचमें प्रतीत हुई चाहिये'। 
सो शंका बने नहीं। कहेंतें ! 

१ जैसें स्वप्नमें दो शरीर उत्पन्न होंगे हैं । 
(१) एकशरीर पितारूप प्रतीत होंवे है। औ 
(२) दूसरा शरीर पुत्ररूष मतीत होंवे है ॥ 

तहां दोनूं शरीरनका स्वप्नके अधिष्ठान- 

चेतनतें संबंध बी है । तथापि पिताशरीरमें 
अधिष्ठानचेतनकी कारणठा प्रतीत होंबे है ओ 
पुञ्नश्रीरमें कारणता प्रतीत होंवे नहीं । किंठु 
पिताजन्य पुत्र है। इस रीतिसे पुत्रशरीरम कार्यता 
प्रतीत होवे है ॥ इस रीतिंस यद्यपि अधिष्ठान- 
चेतन संबंध तो सवेका है। तथापि दह्ञ- 
कालमें चेतनघर्म कारणताकी प्रतीति होंगे हे । 
औरनमें कार्यताकी म्तीति होगे है ॥ 


२ अथवा आधिष्ठानचेवन असंग है सो 
किसीका परमाथ्थतें कारण नहीं । मायाप्ैं 


आभास ययपि कारण है, तथापि आभासका 


स्वरूप मिथ्या होने है ॥ जो आप ही मिथ्या 


होगे सो दूसरेका कारण बने नहीं । यहें' 


परमात्माविंषे प्रपेचकी कारणता होंबे तो ताकी 
देशकालमैं श्रमतेंप्रतीति संभव । सो परमात््मा- 
विंषै कारणता है नहीं । परमात्मा कारणता- 
दिक धमेराहित असंग है, ताकी कारणता देश- 
कालमें प्रतीत होगे है, यह कहना संमंवे नहीं । 
किंतु मायाकृत अनिर्वेचनीयदेशकाल अनिव॑च- 
नीय कारणतावाले होंवै हैं ॥ औ-- 


॥ 
4 


| 


परमार्थसं देशकाल फारण नहीं । जैसे 


पुत्रहीन पुरुष स्वप्नमें पुत्र पौच दोबताई के देखे। 
तहां पुअ्रपौत्रशरीर अनिर्वेचनीय होंगे है। 
ओ पन्नशरीरमं पौत्रशरीरकी अनिवेचनीय- 
कारणता होंवेै है ॥ तहां परमार्थरं पुत्रशरीर औ. 
पोमशरीरका परस्परकार्यकारणभाव नहीं होवे 
है। तेसें अनिर्वेचनीयकारण देशकारू प्रतीत 
होवै है। परमार्थत देशकार औ आकाशादिक 
प्रपेचका कार्यकारणमाव है नहीं ॥ 

इस रीतिसे देशकाछसामग्री विना जाग्रतृप्रप- 


चकी उत्पत्ति होवे है । यातें स्वमकी न्यांई जाग्रत 


बी मिथ्या है ॥ और-- 

जेसें स्वप्नके ख्रीपुत्नादिक स्वप्नमें ही सुख- 
हु।खके हेठ हैं। जाग्रतमें तिनका अमाव है। 
तेसें जाग्रतके पदार्थनका स्वप्नमें अभाव होगे 
है। दोनूं सम हैं ॥ और-- 


॥ ३२३ ॥ जाग्रतके पदाथे ज्ञानके ह 


साथि ही उत्पन्न होवे हैं । यातें दूसरी- 
जाग्तम रहे नहीं ॥ ३९३-३१९४ ॥ 
जो ऐसें कहेः-“जाप्रतसे स्वप्न होयके 


फिरि णाम्रत्‌ होंगे, तहां पहली जाग्रतके जो 


«० नगर. 4 ०० हा 


पष्टस्तरंगः ६ ] 


॥ ज्षाप्रत्अपचका मिथ्यापना ॥ 
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पदार्थ हैं सोई बहित दूसरे जाग्रतमें | इस रीतिसें चेतनमें ज्ञानपनिकी संपादक दृत्तिहै। 


रै हैं औ प्रथमखप्नके पदार्थ दूसरे स्वप् 


एस रीतिसे चेतनमे ज्ञानपनैकी उपाधि वृत्ति 


ह रहे हैं। यातें स्वप्नके पदार्थत्तें जाग्नतंके | है, ताके विष दी ज्ञानशब्दका अयोग होते है ॥ 
नहीं रहे है । याति स्वप्न हें लोक 


पदार्थ विक़क्षण हैं। 
सो शेका बी सिद्धांतके अज्ञानी मृढनकी 
दृष्टित हंवे है । काहईते ! ऐसी मूखेनकी दृष्टि 
है। संसारप्रवाह अनादि है, तामें जीवनकूं 
जाम्मत्‌ खप्न सुपुप्ति होंगे हैं॥ हर 
१ जाम्रतकालमें स्वप्न सुपरात्ति नष्ट होंगे 
। औ- 
रस्वप्नकालमें जाग्रत सुषार नष्ट होंगे है॥ 
३ तेसें छुपुतिकालम जाग्रतू स्वप्न नष्ट 
होगे हैं ॥ 


परंतु “स्वप्न सुपुप्ति होंगे तब जाग्रतुकालके 
खीएजपशुघनादिक दूरि होंगे नहीं किंतु बने 
रहें । तिनका ज्ञान ही दूरि होंगे है ॥ फिरि 
जाम्रत्‌ होंगे तब प्रथमजाअतके विद्यमानपदार्थ- 
नका ज्ञान होवे है” यह अज्ञानी सूखनकी 
हाशि है ॥ औ- 
॥ ३२४ ॥ सिद्धांत यह है।- 
१ सरे पदार्थ चेतनका विवर्त है । 
२ अवियाका परिणाम है । 
य॒तिं शक्तिरजतकी न्‍्यांई जिस कालमें जो 
पदार्थ अतीत्त होगे तिस काछमें अधिष्ठानचेतन- 
आश्रित अआविद्याका द्विविध परिणाम होंवे है ॥ 
१ अविद्याके तमोगुणअंशका घटादे- 
विषयरुप परिणाम होंगे है। औ- 
३ अवियाके सत्वगुणका ज्ञानकूप परि- 
णाम हागे है। 


यद्याथे चेतनकूं ज्ञान कहे हैं। यातें सत्तन- 
गुणका परिणाम ज्ञान है। यह कहना बने नहीं। 
तथाएि सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं । किंतु 
सामासबृत्तिमें 


कहे हैं।-“घटका ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, पठका ज्ञान नष्ट हुआ” तहां वृत्तिमे 
आरूढ चेतनका तो उत्पत्तिनाश संभंवे नहीं । 
वृत्तिके उत्पत्तिनाश होंवे हैं। औ ज्ञानके उत्पत्ति" 
नाश कहें हैं। यापें दृत्तिमें थी ज्ञानशब्दका 
प्रयोग होवे है ॥ 
सो वृत्तिरुप ज्ञान सत्त्वगुणका परिणाम है! 
यह कहना संभव है ॥ 
श्ता पे परिणाममें चेतनका आभास 
होवेहे। 


२ घटादिक विषयरूप परिणाम चेतनका 
आभास हांवे नहीं ॥ 

फाहेते ! विषय हो बाति यद्यपि दोहू 

अवैद्याके परिणाम हैं। तथापि- 

श्वटादिक विषय तो अवियाके तमोग्रुणका 
परिणाम हैं, यातें मलिन हें, तिनमें 
आभास दोबे नहीं ॥ औ- 

३ वृत्ति सत्तगुणका परिणाम स्वच्छ है। 
तामें आमास होवे है ॥ 

इस रीतिसैं--- 

२ वृत्तिकूं चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता 
होनेते बृत्तिअवच्छिन्नचेतनकूं ज्ञान कहे 
हैं औ साक्षी कहे हैं ॥ 

श्घदादिक विषयक आभासग्रहणकी योग्य- 

ता नहीं। इस कारणतें विषयअवच्छिन्न- 
४५ ज्ञान नहीं जो साक्षी बी 
नही ॥ 


इस रीतिसे जाअतके पदार्थ औ।पिनका ज्ञान' 


आहरूठ चेतनकूं ज्ञान कहे हैं। साथि ही उत्नन्न होवे हैं औ साथि ही नष्ट 


यतें चेतन॑में ज्ञानव्यवहारकी संपादक बृत्ति है। | होगे है। यह घेदका गूठसिद्धांत है। यात्रे 


३२०० 


॥ सिद्धांवः-जाग्रतस्वप्नकी ठुल्पतां ॥ 


[ विचांरखागरे 





जाग्रतके पदार्थ दूसरी जाग्रतमें है हैं । यह 
कहना संभव नही ॥ 


॥३१२५॥ जागतके पदार्थनका परस्पर, 

कार्यकारणभाव नहीं 

॥ ३२७५--३२७ ॥ 

' भ्द्यपि स्वप्नतें जागे पुरुषकूं ऐसी प्रत्य- 
मिज्ञा होबे हैेः-“जो पूर्व पदार्थ थे वे ही ये 
पदार्थ हैं?। यांतें जाग्रतके पदार्थनका ज्ञानके 
समकाल उतपत्तिनाश नहीं होंवे है । किंतु ज्ञान- 
सें प्रथथ विद्यमान होगे है। औ ज्ञाननाशतें 
अनंतर वी रहै हैं। तथापि जैसें स्वप्नके 
पदाथ तिस क्षणंमें उत्पन्न होवे हैं ओ ऐसे प्रतीत 

वें हैं।-“मेरे जन्मसें बी प्रथम उपज ये पव॑त- 

समुद्रादिक हैं” तहां तत्काल उप हम में 
बहुकारुस्थिरताकी भ्रांति होये है । जा 
अविधाने मिथ्यापवंत्समुद्रादिक उपजाये हें, 
तिसी अविथासे बहुकालस्थिरता औ स्थिरताकी 
प्रतीति अर्निवचनीय उपजै है तैसें जाग्रत॒के 
पदाथनविषे वी अनेक दिन स्थिरता है नहीं किंतु 
अविद्याबलसे मिर्थ्यास्थिता बी पद्र्थनके 
सोथि उपजिके प्रतीत होवे है ॥ औ- 

जो ऐसे कहें+- 

स्वप्नके पदार्थ साक्षात्‌ अविद्याके परिणाम 
हैं। औ- 

२ जाग्रतके पदार्थ साक्षात्‌ अविद्याके परि- 

णाम नहीं। 

“ किंतु घटकी उत्पात्ति देडचक्रकुलालसे 

होवे है। तैंसे स्वेपदार्थनकी उत्पत्ति अपने अपने 


॥ ३५५ | जाम्रधके पदाथेनका “वे पूवैजाप्रतू- 
विष देखे हुये पदार्थ ये हें” इस आकारबाढा प्रत्ममिज्ञा- 
ज्ञान निद्रांतै उठे पुरुषकू होगे है।सो ज्ञान नदी 
प्रवाह, दीपशिखा, आकाहगत तारांकी त्थिति औौ 


कारणंतें होंगे है । साक्षात्‌ अविद्यार्त नहीं।'नो 
साक्षात्‌अवियाके परिणाम होषें तो आकाशा: 
दिक क्रमतें पंचभूतनकी उत्पत्ति औ पेचीकरण 
तिनसें बह्मांडकी उत्पत्ति अतिसें कही है सो 
असंगत होंवेगी । यातें इंश्वरसाश्टि जाग्रतके 
पदार्थ अपने अपने उपादानके परिणाम हैं 
अविद्याके साक्षात्‌ परिणाम नहीं ॥ 


१ स्वप्नके तो सारे पदाथ अविद्याके परि- 
णाम हैं । पिनका एक अविदया उपादान 
तिनपदार्थनकी ओऔ तिनके ज्ञानकी एकअविदा्ें 
एककाठमें उत्पत्ति समवेहि । 

२ जाअतके पदार्थ भिन्न मित्र कारणंसें 
उत्पन्न होने हैं । कार्यत पहली कारण होंवे है ओ 
कारणमें कायेका लय होंवे है । यातें घटकी 
उत्पत्तिसं प्रथम ओ घटनाशूतें आंगे सृत्पिण्ड 

है । इस रीतिसे कोई पदाथ अल्पकाल स्थिर 
ओऔ कोई आधिककाल स्थिर काये कारण हैं 
तेंसें स्वप्नके नहीं ॥ 


॥ ३२६ ॥ सो शका बने नहीं । कहते! 
जाग्रत॒के पदाथनकी नन्‍्यांई स्वप्नके परदाथन- 
विंषे बी कार्येकारणभाव प्रतीत होंवे है ॥ 
किसीकूं ऐसा स्वप्न होबे३-मेरी गऊके वत्स 
हुवा है अथवा मेरी खींके पुत्र हुवा है। तहाँगऊः 
औ ख्री विष कारणताकी प्रतीति ओ बहुकाल- 
स्थायिताकी प्रतीति होवे है ॥ वत्स औ पुत्र 
विषे कायेता ओ अल्पकालस्थिरता प्रतीत 
होंगे हे ओ सारे समकाल हैं । कोई किसीका 
कारण नहीं । किंठु गऊ वत्स ख्नी आदिकनका 
अविदा ही उपादान हैंतिसें जाग्रतविषे बी कोई 





वृक्षके फछ, इनके प्रत्यमिज्ञाशानकी न्यांई अमरूँंप 
है | यामै भुख्यच््टात खवप्न है । सो ऊपर भन्थ॑ंकारनै ही 
लिख्या है ॥ 


प्रधिककालस्थायिकारणस्व॒रूपतें कोई न्यूनका- 
5स्थायिकार्यरुपतें स्वप्नकी न्यांई मतीत होते है। 
फेई किसीका परस्पर कार्यकारण नहीं । कितु 
त़क्षाव्‌ अविद्याके काय हैं । और--- 

॥३२७॥ श्रुतिषिषे जो ऋमते सृष्टि कही है 
तहाँ ४-40788* अतिका अभिप्राय नहीं। 
केतु अमभिप्राय हे ॥ 

सारे पदाये परमात्मा उपजे हैं, यांतें ताके 
बिवते है। जो जाका विवते होने सो ताका ही 
स्वरूप होंवे है। यातें सारा नामरूप अहाते एथक्‌ 
नहीं। अ्रह्म ही है।इस अर्थका बोधन करनेफूं सृष्टि 
कही है । सश्टिका और प्रयोजन नहीं । 

तहां ऋमका जो कथन है सो स्थूलहृश्कूं 
विपरीतक्रमतें लयचिंतनके निमित्त है। ताका 
थी अद्वेतबोध ही प्रयोजन है। यातें ऋ्मकथनमें 
बी अभिभ्राय नहीं ॥ 

सष्टिमें ऋम नहीं है, किंतु संरे पक एक 
अवियाससे उपजे हैं । दिनका - 
भाव औ प्रव॑उत्तरमाव अविद्याकृतस्वप्नकी 
न्यांई मिथ्या प्रतीत होंवे है ॥ औ-. 


श्ुतिनै तिनकी आपसमे कार्येकारणता ओऔ | पूर्वकाठमें हैं 


पूव॑उत्तरता कही है। सी लूयचिंतनके निभित्त 
कही है । ध्यानमें यह नियम नहीं+- जैसा स्व- 
रूप होवे तेसा ही ध्यान होंगे है ॥ 
यांतें जाग्रतके पदायनका आपसंमें कार्यका- 
रणमभाष नहीं । कितु- 
॥ २२८ ॥ इृश्टिसध्टिचादका अंगीकार ॥ 
सारे पदाय साक्षात्‌ अविद्याके कार्य हैं । 
शुक्तिर्जतकी न्यांई वास्वप्नकी न्यांइ आविदयाकी 
वात्तिउपाहित साक्षीतें तिनका प्रकाश होंगे है । 
यांतें सारे पदाय साक्षीमास्य हैं ॥ औ- 


॥ ३५६ ॥ दृष्टि कहिये अवियाकी इत्तिरूप 





॥ इश्टिडष्टिवादकी अंगीकार ॥ 
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ज्ञनाकार ओ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम 
एक ही कालमें उपजे है। साथ ही नष्ट होंगे है। 
याँतिं जब पदाथकी भतीते होंगे तव ही अतीति- 
का विषय पदाथे होने है. । अन्यकालमें नहीं 
होवे है। याहीकूं दशष्टिोशिवाद कहे हैं ॥ 

या पक्षमं पदाथकी अज्ञातसत्ता नहीं । ज्ञात- 
सत्ता है। उद्वैतवादम यह सिद्धांतपक्ष है। या 
पक्षमं दो सत्ता हैं, तीनि नहीं। काहेंतें!अनात्म- 
पदार्थ सारे स्वप्नकी न्‍्यांई म्रातिमात्तिक हैं । 
प्रतीतिकालतें भिन्नकालमें अनात्माकी सत्ता 
नहीं, यांतें तीसरी व्यावहारिक सत्ता नहीं ॥ 

या पक्षम सारे अनात्मपदार्थ साक्षीमास्पहैं। 
प्रमाताप्रमाणका विषय कोई बी नहीं। काहेंतें ! 
अत/करण ओऔ इंद्रिय तथा घटादक सारी 
चिपुटी ओ ज्ञान, खप्नकी न्यांऐ एककामें 
उपजे हैं। तिनका विषयविषयीमाव बने नहीं। 
जो घटादिक विषय औ नेत्नादिक इंद्रिय । तैसे 
अंतःकरण । ये ज्ञानतें प्रथम होगें तो नेत्रादि- 
द्वारा अंतःकरणकी बृत्तिरूप ज्ञान प्रमांणजन्य 
होंवे सो अंतःकरण इंद्वियओ विषय तीजूं ज्ञानके 
नहीं । किंतु ज्ञाननमकाल ही 
स्वप्नकी न्यांई जिपुदी उपजे है। यातें जिपरुटी- 
जन्य ज्ञान कोई बी नहीं, तथाएि ज्ञानविंषे 
स्वप्नकी न्यांई त्रिपुटीजन्यता अतीत होंबे है । 
यातें जागबके पदार्थ साक्षीमास्य है ॥ प्रमाण- 
जन्य ज्ञानके विषय नहीं। यातें बी स्वप्नके 
समान पा है। किवा- | 

१ जामतमें कितने पदार्थन्कूं मिथ्यारूप- 

करिके जाने हैं । न 

२ औरनकूं सत्यरूपकारके ऐंसें जनि हैं।- 
(१) अनादिकालके पदाथ हैं, तिनमें कोई 





उत्पत्ति; ताका जो कथन सो दष्टिसष्टिवाद 


ज्ञान, ताके समतमयमै ही सुष्ठि कहिये मपेचकी | कहिये.. बाददीकु अजातवाद थी बह हैं॥ 
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२०२ । अनादिकारूका बंध नहीं तो अश्रवणादिक निष्फल होवेंगे, इसका उत्तर॥ ['क्वारतागरे | 
नष्ट होवे हैं ्ट होगे हैं और तिनके समान उत्पन्न | ॥३०५॥ प्रश्न:---स्व्नकी नया? रूत्प तिनके समान उत्पन्न | ॥३२५९॥ प्रश्नः--स्वप्नकी न्यांई स्वल्पूर 
३ प्रपंचधाराका उच्छेद कद | कालस्थायी संसार होगे तौ अनादि- . 

(२) जाऊूं ज्ञान होगे है ताकूं प्रपंचकी प्रतीति | ' काटका बंध नहीं होवैगा ॥ बेप- 

होवे नहीं। औरनकूं भपचर्की प्रतीति निवृत्तिरप मोक्षके निमित्त 


हब है। अवणादिक साधन 
(३) वा 022 नेक बुर हैं । तिनतें निष्फल होगेंगे । 
परमसत्यकी प्राप्ति होगे हे । 
ऐसी भतीति जाग्रतमें होंवे है। तहां- | धो ग। हे 
मैं मिथ्यापना । 
व लाख हजारन कर्पको, 
३ किसीमें उत्पत्ति यह उपज्यो संसार । 


४ वेदसुरुतैं परमपुरुषाथकी प्रात । तामें ज्ञानी सुक्त हैः 
ये सारी अविधाकृत स्वप्नफी न्यांई मिथ्या। बेँधे अज्ञ हजार ॥ ११ ॥ 
है।. ह .... | झठो स्वप्नसमान जो 

वासि्ठमे ऐसें अनंत इतिहास कहे हैं। शत... 5. घटिका है जाम ॥ 

१ क्षणमात्रके स्वप्न बहुकाल प्रतीत 


है। औौ- बद्ध कोन, को मुक्त हे, 


३ जाप्रतकी न्यांई स्थायी पदाथ प्रतीति होगे श्रवणादिक किह काम ॥ १२॥ 
है औ- टीकाः-ईश्वरसाशि अनंतकरपतें अनादि 


यत्तें जाम्रतपदार्थकी सवप्नतै किचित्‌ विलक्ष- रहे है । 


जो स्वप्नसमान होंवे तौ स्वृप्न एकक्षण घडी 


णता नहों। किंतु आत्मभित्र सवबे मिथ्या है ॥ हल रस जीके आए 
तथा पहर होंषे है। तेसें संसार बी क्षण अथवा 





॥ ३५७॥ यह दृष्टिसश्विदका निष्कर्ष 


प 
| अंद्रेततसिद्विआदिकआकरम्थनमे थी थाका प्रतिपादन 
( निचोड ) है ॥ या पक्षका प्रतिपादन बृहदारण्यक 


उपनिषदूके व्याख्यानमे माष्यकार औफ वार्ततिककारने है। जाकू विशेष जिज्ञासा होगे सो तिन मथन्म 
किया है। औ शाॉंकरमाष्य अर आनदगिरिक्ृत व्याख्यान- देखे ॥ परंतु “अक्क ( ग्रहके कोण ) विषे जो मधु 
सहित माडूक्यउपनिष्दूकी कारिकामै किया है। मिले तौ पर्वतविंषे किसअथे जाना १” इस न्यायकारे 
ताकी वेदातदीपिकानामक भाषणटीकाविप इसमे स्पष्ट | जा जिन्नाइके याही प्रंथविष या इष्टिसष्टिवादरूप 
लिखा है औ वासिष्भन्थतै तथा वेदातमुक्तावक्मे तथा।। उत्तमसिद्धातका ज्ञान होवे, ताकू अन्‍य चहुतप्रथनके 
बृत्तिप्रभाकाक्े अष्ठमप्रकाशम तथा थात्मपुराणम॑ भौ | देखनैका छुड़िके वित्तोद विना श्र प्रयोजन नहीं ॥ 


पष्ठंघ्तरंगः ६ ] भगृधदेव् स्वप्तकी प्रतीति ॥ ३३०-३३१९ ॥ है १०३ 





धडी वा प्क्‍रहदकाल वा किचित्‌ अधिककाल | तथापि या सिद्धांतकूं नहीं जानिके स्थूल- 
होंवैगा । पक दृष्टिका अश्न है ॥ 
१ स्वप्नकी न्याँई स्वल्पकालस्थायि संसार इच्छा ४५ 
होवेगा । का स्वप्न ॥ रेड्े०-४५२ ॥ ) 
२ बंधनिवृत्तिरूप मोक्षके निर्मित श्रवणा- ॥ गत ॥ 
दिकसाधन निष्फल होवेंगे। _ ( इहेग न ३३० 
गुरु-] यद्यपि पृ्॑उक्तासिद्धांतमें- < 
२ बधमोक्ष वेदेंरु अंगीकार नहीं । ॥ ३३० ॥ अगुधदेवकूं स्वप्नकी प्रतीति 
२ कितु चेतन नित्यमुक्त है । 
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३ अविद्याकं परिणाम चेतन नाना- ॥ ३३०-३ ३३ ॥ 
विवत होंबेहें,तांतें आत्मरूपकी किचिंन्‌- ॥ शुरुवाक्य ॥ 
मात्र वी हानि नहीं ॥ ॥ दोहा ॥ 

४ आत्मा सदा असंग एकरस है। || 


५ आजताडी कोई मुक्त हुवा नहीं। आंगे धदेवक स्वममें, 
होंगे नहीं। किंठ चेतन नित्यमुक्त है। हें 80 32 जिहि रीति॥ 
६ अवियाके ओ ताके परिणामका चेतनसें तोकूं प्‌ 
किसी कालमें संबंध नही, यांति बंध औ सिष यह ऊपजी, 
वेदगुरु अवणादेक औ समाधि तथा। बंघ्रमोछ प्रतीति॥ १२॥ 
मोक्ष इनकी अतीति बी स्वप्नकी न्यांई | लकाः-हे शिष्य ! जैसे निद्रादोपतें स्वप्नमैं 
आविदाजन्य है। यातें मिथ्या है॥ | अध्यापक, अध्ययन,बेद्शास, प्राण, ध्मशाल, 
७ इनविषे बहुकालस्थायिका वी अविद्या- | धध्ययनकर्ता।कर्म औ तिनका फल प्रतीत होगे 
जन्य है॥ है औ तिन सरवपदार्थन् सत्यताकी सांतिहोवे है 


॥ ३५८ ॥ इहाँ यह अभिप्राय हैः-इस दृष्टि- घ्या्‌ 

अर उकलीर शगीकए अबीक र२्‌ सु ४ प्रपषकी व्यावहारिकसत्ता 
कैवा शिष्यका जगीकार नहीं । किंतु खवप्नगत एक- 

[ख्यजीवतै मित्र अन्यजीवामासकी नया अन्य-| ३ अन्य प्रवाहरूपसे अनादि सकहकार्यप्रपचकी 
गीवामास प्रतीत होते हैं । तैंसे ही आमासरूप गुरु ग्रातिभासिकसत्ता है। 

कैवा शिष्य है तिस गुरुविषै इंश्वरमावपूवेंक मक्ति | यातै उत्तर उत्तर अध्यासके कारण पूर्षूर्व अध्यासके 
रीती है सो बी स्वप्नगुर्के भक्तिकी न्‍्याई मिथ्या | ज्ञानजन्य सस्‍्कारकी आश्रयमूत अविद्ाके विध्वमान 
प्रातिमासिक सत्तावाली ) है॥ या पक्षम जीव- | होनैते औ ईश्वरके विद्यमान होनैंते ध्षणिकविज्ञान- 
श्वरादिकषटूपदा् स्वरूपसे माने हैं । तिनके | बादकी किवा अनीश्वखादकी प्राप्तिणादिक दोष नहीं 
ध्य- | यह अथे अद्वेतसिद्धिम मधुददनस्वामीनै छिख़या है। 
३ ब्रह्मफी परमार्थसत्ता है ॥ मौ- | यह बातों जीवके प्रसातै कही ॥ 


१२०४ 





तथाएपे सो खप्नके सारे पदाथ म्थ्या हें 
तेसें जामतके सारे पदार्थ मिथ्या हैं । तिन 
विंषे सत्यताप्रतीति श्रम है। 

दोहेम बधमोक्षग्रहणतैं सर्वे अनात्माका अहण है 
. जैसे तेरेकूं हम गुरु अतीत होवे हैं, बेद- 
अधैका बैधविधातक उपदेश करे हैं, सो तेरेकूँ 
मिथ्या प्रतीति है ॥ 

जैसे अग्रधदेवर्कू स्वप्न मिथ्याप्रतीतिके 
विषय गुरुवेदादिफक अनिवेचनीय उपजे हें, 
तेसें तेरी प्रतीतिके विषे मेरस आदि लेके सारे 
अनिवेचनीय मिथ्या हैं ॥ 

॥ १३११ ॥ सो अशेधदेवका ऐसा स्वप्न 
हुवा हैः-एक अगध नाम देवता अनादिकालका 
निद्वामि सोवताहुवा स्वैंप्न्कूं देखता भया । ता 
स्वप्न तिस पुरुषकूं ऐसी प्रतीति हुई जो३-- 

१ में च्डॉल हूं। 

२ महादुःखी हूं। 

३ अस्थि मजा रुषिर त्वचा मांस मेद्‌ वीये- 

रूप सप्तधातुर्से मेरा मुख भन्‍्या है। औ- 
४ महाघोर भयंकर सर्प हा आदिकसें 
युक्त जो बने दाके विंषे में अमण करूं हूँ। 
सो देवता अमण करता हुआ ता वनम 
अनेतस्थान देखता हुवा ॥ 
१ कहूँ नाना भर्यकर प्राणी सनन्‍्मुख भक्षण 
करनेके धावन कर हैं । औ-- 


॥ ३५९ ॥ गृधा कहिये इच्छा, तातै रहित औ 
देव कहिये स्वप्रकाश, ऐसा जो झुद्धचेतन सो इहां 
, अगृधेद्‌वपदका गूह अथ दै। ताकू जाप्रतत्वप्नहूप 
विलक्षणतारहित अनादिनिद्वाकारे कल्पित यह प्रतीय- 
मानप्रपचरूप स्वप्न भया हैं। ता प्रपचकी विलक्षणता- 
के अभावतैं जाग्रदादिअवस्थाके भेदका अभाव है। 
यातै तिस एक ही प्रपंचकू इष्टातरूपता औ दार्टेत- 
रूपता यद्यपि बने नहीं । तथापि मंथकारंने तिसी 

अर्थकू गोप्य राशिके एक ही चतनमे इष्टातगर्शात- 





अनांदिकाछका वैध नहीं तौ अ्रवणादिक निंष्फत होवेंगे, इसका उत्तर ॥ [विचारखागरे.. | 
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२ कहूँ रॉपिरुपिरसे भरे कुंड हैं । तिन्हों 
पंडे प्राणी हाह्कारशब्द फेरे हैं। औौ- 

३ कह लोहेके तप्तस्त॑म हैं तिन्हसें धैधे पुरुष . 
रोबे है । औ- 

४ कहू तप्तवाहयुक्त मांगे होइके नप्नपाद- 
पुरुष जावे है औ तिन्‍्ह पुरुषनकूं राज- 
भट लोहमय दडनसे ताडना फरे हैं । 

इस रीतिसें-- 

२ नाना जो भयेकर स्थान हैं, तिनकूं सो 
देवता देखता हुवा । ओ-- 

र२कदाचित्‌ आप बी अपराधकारिके स्वप्नमें 
तिन्ह दुःखनकूं प्राप्त होता भया। औ- 

कहूँ दिव्यस्थान देखता हुवा । 

१ तिन्ह स्थानमें उत्तमदेव विराजे हैं। 

२ तिन्‍्ह देवनके दिव्य भोग हैं । 

३ अमृतके दशनभात्रसे तिन्हकूं तृप्ति है है। 

४ क्षुपात्पाकी बाधा तिन्ह देवनकूं होगे 
नहों। 

५ मलमून्राहित जिनका प्रकाशमान शरीर 
है। औ- 

६ उत्तम विमानमें स्थित होयके “कोई देव 
स्मण करे है । सो विमान ता देवकी 
इच्छाके अतुसार गमन करे । औ--- 
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७ कहूँ र॑भा उर्वशीसें आदि लेके अप्सरा नृत्य 


का आरोप किया है । इस गोप्यअथकी प्रगठता 
हम आगे वी ठिप्पणविषे प्रसगते जहातहा करेगे ॥ 

॥ ३६० ॥ ससारकू ॥ 

॥ ३५९१ ॥ देहद्॒यका अमिमानी जीव हू ॥ 

॥ ३६२ ॥ ससार ( जगत ) 

॥ ३६३ ॥ इहासै नरकनका वर्णन है ॥ 

॥ ३६४ ॥ पिरू (पथ ) ॥ 

॥ १६९ ॥ इहांसे खगेलोकका वर्णन है। 


पष्टस्तरगः ६ ] 


॥ अभ्ूचदवर्क॑ स्वप्तकी प्रदीति ॥ रेरे०-३३१ ॥ 


२०५ 





कर हैं तिन्हके सेपूर्णअंग दोषरहित हैं । |, 


ओऔ संपर्ण 'ख्री गुणयुक्त 

< उत्तमसुगध तिन्हके शरीरसें कामकी 
प्रकाशक आवे हैं ओ कहूँ. तिन्‍्हरसे देव 
रमण करे हैं। औ- 

९ कदाचित औँप वी देवभावके प्राप्त होय- 
के तिन्दस बहुतकाल रमण फरे है ।ओ- 

१०कदाचित्‌ तिन्ह अप्सरानस दिव्यस्थानमें 
ग्मणकरता हुवा अकस्मात रुपिरमरूपूरित 
जो कुंड हैं। तिन्हविषे मनन करे है। ओ 

एकस्थानमें सवेका ओधिपति पुरुष स्थित है! 

ताके आज्ञाकारी अँठुचर ताके आगे स्थित हैं । 

१ कितने एँरेपनकूं सो अधिपाति औ ताके 
अनुचर सोम्यरूप अतीत होंवे हैं। ओ 
कितने पुरुपन्कूं महाभयंकररूप अतीत 
होंगे हैं। ओ 

३ ता वनमें स्थित पुरुषनकूं कर्मके अनुसार 
फल दे हैं 

इस रीतिस अगूधनाम देवता स्वप्नकालमें 

नाना जो स्थान हैं तिन्हकूं देखता हुवा। औ 
३ कहूँ अन्यस्थानमें ब्राह्मण वेदकी ध्वनि 


हैँ 
२ कहूँ यजैशालाम उत्तमकर्म करे हैं। ओ- 


हे कह उत्तमनदी बहे है। तिन्हमं पुण्यके 
निमित्त ठोक स्नान कै हैं। औ-- 


॥ ३६६ ॥| काव्यअलकारादिसाहित्यग्रन्थनमै जो 
ल्ियाके सुन्दरता आदिक ३२ गुण कहे हैं। तिन- 
कारिके युक्त ऐसी । 

॥ ३६१७ ॥ अगुधदेव । 


४ कहू ज्ञानवान आचाये शिष्यनकू अहम“ 
विद्याका उपदेश करे है । ता अह्म- 
विद्याकूं आप्त हायके वा वनसे निकसि 
जावे है ॥ 

इस रीतिस स्वप्नविषे अगधनाम देवता क्षण- 

मा्रमं नानाआश्चयेरूप पदाथे ता बनमें देखता 

हुवा । ताकूं ऐसी मतीति स्वप्नमैं हुईं जो 

१ में अनंतकालका या वनमें स्थित हूँ । 

२ या वनका कदी उच्छेद होंगे नहीं ॥ 

३ (१) कदुचित दौंगवल चारि सुखनस 

निकासिके वनकी उत्पत्ति 
करे है। ओऔ-- 
(२) जैंलेसेचनर्सं पालन करे है। औ- 
(१) कदाचित्‌ घोरहास्यकरिके सुख्सें 
अभि निकासिके वनका दौंह करे है॥ 


४ वनकी उत्पत्तिके संगे मेरी उत्पत्ति होंगे 
हे शक दाहसंगि मेरा दाह होंवे. 
| कट 


५ स्वेबनंका दाह करिके सो बागवान 
एक ही रहे है। 
६ ताके शरीर वनके बीज रहे हैं ॥ 
सह प्रतीति स्वप्नवेदके श्रवणंत ता अग्रप- 
देवताकूं स्वप्न ही विषे हुईं ॥ 


॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोकू | 
॥ ३७३ ॥ हहासे मृत्युछोक [ गत मरतखड | का 
वर्णन है 


॥ २७४ ॥  बअद्मविष्णुशिवरूपते जगवकी 


॥ ३६८ | पुण्यके क्षीण मये जौ पापरूप | उत्पत्ति, पाठन जौ सहारका कर्ता इेखर । 


जदृप्टके उदय मये। 
॥ २६९ ॥ धमेराजा । 
॥ ३७० | यमदूत। 
॥ ३७१ ॥ पृष्यवानोकु 


॥ ३७५९ ॥ जीवनके परिपक मये अद्ष्ट | 

॥ ३७६ ॥ कम्मके अनुसार सुखदुःखके अनुमव- 
रूप भोगके देनैसे । 
॥ ३७७ | प्ररूय ( सहार )। 


ही 


१०६ 


लीक यमन पल मीन पतन निकलता निल की जीप आधी मी बन कि लि किक 
॥ ३३२५॥ अगुधदेवका स्वृप्नमें गुरुसैं | मै मंगल अवश्य करे। काहेतें! जो ग्रेथआरंभ- 


मिलाप ॥ 
तब बार॑बार अपना जन्ममरण सुनिके ता 
अग्रधदेवने विचार किया जो+--- 
- १ किसी भप्रकारस वनके वाहारि निकसि 
जाऊँ। औ--- 

१ वनके बाहरि नहीं बी निकर्स तो बी 
चांडॉल्भाव मेरा दूरे होय जावे औ 
देवभाव सदा बन्या रहे ॥ 

३ सो और तो कोई उपाय वनतें निकसनै- 
का है नहीं । अह्मविद्याके उपदेश करने- 

- वाले आचाये अपने शिष्यनकूं वनके 
बाहरि निकाछे हैं 

यह विचारिके आचार्यकू स्वप्नकाल्म ही 

सा अगृधदेवता प्राप्त हुवा । सो विधिपू्वेक आप्त 
हुवा जी शिष्प ताकूं आचाये देववाणीरूप 
मिथ्पाग्रेथ उपदेश करता हुवा ॥ 

॥३३३॥ मिथ्याआचारयका मिथ्यारिष्पकूं 
पिथ्यासंस्क्तम्रं थसें उपदेश ॥ भप्न्थके 
मंगलाचरण ॥ २१३३-३१ ३८ ॥ 

सस्कैतग्रेथ जो मिथ्याआचार्यने मिथ्या- 

शिष्पकूं उपदेश किया, ता ग्रथकूं: भाषाकारके 
लिखे है ॥ 

सैस्क्ृतमंथके भाषाकरनेम मेगल करे है।काहतिं 

१ मंगल करनैतें जो मैथकी समाप्तिके प्रति- 

बंधक पिन्न हें तिन्दका नाश होते है। विश्न नाम 
पापका है। पापतें शुभकाय्यकी समाप्ति होंगे 


नहीं । ता पापका मैगलतें नाश होंवे है ॥ औ- 
२ जो पापरहित होने सो वी ग्रथंके आरभ- 





॥ ३१७८ ॥ चाडाऊमाव कहिये जीवभात्र औ 
देवभाव कहिये ब्रह्ममाव ॥ 


॥ अनादिकाछका बंध नहीं तो अवणादिक निष्फल दीपैंगे, इसका उत्तर ॥ [ विचारखागर 
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मंगल नहीं किया होंगे, तौ ग्रथकर्ताविंपे 


'प्रुषनकूँ नास्तिकश्नांति होयके प्रथम प्रवृत्ति 


होपे नहीं ॥ 

सो मेगल तीनि प्रकारका है-एक वस्तु- 
निर्देशरूप है। औ दूसरा नमस्काररूप है। ओी 
तीसरा आशीवादरूप हे । 

सगरुण अथवा निर्गुण जो परमात्मा सो 
वस्तु कहिये है, ताके कीतनका नाम वस्तु- 
निर्देश कहिये है ॥ 

अपना अथवा शिष्यनका जो वांछित 
वस्तु, ताके आथनका नाम आशीर्षादरूप 
मंगल कहिये है। सो अपने वांछितका प्राथन 
चतुर्थ दहिंमें स्पष्ट है,' शिष्यके दृष्टका प्राथन 
पंचम दोहमें स्पष्ट है ॥ 

॥ ३११४ ॥ -गणश ओ देवीकूं इश्वरता 
पराणमें प्रसिद्ध है । यातं अनीश्वरका चिंतन 
नहीं। औ पराणमें गणेशका जो जन्म है 
सा जीवकी न्यांई कमेंका फल नहीं । किंतु 
रामकृष्णादिकनकी न्यांई भक्तजनके अनुग्रह- 
वास्तै परमात्माका ही आविभांव होंबे हे। यह 
व्यासभगवानका परम आमिप्राय है ॥ 

या स्थानमें यह रहस्य है।-परमार्थदृशिस 
जीव थी परमात्मासें मिन्न नहीं। परंतु जन्म- 
मरणादिक बैधका आत्माविषै जो अध्यास सो 
जीवका जीवपना है | सो जन्मादिक बंध 
गणेशादिकनकूं आत्मामें अतीत होवे नहीं । 
यतें जीव नहीं ॥ इस रीतिंसें गणेशादिकनकूं 


इंश्वरता है । यातें ग्रंथंके आरंमभमें तिन्हका 


चिंतन योग्य है 





एक अगुघदेवके इष्टातकारे युक्त सरकृतप्रथका ग्रहण 
नहीं, कितु इस अ्थके मूलरूप अनेक सस्क्ृतग्रथनका 


॥ ३७९ इहां ,सस्क्तग्रन्थके कथनकारे कोई । महण है | 





इंश्वरता चोतन करने वास्ते है। ओ ईश्वरभाक्ति 
ओ गुरुभक्ति विद्याकी म्राप्तिका मुख्य साधन हैं। 
इस अथेकूं वी चोतन करनेवास्ते है ॥ 


॥ ३३५ ॥ अथ निर्गुणवस्तुनिदेशरूप 
मेंगल ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जा विश्वु सत्य प्रकासतें, 
प्रकासत्‌ रवि चन्द । 
सो साछी में बुद्धिको, 
पुद्धरूप आनंद ॥ १ ॥ 
॥ अथ सगुणवस्तुनिदेशरूप मेगल-॥ 
॥ दोहा ॥ 
नासे विध्न समूलतें, 
श्रीगणपतिकी नाम । 
जा चिंतन बिन है नहीं, 


देवनहके काम ॥ २ ॥ 
टीका+-निईदुखिधर्म यह बातो असिद्ध हे 0 


पंध्ठस्तरंगः ६]: ॥ मिथ्याआचायेका मिथ्याशिष्यक मिथ्याग्रेथले उपदेश ॥ ३३३-३४८ ॥ 


* नानारूप ईश्वरका जो कथन है, सो सवकू 


२८७ 


॥ अथ नमस्काररूप मेगल ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
अपुरनको संहार, 
लछमी पारवतीपती । 
तिन्हें प्रनाम हमार, 
भजतनकूं संतत भजे ॥ ३ ॥ 
॥ अथ स्ववांछितप्रार्थनारूप आशीर्वाद ॥ 
॥ मंगल ॥ दोहा ॥ 
जा सक्तीकी सक्ति लहि. 
करे ईस यह साज । 
मेरी बानीमें बसहु, 
अंथ-सिद्धेकि काज ॥ ४ ॥ 
॥अथ शिष्यवांछितप्रार्थनरूप आशीर्वाद। 


॥ दोहा ॥ 
बधहरन सुखकरन श्री, 
दादू दीनदयाल । 
पढ़े सुने जो ग्रंथ यह, 
ताके हरहु जेजील ॥ ५ ॥ 


नि मर लीक लक पल कली न आज जआ इज कट त १ जम शीत कमल पेश समर भ लि लक कह, 
॥ ३८० ॥ गणेश विष्णु शिव देवी औ-| प्रूजता मया | तिसकारे महादेवके विजयद्वारा देवन- 


आचाये इनकू | 


का काये ( मिमेयपना ) सिद्ध भया | यह प्रसग 


॥ ३८१॥ मयदानबरचित तीनपुरके नाशमे | पुराणमै प्रसिद्द है ॥ 


प्रवरत्त मये महादेवकी जब विजय भया नही, तब 
सो सर्वदेवसहित होय्के विन्नगज जो गणेश ताकृ 


॥ ३८१२ ॥ जन्मादिदुःख ॥ 


हे 
363 


॥३३६॥ अथ वेदांतेंगास्रकर्ता अँचार्य 
नमस्कार ॥| १८५ ॥ 
॥ कवित्व ॥ 
वेदवाद्वृक्ष बन॒, 
मेदवादी वायु आय, 
पकर हलाय क्रिया 
कंटक पसारिके । 
सरल सुसुछ्ध सिप्य 
कंज पुनि तोरि गिरि, 
सूलनमें फेरत 
फिरत फेरि फारिके । 
पेखी सु पथिक भग- 
वान जानि अनुचित, 


॥ ३८३१॥ वेदात जो उपनिषद्‌, तिनके 
तात्पर्यका निर्णायक होनैतै तिनका अमुसारी जो अहा- 
सून्नरूप उत्तरमीमासा, सो वी वेदान्तशाख्र कहिये 
है | ताके कर्ता श्रीवेदव्यांस | 

(॥ २३८४ ॥ 

॥ छोकः ॥ 

आचिनोनि च शाज्ाथ-माचारे स्थापयत्यपि ॥ 

स्वयमाचरते यस्मादाचारयेस्तेन कथ्यते ॥ १ ॥ 

अस्याथे।- 

लोकनकू शात्भउक्तआचारवबिंप स्थापन बी करै औ 
जाते आप बी शात्नोक्त आचारकू आचरता हैं। तिस 
हेतुकार सो आचार्य कहिये है । इस शाज्मउत्त- 
ढक्षणकारे सपन श्रीवेदव्यासजी हें | यात्रै सो साधारण 
( सवेञात्तिक सप्रदायोंक » आचाये है। तिनका 
नमस्काररूप मगछ अन्थकार करे हैं । 


इहा गुरुशिष्यके सबादके मिषकारे प्रथकर्तोनें; 





॥ अनादिकारूका बैध नहीं तौ श्रवणादिक निष्फल होवैंगे, इसका उत्तर॥ विचारसाएर 
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अंकमें उठाय ध्याय 
व्यासरूप धारिके। . 
सत्रको बनाइ जाल 
बनको विभाग कीन्ह, 
करत प्रनाम ताहि 
निशचल पुकारिके ॥ ६ ॥ 
दीका+-( १ ) जैसे वायु, (२) पनमें 
पेठिके, वृक्षनकूं हलायके, (३) तिन्हकें कंटक 
पसारिक, (४) सुंदर (५) कमलनके पुष्पनकूं 
(६) स्वस्थानसें तोरिके (७) कंटकन पिषे 
अमावे तिन्‍्ह अमते पुष्पनकू देखिके । 
(८) पर्थिकके चित्तमें ऐसी आवेः-(९)जों . 
ये झुंद्रकमल या स्थानयोग्य नहीं ( १०) 
किंठु उत्तमस्थानयोग्य हैं । यह विचाएकि 


जो मगर किया है सो जादिअन्तकी न्याई शात्लके 
मध्यविष वी मगछ किया चाहिये | इस विधिके 
अनुसार है ॥ 


॥ ३८५ ॥ मनकारे किवा वाणीकारे वा शरीर 
कारे अपनी निकृष्टतापूर्वक इ्टकी उत्क्ृष्टतावे 
कऋ्रमते चितंब कथन औ करनैका नाम नमस्कार है ॥ 
यद तीनिमांतिका नमस्कार क्रमते उत्तम मध्यम 
कनिष्टरुप है। तिनमै-- 

१ मनका नमस्कार बीज है | औ-- 

३ जो वाणीका है सो अकुर है। औ--. 

३ जो शरीरका है सो वृक्ष है। 

४ तिसते गुरुआदिककी प्रसन्नता रूप फूल 

होवे है ॥ 

॥ ३८६ ॥ पथिक' कहिये पाथ। याहीकू 
बठाऊ बी कहते हें ॥ 





घष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ सत्ननकी जाहरूपताम रूपक तेथा देठ ॥ ु २०९ 


“११)तिन्ह पृष्पनऊूं उठाइ लेंगे औ (१२) फेरि | अमावैगे। यातें ऐसा उपाय होंगे। जाते आगे 
बैचार कैर+-जो आगे वी पवन केटकर्विषे | शिष्य अमें नहीं। (१३) यह विचारिके सूच- 
ष्पनकूं तोडिके श्रमण करावेगा, यातैं ऐसा | रूपी जारूसें वेदके वाक्यरूप बृक्षमका विभाग 
उपाय करूं, जातें फेरि वायु केटकनमें पुष्पनकूं | करि दिया ॥ 








भमांवे नहीं । (११) यह बिचारिके सूचके | जैसे प्रकार वक्ष होरेश- 
नाठसे केटकयुक्त इक्षनका विभाग करे देँवे, जैसे वनमें दो हि दष होने 

ता जाढसें पुष्पनका केंटकनर्मे प्रवेश होवे। करके औ-- 

नहीं ॥ २ कंटकरहित। 
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जालतें पृष्पनका थै वृक्षनमैं 
रूप जो बाय है, (२) सौ वेद्रूपी वनमें हो नहीं॥ केटकसहित दृक्षनमैं अवेश 


(३) वाद कहिये अथेवादरूप जो कंट्कसहित ७ 
वृक्ष है, तिन्हतें ४० पक प्रवर्त | सैसे बेदमें दो प्रकारके वाक्य हैं। 
करिके, (४)सरक न्‍टलेल कफपदरहित आओ छुशुद्ध/ १ एक तौ कमेकी स्तुति करिके कर्मविंषे 
कहिये अतिद्वुद्ध, रागादिदोषरहित (५) जो | बहिरदृस पुरुषकी प्रवृत्ति करावैहें | औ 
बाज कस लक पका कर इस शक हट “लत बोद 
स्वस्थान 3)सकाम 

2 सनक करिके पुरुषकी निश्वत्ति कराये हैं। 

तिन्ह वाक्यनका-- 


केटकनविंषै अमावते देखिके, (८) पथिक- 
समान व्यापकविष्णुने विचार किया+-( ९ ) 

॥३३८॥ वेद्ब्यासनै विभागकरिके सूअनसें 

यह बोघन ' किया:--जो सर्ववाक्यनका 


जो यह सुंद्रकमररूप शुद्धपुरुष या स्थान- 
जोग नहीं है, (१०) किंतु मेरे स्वरूपकूं भाप्त 

निवृत्तिमें तातपये है, म्रदृत्तिमं किसी वाक्यका 
वी तातये नहीं। 


होॉनेयोग्य है । यह विचारिके व्यासरूप 

धारिके (११) तिन्ह शिष्यनकूं उपदेशरूप 

अंक स्थापन किया । जैसें पुरुषके अंकमें 

स्थित पुष्पकूं वात उडावनैविषे समर्थ नही लिसें। जो मरशृत्तिवोधषक वाक्य हैं, तिन्हका थी 
अक्मनिष्ठ आचार्यके उपदेशमें स्थित पुरुषनर्कू | स्वाभाविक ओ निषिद्ध जो मबृत्ति है, तासें 
भेदवादी बैँहकावनेमं समये नहीं, यातें उपदेश | निदत्तिकरिके विहितम्रत्नत्तिमें अंतःकरण शुद्ध 
ही अंक कहिये गोद है, (१२) फेरि होयके तासे बी निवृत्ति 'होयके ज्ञाननिष्ठ- 
भगवानने विचार किया+-जों भदवादी और | पुरुष होवे। इस रीतिसे निृत्तिम तात्पय है । औ- 
पुरुपनकूं आगे बी सकामकमेरूप कंटकवनमें | अथेवादवाक्यने जो कमेंका फल बोधन 
॥ ६८७ | इह्ा भेदबादिनकू आचौये कहा है यातें वे ( ठृतीयतरण ) जौ उत्तर ( इस तरंग ) का 
'तो “देवदत सिंह है” इस वाक्यकी न्याई गौणी | विरोध नहीं । 

वृत्तिसे कहा है। मुख्य ( शत्तिहस्दिततिति) नहीं।| - ॥३८८॥ सैशयपुक्त करिके निछातै दिगाननेतै । 

श््ध 








२१० ॥ अशुधदेवके तीन प्रश्न ॥ ह। विधारघागर 
किया है सो शडेजिद्वान्यायतें किया है। 









| ' ॥ रिष्य उवाच ॥ 

तिनका तात्पय॑ नहीं । यह अर्थ सूचनसें दोई 
व्यासजीने बोधन किया है। या अयकूं सूअनसें ॥ दोहा ॥ 
जानिके पुरुषकी सकाम कर्ममें अ््नत्ति होगे | भो भगवन्‌ में कौन यह, 
नहीं के ५ (सकने 3... रिति का्तें हो । 

जेस सूतका जार पृष्पनकूं: कट क्तिको ज्ञा 
निरोध करे हे तेसें व्यासभगवानके सूत्र कप उपाय मोह 
सकाम कमेनसे विरोध करे हैं । यातें जाहरूप द्‌ ु 
॥ ३३ ॥ अग्रपदेवके तीन मशन-- |) हा डा ४ 

३ “में कौन हूं ! (९) अथवा देहसें भिन्न हैं १ 


२ संसारका कर्ता कौन है ! 
, है मुक्तिका हेतु ज्ञान है, अथवा 
कम है, अथवा उपासना है, 


मैं मनुष्य हूँ औ मेरा शरीर है । यह दो 
अतीत होवे हैं । यातें मेरेकूं सशाय है । औ- 
देहसें भिन्न बी जो आप कहो तौ-- 


(३) में कत्तो भोक्ता हूँ | ॥ 
अथवा दोनों हैं !? (७ अथवा आश्रय हूँ ! 
जो अक्रिय कहो तौ बी- 
ँं ु वीहा ॥ (५) स्वेशरीरविषे एक हूं ! 
कोउक शिष्य उदारमति, (६) अथवा नाना हूं ! 
गुरुके सरने जाइ । यह अथम अश्नका अभिप्राय है ॥ औ-- 
प्रश्न कियो कर जोरिके, * यह सखाति कहिये संसार, ताका कर्चा 


कौन है ? याका यह अभिग्राय हैः- 

(१) या संसारका कोई कत्तो है ! 

(२) अथवा आप ही होंवे है 
जादपपतैपर+++---........ 
चठायके क्मके स्वर्गादिककी प्राप्तिह्प फलका बोधन 
कारेके तिस कर्मविष प्रवृत्ति करांवै है । परतु जेतें 
तिस भाताका .बालककी रोगनिद्रत्तिम तात्पर्य 
है, गुड़की अयुलीके स्वादमु नहीं; तैसें श्ुतिरुप 
माताका पापकी निदृत्तिद्दारा चित्तकी झुद्ठिमें ताले 
है लगोकिों कही... : 


पादपद् सिर नाइ॥ ७॥ 








॥ ३८९६ ॥ किसी बालककूं अपनी माता 
जिहांमे भुड़की अंगुडी लगायके कठुऔषधमै मधुर- 
रसकी बुद्धि उपजायके कठुऔषध पिलाय देंबे। 
ताकू शाक्षमे “गुडजिद्वान्याय” कहे हैं।ताकी 
न्याई श्रुतिरूप जो माता, है, सो पाम्रजीवरूप 
बालककूं अपनी जे कमैफलके स्तावकबचनरूप 
अथेवादवाक्य हैं तिसरूप गुड़की अगुल्ी 


धष्टस्तरगः ६ ] 


॥ सांहपप्रतके आत्माका कंथन ए 


२११ 





जा कत्तों कहो तो घची- 

(३) कार जीव फच्ो £ ! 

(४) अथवा ईश्वर फर्त्ता हू ? 

जो ईश्वर कहा तो वी-* 

(५) एकदेशम सा इखर स्थित £ ९ 
(६) अथवा सी ईखर व्यापक 
जो व्यापक हैं ता थी- 

(७) जसे व्यापकआकाशंत जीव भिन्न 
है तसे ता इेखग्त जीव भिन्न है ! 
(८) अथवा ई-बरतें जीव अभिन्न है? औ- 

मुक्तिका देंतू 

(१) ज्ञान है ९ 

(२) अथवा कर्म है | 

(३) अथवा उपासना ई १ 

(४) अथवा दी ६ ! 

जो दी कही ते। घी-- 

(५) ज्ञान कर्म है ! ह 

(६) अथवा ज्ञान उपासना है ! ' 
« (७) अथवा की उपासना है ! | 


(१ में कीनह !” याका उत्तर 


॥ ३२४०-३६५९ ॥ ) 
॥३४ ०॥ आत्मा संघातका साक्षी है ॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
( अरधदोहा ) 
सत्‌ चित्‌ आनेद्‌ एक तू, 
ब्रह्म अजन्म असग ॥ 
दौका+-अथम जो शिष्यने प्रइन किया. 
ताफा उत्तर कहे ३-८ सर्ताचतआनंदस्वरूप 
है” या देहते मित्र कह्मा । काहेंते॑ ! 


देह असदुरूप है आ जडरूप है. ओ दुः 
है ओ कत्तोमोक्ता वी नहीं। कांहते (-- | 


। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


१ जाके विष ट5ख होये सो दश्धकी निवृरत्ति 
आ सकी प्राप्तिवास्त क्रिया कर, सो 
करत्तों फटटिये है । 

(९) मो तरे विपे दा है नहीं. याँति द/ख- 
की निश्वत्तिवात्ते फ्रियाका कत्तो 
नहीं ॥ ॥॒ 

(२) हे आनेंदस्वस्प है; यातवे खुखकी 
प्राप्तिक निभित्त वी ने क्रियाका कर्ता 
नहीं ॥ 

२जो करता होंव साई भोक्ता द्वांव दर । 

तू कत्ता नहीं, यांत भोक्ता ची नहीं | 
> पृण्यपापफा जनक जी कम है ताका कतत। 

ओ सुखदुःपका भोक्ता स्थृल्मक्ष्ममंधात हैँ 

ते नहीं। ते संथातका साक्षी ₹ ॥ याहीत-- 


॥ ३४१॥ आत्मा, सुखदुश्खादिपमंन 
रहित व्यापक एक है ॥ सांख्यमृतका 
आ निविध न्‍्यायमतका कथन ओऔौ 
खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥ 


आत्मा एक हैं, नाना नहीं । जा आत्मा 
कत्ताभाक्ता हवे तव तो नाना होव । क्ाहेते ! 
कोई सुखी ६, कोई दुःखी हे। औकत्तों भोक्ता 
एक ही अंगीकार होवे तो एकके खुख होनते 
तथा हुश्ख होनते सर्वेकूं सुख तथा दुध्ख 
हुवा चाहिये। यांत माक्ता नाना है आ आत्मा 
भीक्ता हैँ नहीं। यांते एक है ॥ 

॥ ३५२ ॥ [ प्र्वेपक्षीः- ] सांख्यके मतमें 
आत्मा कर्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करिके 
नानापुरुष जा अंगौकार किये, सो सत्यंत्त 

है। कहेत यह सांख्पका सिद्धांत है-- 

१ (१) सत्वरजतमग्रणकी समअवस्थाका 

नाम भधान कहे है, सो अधान 
प्रकृति है, विकृति नहीं ॥ 
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॥ “मैं कौन हैँ” इस अगृधदेवके भश्तका उत्तर ॥ २४०-३२६९॥ [ विशारसागरे / , 








[१] विकृति नाम कार्यको , है 4 औ-- 
[२] प्रकृति नाम उपादानकारण है। 
[१] सो अधान महत्तत्तका उपादानकारण 
है यातें भकृति है। औ 
[२] अनादि है, यांतें विकरृति नहीं। औ 
(२-८) महत्तत्व अहंकार औ पंच तन्मात्रा । 
ये सात अकृति विक्ृति हैं। 
[१] उत्तरउत्तरके भक्ति हैं। ओ- 
[२] पूर्वपूर्वके विक्ाति हैं । 
तन्मात्रा बी भूतनके प्रकृति हैं इस रीतिसें 
सात प्रकृति विकृति हैं । ओ 
(९-१४) पंच भूत ओ दश इंद्विय ओ मन 
य सोलह विक्ृति हैं । प्रकृति नहीं ॥ 
(२५) पुरुष प्रकृति विक्राति नहीं। काहेतें ! 
[१] जो हेतु किसी पदा्थनका होंगे तो 


हु 


तिहों 
[२] कार्य होगे तो विक्ृति होने । 


॥ ३९० ॥ १ सेख्वरीसांस्प जौ २ निरीख़री 

सांख्य भेदतें सांख्यमत द्विविध है । 

१ कर्देम ओऔ देवहृतीका पुत्र जो भगवतका 
अवतार कपिलदेव, तिसनें सेश्वरीसांख्य 
मान्या है॥ 

२ अन्य कोई कपिल भया है, तिसमें निरीश्वरी 

,. सांझ्य मान्या है। ताके मतमै ईइ्बरका अगी- 
कारनहीं | किन्तु प्रधान ( प्रकृति ) कू जगत॒का 
कारण मानिके पुरुषफे भोगमोक्षका हेतु 
कहा है । 

सो बने नहीं । काहेतें ! प्रल्यकाल्मैं सत्तादि- 

शुणनकी साम्य ( मिलित ) अवस्थाकू प्रधान कहे हैं। 

सो जब सृष्टिकालमें साम्यअवस्थाकू त्याग करै, तब 


: [१] सो पुरुष किसीका हेतु नहीं। यातें 
प्रकृति नहीं। औ--- 
[२] काय नहीं । यातें विकृति नहीं। 
यांति परुष असंग है ॥ 
» इस रीतिसें सांख्यमतमें पचीस तत्त्वहें ॥ 
तत्व नाम पदाथेका है ॥ 
२ सांख्यमतम ईवेरंका अंगीकार नहीं । 
३ स्वतेत्रप्क्ृति जगत॒का कारण हैं। औ-- 
४ परुषके भोगमोक्षके निमित्त प्रकृति ही 
प्रवृत्त होने है। पुरुष नहीं। 
५ प्रकृतिक विपयरूप परिणामततें पुरुषककू 
भोग होवे है। औ 
६ बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृतिके परिणामत्तें 
मोक्ष होंवे है 
७ यद्यपि पुरुष असग है, ताके विषै भोग- 
मोक्ष बने नहीं तथापि ज्ञान सुख- 
ख रागद्वेष्से आदि छेके बुद्धिके 
परिणाम हैं । ता बुद्धिका आत्मासें 
अविवेक है, विवेक नहीं। यातें आत्मासे 


नहीं औ चेतनपुरुषकू तिसके मतमे असग होनैतैं 
तिसका प्रधानके साथि सबध नहीं है औ चेतनके 
सबध विना जडतें कार्येकी उत्पति होने नहीं । ताते 
प्रधानरूप मायाकारे विशिष्ट चेतन अन्तयोमी ईख़र है। 
सोई जगतका कत्तो है। ऐसे मानना योग्य है ॥ औ- 
सांख्यम्तमं आत्माके नानात्व औ प्रकृतिकी नित्यताके 
अगीकारकारे भत्माविषे सजातीयसम्बन्ध औ विजातीय- 
सम्बन्धकी प्रापिंतं वानाआत्माके असगपनेका कथन बी 
व्याघातदोषयुक्त है, औ एक व्यापक जात्माके अगीकार 
किये नानाअन्तःकरणकारे मोगआदिकके असंकरकी 
व्यवस्था होवै है। फिर आत्माके नानालके अंगीकारें 
तश्न॒ुतिके औ वशष्यमाण टिप्पणउक्त भेदबाघक 


जगतकी उत्पत्ति होगे । सो प्रधान जातै जड है,. | युक्तिक साथ विरोधसै बिना अन्य फल मिले नहीं | 
ताते स्वत्न साम्यभवस्थाके त्यागविषे प्रवीण होंगे | श्स रीतिसे सांख्यमत असंगत है। 


पष्ठस्तरंगः ६] 
आरोपित बंध मोक्ष हैं । परमार्थते 
नहीं 


| 
< अविवेकसिद्ध जो आत्मा भोग, 
तसे ही आत्माकू सांख्यमर्तम सोक्ता 
कहे हैं । औ: 

९ परमाथेसें आत्मा भोक्ता नहीं। बुद्धि ही 

' भोक्ता है ॥ 

१० बुद्धि आत्मासे मिन्न है। _' 

११ इस ज्ञानका नाम विवेक है । 

१२ ताके अमावका नाम अविबेक है ॥ 

इस रीतिंसे सांख्यमतमैं-- 

१३ आत्मा असग है। औ-- 

१४ 5-3 बुद्धिके परिणाम हैं । 

यातें बुद्धिके धमे हैं। औ--- 

१५ आत्मा नाना हैं। 

[सिद्धांवीः-]तो वात अत्यंत विरुद्ध है। 
जो सुखढु/ख आत्माके घममे होगे तौ सुखढ़श्खके 
प्रतिशरीर भेद होनेतें आत्माका भेद्‌ होंवे। 
सो सुख ढु/ख आत्माके धमम तो हैं नहीं । किंतु 
ब॒द्धिके धर्म हैं। यांतें सुख॒ढ/खके भेदसे बुद्धिका 
ही भेद सिद्ध होवे है । आत्माका भेद सिद्ध 
होवे नहीं ॥ 

जैसे एक ही व्यापक आकाशमें नानाउपापि- 


| #न्‍ बम कक, 


के धमें, उपाधि औ आकाशके अविवेकर्स | भेद्से 


प्रतीत होवे हैं; तैसे एक ही व्यापक आर्तामे 


॥३९१॥ इ्हा यह भदकी बाघक युक्ति है- 
'एक जात्माका भेद अन्यजात्माविष वत्तेता है! 
कहनेवाले प्रतिवादीकू पूछा चाहियेः-१ सो भेद 
क्या भेदरदहित आत्माविषे वत्तेता है ? २ किंवा मेद्‌ 
सहित आत्माविष २ 

१ अथमपक्षकी कहें तौ व्याघातदोष होवैगा। 
काहेते १ तिस मेदके आश्रय आत्माकू मेदरहित वी कहता 
है। फेर तिसविषै मेद वत्तेता है ऐसे वी कहता है। 
यांतै “मेरा पिता बालम्ह्मचारी है” इस वाक्यकी 


] खांज्यमतके आत्माका कथन भौ खंडन ॥ 
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नानाबुद्धिके धर्म अविवैकर्स प्रतीत होंगे हैं। यह 
वार्चा सांख्यमतमें अंगीकार करनी उचित है॥ 
आत्माकूं असंग मानिके नाना ऑओँगीकार 
आर बे 
आत्मा मुक्त हे । औरनकूं बेष है। 
इस रीतिंस बधमोक्षके भद॒से जो आत्माका भेद 
अंगीकार करें सो बी बने नहीं । काहेंतें ! 
जो वधमोक्ष आत्मामें अंगीकार करें तो बेघ 
मोक्षके भेदसे आत्माका भेद॒सिद्ध होंगे, सो 
बैधमोक्ष सांख्यमतंमें असंग आत्मामें अंगीकार 
किये नहीं । किंतु बुद्धिके अविवेकर्से बंध 
अंगीकार किया है औ बुद्धिके विंवेकर्स वधका 
मोक्ष अंगीकार किया है ॥ 
जो वस्तु अविवेकर्स होवे ओ विविक्स दूरि 
होंवे सो वस्तु रज्जुसपंकी न्यांई मिथ्या होंवे 
है। आत्माविंषे बी बृद्धिके अधिवेकर्स बेध है 
ओ विवेकसे दूरि होगे है। यतरि बंध मिथ्या है। 
जैसे बंध मिथ्या है, लैसे आात्माका मोक्ष 
थी मिथ्या है। जामें बंध सत्य होंगे, ताका ही 
मोक्ष सत्य होगे है।औ आत्मामे बंध मिथ्या है 


यारतें मोक्ष वी मिथ्या ही है ॥ 
इस रीतिसे मिथ्या जो बध मोक्ष सो आकाश- 
की न्‍यांई एक आत्मामें वी बने है ॥ तिनन्‍्हके 


४ आत्माका भेद सिद्ध होंवे नहीं । याहैं 
ब्यमत्में आत्माका भेद! असंगत है ॥ 


न्याई यह तेरा वचन व्याघातदोषयुक्त होवैग । जौ- 

२ “जो मेदसहित आत्माविषे आत्माका गेंद वत्तेता 
है! यह द्वितीयपक्ष कहैं, तौ (१) जिस भेद- 
कारे सहित आत्मा है सो भेद औ यह मेद क्या 
परस्पर एक हैं + किया दो है! 

( १ ) जो एक ही कहेँ तौ आपद्ीकारिसहित 
आत्माविपे आपहीके व्तनेतें आत्माश्रयदोष 
होवैगा । औ- 

(२) जो जिस मेदकारे सहित आत्मा है सो 
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आत्माका भेद भसंगत है । कहेतें! यह 


न्यायका सिद्धांत है।---- 


१ सुख, डइु'ख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष) 
. अयत्न, धर्म, अधम, ज्ञानके संस्कार, संख्या, 
परिमाण, प्रथकत्व, संयोग औ विभाग, ये 
चतुर्दशणुण जीवरूप आत्माविषे हैं। 

२ संख्या, परिमाण, पए्रथकत्व; संयोग, 
विभाग, ज्ञान, इच्छा ओ प्रयत्त ये अष्ठगुण 
इश्वरमें है के 
' इतना भेद है।- 

(१) इंश्वरके ज्ञान, इच्छा ओ प्रथल 

नित्य हैं। भो---- 


(२) जीवके तीनूं अनित्य हैं । 

(१) इश्वर व्यापक है ओ नित्य है। 

(२) जीव नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं| 
नित्य हैं । ओ जीवका ज्ञान अनित्य है। 
यांतें जब ज्ञान गुण होंगे तव॒ तो जीव 


आत्माका विशेषणरूप भेद, ये दोनू परस्पर मिन्न हैं 
ऐसे कहें तौ- 

[१] तिस आत्माके विशेषणरूप मेदकू बी 
भेदरहित जात्माविषे तो रहना समवै नहीं | किठ॒ 
मेदसहित आत्माविषै रहना कहा चाहिये । याते 
आत्माविषे प्रथममेदकी स्थितिअर्थ द्वितीयमेदकू विशे- 
षण कहे औ फेर द्वितीयमेदकी स्थितिअर्थ प्रथममेदकू 
विशेषण कहै तौ परस्परकी स्थितिअर्थ परस्परकी 
अपेक्षा होनैते अन्योन्याश्रयदोष होवैगा | औ--- 

(.२] जो आत्माविषे द्वितीयमेदकी स्थितिअथे 
ताके आश्रय आत्माकू भेदसहित करनेकू ताका 
विशेषण तृतीयमेंद माने तौ तिस तृतीयमेदकी 
स्थितिजथे बी प्रूवैकी नन्‍्यांई आत्माकू मेद्सहितः किया 


॥ “मैं कौन हैं” इस अगृधदेवके प्रश्तका उत्तर ॥ ३४०-३६५॥ 
॥१४३१॥ [प्र्वपक्षीः--] लेसें न्यायमतमें बी ' 


[विचारसागरे 


' चतन है औ बज्ञानशणका नाश होंवे 
तब जडरूप रहे हैं ॥ 

३ ईश्वरजीवकी न्‍याँई आकाश, काल, 

दिशा औ मन नित्य हैं॥ औ- 


. ४ पृथिवीजलतेजवायुके परमाणु नित्य हैं। 


जो झराखेंमे सूक्षमरज प्रतीति होंवे हैं, तांके 
छठे भागका नाम परमाणु है । सो परमाणु 
आत्माकी न्यांई नित्य हैं । 
५ और बी 'जातिसें आदिडेके कितने 
पदाथ न्यायमतमें नित्य हैं.। 
वेदविरुद्धापिद्धांसकता बहुत लिखनेका 


जिज्ञासुकूं उपयोग नहीं। यांतें लिखे नहीं ॥ 

६ “ में मनुष्य-हूं, ब्राह्मण हूँ” ऐसी जो 
देहविषे आत्मश्रांति तासें रागद्रष होंवे हैं। 
ता रागद्वेपतें धर्म अधर्मके निमित्त. प्रवृत्त होवे है 
तिन्हतें ! शरीरके संबंधद्वारा सुखदु*ख होंवे है। 
इस रीतिंस न्‍्यायमतमें आत्माकूं संसारका हेतु 
भ्रांतिज्ञान है ॥ 

७ सो स्रांतिज्ञान तसखज्ञानसें दूरि होंगे है। 


चाहिये | जो तिस तृतीयमेदकी स्थितिजथे ताक़े 
आश्रय आत्माका विशेषण प्रथममेद कहें तौ प्रथम- 
भेदकू द्वितीयकी औ द्वितीयकू तृतीयकी । फेर 
तृतीयकू प्रथममेदकी अपेक्षाके होनैंते चक्रकी न्याई 
श्रमणरूप चक्रिकादोष होवैगा। औ-- 

[३)]जो तृतीयमेदकी त्थितिअ्थ भेदके आश्रय 
जआत्माकू भेद्सहितत करनेकू ताका विशेषणरूप अन्य 
चतुरथमेद कहै । फेर चतुथमदकी स्थितिअथ पचम- 
भेद कहै तौ प्रमाणरहित मेदकी घारणरूप अनव- ' 
स्थादोष होवेगा। .. री, 

यातैं आत्माका परस्परमेद ( नानात्व ) असगत है, 
यह भेदबाधकयुक्ति नैयायिकआदिक सर्वेमेदवादी- 

| कारे संमत, मेदकी खडक, है 


चष्ठस्वर॑गः ६ ] 


८ देहादिक संपूर्ण पदारथनसे आत्मा भिन्न 


है। या निश्चयका नाम तत्त्वज्ञान है ॥ 
(१) ता तक्तज्ञानसे “में आहाण हूँ; 
मनुष्य हूं” यह आंति दूरि होंगे है । 
(२) आंतिके नाश॒तें रागद्वेषीक अभाव 


होवे है । 

(३) तिन्हके अमावतें घमेंअधर्मके निमित्त 

प्रवृत्तिका अभाव होंवे है । 

॥३६९२ इहा यह विशेष हैः-नैयायिक मतमे 
तच्चज्ञानका हेतु मनन कहा है। “जात्मा इतरपदार्थन- 
ते मित्र है, आता होनेते । जो इतरपदाय्थेनतें 
मिन्न नहीं, किंतु इतरपदार्थरूप है, सो जात्मा नहीं | 
जैसे घट है” || इस व्यतिरेकि अनुमानते आत्मामें 
इतरपदाथनके मेदका अनुमितिज्ञान होवे, सो भनन 
कहिये है औ--- 

इतरपदार्थनके ज्ञान विना आत्मामै इतर॒पदार्थनके 
मेदका ज्ञान समवै नहीं। काहेंते ? जिसका अन्यविष 
भेद होवै सो भेदका प्रतियोगी है। तिस प्रतियोगीके 
ज्ञान विना मेदज्ञान होगे नहीं। यातै आत्मामे इतर- 
पदायेनके मेदकी अनुमितिरूष मननका उपयोगी 
इतरपदायनका निरूपण वी तत्वज्ञानका उपयोगी 
है, ऐसे मानते हैं । 

सो संभव नहीं: । कादेतै ! श्रवण किये भर्के 
निश्चये अनुकूछ जे प्रम्ेयमतसदेहकी निवर्तक 
युक्तिया हैं, तिनके चिंतनकू मनन कहै हैं औ मेद- 
ज्ञानसे अनथ होवे है। “सर्वे खल्विद ब्रह्म” इत्यादि- 
श्रुतिवाक्यनते अमेदम सकलवेदका तात्पर्व है | 
'द्वितीयादे भय॑ मबति' 'झुत्योः स सृत्युमाप्नोति 
थ इृह नावेव पश्यति' श्त्यादि वाक्यनतै मेदज्ञानकी 
निंदा करी है। यातै मेदज्ञानकू साक्षात वा तचज्ञान- 
द्वारा पुरुषायजनकता समय नहीं || औ- 

मननपदसे वी आत्मा इत्तरपदायेनके मेदकी 
प्रतीतिरुप अथ होंवे नहीं । किन्तु मननपदका 
चितनमात्न जथे है | वाक्यातरक अनुसारतें अमेद- 
चिततमें मननशब्दका पर्यवसान (परिसमाति) होगे है| 


४ न्‍्पायमठक आत्माफा कण्न औ खंडज़ ॥ 


श्र 


(४) प्रवृत्तिके अमारवरत शरीरसंबंधरूप . 
जन्मका अभाव होंवे है। औ प्रारव्धका 
भोगतें नाश होंगे है। 

(«)शरीससंबंधके अभावतें इक्षीस हु!खोंका 
नाश होंबे है ॥ हू 

सो ढुशखका नाशरूप ही न्यायमतर्म 

मोक्ष है। 
__ एक शरीर औ श्रोतर/लकूनेत्र/ससना/प्राण, 
किसी प्रकारकारे आत्मासे श्तरपदाथनका भेद मनन- 
शब्दका जथे समवे नहीं ॥ 
किवा १ इतरपदायेनके ज्ञान ही जो पुरुषार्थके 
(भोक्षके) साधन तच्ज्ञानकी प्राति होगे त्तौ सकल- 
पुरुषनकू त्नज्ञानकी प्राप्ति हुई चाहिये ।' 
२ अथवा किसीकू नहीं होवगी | सो दिखापे हैं- 
१जो इतरपदायेनका सामान्यज्ञान तच्चज्ञान 
( जात्नज्ञान ) विषे अपेक्षित होगे तौ सामान्यज्ञान 
सर्वेपुरुषनकू है। याते इतरपदा्थनके ज्ञानपवेक इतर 
पदार्थनके मेदज्ञानतै सवेकू तत्वज्ञान' हुया चाहिये | औ- 
२ स्वेपदार्थनका जसाधारणधम ( एकल्र्मीविपे 
धमेस्वरूप जो विशेषरूप ) है तिस विशेषरूपते इतर 
इंश्वर विना असाधारणघमेते सकलश्तरपदा्थेनका 
किसीकू यी ज्ञान समवै नहीं | यातै से इतरपदार्थनके 
ज्ञानते आत्माके श्तरपदायनतेै मेदज्ञाकके अमावते 
सकलअनात्म पदाथेनतै मिन्न आात्माका ज्ान« 
रूप तचज्ञान किसीकू नहीं होवैगा | 
यातै नैयायिक मतमै मान्या जो आत्माका अन्य- 
आत्मातै औ अनात्मातै भेदज्ञान सो सम नहीं | 
थाहींते देहादिकविंष जआात्मआ्रातिका अभाव, ताते 
रागढेेषका अमाव, ठांतै घमअधमेके निमित्त प्रइत्तिके 
अभाव, तांते शरीर्सम्बन्धहूप जन्मका अमाव, 
ताते इक्कीस प्रकारके दुःखका नाशरूप मोक्ष नैयावि* 
कोंके अनुसारीकू नहीं होंवैगा, किंतु महावाक्यरूप 
श्रुतिअर्थंके गोचर अमेदज्ञान ही कारण सहित अनभथकी 
निरचिपूतक प्रमानदकी प्राततित्प मोक्षका हेलु है | 


श्श्६ 


,ओ मन ये पट इंद्विय औ पट ईद्रियोंके विषय ओ 
पट ईंद्वियके ज्ञान औ सुखद, ये इक्तीस 
दुःख हैं 

शरीरादिक बी दुभखके ज़नक हें, यातें 
दुःख कहिये है । 

॥ ३९३ ॥ न्यायमतमै ओ्रोत्रद्ू आकाशरूप 
मानिके नित्य मान्या है। 
सो बने नहीं;-काहेते ! 

१ श्रुतिविपि नेत्रादिकनकी न्याई आकाशतें श्रोत्रकी 
उत्पत्ति कही है। जो उत्पत्तिवान्‌ वस्तु होवै ताकी 
नित्यता सभवे नहीं ॥ औ-- 

३ श्रोन्नकू आकाशरूप बी कहना समवै नहीं। 
काहेंतें ! 'कणगोलकब्ृत्ति जो आकाश है ताकू न्याय- 
मतमें श्रोत्र कहे हैं, सो अयुक्त है। काहेंते ! कणे- 
गोलकदश्त्ति आकाशके होते बी कदाचित्‌ श्रवणक्रियाका 
मंदपना किंवा अमाव होवै है, सो नहीं हुवा चाहिये । 
थातें पचीक्ृतरभूतरूप जो कणगोलकइत्ति आकाश 
है, तिसते मिनन अपचीकृतभूतरूप आकाशका 
काये श्रोत्रइद्रिय उत्त्तिनाशवाला होनैते अनित्य 
है॥ 

३ किंवा दुर्जनतोषन्यायकारे ताकू भाकाशरूप 
माने तौ बी ताकी नित्यता संमब नहीं। काहेतैं ! 
“(आत्मन आकाश संभ्ृतः(आत्मासै आकाश होता 
भया ) इस तैत्तिरीयके वाक्यमेँ जाकाशकी उत्पत्ति 
कहिके अभित्यता वचन करी है | जब आकाशकी वी 
अंनित्यता सिद्ध भर तब तिसके एकदेशरूप 
श्रोत्रकी अनित्यता है यामें क्‍या कहना है ! 

इस रीतिंस श्रोत्रकी नित्यता समये नहीं। 

तैंसे मनकी नित्यता बी बने नहीं। काहेते ! 

१ मनकू परमाणुरूप मानिके नित्य कहै तिनकू 
पूछया चाहिये:-- (१) भव निर्रयव है १ (२) किवा 

सावयव है १ 

(१) जो निरवबयव कहै तौ तिसविषे अवयवरूप 
देशके अमावते तिसका आत्माके साथि सयोग 


. “में कौन हैं” इस अशधदेवक प्रश्तका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ 


[ बिचांरखागरे ' 


स्वगादिकनका सुख वी नाशके भयतें 

ख़का हेतु है। यांति दुःख कहिये है 

यद्यापि न्यायमत्रमें श्रोत्न औ मन निचे हैं, 
तिन्हका नाश बने नहीं, तथापि जिस रूप 





समबै नहीं | यातैं वतः जड्भात्मा विष मनके सयोग- 
सैं जन्य क्षानगुणकी उत्पत्तिक अभाव॑ते जगतकी 
अन्धताका प्रसंग होवैगा | औ- 

(२) जो मन सावयव है तौ तिसबिषै धट- 
पटादिककी न्यांई अनित्यता निविवादते सिद्ध भर | 

किंवा मन नित्य होंगे तौ ताका सपृत्तिविषे 
विशेषज्ञानकी जनकतारूप लिंगके अमावते गम्य 
अपने उपादान जज्ञानमैं लय होने है सो नहीं हुवा 
चाहिये । यातै भी मन अनित्य है॥ औ-- 

३ जो नेयायिक हेंः-आत्मा औ मनका सयोग 
ज्ञानका हेतु है सो सयोग एककी कऋ्रियातै किवा 
दोकी क्रियाते होगे है ! विभुभात्मामै तौ क्रिया 
कदे बी होगे नहीं। औ'मोक्षकालमें किंवा सुइ्ठत्तिकाल- 
मैं मोगके सम्मुख अद्ृष्टके अमावतै मनमें बी क्रिया 
होने नहीं यातै आत्माके साथि मनके सयोगके 
अमावत्तै सुषृुप्ति आदिकविंषे विशेष ज्ञान होवे नहीं। 

सो कथन बने नहीं । काहेते १ व्यापक जो 
वर्तु है तिसके साथि सबेवस्तुनका क्रियासे विना वी 
सदा सयोग रहै है । जैसे व्यापक 'आकाशके साथि 
क्रियारहित परवेतका किवा दृक्षपाषाणआदिकनका 
संदा ही सयोग रहे है। तेंसें मोक्षकालमैं किवा 
सुत्तिमं जो क्रियारहित वी मन विद्यमान होगे तौ 
तिसके विभुआत्माके साथि संयोगकी सिद्धिंत विशेष- 
ज्ञान हुया चाहिये जौ होता नहीं | यांते सुषति 
आदिक कारूबिंषि अवश्य मनका विलय होवै है। फेरे 
जाप्रतकालमँ ताकी उत्पत्ति होवे है। 

इस रीतितें उत्पत्ति नाइवान्‌ होनैतें मन अनित्य है | 
ताकी नित्यताका कथन प्रलापमान्र है | 


॥ भ्यायभतके सास्मकेी केथने ओऔ खंडन ॥ 


२१७ 





करिके श्रोत् मन ढु/खके हेतु है । तिस रूपका 


नाश होंवे है । 

न रप 
हेतु है, सो पदाथनका ज्ञान हक 
औ मन करे नही। काहेतें! जा कर्णगोलकमें 
स्थित आफाश है, कहिये है । ता 
कर्णगालकका मोक्षकालमें अभाव है । या 
आकाशरूप श्रोत्रईद्रिय है बी। परंतु गोलकके 
अभावते ज्ञान होगें नहीं । 

इस रीतिसे ज्ञानका जनक जी ओबईद्वियका 
स्वरूप, सोई हुभख है ओ ताका ही नाश होंवे 


(१) जैसे वा संयोग एक बाजकी 
क्रियातें होंगे है। औ- 
(२) जा सैयोग दोकी क्रियाते होंवे 


तैसें विभुआत्मामें तो क्रिया कदै वी होवे 
नहीं औ मोक्षकालमें मनमें थी क्रिया हावे नही 
याते सेयोगवान मनका ही सोक्षकारुमे अभाव 
होंगे है ॥ औ- 

॥ ३४४ ॥ कोई एकेशी त्वचाके साथ 
मनके संयोगकूं ज्ञानका हेह कहे है । आत्माके 
सैयोगदु नही ॥ सुषुप्तिमें धुरीत्तत्‌ नाम नाडी- 
विंषै मन मंवेश करे है । तवचासे मनका सैयोग 


औः 
है १० आत्माके साथि मनके संयोगततें जॉन | है नही। यातें सुजुपतिमें ज्ञान होंगे नहीं । तिन्हके 


होने है। सो मनका सेयाग न्यायसिद्धांतमें (१) 
एफकी क्रियांतें होंगे है (२) अथवा दोकी 
क्रियातें संयोग हों है 


॥ ६९४ ॥ १ आत्माके साथि मनके सयोगते 
ज्ञान होवै तौ सुधुतिविंपे तिस सयोगके अमाव हुये 
जागरणकालमै ( उत्थानसमयमै ) होनैवाडी सुख भौ 
भन्ञानकी स्वृतिकाः मूलभूत अनुमव सिद्ध होवै है | 
सो नहीं हुया चाहिये | 

२ किवा+-आत्माके साथि मनके सयोगतै जो 
ज्ञान होपै तौ न्यायमतमै मनकू अणुरूप माने हैं । यादें 
ताके सजोगसे जन्य ज्ञान वी शरीरके एकदेशमे ही 
होवैगा । सारे शरीरमै नहीं । याते सारे शरीरबिंपे 
भये कटठकवेधकी पीश्का मान न हुआ चाहिये। औ-- 

३ जो मनकू तिद्घातकी न्याई सारे शरीरविंषे 
वत्तेमैवाला माने तौ यद्यपि सारे शरीरवबिंपे पीड़ाका 
असमव नहीं तथापि सुष्ृ॒प्तिविंपे छुख औ अज्यानका 
सामान्यश्ञन है ताका असमब होवैगा। 

यातै आत्माके साथि मनके सयोगतै ज्ञान होवे 


मतमें त्वचासे सयोगवाछा मन ही ज्ानद्वारा 
दुशखका हेतु होनेतें दुःख है । केवठ मन नही ॥ 
मोक्षमं त्वचाके नाश होनेंतें ताके साथि संयोग 
सो थी असंगत है। काहैंते (- 

जैसे 'मनके साथि आत्माका सयोग ज्ञानका हेतु 
है? इस अथेके माननेमे कोई प्रमाण नहीं | ते 
ल्वचाके साथि मनका सयोग ज्ञानका हेतु है! 
अथेके माननेमे कोई श्रुतिआदिकप्रमाण नहीं। 

२ जो प्रमाणकारे असिद्ध स्व॒कपोलकल्पित अर्थ 
मानने योग्य होपे तो किसीने कह्या किः-'मैने मुग- 
तृष्णाके जल्मै स्नानकारेंके आकाशके पुष्पका मुकुट 
कारेंके औ शशशुगका धनुषकारेके वथाका पुत्र 
सम्राममे जाता देख्या”' इस बचनका अर्थ वी 
मानना थोग्य है । याते त्वचाके सांथि मनका संयोग 
ज्ञानका हेतु नहीं । 

३ किवाः-नसुषृप्तिषिषे लचा औ मनके सयोगकै 
अमाद हुये वी बुद्धिमानोकी बुद्धिकारे गम्य छुख 
औ जज्ञानका संमान्यज्ञान होवे है। सो नहीं हुआ 


नहीं । कितु आत्माका खरूपभूत उत्पत्तिनाशते | चाहिये 


रहित ज्ञान नित्य है । ऐसे मानना योग्य है। 
॥६१९५॥ कोई न्यायका एकदेशी लच्नाके साथि 
मनके सयोगकू ज्ानका हेतु कहे है 


ब्द 


यांतै त्वचा औ मनका सयोग शानका हेतु नहीं | 


किंतु जात्माका सरूपभूत ही श्ञान है 
मानना योग्य है मे 
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है है नहीं। यांतें ज्ञान हो नहीं ।मोक्षकाल्म मन दुख गाव पुर । योँतें ज्ञान होगे नहीं ।मोक्षकालमें भन 
है बी। परंतु इुभखका हेंतु जों ज्ञाका। जनक 
लचासे संयोगवाढ्ा मन, ताका संयोगके नाशतें 
नाश होवे है । 

११ इस रीतिसें भोक्षकांलमें परमात्मासें 
भिन्न ही ढुःखरहित होयकें व्यापक आत्मा जैई- 
रूप स्थित होगे है। काहेंतें ! ज्ञानगुणतें आत्मा- 
का अकाश हो वे है सो जीवका ज्ञान संपूर्ण ईद्रिय- 
ज॑न्य ही है। नित्यहै नहीं। ता ईद्वियंजन्य ज्ञान- 
का मोक्षकालमें नाश होगे है, यांतें प्रकाशराहित 
जढरूप होयके आत्मा मोक्षकालमें स्थित 
होषे है । 

यह न्यायेकी सिद्धांत है। औ- | 

॥३४५ ॥ न्यायंमर्तमें पू्॑उक्तप्रकारसें सुख 
._॥ ३९६ ॥ न्यायमतम भात्माक व्यापक मानिये: ३९६ ॥ न्यायमतमै आत्माकू व्यापक मानिके 
जड मांन्यां दे | 

१ सो श्रतिविरुद्ध है । काहेतें ! 

(१) “इहां ( स्वप्नविष ) यह पुरुष सयं॑ज्योति 

(सप्रकाश)होंवे हे ( तहां सयादि ज्योतिनके 
अभावतै स्पष्ट जान्या जावै है)” । औ- 
(२) '“जो यह प्राणोविष॑ हृदयमैं अतज्योंति 

प्रकाश रूप पुरुष है” औ-- 

(३) “सत्यज्ञानंअनंतरूप ब्रह्म (परिष्रणैवस्तु )है” 

इत्यादि अनेक श्रोतिंवोक्यनमे व्यापक्त जात्माकी 
चेतनरूपता सुनिये हैं। औ- 

यामैं युक्ति है, सो आगे ३५६ से ३५९ पर्वतके 
अकविषै प्रथंकारने कही है, यातै “भात्मा' स्वरुपसे 
जड है? यह न्यायकी उत्ति असंगत है ॥ 

॥ ३९७ ॥सिद्धांतमे सजातीय-विंजातीय-स्वगत- 
मेदका अंभाव व्यांपकका छक्षण मान्या है, सो 

“एकमबाद्धितीय बह्े” (एंकही अद्वितीय हुक्म है)” 
इस छांदोग्यके धष्ठ अध्यायके वचनअनुसार हैं। इहा 

१ “एक” पदकारे सर्जातीयमेदका निर्षेष है । 

३ “एव” पदकारे विंजातीयमेदका निषेध है । | 

है अद्वितीय” पदकारे खवगंतमेदका निषेध हे।!| 


॥ 'मैं कौन हूँ? इस अशुंधदेवके प्रश्तका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ वननननरभ#८रन मनन नननन- न लक उत्तर ॥ ३३० ९६९ ॥.._[ विचारखागरे [ विचारसागरे 


इुशख औवंधमोश्न आत्माऊू होगे हैं, यातें आत्मा 
नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं । 
से अल्पपदार्थन्से जो संयोग, सो न्याय- 
मत व्यापकर्कोी लक्षण है ओ सजातीय- 
विजातीय-स्वगत-भेद॑का अभाव, व्यापकका 
लक्षण नहीं । कहते | न्यायमतमैं यद्यापि आत्मा 
निरवयव है यातें स्वगतमेदकां तौ ताके दिंषे 
अभाव है वी । परंतु सजातीय औ विजातीयके 
भेदका अभाव नहीं । किंतु- 
१ सजातीय जो दूसरा आत्मा, ताका भेद्‌ 
आत्मा है। औ- 
२ विजातीय घटादिकनका भेद बी 
आत्मामे है ॥ 
यांतति सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदफा अ- 


भाव व्यापकेका कक्षण नही। किंत सपऑर्पे- 
इसी ही लक्षणके अनुसार देशकालवस्तुक्त अतत 
रहित॑ बी व्यापंकका क्षण है ॥ इंहों-- 

“एक” पदकारिके देंशझृत अतका निषेध है । 
काहेंपे ! जो वस्तु परिच्छिन है सो नाना होवै- है जौ 
जो व्यापक है सो नाना नहीं। कितु आकाशकी न्यांई 
एक है । जात््मा जातै एक है' यातै अर ाक नहीं । 
किंतु व्यापक है । याहीते आत्मा देशकृत अंतते रहित है 
ओऔ न्यायमतमै नानाव्यापक कहै है सो अश्वैशशभुति 
भौ वध्ष्यमाणयुक्ति औ छोकाजुभवसे विरुद्ध है। 
उत्तश्रुतिगत एकपदकारे जत्माविष देशकृत अतका 
निषेध किया । औ-- ु 

२ जो निश्चये वाचक “एव” पदकारे आत्माकी 
निरपेक्षब्यापकताके कथनते आत्माविष कालकृत 
अतका निषेध किया। औ-- - 

३ “अद्वितीय” पदकारे, भेदके प्रतियोगी 
अन्यवेस्तुके निषेषति आत्माविषै वस्तुछत 
अतका निषेध किया। 

इस रीतिस 'सिद्धांतिकक्त उम्रयविध व्यापकका 
लक्षण ध्रुंतिजजुसार है ॥ ' ' 

॥ ३६९८ ॥ यह न्यायमत॑उक्त व्यापकंकां कक्षण 
मरुति, युक्ति जौ छोक्राचुमवें निरद् है॥ 


वष्टस्तरंगः ६] 





सैपै-- 

कोई शंका करे है+-न्यायमत्तमें आत्माकी 
न्याई आकाश काल दिशा वी व्यापक हैं ओ 
परमाणु सुक्ष्म हैं । निखयव हैं । तिनसे से 
व्यापक पदाथनका संयोग बने नहीं । काहेतें ! 
जो परमाणु सावयव होगें तब तो किसी देशमें 


|» ० व... 


आत्माका संयोग होंवे ओ किसी देशम अन्य- 


निरुद्ध है। ता देशमें अन्यपदाथका सैयोग बने 
नहीं । यांतें नानापदार्थनकूं व्यापकता 
नहीं । एक ही कोई पदाथ व्यापक बने है ॥ 

यह शंका बने नहीं । काहेंतें! जो 
सावयववस्तुका संयोग है, सो 'ती अन्यके 
संयोगका विरोधी है । 

१ जैसे जा पृथिवीदेशमें हस्तका संयोग 
होंगे ता देशमें पादका संयोग होंवे नहीं औ 
निखरयवका संयोग स्थानकूं रोके नहीं । यांतें 
अन्यके सैयोगका विरोधी नहीं । यह वात्तो 
आअतुभवसिद्ध है ॥ 

२ जैसें घटके जा देशमें आकाशका संयोग 
है, तादेशम ही काछका औ दिशाका संयोग 
बी है। जो कोई घटका देश आकाश काढ 
दिक्षासं बाहिर होंवे तो ता देशमें आकाश 
कार दिशाका संयोग होंबे नहीं।सो बाहरि तो 
कोई देश है नहीं । किंत सर्वेपदार्थनके सर्वेदेश 
आकाश काल दि्षामें ही हैं। यांति सर्वेपदार्थनके 
सर्वेदेशनविंषे आकाशकारुदिशाका संयोग है। 


॥ ३९९ ॥ सर्वेन्यापक। 


॥ स्पायमतक आत्माका कथन औ खंडन ॥ 


११९, 


पदायनस संयोग ही व्यापक लक्षण है याके पर याग ही व्यापक लक्षण है याके। इस रीतितें परमाणावेतै वी-एक हो देशाम इस रीतिसें परमाणुवित्र वी एक हो देशमें 


नाना निखयव विभुका सैयोग बने है । कोई 
दोष नहीं। यांति आत्मा नाना हैं औ सँपूण 
व्यापक हैं ॥ के 

॥३४६॥सिद्धांदी३-]सवेकी सर्वेपदा थेनरे 
संयोग है । यह न्यायका उिद्धांत है। सो 
समीचीन नहीं। काहेंते! जो व्यापकआत्मा नाना 
अंगीकार करें तो स्वेशरीरमें सर्वआत्माका संबंध 
अगीकार करता होंवैगा । ग्राँत कौन शरीर 
किसका है । यह निश्चय नहीं अद । कितु 
एक एक आत्माके सर्वशरीर इये चाहिये । 

जो ऐलें कहैः-जाके कर्से जो शरीर 
उत्पन्न हुआ है ता आत्माका सो -शरीर है । 

सो बी बने नहीं । काहेतत ? कमे जा शरीर 


बने | से होगे है ता कर्म -करनेवाले पूर्वशरोर थी 


सर्वेआत्माका संबंध-है । यांतें .कमे वी सववे- 
आत्माके ही होवेंग । एकके नही । 

कहेः-जा आत्मांके मनसाहित 
शरीर है, ता आत्माका सो शरीर है ॥ 

सो वी बने नहीं । कारदतें ! 

१ शरीरकी न्‍्यांई मनके साथ वी सव्वे- 
आत्माका संबंध है। ताके विष यह निश्चय 
होंवे नहीं । जो कौनसा मन किस 
आत्माकाहे । किंतु सर्वआत्माके सबेमन 
हुए चाहिये। 

२तैसें इंद्रिय वी सर्व आत्माके सबे ही 
होवग । 

३ बाहरिके पदार्थनविषे “ -यह मेरा है। 
यह आरका है” ऐसा व्यवहार थी 
दी है ।.सो शरीर सर्वे- 
आत्माके स्व हैं। यातें बाहरिके पदाथ 
वी-सर्वेआत्माके सवे हुए चाहिये । और 


सर्व परिच्छिन्न देह इद्विय मन परमाणु आदिक बस्तुन- 


॥ ४०० ॥ स्वेक्ात्माका व्यापक वस्तुम मित्र | से सयोग है। यह इस वाक्यका अथे है ॥ 


२२७० 


॥ भें कौन हैं!” इस भगूधदेवक प्रशका उत्तर॥ ३१४०-३६५. [ विधाश्ागर 








: , जो ऐसें कहैः-जा आत्माकूं जा शरीरमैं 
अहंबुद्धि ओ ममबुद्वि होंगे ता आत्माका सो 


शरीर है, सो अहंबुद्धि ओ ममबुद्धि एक है।' 


यांसि सबे आत्मासे रहे नहीं । कितु एक मे 
एक ही धर्मीविषे है हे। यरतिं एक ही आत्माका 
शरीरहै । जा आत्माका जो झारीर हेता 
शरीरके संबंधी मनईद्विय ओ बाहिरके पदार्थ 
ता आत्माके है'। यांतिं व्यापक नाना आत्मा 
अंगीकार करनेंमें बी दोष नहीं । 

सो वात्तां बी बने नहीं । कहते  यद्यापि 
अहँबुद्धि एकदेहम एक ही आत्माकू होंवै है 
तथापि सो न्यायमतरम बने नहीं। किंतु सबे- 
आत्माकूं एक देहमै अहंबुद्धि हुई चाहिये। कार्हेतें 
न्यायमतंम बुद्धि नाम ज्ञानका हे सो ज्ञान 
आत्मा ओ मनके संयोगतें होवेहै सो मनके 
साथि संयोग सर्वेभात्माका है । यातें मनके 
संयोग जैसे एक देहमें एकआत्माकूं अहंडृद्धि 
होवे है तैसें एक दहमे सर्वेआत्माकूं अहंबुद्धि 
हुईं चाहिये । 

जो ऐसे कहैे+-यत्यपि मनका सेयोग 
तौ सर्वेआात्मासें है तथापे जा आत्मामें ज्ञानका 
जनक अरृष्टहे ता आत्माकूं दी अहंबुद्धि होगे है। 


' तो वी सर्वकूंही ज्ञान हुवा चाहिये। कहते! 
जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार 
४क शरीरकी शुभअशुभाकियांतें शरीरमें स्थित 
सर्वेआत्मामें ही अच्ृष्ट हुये चाहिये । यह वार्ता 
पे. कहि आय; यातें व्यापक जो नाना आत्मा 
अंगीकार करें तौ एक देहमें सबेकूं सुखढु।खका 
भोग हुया चाहिये । 

' थाँते “ब्योपक नाना कत्तों भोक्ता आत्मा हैः 

॥ ४०१ ॥ जैसे नानाघटकू ध्यापक कहना 
निष्फर है तैसे दहंदेहनिषे ही कत्तो मोक्ता नाना 
आत्माकू व्यापक कहना निष्फल है। 


तौ स्थाः 


यह न्‍्यायका सिद्धान्त समीचीन नहीं।औ 
॥३४७॥ हमारे सिद्धांतमं ती कत्तो भोक्ता 


अंतःकरण है, सो अंतःकरण नाना हैं। व्यापक 
औ अए नहीं । किंठ शरीरके समान ता 
अंतःकरणका परिमाण है॥ दीपकके प्रकाशकी 
न्यांई बड़े ९ $ भोप्त होपे, तब अंतःकरण 
का विकास होने है ओ न्यूनशरीरमं संकोच, 
होने है । यह वात्तों सिद्धां्ताविडुके व्यारुयानरम 
मघुसूदनस्वामीने प्रतिपादन करी है । जा अतः- 
करणका जा शरीर संबंध है ता अंतःकरणकूँ 
ता शरीरसे भोग होवे है। 

जो अंतःकरणकूं व्यापक अगीफार करें तो 
स्वैशरीर सर्वके होगें ओ भोग वी स्वर होंगे, 
सो व्यापक अतःकरण नहीं । यांतें दोष नहीं॥ 
औ अतःकरणकूं अशु अंगीकार करें तै शरीर- 
के एकद्शम अंतःकरण रहे है ऐसा अगीकार 
करना होवेगा सो वार्त्ता बने नहीं। काहेतें! 
जो एक कालम ही पाद औ मस्तकमें कंटक- 
छ कप देनू बे 
वेध होवे तो देनू स्थानमें एक ही कालमें 
पीडा होंवे है। सो नहीं हुई चाहिये । कहते ! 
जो अंतःकरण अशु होवे तौ एक ही स्थानमें 
एक कालमें रहै। यंत्ति जा स्थानमें- अंतःकरण 
होंवे ता स्थानमें ही पीडा हुई चाहिये । दो 
नहीं ॥ 

यांति अंतःकरण अछु औ व्यापक नहीं; 
किंठ शरीरके समान है । यांते कोई दोष नहीं। 

अणु ओऔ व्यापक विलक्षण जो है, ताकूं 
ही मध्यमपरिमाण कहे हैं ॥ औ-. - 

॥ रेडट॥ [ पूवपक्षीः-] न्‍्यायमतमें किसी 
नवीनने ऐसा अंगीकार किया है+- 


किंवा नानाअन्तःकरणके अगीकार किये भोगकी 
असंकरकी सिद्धिते ष्यापक आत्माकू नाना कहना 
निष्प्रयोजन है ॥ 


पष्ठ्वरंगः ६ ॥ स्यायमतके भार्माका कवन औ खेडने ॥ श्श३ 
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१ आत्मा नाना है, कर्तों भोक्ता ६ । | आत्माका सर्वशरगरस संबंध होवैगा, ताके विंपे 
व्यापक नहीं, सांस भागका सैकर नदी ॥ ) प्रवेदोप कंद ही 8 । औ--- 
२ अणु वी नहीं; याति दा रथानम पीडाका '. यह नियम है+-जा मध्यमपरिमाणवरतु 
अगंभव वी नरीं । | होथे सो शरीग्फी न्‍यांई अनित्य शोंव 


किंतु जैसे वेदांतमतंत अंताकरण मध्यम- | रण आत्मा बी अनित्य होपेगा औ भंत्रः 
परिमाण है लेस आत्मा वी मैंध्यमपर्मिण है. | उरणका ती हमार मत्म ज्ञानत नाश होते हैं । 
ताके विंपे चतुर्देशगुण रहे यांत अनित्य है । मध्यप्रपग्मिण अगीकार 
॥ ४५ ॥ [ सिद्धांतीः-) सो वी | कियत दीप नहीं॥ 


समीचीन नहीं। कफाहेद २ | इस रीतिंस नवीन ताकिकका मत थी एमी- 


[का 


१ जो आत्माकूं संकोर्चावेकासवाला अगी- | पी पर | औ-- । 
कार कर तो दीपकी भरभाकी न्याँई आत्मा ० ॥ [ पर्पक्षी-] जो कोई ऐस 
बिकारी आऑ विनाशवाला होवेगा। यातें मोक्ष- | कह-आत्मा नाना हैं ओ अशु है। 
प्रतिपादक शासत्र औसाधन निष्फल होवंगे। औ- | [ तिद्धांती:-] सो वातों वी बने 

२ मध्यमपरिमाण अँगीकार करिके सकीच- | नहीं । काहितें १ 
विकार अंगीकार नई कर तो कोनसे शरीसर्कें। १ जो आत्माकू कर्ता भोक्ता अंगीकार ऊरे 





समान आत्माकूं अंगीकार कर, यह निश्चय तो अतःकरणके अणुपक्षम जो दोष कहा 
होगे नहीं ॥ सा दोष होपगा ॥ औ-- 

३ जो भनुष्यश्गरके समान अंगीकार करें| २ कत्तो भोक्ता अंगीकार नहीं करे ती 
तो जब आत्मा हस्तीके शारीरकूं प्राप्त होंगे, नानाआत्मा अंग्रीकार निष्फल हेवेंगा। 


तथ सर्वेशरीरंम आत्मा नहीं दोवेगा। याद जा | एक्क हो व्यापक सर्वशरीरंम अंगीकार करना 
शभ हस्तीके आत्मा नहीं है ता दशा पीड़ा | योग्यहै । औ- 

नहीं हुई चाहिय । औ--- !। करता भोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ अपने 
४ हस्तीके शररंक समान ओअगीकार करे हो | फिंझांतका वी त्याग हंपिगा | कार्वेत ! ऊण॒- 

तामें और शरीर घड़े है, तिन्के एकदर्शमँ | पादीका यह सिद्धांत हे+-ज्ञानसुखु 

पीडा नहीं हुईं चाहिये आओ सर्व बड़ा किसीका आदि लेके आत्माके धर्म है; याते जो 

शरीर है नहीं। जांक समान आत्मा अंगीफार | अत्माई अछ अंगीकार करें तो जा शरीर- 

प। औी+- देशम आत्मा नहीं है; सो देश मृत्समान है । 
५ सर्वसे बड़ा विरादका शरीर है; ताके दा 28838 

समान जो आत्मा अंगीकार कर तो विराहके | दद्यावे आत्मा वो शीर हक 

अगरके अंतर से शरीर हैं । यह यद्यापि आत्मा तो शरीरक एकदेशम है। परंतु 

कस्तरीके गंधकी न्याई ताकत ज्ञान सारे शरीस्प 








॥ ४०२ ॥ हहा यह रूस है;--जाते शरीरके 


हवा सयोग है। यातै मध्यम्रपरिमाणवारे जात्माविषै वी 
अन्तगेंत मनइद्रियभादिक सर्वेअल्पपदायनंस आमाका 


न्यायसप्रदायदक्त व्यापकका रक्षण समवै है | 


शैरेरे 


॥ “मैं कौन हूँ” इस अशधदेवके प्रश्वका उत्तर॥ ३४०-३६९॥ [ विचारलागरे 





व्याप्त है। यांतें सवेशरीरविंषे अनुकूलप्रतिकूलके | जो अंगीकार फरें । तो किसीकूं सुख औ 


सबेधके अनुभव कट हैं ॥ 


सो बी बने नहीं । काहेंते ! यह नियम 


हैः-जितने देशमें गुणवाला रहे तासे बाहरि 
गुण रह नहीं। किंठ ग॒र्णीमें ही श॒ुण रै है ॥ 
जेसे रूप घटादिकनतें बाहरि रै नहीं, तेसे 
आत्मांतें बाहरि ज्ञानी बी बने नहीं । औ कस्तूरीके 
सक्षममाग जितने दशमें व्याप्त होगें, उत्तने 
देशमें ही गेध व्याप्त होगे है । यतिं कस्तुरीका 
दृष्शांत वी बने नहीं । यत्ति “आत्मा अणु है”। 
यह पक्ष बी बने नहीं ॥ औ-- 

का श्रुतिम आत्मा अत्येतअणुसें बी अशु जो 
कह्म है सो हुर्विज्ञेय है, यांतें कह्मा है ॥ जेसें 
अत्यत्अणुवस्तुका मंद्रृष्टिपुरुषकूं ज्ञान होंवे 
नहीं । लिसे वहिसेखपुरुषकूं आत्माका बी ज्ञान 
होवे नहीं। यातें अणुके समान है। यह झ्तिका 
अभिप्राय है ओ “ आत्मा अछु है ” यह 
अमिप्राय नहीं । काहेंते ! बैहँत स्थानमें 
व्यापकरूप आप ही वेदने प्रतिपादन किया है । 
याँति अणु नहीं ॥ * 

इस रीतिसे “व्यापक तथा मध्यमपरिणाम 
अथवा अणु आत्मा नाना हैं? यह कहना 
समवे नहीं ॥ 

॥ ३५२ ॥ परिशेषतें एक व्यापक आत्मा 
है, ताके विष धमेअधमे सुखढु!/ख औ बंधमोक्ष 


॥ ४०३ ॥ “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान” 
या श्रुतिका यह अथे है।- 
१ पथिवीतें जल दक्ष्म है औ व्यापक है। 
२ जहतें तेज पक्ष्म है औव्यापक है। 
३ तजते वायु चक्म है औ ध्यापक है। 
४ वायुंत आकाश सूक्म है जो व्यापक है । 
५ आकाशतें माया सूक्ष्म है औ व्यापक है। 
१ मायातै आत्मा उल्म है औ व्यापक है। औ 
७ इत्यादि श्रुतिनिष आत्माकी सर्वतें च्ष्मता 
औ ब्यापकता कही है ॥ 


किसीकूं दुःख, किसीके बंध, किसी मोक्ष, 
ऐसा व्यवहार नहीं होवैगा। यातें धर्मादिक 
बुद्धिके धमे हैं ॥ 

यहामपि बुद्धि जड है। यत्तें ताके विंषे वी 

धर्मछुखादिक बने नहीं । तथापि आत्माके 
धम नहीं है । इस अभिप्रायतें बुद्धिके धर्म 
कहिये हैं औ “बुद्धिके धर्म हैं” याके विंपे 
अभिप्राय नहीं ॥ 

बुद्धि ओ सुखादिक आत्मामें अध्यस्त हैं ॥ 

१ जो वस्तु जामे अध्यस्त होवे, सो त 
परमाथसें होबे नहीं । जैसे सपे 
रज्जुमें अध्यस्त है, सो परमार्थ्तें रज्जुमें 
है नहीं ॥ तैसें बुद्धि ओ सुखादिक 
आत्मा है नहीं॥ औ- 

२ अध्यस्तवरू वो किसीका आश्रय होंवे 
नहीं । याँतें बुद्धि बी सुखादिकनका 
आश्रय है नहीं । परंतु- 

(१)जज्ञान तो शुद्धचेतनम अध्यर्त है । 


औः की] 
(२) अंतःकरण अज्ञानउपहितमें अध्यस्त 
है।औ- ' 


(३) अतःकरणउपहि तमें घर्मअधम सुख 
दुश्ख बंधमोक्ष अध्यस्त हैं ॥ 
इस रीतिंसे आत्माम धर्मादिकनके अधिष्ठान - 


यह अर्थ उपदेशसहसीमैं. भगवानूमाष्यकारने 
प्रतिपादन किया है औ तिसके अनुसार हमने : 
विचारचन्द्रोदयकी  दश्मकलाविंषे युक्ति सहित 
लिख्या है। यातै 'आत्मा अणु है! यह कथन 
निष्फल है। 


॥ ४०४ ॥ बहुत अर्थनके प्राप्त हुये अन्योंके ह 
निषेघ भये अवशेष रहे एकअथविषे जो निश्चय होदे 
सो परिशेष कहिये है। तिस परिशेषतें ॥ 


अतःकरण उपाधि है । यांति संता 
करणके धर्म कहिये हैं ॥ 
॥ १५३ ॥ जो अंतःकरणविशैश्मेँ धमो- 


दिक अध्यस्त कहें तौबने नहीं । काहेंतें! |' 


विशेषणयुक्त नाम विशिष्ट है । घर्मादिक 
अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका 
अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करें तो 
अंतःकरण बी अधिष्ठान 
होवैगा ॥ सो वार्त्तों बने नहीं। काहेतें!मिथ्या- 
वस्तु अधिष्ठान होंवे नहीं। यातें आत्मामें धर्मो- 
दिफनके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नहीं। 
फिएु उपाधि है 0॥ 


१ उपाधिका यह स्वभाव है+- आप 
तट्स्थ होयक जितने देशमें आप होंबे । 


उतने देशमें स्थित वस्तुकूं जनावै ॥ औ- | हैं होगे 


२ विशेषणका यह स्वभाव है+-- 
देशमें आप होबे उत्तने देझमें 

, स्थित वस्तुकूं अपने सहित जनांबै॥ 

१ विशेषणकूं विशिष्ट कहे हैं। औ-- 

२ उपाधिवांलेकू उपद्दित कहे हैं ॥ 

इस रीतिसे अंतःकरणविशिष्टमें जो धर्मादे 
अध्यस्त कहें तो जितने देशमें अंतःकरण है 
ता देशमें स्थित चेतनमाग ओ अंतःकरण 
दोनूंवाकूं अधिष्ठानता होंबे। सो अंतःकरण आप 
वी अध्यस्त है । यांतें अधिष्ठान बने नहीं 
इस अभिमायतं अंतःकरणउपहितमें धर्मोदिक 
अध्यस्त कहे ॥ 

याँति “जितने देशमें अंतःकरण है उतने 
देश॒में स्थित चेतनमागमाजमें अधिष्ानता है। 
अंतःकरणमें नहीं” यह वार्ता बने है ॥ 


॥ ३५४ ॥ सैसे अंतःकरण वी अज्ञान- 
उपहितमें अध्यस्त है । अज्ञानविशिष्टमे नही ॥ 

इस रीतिस अध्यस्त जो घर्मादेक तिन्ह« 
का अधिहान आत्मा है ॥ 


॥ आत्मा एक व्यापक है। आत्मा सत है॥ 


श्शरे 

१ अध्यासके अधिड्ठानपनैकी अंत/करण 
उपाधि है । यातें बुद्धिके धर्म कहे हैं। औ- 

२ अविवेकर्स अंत।करण-आत्मा दोनूंवां- 
विंषे प्रतीद होने है । यातें अंतःकरण- 
विशिष्ट जो प्रमाता, ताके धर्म कहे हैं। 

१ घर्मोदिकविशिष्ट अंतःकरणके धम्म होंगें। 
२ अथवा अंत/करणविशिष्ट प्रमाताके धर्म 


होगें । | 

हे अथवा रज्जुसपं, स्वम्नके पदार्थ गैधर्व- 
नगर, नभनीलताकी न्यांई कफिसीके 
घमं ना होंवें। 

स्व प्रकार आत्माके धमम नहीं ॥ 


यद्यपि आत्मामैं अध्यस्त हैं तथापि जो 
वस्तु जामें अध्यस्त होवे सो ताहींमें परमार्थ- 
नहीं । यातें राग द्वेष, धर्म अपमे; 
सुख ढु/ख ओ बंध मोक्ष रहित एक व्यापक 
आत्मा है ॥ 

अध्यरुत नाम कल्पितका है ॥- 


॥ २५५ आत्मा सव है ॥ 


सो आत्मा ख़ब है ॥ 

२ जा बस्तुका ज्ञानतें अभाव होंगे सो 

असद कहिये है ॥ 

२ जाकी निदत्ति किसी कालमें बी नहीं 

होवे सो सत्‌ कहिये है ॥ 

सर्व पदाथेनका औ तिनकी निवृत्तिका 

आत्मा अधिष्ठान है ॥ है 

जो आत्माकी निवृत्ति होंबे तो ताका 

और अधिष्ठान क्या चाहिये । कहेतें [- 

१ झूल्यमे निवृत्ति होने नहीं॥ 

२ जो आत्मा ओ ताकी निवृत्तिका अन्य 
अधिष्ठान अंगीकार करे तो ताका 
ओर अधिष्ठान अंगीकार करना होवैगा, 
इस रीतिंसे अनवस्था होंवेगा ॥ ओ- 


। १४४ 


॥ “मैं कौन हैं” इस अंगृधदेवके प्रश्वक! उत्तर ॥ १४०-३६५९ ॥ 


[ विश्वारखागरे 





आत्माकी जो निचृत्ति अगीकार करे, ताकूँ 
यह पूछे हैं।-१ जो आत्माकी निषृत्ति किसीने 
अजुभव करी है ! २ अथवा नहीं १ 

१जो ऐसे कहै+-अनुभव करी है । 

सो बने नहीं। काहेतें! जो अनुभव करने 
वाला है सोई आत्मा है ओ अपना स्वरूप है, 
ताकी निधृत्तिका अनुभव अपने मस्तकछेदनके 
अनुभवसमान है । यांतें आत्माकी निदृत्तिका 
अनुभव बने नहीं ॥ औ 

२ ऐसें कहै जो+- आत्माकी निर्वृत्ति तौ 
होवै है । परंतु ताकी निद्वत्तिका अनुभव किसीकूँ 
नहों ॥ 

तो यंह वात्ता सिद्ध हुईं । जो आत्माकी 
निवृत्ति तो होवे नहीं। काहेते ? जो वस्तु किसी 
सम नहीं करी, सो वैध्यापुत्रके समान 

। 


यांतें आत्माकी निवृत्ति होगें नहीं । याहीते 
आत्मा सतु है ॥ औ- 
॥ १५६ ॥ आत्मा चित्‌ (चैतन्य) है 
॥ ३४५६-३७०५० || 


आत्मा चित है॥ 

प्रकाशरूप जो ज्ञान सो चिंत कहिये है ॥ 

१ जो अप्रकाशरूप आत्मा अंगीकार करें 
तो अनात्मजडवस्तुकां प्रकाश कदे होंवे 
नहीं ॥ 

२ जो अंतःकरण ओ इंद्वियनसे पदा्थनका 
प्रकाश कहें तो बने नहीं। काहतें ? अंतः 
करण ओऔ इंद्विय परिच्छिन्न हैं । याति 


१ जो परिषच्छिन्न होवे सो घटकी नन्‍्यांई 





॥ ४०५ ॥ अदुप्तप्रकाशकूं चितू कहे है ॥ 


बेतेनरूप जश्ञानका लोप नहीं है। इस जथे विष यह , 


काय्य होगे है औ अंत+करण ईइंद्विय वी 
परिच्छिन्न हैं, यातै कार्य हैं 
२ देशकालतें जाका अंत होगे सो पारि- 
चिछन्न फहिये है ॥ ह 
३ जो काये होवे सो जड होवै है ॥ 
अतःकरण ओ हंद्रिय बी जड हैं । तिनतें 
किसी वस्तुका प्रकाश बने नहीं । यातें जो 
आत्मा सबका प्रकाश करे है। सो प्रकाशरूप 
है ॥ औ- 

॥ ३५७ ॥ जो ऐसें कहैः-आत्मा प्रका- 
शरूप नहीं किंतु आत्मा तो जड है ओ वा 
विष ज्ञानगुण है, ता ज्ञानतें आत्मा औ अना- 
त्माका अकाश होँवे है ॥ ताकूं: यह पूछे हैः- 
१ आत्माका ज्ञानगुण नित्य है ! २ अथुवा 

अनित्य है ( 

१ जो नित्य कहे- 

तो आत्माका स्वरूप ही ज्ञान सिद्ध होवैगा। 
काहेंतें ! यह नियम है।-जो आत्मातें मित्र 
होंवे, सो अनित्य होंबे है ॥ जो ज्ञानकूं आत्मार 
भिन्न अँगीकार करें तो अनित्य ही होनेगा । 
यातै नित्य मानिके आत्माएें मिन्न ज्ञान है। यह 
कहना बने नहीं । औ 

जो अनित्य अंगीकार करें- 

तो घटादिकनकी न्यांई जड़ होंवेगा ॥ जो 
अनित्यवस्तु होंवे सो जड होंबे है । यातें “ज्ञान 

नित्य है?” यह कहना बने नहीं किंतु ज्लान 

नित्य ही है ॥ सो नित्यज्ञान आत्मस्वरूप ही 
है ॥ जो अनित्य अंगीकार करे तो कदाचित 
आत्मामें ज्ञान होंगे ओ कदाचित्‌ नही। याद 
आन्मासें मिन्न बी ज्ञान होने ओ नित्य अँंगी- 
कार कियेसे तो भिन्न होंबे नहीं ॥ 


श्रुति है--हष्टकी ( खरूपभूत  दृष्टिका लोप 
( नाश ) नहीं है। अविनाशी होनेते ॥ 


पष्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ आत्मा चित है। आत्मा आनंद्रूप है ॥ 


श्श्ध्‌ 





जो शुण होंबे सो गुणवानावैंषे कदाचित्‌ रहै 
ओ फदाचित्‌ नही वी रहे । जेसें बख्का 
नीलपीतगुण कदाचित्‌ रहे औ कदाचित्‌ नहीं 
रे याँतें जो गुण होबे सो आगमापायी 
होगे है॥ औ-- 

ज्ञानकूं नित्यता होनेतें आगमापायी है नही, 
याँतें आत्माका स्वरूप ही ज्ञान है। औ-- 

॥ ३५८ ॥ ज्ञानकूं अनित््य कहे तो 
(इट्रिय अथवा अंत/करणंसें ज्ञान उत्पन्न होगे है, 
यह 500९3 । कहें! इक 

सो बने नहीं । काहेतें | ० ४ 
दिक तो हैं नहीं ओ सुखका ज्ञान होंवे है. सो 
नहीं हुवा चाहिये । 

जो सुषुप्तिम सुखका ज्ञान अंगीकार नहीं 
करें तो जागिके 'में सुखसे सोया” यह 


ज्ञानकूं त्यागिके आत्मा कदे बी रहै नहीं, 

ज्ञान आत्माका स्वरूप है। जैसें उष्णताकूं 
त्यागिके अम्नि कदे वी रहै नहीं, यांते 
उणष्णता वहिका स्वरूप है, तेसें ज्ञान वी 
आत्माका स्वरूप हे ।जो आगमापायी होंवे 
सो गुण होंगे है। उष्णता औओ ज्ञान आगमा- 
पायी हैं नहीं, यातें अश्वि औ आत्माके 
स्वरूप हैं । 


_॥ ४०६ ॥ जाते एक दी विषयते किसीकू छुल 
होषे है जो किसीकू दुःख होने है यातरैं सो विषय 
नियमते अपनी इच्छातै रहित किया इच्छासहित 
स्व पुरषनकू सुखका हेतु नहीं । किलु विषयकी | 

ने 


जो वस्तु कदाचित होंगे ओ कदाचित्‌ न 
होंवे सो आगमापायी कहिये है। 

॥३५९॥ उत्पत्ति ओविनाश अंतःकरणकी 
वृत्तिके होते हैं, ज्ञानके नहीं ॥ 


१ आत्मस्वरूप जो ज्ञान है सो विशेष- 
व्यवहारका हेतु नही । कितु ज्ञानसहित बृत्ति 
अथवा दृत्तिमं आरूढ ज्ञान व्यवंहारका हेतु 
है।यह अवच्छेदवादकी रीति है। औ--- 

आमासवादमें _ आभमाससहित वृत्तिसे 
व्यवहार होंवे है । आभासद्वारा अथवा साक्षाद- 
वृत्तिद्वारा आत्मस्वरुपज्ञानसे ही सवे वयवहारसिद्ध 
होगे है। नही तो होंवे नहीं। 

इस रीतिसें सर्वेका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है। यातें चित है। औ-- 


॥ ३६० ॥ आत्मा आनेद्रुप है। 
॥ २३६०--३६३ ॥ 


आत्मा आनन्दरूप है| शा 
जो आत्मा आनंदरूप नहीं हाबे तो 


हैं | विषयसंबंधर्स स्वरूपआनंदका भान होंवै है, 


सो नहीं हुया चाहिये। विषयमें आनंद नहीं। 
यह वात्तों पूर्व कही है । 


जो विषयमें ४५ ६ का जा विषयप्तें 
एक पुरुषकें छुख होथे तासे ही अन्यक्े ढुश्ख 
होवे है । जैसे अभिके स्पशेतें आम्रेकीटर्कू औ 
सपेसिहके रूप देखनैतें सर्पनी सिंहनीकूं आनंद 
होगे है औ अन्यपुरुषनके इुश्ख होगे हे सो 
नही हँया चाहिये औ स्िद्धांतमें तौ अभिकीटकूं 


इच्छासहित पुरुषकू ही अपनी प्रातिंत स्च्छाके 
तिरस्कारद्वारा अन्तमुंख भई बइत्तिम प्रियमोदप्रमोदके 
पर्योयरूप आत्मस्वरूप आनदके प्रतिवित्रमे निमित्त है। 
याते विषयमे आनदकी कारणताका ब्यमिचार है | औ- 


नशे 





अभिस्पशकी इच्छा होंवे, तव बचल- 
बुद्धिमे स्वरूपआनंद्का भान होंवे नहीं । आग 
सम्बन्धतें क्षणमात्र इच्छा दूरि होयके निश्चल- 
बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवे है । अन्य- 
पुरुषनकूं अग्िसंबन्धकी इच्छा है नहीं किंतु 
अन्यपदार्थनकी इच्छा है। तिन पदाथेनकी इच्छा 
अभिसम्बन्धरं दूरि होंगे नहीं, यात्ते चचल- 
अत/करणंम अप्रिसंवन्धस आनन्द होगे नहीं। 
याके विषे-- 


॥ ३६१ ॥ यह ऋौका होवे दहें+--जो 
इच्छारूप अंतः्करणकी दृत्ति हे सो तो विषय- 
ग्रारसे नाश म्राप्त होय गयी ओ अन्यदृत्तिका 
कोई निमित्त हे नही, यांतें उत्पात्ति हुईं नहीं 
ओ दृत्तिसें विना स्वरूपआनंद भान होषे नहीं। 
यातें विषयमें दी आनंद है ॥ 


सो शंका बने नहीं । काहेतें | 


१ यद्यापि इच्छारूप तो अंतःकरणकी 
वृत्तिका अभाव है सो इच्छारूप दृत्ति होंगे तो 
थी ताके विंषे आनंद प्रकाश होंगे नही। 
काहतें१ इच्छारूप दृत्ति राजस है ओ आनंदका 
अकाश सात्तविकदृत्तिमें होंगे है । तथापि वांछित 
पदार्थ जो मिलया है ताके स्वरूपकूं विषय 
करने वास्ते जो ज्ञानरुप अंतःकरणकी बृत्ति है 
सो सात्विक है । काहेते ? सत्त्वगुणंसे ज्ञान 
होगे है यह नियम है । ता सात्विक चृत्तिमें 
आानदका भान होंगे है। परंतु सो ज्ञानरूप इत्ति 


विषयकी आपतिते किया एकातदेशके सेवनतें 
होता जो. है इच्छाका' अमाव, सो प्रतिविबरूप 
सुखका नियमित कारण है| 

“ जो आंतमा आनदरूप-नहीं होंगे तौ अन्तमुंख- 
वृत्तिविषे जो आनद होवे है सो नहीं हुया चाहिये। 
याततै आत्मा आन्दरूप , हैः यह सारे प्रकरणका 


निष्कपे ( तित्रोड 9 है।। । , 





5 


॥ “में कौन हूं” इस अदूघदेवके अश्नका उत्तर ॥ श४०-३६९॥ 


! दिचारखागरे 


बहिसुंख है। ताके पृष्ठमागमें स्थित जो अंतई- 
करणउपहित 'चेतनस्वरूप आनंद, ताका तिस 
वृत्तिसे अहण होंवे नहीं । याहैं विषयउपहित 
चतनरूप आनंदका भान होने है, सो विषय 
उपहितचेतन आत्मांसे मिन्न नहीं। यातें आत्मा- 
नंदका ही विषयम मान काहिये है। दा ज्ञानरूप 
वृत्तिविषे विषयके साथ नेत्रादिकनका संबंध 
ही निमित्त हे ॥ 


२ अथवा ज्ञानरूप जो|बहिसुखबृत्ति तांसे 
अन्य अंतर्मुखेंदत्ति होवे है। ताके विंषे अत+करण- 
उपहित चेतनरूप आनंद्का है मान होंवे है। 
यह उत्तमसिद्धांत है । ता वृत्तिकी उत्पत्ति 
इच्छादिकनका अभाव ही निमित्त है । जैसे 
इच्छादिकनतें रहित जो, एकांतमें उदासीन- 
पुरुष स्थित है, ताकू वहिसुखज्ञानरूपतें कोई दात्ति 
होवे नंही । आनंदका भान होंदे है। याहें 
इच्छादिकनके अमावरूप निमित्ततेंजेतरयुसबाति 
आनंद ग्रहण करनेवाली होंगे है। तासे वांछित 
विपयके छाभसे इच्छादिकनका अभाव होनेंतें 
ज्ञानसें अनेतर अंतमुंखबत्ति होगे है । 
तिसतें अंतःकरणउपहित आनंदका ही ग्रहण 
होने है। ह 


सो स्वरूपआरनदका अदण आओ की 
ज्ञान अत्यंत अव्यवृहित है, यातें, पुरुषकू ऐ 
श्रांति होंगे है+-“मैंनें विधयमे आनंद अदुभव 


॥ ४०७ ॥ एकाग्रतायुक्त सालिकीइत्ति | याही- 
के भ्रियमीद्‌ औ प्रमोद्वृत्ति वी कहते हैं। 

॥ ४०८ ॥ जैसे श्वान हड्डीकू चाबता है, तिस 
करे अपने ,मुखके मसोडेआदिक हूटे अवयवनसे 
रुघिर निकसता है ताकू प्राशन कारेके “यह रुघिर 
मुन्नकू हडडमैसे प्राप्त भया है? ऐसे मानता है। केसे 
वाछित।विषयकी प्रात्िरुप लिमित्तमेः ऋच्छाकी निदृर्ि 

ब्र 
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' ॥ क्षात्ता आनंद्खूप हे.। कु रा 


१७ 





किया है”। प्रथमपक्षस /यह पक्ष उत्तम है । 
काहते | जो विषयका ज्ञानरूप वृत्ति है ता 

अतःकरणउरपहित्त आनंदका तो भान बने नहीं। 
याँते विषयठपाहित आनंदका भान होंवैगा तो 
भागमें वृक्षका जो ज्ञानरूप वृत्ति है सो वी 
सात्विक है। तांस वी वृक्षगपहित चेतनरवरूप 
आनंदका भान हुवा चाहिये । तैंसें सर्वज्ञानसे 
ज्ञेयठपहित चेतनरूप आनंदका भान हुवा चाहिये 
याँते अनात्मवस्तुका ज्ञानहप जो बहिसुखवृत्ति 
तासे ज्लेयउपहित चेतनस्वरूप आनंदका ग्रहण 


इस रीतिसे विषयके संबंधर्स आत्मस्वरूपानंद्‌- 
का भान होंवे है। जो आत्मा आनंदरूप नहीं 
होंगे तौ विषयसबंधसे आनंदका भान बने 
नही । यातें आत्मा आनंदरूप है ॥ औ-- 

॥ ३६२ ॥ आत्माका संबंधी जो, वस्तु है 
ताके विष प्रेम होंवे है। तासें सचिहितर्मे 
प्रेम होंगे है ॥ इस रीतिसे बाहिस्वाहिरके पदाये 


नकी अपेक्षा्तें अंतरभंतरके पदार्थेनमं अधिक न 


प्रीत्ति है। 
' १ परपरातें आत्माका संबंधी जो पुत्रका 
मित्र तामें भीति होंवे है । 
२ पुन्रके मित्रकी अपेक्षांते पुत्रमँ अधिक 
प्रीति होने है ॥ औ-- 
द्वारा अन्तमुंख भई दृत्तिविषे प्रतिनिबित स्व॒रूप- 
जानदका अनुमवकारिके “मैने विघयमे आनद अनुभव 
किया है” ऐसी अविवेकी पुरुषकू भाति होवे है । 
तिस आंतिकारे सो फेर दी अधिकअधिक विषयकी 
प्राप्तेकि निमित्त प्रयत्न करता है जौ विवेकी 
पुरुषकू उक्त आति नहीं है। यातेँ सो निरुपाधिक 
आनदकी प्राप्तिक निमित्त वेदातविचार्आदिकर्विषे 
प्रयत्न करता है ॥ 
१ यद्यापि विषयमें जो आनदका मान होगबै है 
सो बी स्वरूपफा आनद है | तथापि श्वानकी 


खड़डीनि षै स्थित दुग्घकी न्‍्याई निषिद्ध दोनेंते सो [ 
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ओतिहै। औ- * 
४ स्थूलसृक्ष्मशरीरमें वी स्थूलतें सक्ष्ममें 
अधिक प्रीति है। 
पूर्वपूर्वस उत्तरउत्तर आत्माके समीप हैं ॥ 
१ आत्माका आभास सुक्ष्मशरीरमें है, 
ओर नहीं । यातेँ आमासद्वारा 
आत्माका सूक्ष्मदारीरसे संबंध है। 
आरसे नहीं । 
२ स्थूलशरीरसें सक्ष्मशरीरका संबंध है । 
याते स्थुलशरीरस मृक्ष्मशरीरद्ारा 
आत्माका सबंध है। ओ-- । 
३ पुत्रसे स्थूलशरीरद्वारा संबंध है। ओ 
४ पुत्रके ।मेत्रस पुत्नद्वारा सबंध हैं । 
इस रीतिस उत्तरउत्तर जो आत्माके संपीप 
ताके विष अधिक ग्रोति है । 
जा आत्माके संबंध होानेतें पदाथेमें प्रीति 
होंवे ता आत्मामैं ही मुख्य मीति हैं ओर 'पदा्- 
नहीं। जैसे पुञके मित्र पुञके संबंधर्स 
प्रीति है, यात्िं पुजमें ही म्ीति है, पुत्रके मित्रमे 
नही, लेंस आत्माके अधिकतमीपमें अधिक 
प्रीति होवे है । यांतें आत्माविषे ही स्ेकी 
औतिहै॥ , 


विषयानद उपांदिय नहीं । किठ्ु अनेक विक्षेपनका 
हेतु होनैते हेय है । 

२ विषयके अभावपृवेक विचारआदिक सांधन॑तै जो 

आनदका माव होवै है सो सुवणआदिकके पात्रविषे 
स्थित दुश्घकी न्याई शाज्लविहित होनैते उपादेय 
है ॥ 
। ॥४०९॥ “विषयाकार्त्तित विषयठपहित चेतन- 
रूप आनदका मान होवें है” इस प्रथमप््सि “अन्य 
अन्तमुखबत्तिवेष अन्तःकरणउपहित॑ चेतनआनदका ही 
मान होवे है?” यह हित्तीयपक्ष उत्तम है | यह ही पक्ष 
वे चतुथेतरगविषि वी कहा है । 


ग्रेट 


सो आनंद ओ दुशखके अभाषके निमित्त 
होगे है । याँतें आनंद औ ढुःखके अभावसें 
ओऔरें प्रीति नहीं । यातें सवेकी प्रीतिका विषय 
जो आत्मा सो आनंदरूप है। ओ-- 


हुःखका अभाव आत्मारूप है। कल्पितका 
अभाव अधिष्ठानरूप होबे है। 
अभाव रज्जुरूप है यांतें करिपत जो दु/ःख ताका 
अभाव बी आत्मारुप है । 


इस रीतिंसें आत्मा आनंदरूप है। औ-- 

॥ ३६३ ॥ न्यायमतमें आत्माका आनदगुण 
है सो समीचीन नहीं। कहते ! 

जो आनंदय॒ुणकू नित्य अंगीकार करें तो 
आगमापायी नहीं होबे । यांते आत्माका 
स्वरूप ही आनंद सिद्ध होवेगा ओ नित्यआनंद्‌ 
न्यायमतम है बी नहीं ॥ औ-- 

अनित्य जो कहें, तो अनुकूलविषय ओऔ इंदरि- 
यके संबंधर्स आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी 
होवैगी । यांतें सुचुच्तिमें आनंदका भान नहीं 
हुवा चाहिये । कहितें | सुधुप्तिमं विषयका औ 
इंद्रियका संबंध है नहीं । याँतिं आत्माका 
आनंदूयुण नहीं किंतु आत्मा आनंदरूप है । 

इस रीतिसें आत्मा सतचित्‌आनंद्रूप है ॥ 
॥ २६४ ॥ सनब्चिदानंद परस्पर भिन्न 


नहीं ॥ ३२६४-३६५ ॥ 
सो सचिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु 
एक ही है। जो आत्माके गुण होगें तो परस्पर 
भिन्न ची होंगें। औ आत्मस्वरूप है। यात्तें 
भिन्न नहीं। 
१ एक ही भात्मा  निवृत्तिरहित है । यांतें 
सद कहिये है। औ--- 


॥ 'में कौन हू” इस अशुधदेवर्के प्रश्नका उत्तर ॥ २४०-२६५॥ 


सो ओऔीति आनंदम औ ड/खके अमावमें | 
होने है, औरमें नहीं । और पदार्थनमें जो प्रीति 





जैंसें सर्पका | है 


[ विचारधागरे 


२ जडसे विलक्षण प्रकाशरूप है । यातें 
चित कहिये है। औ--- 
. ई दु/खसे विलक्षण मुख्यप्रीतिका विषय है। 
य॒तें आनंद कहिये है । हा 
जैसें उष्णप्रकाशरूप अभि है लैसें सचित्‌ 
आनंद्रूप आत्मा है। औ---- 
सचित्‌ आनंदस्वरूप ही शाख्रमें जह्म कहा 
। याँति अह्मस्वरूप आत्मा है ॥ औ 
बहा नाम व्यापकका है । 


१ देशतें जाका अंत नहीं होगे सो व्यापक 
कहिये है। तासे आत्मा जो मिन्न होने तो 
देश अंतवाला होंवैगा ॥ 


२ जाका देश॒तें अंत होंगे ताका काले वीं ' 
अंत होये है! यह नियम है । यातें  अनित्य 
होगेगा । जाका कालसे अंत होंगे सो 
अनित्य कहिये है। यात्ें ब्रह्म मितन्न आत्मा 
नहीं ॥ औ-*-- 


आत्मासें मिनत्न जो ब्रह्म होगे तौ अनात्मा 
होवैगा। जो अनात्म घटादिक हैं सो जड है, 
याँति आत्मासें मिन्न अह्म बी. जड ही होवेगा। 
यातति आत्मासें मिनत्न अहम बी नहीं । किंतु 
ब्रह्मस्वरूप ही आत्मा है ॥ 

॥ ३६५ ॥ 

१ एक ही चेतन सर्वेश्रपंच ओ मायाका 

अधिष्ठान है, यातें ब्रह्म कहिये है। 


२ अविया ओ व्यश्द्हादिकनका अधिष्ठान 
है,यतिं आत्मा कहियिहे। | 

१ तत्पदका रूए्ष्य ब्रह्म कहिये है । औ- 

२ त्वपदका लक्ष्य आत्मा कहिये हे । 

१ इंश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है। औ- 

२ जीवसाक्षी खवपदका लक्ष्य है। 

४ “८ अर चेतन जीवसाक्षी 
हैं। ऑ-, | 





९ 
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॥ संच्िदानेंद्‌ परस्पर भिन्न नेहीं। बद्मदप आत्मा अजन्मा है ॥ 


* शेर 





२ समश्सिंघातउपहित चेतन इंश्वरसाक्षी 
कहिये है। 

यद्यापि जीवकी ओ इंश्वरकी एकता बने 
नहीं तथापि जीवसाक्षी औ इश्वरसाक्षीका 
उपाधिके भेदस भंद है औ स्वरूपस एक ही है। 
जैसे मठमें स्थित जो घटाकाश ओ मठाकाश 
विन्हका उपाधिके भेद विना स्वरूपसे भेद नहीं, 
सचैसें आता औ त्रह्मका उपाधिभेद विना भेद 
नहीं । एक ही वस्तु है। 
॥ ३६६ ॥ बह्ारूप आत्मा अजन्मा है 

॥ २३६६-३६८ ॥ 

सो ब्रह्महूप आत्मा अजन्मा कहिये जन्म- 
राहत है । 

जा आत्माका जन्म अंगीफार करें तो 
अनित्य होबेगा | सो वार्ता परकोकवादी जो 
आस्तिक हैं तिन्हकूं इष्ट नहीं । कहते ! जो 
आत्मा उत्पत्तिनाशवान होंगे तो प्रथमजन्ा 
विँषे पूर्वकर्म बिना ही सुददु|खका भोग औ 
किये करमेका भोगसे बिना नाश होंवैगा । याएें 


कर्ता भोक्ता जो आत्मा अंगीकार करें तो बी । 


जन्मनाशरहित ही अंगीकार करना होवैगा।औ- 


आत्माका जन्म जो अंगीकार करें तो हेतुसें 
विना तो किसी वस्तुका जन्म होंवे नहीं। 
यतें किसी हेतु है जन्म कहना होंवैगा। 
सो बने नही । काहतें ! जो आत्माका हेतु है 
सो आत्मा भिन्न ही कहना होवैगा । सो 
आत्मा मिन्न संपूर्ण आत्मामें कल्पित हैं। 
याँति आत्माका हेतु बने नहीं । 
कल्पित सपे रज्ञुका हेतु नही तेसे आत्माम 
कल्पित वस्तु आत्माका हेतु बने नहीं। 

॥३६७॥ जैसे एक रज्जुविंपे नानापुरुपनकूं 
देड, सपे, प्ृरथिवीरेखा, जलधाराकी भ्रांति 
होवे है ता झंतिंमें दो अंश हैं 0 


जैसे रख्जुमें | है 


१ एक तौ सामान्यइद्मअंश है औ- 

२ एक सर्पादिक विशेषअंश है 0 जा 

सो सामान्यह्द्सअंश सपोदिक विशेष 

सांर व्यापक है । 

१ “यह सपे है ] 

१२ यह इढंडहै । 

३ यह प्रथिवीकी रेखा है । 

४ यह जलफी रेखा है।' 

इस रीतिसे सर्पादिक विशेषजंशरम इद्सअंश 
सारे व्यापक है। सो व्यापक सामान्यहदंसअंश 

है। सामान्यइद्सअशके ज्ञानकूं हीं 

आंतिका हेतु रम्जुका सामान्यज्ञान कहे हैं 

सो सामान्य इृदम्‌ अश सत्य है । काहतें ! 
रज्जुका ज्ञान हुयेंसे अनंतर बी ता इद्सअशकी 
प्रतीति होंवे है 

१ जैसे भ्रांतिकाल्में “यह सर्प है” 
या रीतिसें सर्पांदिकनस मिलिके इृद्स- 
अंशकी प्रतीति होवे है । 

२ लेसे स्लांतिकी निवृत्तिसं अनंतर वी 
“यह रज्जु है'या रीतिसें रज्जुके साथि 
मिलिके इृद्मअंशकी प्रतीति होंवे है ॥ 

जो इद्मअंश वी मिथ्या होंगे तो सौदे 

कनकी न्यांई अ्रांतिकी निदृत्तिसें अनंतर ताकी 
वी अतीत नहीं हुईं चाहिये। याते सपोदिक 

श्रांतिंमिं व्यापक जो इृद्मअंश सो सत्य है ओ 

अधिष्ठान रज्जुरूप है ओ परस्परव्यमिचारी 

जो सर्पादिक सो कल्पित है । 

॥ २१६८ ॥ तेंसें सर्वपदाथनमें पांचअंश 

॥ १ एक नाम, २ रूप, हें अस्ति, 

४ भात्ति औ ५ प्रिय । 

१ “घट” यह दो अक्षका नाम । औ- 
२ गोल रूप है । 

ई३ घट “है” यह असख्ति ॥ औ- 

४ “घट प्रतीत होगे यह भाते । औ- 


शै३० 
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बी कक आन प्रिय है ) 
इस रीतिसें सर्वपदायेनम पांच अंश 
१-३ तिन्हविंषे अस्ति-भाति-प्रियरूप तीनि- 


अंश सर्वृपदार्थनमें व्यापक हैं। औ- हि 


४-५ नाम-रूप व्यमिचारी हैं। 

जो वस्तु कहूँ होवे ओ कहूँ नहीं होंगे सो 

व्यमिचारी कहिये है । 

१-२ 'घट'नाम औ गोल 'झूप पटविंषे नहीं 
हैं। 'पटानाम ओऔ ताका रूप घटापिपै 
नहीं है। इस रीतिसें स्वेपदा्थनाबिषे 
नामरूपअश व्याभिचारी हैं। औ- 

३०५ अस्ति-भाति-प्रियरूप स्वेबिषे अद्ुगत 
हैं । जेसें सपदेडादिकनमें अबुगत 
इृद्सअंश सत्य औ अधिष्ठान है 
लैसें सर्वपदार्थनमें अलुगत अस्ति 
भातिप्रियरूप सत्य है औ अधिष्ठान 
रूप हैं 

१-२ स्पेंदृंडादिकनकी न्‍्याँई व्यमिचारी 
नामरझूप कल्पित है। ओ- 
“५ अस्ति-भाति-प्रिय सचितआनंद्रूप हैं। 
यातें आत्मस्वरूष हैं | 


इस रीतिस सच्चित्‌आनंद्रूप आत्माषेषे 
संपूर्ण नामरूपभ्रपंच कल्पित है । सो कल्पित- 
पदाथे कोई आत्माके जन्मका हेतु बने नहीं। 
याँति आत्मा अजन्मा है ॥ 


जा वस्तुका जन्म होवे ताहीके सत्ता, 
वृद्धि, परिणाम, अपक्षय औ विनाशरूप पाँच 
विकार और होंगे हैं। आत्माका जन्म होंगे 
नहीं । यत्तिं उत्तर पाँच विकार बी होंवें नहीं । 


॥ ४१० ॥ जन्मे रहित है । 
॥ ४११ ॥ “घटों जायते (घट होता हैं)!" इस 
व्यवहारका हेतु जन्म है। तिसके अनतर “घटा 


॥ “में कौन है” इस अशुधदेवक्क प्रशका उत्तर ॥ ३९७०-३६५ ॥ 


७ ,“घट प्रिय है” यह आनंद। (सपादिक !' 


| विचारशीगर 





इस रीतिसें अजन्मा कहिये जन्मादिक 
पट्विकारस राहित आत्मा है। 

सता नाम प्रगठताका है। औ- 

अपक्षय नाम घरनेका है। 


॥ ३६५ ॥ आत्मा अंग है। 


। सो अत्मा असंग है। 
, संग नाम संबंधका है। सो सजातीय- 
विजातीय-स्वगत-पदाथनस होगे है ॥ जेसें।- 

१ घढका धव्सें जो संबंध है सो सजाती- 

यसें सबंध है। ओ- 

२ घटका पढंत जो संबंध सो विजाती य- 
सें सबंध है 

३ स्वगत नाम अवयवका है। याति पटका 

तेतुतँ जो संबंध सो सरुवगलसे 
बेध है। 

१ आत्मा दो अथवा अन॑त होगें ती सजा- 

आत्माका संबंध होवे सो "आत्मा एक * 
है। यातें सजआातीय आत्मादें आत्माका संबंध 
नहीं ॥ औ- 

२ आत्मासें विजातीय अनात्मा है सो मृग- 
तृष्णाके जलकी न्यांई आत्ममें कल्पित है। त्ता 
कल्पित्स आत्माका संबंध बने नहीं । जैसें 
मृगतण्णाके जलसे पृथिवीका संबंध होंवे नहीं, 
जो संबंध होगे तो ऊपरभूमि ता जरूसेँ गौली 
हुईं चाहिये ॥ जेसें म्ृगठष्णाके जलसैं ऊषर- 
भूमिका संबंध नहीं लेसें आत्मामैं कलिपत जो 
मा अनात्मा तासे आत्माका संबंध 

॥ 


३ जो आत्माके अवयव होगें तो आत्माका 


जात ( घट जन्मकू पाया )” इस व्यवहारका हेतु 
अस्तितारूप विकार है। याहीकू प्रगटता वी कहते है 
ओऔ सत्ता त्री कहते हैं॥ ३ 


इंनर सर्व 
पछ्ठस्तरंगः ६] '॥ आत्मा अंग है॥ जगवकरतों ई-इ॑२ सर्वेज्ञ सर्वेशक्तिमान्‌ स्ववेत्र है॥ 
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स्वग॒तें संदंध होगे । आत्मा नित्य है। यातें 


निखयव है, ताका स्वगतसें संबंध घने नही। 


३३१ 


२ “जगतुका कर्ता कोई जाव है अथवा 
ईश्वर है” याका वी उत्तर कह्ना । ' 


इस रीतिसें सजातीय-विजातीय-स्वगतसंबंध | ' ॥ ३७१ ॥ टश्वर १ सर्वक्ष, २्‌ से- 


आत्माविष नहीं। यांतें आत्मा असग है ॥ 
इस रीतिसे हे शिष्य ! सब्चिवआनंदमह- 
रूप, जन्मादिकविकाररहित ओ असँग आत्मा 
है। "सो तू है” यह प्रथमप्रश्नका अधेदोहेर्स 
आचायेने उत्तर कह्या ॥ / 


शक्तिपात्‌ औ ३ स्वतंत्र है ॥ 
"| ३७१०३७२ ग् 


३४% कर्ता ईश्वर है। आपसे होंवे नहीं। 


जो कत्तरति विना जगत होगे तो कुछाछ बिना 


के चाहिये। याते जगदका कोई कत्तों है। : 
(२“संसारका फर्ता कौन हैं” याका | २० क्र सर्वज्ञ है।. कहेंगे ! जो 


उत्तर ॥ है७०-३७४ ॥ ) ' 
॥ ३७० ॥। जगतका कर्ता ईश्वर है ॥ 
/जगत्‌का कर्ता फौन है” यह द्वितीय- 
अश्वका उत्तर अपेदोहरस कहे है।- 
॥ दोहा ॥ 
विद्ठ॑ चेतन माया करे, 


जगको उत्पति भंग । 

टीका+-विश्ठु कहिये व्यापक जो चेतन, 
वाके आश्रित औ ताक विषय करनेवाली 
माया कहैये सदअसतस विलक्षण अहुत- 
शक्तिरुप अज्ञान, तासें जगतकी उत्पत्ति, भंग 
होवे है । 

उत्पत्ति औ मग कहनेंतें स्थितिका अहण 


थते 


अधेते होंवे है । 
यांतें यह अर्थ सिद्ध हुवा+- 


कारयका कर्ता होंगे सो ता कार्यकूं' ओ वाके 
उपादानकूं जानिके करे है। यातें जगतुका कत्तो 
बी जगत॒कूं औ जगतके उपादनर्कूं जानिके 
करे है।इस रीतिसें जगत॒का कत्ता जगवकूं ओ 
जगतके उपादानकूं जाने है । यांते सर्वक्ञ 
है॥ औ- ही. 
२ सर्वशक्तिमान है । काहेंतें ! जो अल्प- 
शक्तिवाढे जीव हैं तिन्हंते या जगतकीं 
रचना मनसे वी चिंतन होंबे नहीं। यातें अदुत्त- 
जगत॒का कचो अद्जभतशक्तिवाला है ॥ इस 
रीतिति जगवका कत्तो सवेशक्तिमान्‌ है॥ औ- 
३ स्थतंत्र है। कहते ! जो न्यूनशक्तिवाढा 
होंगे सो पराधीन होगे है ओ सर्वेशाक्तिवाढा 
पराधीन हो नहीं। यातें स्वतन्त्र है 0 


इस रीतिसें जगत॒का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशाक्ते- 
मान स्वतंत्र है। ताहीकूं ईश्वर फहे हैं। औ- 


॥३७१॥अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान्‌ पराधीनकूं 


१ मायायुक्त जो चेतन सो हंश्वर कहिये है। | ज्ञीव कहे हैं । 


२ सो ईश्वर जगतृकी उत्पत्तिपालननाशका 
हेहु है है 
या कहनेते- 


यद्यपि अल्पक्षतादिक जीवमें बी परमार्थें 
नहीं तथापि अविद्याकृत मिथ्या अल्पक्षतादिक 
जीवमें मतीत दोवे हैं । यांतें जीवमें फाहिये है। 


१ “जगत॒का फोई कर्ता है अथवा आपसे | आविद्याकृत अल्पज्ञतादिकनकी जो आंति 
होवे है [” याका उत्तर कहा ॥ औ- ॥ सोह जीवता है। ५ 


श३रै 


सो अल्पन्वतादिकनंकी आंति ईशरमें है 
नहीं । किंठु मायाकृत सर्वज्ञतादिक ईश्वरमें हैं । 
यह वार्ता विस्तारसें आगे प्रातिषादन करेंगे । 
. इस रीतिसे जगत॒का कर्ता जीव नहीं । 
इंश्धर है । 
“॥३७३॥ ईश्वर व्यापक ओ नित्य है ॥ 


सो ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किठु सर्वत्र 
व्यापक है। जो एकदेशमें. अंगीकार करें तो 
जा वस्तुका देश्तें अंत होंवे ताका काल्से बी 
अंत होंषे है यातें अनित्य होवेगा ॥ 

जी अनित्य होंवे सो कर्त्तासें जन्य होगे है । 
यातें इश्वरका बी कत्तों अंगीकार करना 
हंविगा ॥ 

सो ईश्वरका कर्ता बने नहीं । काहेतें ! 

१ आप तो अपना कर्ता बने नहीं । जो 
अपना कर्ता आप ही अंगीकार करे तो 
आत्माश्रयदोष होवेगा ॥ 

आप ही क्रियाका कत्तां(आश्रय)ओ आप हो 
क्रियाका कम (क्रियाका विषयरूप कार्य) होंवे 
तहां आत्माश्रय होंवे है । कुलाल 
क्रियाका कर्त्ता है औ घट कमे है लैसें क्रियाका 
कर्ता औ कर्म भिन्न होंवे हैं । एक बने नहीं । 
याँति आत्माश्रय दोष है ॥ 

कम नाम कायेका है। औ-- 

कार्यके विरोधीफा नाम दोष हैं ॥ 


आत्माश्रय कार्यका विरोधी है । यातें दोष है। | ' 


यात्तै-- 
है इंश्वरका कर्त्ता अन्य अंगीकार करना 
होवेगा । सो अन्य बी अथम करत्तौकी नन्‍्यांई 


कत्तोजन्य ही कहना होंबैगा ॥ सो ताका कत्तो | “ 


वीं प्रथमकी न्याँई तांसे,भिन्‍न ही कहना होगैगा 
सो प्रथम जो ईश्वर है, ताकूं द्वितीयकर्ताका 
कत्तां अंगीकार करें तौ अन्योन्याश्रय- 
दोष होवैगा । यात्ैं-- 


॥ /उंसारका कर्ता कौन है” इस अग्रधदेवके प्रश्वका उत्तरे ॥३७०-३७४ ॥ [ विचारंखागरे 


तृतीयकत्ता और अंगीकार करना होंगेगा। 
ता तृत्तीयका कर्ता जो द्वितीय मानें तब तौ 
अन्योन्याश्रयदोष होंगे औ प्रथम मानें तब 
चक्रिकादोष होवेगा॥ 

जैसे चक्रका भ्रमण होने है तेसें- 

(१) अथमकर्त्ता द्वितीयजन्य औ--- 

(२) द्वितीयकत्तों तृतीयजन्य । औ--- 

(३) तृतीय प्रथमजन्य । 

(४) सो अथम फेरि द्वितीयजन्य । 

इस रीतिस का्यकारणभावका भ्रमण 
होवैगा । चक्रिकास्थानमें कोई बी सिद्ध होंगे 
नहीं । स्वेकी परस्पर अपेक्षा है । 

४ अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है। 
एककी पिद्धि हुये विना अन्यकी सिद्धि होवे 
नहीं । यांतें--- 


(१) नेसें कुढालका कत्तों आप नहीं, किंतु 
ताका पिता है । लेसें प्रथमईश्वर- 
कतोका अन्यकर्त्ता है॥ औ- 

(२) कछुछालका पिता अपने पुञ्नसें उत्पन्न 
होवे नहीं । किंतु अन्यपितासें उत्पन्न 
होवे है। लेसें द्वितीयकर्ता प्रथमकतो्से 
उत्पन्न होगे नहीं। किंतु अर 
ही कहना होवेगा ॥ औ---- 

(३) कुछालका पित्तामह, कुछाल ओ ताके 
पितांसे उत्पन्न होषे नहीं किंतु चढ॒थे 
जो कुलालका प्रपितामह, ताएे 
उत्पन्न होवे है ॥ 

(४) लैसें तृतीयकत्तो बी प्रथम ओ द्वितीय- 

: उत्पन्न होंगे नहीं । यातिं 
चतुथकत्ताो और अंगीकार करना 
होवेगा । 

(५) ता चतुथका कत्ता और पंचम भानना 
होवैगा । 


चष्स्तरंगः ६ 


यांति अनवस्थादोष होबेगा | 
धाराका नाम अनवस्था है । 


जो कत्ताकी धारा अंगीकार करे तो 
* कौनसा कर्ता जगत्‌ करे है? यह निर्णय नहीं 
होंवैगा । 


५ किसी एककू जगत॒का कर्ता माननेंमें कोई 
युक्ति नहीं । ता युक्तिक अभावफा नाम ही 
विनिगमना विरह कहे हैं॥ औ- 

६ घाराकी कहूँ विश्रांति अगीकार फरें 
ती जा करत्तामें घाराका अंत अगीकार किया, 
सोई कर्त्तां जगतका मानने योग्य है ॥ पूर्व 
सारे निष्फल होवेंगे। याका नाम ही आग्लोप 
कहे हैं ॥ ह 

पीछलेके अभावका नाम प्राग्लोप है ॥ 

इस रीतिसें ईंश्वरका देशतें अंत अंगीकार 
करें हो उत्पत्ति अंगीकार करनी होंगगी औ 
उत्पत्ति अंगीकार करें तो आत्माश्रयादिषददोष 


होवेंगे। यातें ईश्वरका देशतैं अंत नहीं । किंतु 
व्यापक है । याहीतें नित्य है ॥ 
॥ ३७४ ॥ ईश्वर ओ जीवका स्व- 
रुपसें भेद नहीं ॥ 


ता व्यापक इश्वर्का औ जीवफा स्वरुपसैं 
भेद नहीं किह उपाधिसें भेद है। काहतें ? 

१ अवच्छेदवादर्मों- 

(१) मायाविशेष्ट चेतन ईश्वर कहे है। औ- 

(२) अविद्याविशिष्ट चेतन जीव कहे हैं ॥ 

२ आभासवादंमें- 

(१) माया जौ आभासविशिष्ट चेतन ईश्वर 
कहे हैं। औ- 


(२) आभाससाहित अवियाविशिष्चेतनके 
जीव करे हैं ॥ 


॥8१३॥ यह वार्ता आगे ४३८सै ४४६ पर्व॑तके 
३० 


॥ ईश्वरजीवका स्वछूपसे भेद नही। सक्तिफा देैठु ज्ञान है॥ 


रे३३ 


१ आमासवादंस आभाससहित औविद्या औ 
मायाका भेद है। चतनका नही ॥ 
रतेसें अवच्छेदवार्दम वी अविद्या औ माया 
का भेद है। स्वरूपसे चेतनका भेद नहीं॥ 
ओऔ- 
३ (१) अज्ञानमें अतनका प्रतिबिंव जीव 
ह॥ ऑन 
(२) बिय इश्वर है। 
या पक्षम वी चेतनका स्वरुपसें भेद नहीं। 
किंतु एक ही चेतनमे जीवपना औ इंश्वरपना 
आरोपित है। यह वार्ता आगे कहेंगे । 
इस रीतिति जगत्‌का कत्तो स्वज्ञ सर्वेशक्ति- 
मान्‌ स्वदेत्न इश्वर है ॥ 
सो ईश्वर व्यापक है ताफा औ जीवका 
विशेषणमाजसे भेद है ओ स्वरूपतें अभेद है । 
यह द्वितीयमश्नका उत्तर कह्मा । 


दोष | ( ३ “मुक्तिका हेतु कौन !” याका 


उत्तर ॥ ३७७-४०६ ॥.) 
३७५ मुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥ 


“ मोक्षका साधन ज्ञान है अथवा कर्म है 
अथवा उपासना है अथवा दो हैं ?” याका 
उत्तर कहे हैं।- 


॥ दोहा ॥। 

हेतु मोछको ज्ञानइक, 

नहीं कम नहिं ध्याभ। 
रज्जुसप तब ही नस, 

होय रज्जुको ज्ञान ॥ १० ॥ 

टीकाः-मुक्तिका हेतु कर्म औषध्यान कहिये 
उपासना नही किंतु ज्ञान ही हेतु हैं । 
अकविष कहेंगे ॥ यह तीसरा विंवप्रतिबिंषवाद हे॥ 


१३४ 


काहतें! जो आत्मामें बंध सत्य होवे तौ 
ताकी निवृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानसें होंगे नहीं। किंतु 
कम अथवा उपासनातें होगे ॥ सो बंध आत्मा 
में सत्य है नही किंतु रज्जुसपंकी न्यांई मिथ्या 
हैश॥ता मिथ्याकी निवृत्ति अधिष्तानज्ञानसें 
ही बने है। कर्म अथवा उपासनासें नहीं ॥ 
जैसे र्जुकासपे किसी क्रियातें हरि होवे नहीं, 
केवक रज्जुके ज्ञानसें ढूरि होंगे । तसें आत्मा- 
के अन्नानसें प्रतीत जो होंवे है बंध, ता बंघकी 
अतीति ओ अज्ञान आत्माके ज्ञानसें ही दूरि 
होंवे है ॥ 

॥ ३७६ ॥ कर्म ओ उंपासना मुक्तिके 

हेतु नहीं॥ ३७०७-३७९ ॥ 

१ जो कमेका फल मोक्ष होंगे तो मोक्ष 
अनित्य होवेगा। काहेसें ! यह नियम है+-जो 
कृषिआदिकमेका फल अन्नादि है सो अनित्य 
है औ यज्ञादिकर्मका फल स्वगांदिक बी आनि- 
त्यहे ॥ जो मोक्ष बी कर्मका फल आअगीकार 
करें तो अनित्य होवेगा । यांतें कैमेका फल 
मोक्ष नहीं 0 

२ तेंसें उपासनाका फल जो अंगीकार करे 
तो वी मोक्ष अनित्य होवेगा। काहेंतें ! उपासना 
बी मानसकम ही है ओ कर्मका फछ अनित्य 


॥ ४१३॥ “जैसे यह कमेरचित छोक क्षीण 
होषै है तैंसे वह पुण्यपचित छोक क्षीण होपे है। 
ऐसे कमेरेचित छोकनकू अनित्य जानिके तिनते 
ब्राह्मण ( ब्रह्म होनेकी रच्छावाला मुमुक्षु ) वैरा्यकू 
पावै । छत जो कर्म तासे अछत जो मोक्ष, सो 
नहीं है”” इस श्रतिकरि औ “भावना ( उपासना ) ते 
जन्य जो फल है औ जो कमेका फल है, सो 
स्थिर है। ऐसे मानने योग्य नहीं | द्रविडदेशवासी- 
जनोंविषि समतिकी नया! इस शुरेशराचार्यकेः 


॥ “ऊरुक्तिका देतु कौन ?” इंस अशधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ १७५-४०६ ॥ [ विचार्खागरे/ 





होवे है। यातते उपासनारूप कमेका फल बी मोक्ष 
नहीं ॥ औ- 

॥ ३७७ ॥ कर्मकेत्तोकूं कमेसे पांच प्रकारका 
उपयोग होवे है+-१ पदार्थकी उत्पात्ति । २ पदा- 
थंका नाश । ३ पदाथकी ग्राप्ति।४ वा पदाथका 
बिकार । ५ तैंसें संस्कार ॥ 


अन्यरूपकी प्राप्तिका नाम विकार है । 
. संस्कार दो ग्रकारका होने हैः-मलरकी निवृत्ति 
ओ शुणकी उत्पत्ति ॥ 
यह पांचप्रकारका कर्मसे उपयोग होवे है ॥ 
सो मुमुक्षुकूं कोई बी बने नहीं । यांतिं मुमुक्ष 
ज्ञानके साधन श्रवणादिकविंषेद्दी प्रवृत्त होंवे 
ओऔ कमंमें नहीं ॥ 


२ जैसे कुलालके कर्मतें कुलालकूं' घटकी 
उत्पत्ति उपयोग होवे है। ठेसें मुम॒क्षुकूं कर्मतें 
मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग बनें नही । काहेतें ९ 
जो अनथैकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिरूप 
मोक्ष है । 

(१) सो अनर्थकी निद्ृत्ति आत्मामें निर्षेँ- 
सिद्ध है ॥ जेंसें रज्जुमें सपंकी निवृत्ति 
नित्यसिद्र है॥ औ- 

(२) आत्मा परमआनंदस्वरूप है थातें पर- 


9५ के, 


मानंदकी प्राप्ति बी नित्यसिएं हैं ॥ 


वाक्यरूप स्मृतिकारि कमेंका किवा उपासनाका फछ 
मोक्ष नहीं । यह अथे निश्चित है ॥ 

॥ ४१४ ॥ जैसे रू्जुबिपे व्यावहारिक सत्तावाले 
सपैका अमावरूप सपैकी निद्ृत्ति नित्यसिद्ध है तेंसे 
आात्मामे॑ परमाथेसतावाले कार्यसहित भजज्ञानरूप 
अनथकी अत्यन्ताभावरूप निद्तत्ति ,नित्यसिद्ध है ॥ 

॥ ४१५९ ॥ जैसे विस्मृतकव्मणिकी प्राप्ति किवा 
गूहविप गाठ ( गाढ़ी ) निधिकी प्राप्ति नित्यसिद्ध 
है तेसें निजरूप परमानदकी आप्ति बी सर्वेकू 
नित्यसिद्ध है ॥ । 


चष्ठस्तरंग: ६ |! 


॥ झक्तिका देठु ज्ञान है॥ । 


१३५ 








इस रीतिंसे स्वभावसिद्ध मोक्षकी कर्मसे | पदार्थता नाशरूप उपयोग वी कर्मसें बने 


उत्पत्ति बने नहीं 0 
जो वस्तु आगे सिद्ध नहीं होंगे ताकी 


नहीं ॥ 
3्जैंसें गमनरूप कर्मतें ग्रामकी प्राप्ति होते है 


कमसे उत्पत्ति होंगे है ओ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति | लैसे मोक्षकी प्राप्तिरप उपयोग कूमसे बने 


होने नहीं ॥ औ---- 

॥ ३७८ ॥  वेदांतश्रवण बी मोक्षकी 
उत्पत्तिके निमित्त नहीं कह्मा। किंतु “आत्मा 
नित्यमुक्त है । किंचितमात्र बी कत्तेव्य नहीं” | 
इस वात्ताके जानने वास्ते श्रवण है॥ यह 
जानिके कर्तेव्यस्रांति दूरि होगे है ॥ औ--- 

वेदांतश्रवणसें अनेतर बी जिनकूं कर्तव्य 
प्रतीति होगे है, तिन्दने तत्त्व जीन्या नहीं॥ 
इसी कारणंते नित्यनिवृत्त जो अनथे, ताकी 
निवृत्ति औ नित्यप्राप्तआनंदकी प्राप्ति । 
वेदांतश्रवणका फल देवेंसने नेष्कर्म्यसिद्धिमें 


कह्मा है । 

याति मोक्षकी उत्पत्तिरूप कमका उप- 
योग मुमुक्ष॒ुकूं बने नहीं ॥ 

॥ ३७५ ॥ २ जेंसें देंडके प्हाररूप कर्मका 
घटका नाशरूप उपयोग होपे है लेसें म॒म॒छ्॒कूं 
कर्मतें किसी पदार्थका नाशरूप उपयोग वी बने 
नही। काहेतें ! अन्य पदार्थका नाश तो मुमुश्ुकूं 
वांछित है नहीं। बंधका नाश ही कर्मसे उपयोग 
कहना होंवैगा ॥ सो बंध आत्मामे है नहीं। 
मिथ्या अतीत होंबे है ॥ ता मिथ्याप्रतीतिका 
नाश करमतें बने नही औ आत्माके यथार्थज्ञानसें 
तो मिथ्याप्रतीतिका नाश बने है। यातें मुम्नझुकूं 


॥ ४१६ ॥ इहा यह रूति हैः-- 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्थ कृतकृत्यस्थ योगिनः । 
नेवास्ति किचित्कर्तेव्यमस्ति चेन्न स त्ततत्ववित्‌ ॥ 
अत्या्ये३-ज्ञानहपअमृतकारे तृत जौ याहीते 


नहीं। कहते ! जो आत्मा नित्यमुक्त है ताकूँ 
मोक्षकी प्राप्ति कहना बने नहीं। जाकूं बंध होने 
ताकू मोक्षकी प्राप्ति कहना बने ओ आत्मामैं 
बंध है नहीं। य॒तिं मोक्षकी आधिरझूप कमंका 
उपयोग मुमुक्षुकू बने नहीं ॥, 


४ जैसे पाकरूप केसे अन्नका विकीररूप 
उपयोग पर्चिकर्क होंगे लेसें मुमुक्षुक॑ कमसें 
विकाररूप उपयोग वी बने नही,काहेंते ! और 
तौ कोई विकार बने नहीं | जो आत्मामें प्रथम 
बैब अंगीकार करें औ मोक्षदशाम चतुर्सुजादिक 
विलक्षणरूपकी प्राप्ति अंगीकार करे 
अन्यरूपकी प्राप्तिरृप विकार कर्मका उपयोग 
मुमुक्षुकूं बने ॥ सो अन्यरूपकी प्राप्ति आत्मामें 
अंगीकार नहीं । यातें कमेंसें विकाररूप 
उपयोग बी स॒सुक्षुकूं बनें नहीं ॥ 

५ जैसे बस्रके क्षैलनरूप कर्मका मरूफी 
निवृत्तिरूप संस्कार होंगे है। सैसें मलकीं 
निवृत्तिरूप सेस्कार बी मुमुझुकूं कमेसे उपयोग 
नहीं । काहेतें ? 

(१) अन्यके मढुकी निदृत्ति तो मुम॒शुकुं 
वांछित है नहीं। आत्माके मलकी निवृत्ति 
कहनी होवेगा । सो आत्मा नित्यशुद्ध है। 


॥ ४१७ ॥ मडनमिश्र हे नाम जिसका ऐसे 
शकराचार्यके शिष्य सुरेधराचार्यने ॥ 

॥ ४१८ ॥ पूर्वेहूपकू त्यागिके अन्यरूपकी 
प्रात्ति सो विकार कहिये है | सोई विक्रिया औ 


कृत्तक॒त्य ( इताथे ) मया जो योगी ( ज्ञानी ) है। | परिणाम वी कहिये हैं ॥ 


ताकू मोक्षके अर्थ किवा ज्ञानके अथ किचित्‌ कत्तेत्य | 
नहीं है औ जाक कर्तव्य है मो तलबेता नहीं।॥ | 


॥ ४१९ ॥ पाकका कर्ता ( स्सोश्या ) ॥ 
॥ ४२० ॥ घोवनिरूप ॥ 


२३१६॥ 


पजुक्तिका देठ कौन” इस अश्धदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ [ विधारलागरे 





ताके विंषे मर है नहीं ।याँति मलकी निवृत्तिरूप 
संस्कार बने नहीं ॥ 

(२) अंतःकरणविष पापरूप जो मल हे 
ताबी निवृत्ति जो कर्मसे उपयोग कहे 
वार्ता सत्य है । परंतु शुद्धअन्तःकरणवाला 
जो म॒म्॒क्षु है, ताका विचार करे हैं । ताके 
अन्त।करणंम बी पाप है नहीं । यांते पापरूप 
मलफी निवृत्तिरूप संस्कार बी मुम॒छुकूं 
कमसे उपयोग बने नहीं औ--- 

( ३) अज्ञानकूं जा मल कहें तो 
अज्ञान आत्मामें है बी । परंतु ताकी निवृत्ति 
कमेसे होने नहीं । काहेतें ? अनज्ञानका विरोधी 
ज्ञान है । कर्म नहीं। यातें मुम॒क्षकू मफी 
निवृत्तिरृप संस्कार कमसे उपयोग बने 
नहीं ॥ 

(४)जैसें वच्का कुसुभम मेज्जनरूप करमका 
रक्तरुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होंवे है। 
तेंसे गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार मुसुझ्कूं 
कमसे उपयोग बने नहीं। काहेतें ! अन्यविंषे ता 
गणकी उत्पत्ति कहना बने नहीं। आत्माविषे 
ही कहना होवेगा। सो आत्मा निगुंण है। ताके 
विषे गुणकी उत्पत्ति बने नहीं । यातें मुमुक्षुकूं 
गुणकी उत्पत्तिरुप संस्कार बी कमेका उप- 
योग बने नहीं ॥ 

या प्रकरणमें उपयोग नाम फलका है ॥ 

कमका पांच ही प्रकारका फल होंवे है। और 
नहीं ॥ सो पांचप्रकारका फल कमका मुम्नश्षुकूं 
बने नहीं। यातें कर्मकूं त्यागिके ज्ञानके साधन 
श्रवणविषे हो मुमुश्ठु प्रवृत्त होवे ॥ 

उपासना थी मानसकम ही है । यत्तिं ताके 
खंडनमें पृथकूयुक्ति नहीं कही ॥ 


॥ ४२१ ॥ डुबावनेरूप ॥ 
॥ ४२९१ ॥ कोई भतेप्पंचनामक प्राचीनवृत्ति- 





इस रीतिसे फेवलघम ' अथवा उपासना 
मोक्षका हेतु नहीं । किंतु केवलक्षान है ॥ ओऔ 


॥३८० ॥ आतक्षिप+-कर्म औ उपासना 
ज्ञानके ओ मोश्षके हेतु हैं । 
॥ ३८०*३८३ ॥ 


[पूर्वपक्षी+--]कोई कर्मउपासनासहित ज्ञानकूं 
मोक्षका हेतु अंगीकार करे हैं औ ताके विष 
युक्तिहशंत बी कहे हैं ॥ 

१ दृष्टांत+-जैसें आकाशमें पक्षीका एक 
पक्ष गमन होगें नहीं । किंतु दो पक्षसें गमन 
होगे है | तेंसे मौक्षकोकक थी एक ज्ञानरूप 
पक्षत्रें गमन होंवे नहीं । किंतु एकपक्ष तो 
उप!|सनासहितकर्म है औ द्वितीयपक्ष ज्ञान है ॥ 
उपासना बी मानसकर्म ही है। यांतें एक ही 
पक्ष है ॥ 

॥ ३१८१॥ २ अन्यद्ष्टतः-जैसें सेहके 
दरशनसे पापका नाथ होंवे है, सो सेठ॒का दशेन 
बी प्रत्यक्षरूप ज्ञान है ओ अद्वार्मक्तिसहित 
गमनाद्नियमकी अपेक्षा करे है ॥ जो श्रद्धा- 
दिकरहित पुरुष होंगे ताऊूं सेतद्शन्स 
होवे नहीं ॥ जैसे सेतुका प्रत्यक्षत्ान श्रद्धा" 
नियमादिकनकी फलकी उत्पत्तिमें अपेक्षा 
करे है। तेसे अह्मज्ञान वी मोक्षरूप फलकी 
उत्पत्तिमे कर्मउपासनाकी अपेक्षा फरे है ॥ ओ 

केवलज्ञानस जो मोक्ष अंगीकार करे हैं सो 
वी ज्ञानका हेतु तो कर्मउपासना माने है ॥ श॒ुद् 
ओऔनिश्चलअंत/करणमे ज्ञान होंगे है ॥ सो अंतः- 
करण शुभकमेसे शुद्ध होगे है ओ उपासनासे 
निश्चल होंवे है ॥ 

इस रीतिसे अंतःकरणकी शुद्धि ओ निश्चछता 
द्वारा कर्मउपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार किये हैं॥ 


कार ( बअह्मपृज़की ठीकाकी कर्ता ) समुचयवादी 
भया है ताके अनुसारी |) 


पष्ठध्तरंगः ६ ]' 


॥ कर्मठपाखतासें ज्ञानका विरोध है ॥ 


'२३७ 





॥ ३८२ ॥ जैसे ज्ञानके हेह कमेंटपासना 
अंगीकार किये लैसे ज्ञानके फल मोक्षके हठ 
वी अंगीकार करने योग्य हैं ॥ 


१ दृष्टांत+-जैंसें जलका सेचन इक्षकी 
उल्त्तिका हेतु है औ वृक्षेके फलकी उत्त्तिका 
बी हेतु है॥ जो वनके वृक्षनके जलसेचन बिना 
फल होंबे है सो बी वृक्षके मूलमे नीचे जलका 
सेंवध है ! यातें फल होवे है औ जलके संबंध 
बिना वृक्षी मूक जावे । फल होगे की 
सैसें कर्म उपासना ज्ञानकी उर्पत्तिके हेतु हें 
ओ ज्ञानका फल जो मोक्ष ताके बी हेतु हैं. 0 


स्‌ रीतिसे कमे उपासना ज्ञान तीर मोक्षके 
हेतु हैं। यातें ज्ञानवान्‌ बी कर्म करे ॥ 


॥१३८३॥ २ अथवा। कमउपासना ज्ञानकी 
रक्षाके हेतु हैं। काहेंते ? जो कर्मउपासनाका 
ज्ञानान्‌ त्याग करे तो उत्पन्न हुवा 
ज्ञान बी जल्सें विना वृक्षकी न्यांह नष्ट हाय 
जाविगा । कहेंतें ! शुद्ध॑अतःकरणंम ज्ञान होंगे 
है ओ शुमकम नहीं करे ते न्यानवानकूं 
पाप होेंगा औ उपासनाके त्यागंस अंतः- 
करण फेरि चेंचछक होय जावैगा । ता 
मलिन भी चंचल अंतःकरणमें ज्ञान रहै नहीं। 
जैसे सकी भूमिमे उत्पन्न हुवा वृक्ष बी रहै नहीं 

शेअन्यहृष्टांत+-जैसें संस्कारसे शुद्ध किये 
स्थानम वेद्पाठी ब्रह्मचारी निवास करे है औ 
शुद्ध किया स्थान वी किसी निमित्तसे फोरि 
मलिन हौय जावे, तो ता स्थानकूं त्यागी 
देवेहे ॥ तेसें कर्मके त्याग्सें महिन औ 
उपासनाके त्यागस चचछ हुवा जो अँवःकरण 
ताके विंषे ज्ञान रहें नहीं । याति कर्म औ 
उपासना ज्ञानकी रक्षाके हठु हैं ॥ 





॥ ४२३ ॥ या' मतका प्रतिपादन वृत्तिप्रमाकरके 


इस रीतिसें- हि 

१ कमे, उपासना ओ ज्ञान तौर मोक्षके हेतु 
अंगीकार करे । है 

२ तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कर्मठपासना 
अंगीकार करें औ कवलज्ञान मोक्षका हेतु 
अंगीकार करें । 

दोनूमकारसें. ज्ञानवानकू कर्मउपासना 

कर्त॑व्य हैं। याकूं संसुच्यवाद वह हैं ॥ 


॥ ३८४ ॥ कर्मउपासनांसे ज्ञानका 
विरोध है ॥ ३८४--३८६ ॥ 


[सिद्धांती३-] सो समीचीन नहीं । काईतें ! 
दहसें मिन्न जो आत्मा नहीं जाने, तासें कमे 
हँवि नहीं। ! जन्मांतरके भोगके निमित्त 
कम करे हैं ओ देहका अभिविषे दाह होंगे है । 
तसें जन्मांतरका भोग बने नहीं । यांतें- 

१ शरीरतें मित्न आत्माका ज्ञान कर्म 
का हेठु है। सो शरीरसे भिन्न वी आत्माका 
कत्तामोक्तारूपकरिके ज्ञान कमेका हेतु है ॥ “में 
पुष्यपापका कत्ती हूं औ पुण्यपापका फल मरेकू 
होवेगा” ऐसा जाकू ज्ञान है, सो कम करें है ॥ 
ओ ज्ञानवानकूं ऐसा आत्माफा ज्ञान है नहीं । 
किंठ “ पुण्यपाप ओ सुखढु/खत्तें रहित असंग- 
बहारूप आत्मा है ” ऐसा वेदांतवाक्यर्से ज्ञान 
होंगे है। सो ज्ञान कमका हेतु नहीं । उछठा 
पा है। यांतें ज्ञानवानस कर्म होंगे नहीं ॥ 


२ कत्तोकमफकका भेदज्ञान कमका 
हेठ है॥ सो कत्ताकर्मफलकी ज्ञानवानकू आत्मा 
से मित्र प्रतीति होते नहीं कं आत्मा स्वरूप 
ही प्रतीत होवे हैं । यातें बी ज्ञानवान्स कर्म 

नहीं ॥ औ- 


तृतीयप्रकाशमे सम्यक् किया है ॥ 


१३८ ॥ 





० बहुत प्रकारसे ज्ञानवानकूं कर्मका 

अभाव ग्रतिपादन किया है। कर्मका ओ ज्ञानका 
_फलसें विरोध है। यातें बी ज्ञानकर्मका संसेचय 
बने नहीं ॥ 

१ कर्मका फल अनित्यसंसार है औ- 

२ ज्ञानका फल नित्यमोक्ष है ॥ ओ- 

॥ ३८५॥ ३ आत्मामें जातिआश्रम- 
अवस्थाका अध्यास कमेका हेठ है । 
काहेतें ! जातिआशअ्रमअवस्थाके योग्य भिन्नमिन्न 
कर्म कहे हैं । याँतिे जातिआदिकनका अध्यास 
कमका हेतु है ॥ 

यद्यपि जातिआश्रमअवस्था देहके धर्म हैं 
ओऔ कर्मीकू देहमें आत्मबुद्धि है नहीं । किंत॒ 
देहसें मिन्न कर्ताआत्मा कर्मी जाने है । यह 
वार्ता पूर्षे कही | यातें जातिआश्रमअवस्थाकी 
प्रतीति आत्माम कर्मीकूं बी बने नहीं । तथापि 
देहसें मिनत्न आत्माका कमीकूं अपरोक्षज्ञान 
नहों। किंत शाससे .परीक्षज्ञान है औ देहमें 
आलाज्ञान अपरोक्ष है॥ जो देहमें मित्न आत्मा 
का अपरोक्षज्ञान होगे तो देहमें अपरोक्षआत्म- 
ज्ञानका विरोधी होंवे ओ परोक्षज्ञानका अपरो- 
ज्ञानसें विरोध है नहीं । यातें देहसें मिन्न कर्ता- 
आत्माका ज्ञान औ देहमें आत्मबुद्धि दोनू एककू 
बने है ॥ ॥॒ 

दृष्टांत+-मूर्तिमें इंश्वज्ञान शास्तसे परोक्ष 
है औ पाषाणबुद्धि अपरोक्ष है। तिन्हका 
विरोध नहीं । दोनूं एककूं होंवे हैं ॥ औ रज्जुमें 

॥ ४२४ ॥ यद्यापि वेदमे बी कहू ज्ञानकमेका 
समुच्चय लिख्या है तथापि समसमुच्य औ कऋम- 
समुच्चयके भेदते समुच॒य दो प्रकारका है ॥ 

१ ज्ञानके साधन श्रवणादिक औ कर्मके साधन 
अभ्निहोत्रआदिकनका एक ही कालमे अनुष्ठान 
करनैका नाम सम पमुचय है ॥ औ-- 

२ प्रथम अन्तःकरणशुद्धिकि अथ जिज्ञासापर्यत 


,. ॥ “भलेक्तिका हेठ कौन १” इस अग्ृधदेवके प्रश्का उत्तर॥ १७५-४०६ ['विचरखागरे 


जाकूं स्पसे अपरोक्षभद्ञान है ताकूं: अपरोश्ष- 
स्पभांति दूरि होंवे है । यातें-- 

यह नियम सिद्ध हुवा+-अपरोक्षआंतिका 
अपरोक्षज्ञानसें विरोध है । परोक्ष नहीं । यादें 
देहसें भिन्‍न आत्माका परोक्षत्ञान औ देहमें 
अपरोक्षज्ञान बने है। सो दोन कमके हेतु हैं ॥ 

९देहसें भिन्‍न वी कर्तारूपकारिके आत्माका 
ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कर्त्तारूपकारिके 
आत्माका ज्ञान श्रांतिरुप है औ आंति 
विद्वानकूं है नहीं । यांतिं कमंका आजैकार 
नहीं ॥ औ-- 

२ देहमें अपरोक्षआत्मबद्धि होंगे तब 
देहके धर्म जातिआश्रमअवस्था प्रतीत होवै। 
सो देहमें आत्मबुद्धि वी विद्वानकूं है नहीं । 
किंतु अह्मरूपकरिक आत्माका अपरोक्षनज्ञान है 
यातें जातिआश्रमंअवस्थाकी आंतिके ,अमावतें 
बी विद्वानकूं कमंका अधिकार नहीं ॥ औ 

उपासना बी “में उपासक हूं । देव उपास्य ' 
हैं? या बुद्धिस होगे है सो विद्वान्कूं उपास्य- 
उपासकमाव गतीत हँवे नहीं ॥ “ देहादिक- 
संघात तो मेरा औ देवका स्वप्नकी न्याँई 
कल्पित है औ चतन एक है ” यह विद्वानका 
निश्चय है । यातैं ज्ञानका उपासनासे विरोध 
है॥ औ-- 

॥३८६॥पक्षीके गमनका दृष्टांत बने नहीं । 
काहदेतें!पक्षीक तो दोपक्ष एककाहमें रहै हैं। तिनका 


करिके ज्ञानके साधन श्रवणआदिकहारा ज्ञानकू 
सपादन करनैका नाम क्रमसमुत्य है ॥ 
तिनमैं--+८ 

१ समसमुचय त्याज्य है। औ-- 

२ क्रमसमुचय भ्राह्म है। 

यह वेदका तात्ये है। यातै इहां समसमुचयका 


कम करना | पीछे कर्मक्ी विधिका अनादर- । खड़न किया । करमसमुचयका नहीं ॥, 


वष्टस्तरंगः ६ ] ॥_ ज्ञानमैं कमंठपाधनाकी अपेक्षा नही ॥ "६३९ 





परस्परविरोध नहीं औज्ञानका तो करमेंडपासना- | ._ ॥ ३८८ ॥ अक्मविद्या अपने फलकी उत्तत्ति 
सें विरोध है। एककालमें बने नहीं ॥ औ-- | में कमेंठपासनाकी अपेक्षा करे नहीं के १ 
॥ ३१८७ ॥ बन कमेंउपासनाकी | जो बह्मविद्याका फल वी हक लोक- 
अपेक्षा नहिं ३८७ ॥| ३९० | विशेष सहृष् होंगे, सा छोकविशेष वी केवल 
स ! ह । का! ब्रह्मविद्या्े शाखने वोधन नहीं किया होगे । 
थे सेह॒के न्ञानका इशांत वी बने नहीं। कहते! | (तु कर्मडपासनासहित्स बोधन किया होवे 
तुँका दशेन दृष्फलका हेतु नही । किंतु अहृषट- | ले भह्मविद्या वी सेतुके दर्शनकी न्‍्यांई फलकी 
फलका हेह है ॥ रे । उत्पत्तिंमं॑ कर्मडपासनाकी अपेक्षा करे सो 
१ अत्यक्ष जो फल प्रतीत होवे सो दृष्टफल | ,रहविद्याका फल मोक्ष, स्वगैकी न्‍्याई छोक- 
कहिये है ॥ जल भाजनका फल ताप्ति भत्यक्ष विशपषरूप अदृष्ट तो है नहीं । किंतु मोक्ष 
है। यातें भोजन दृष्फलका हेठु है 0. | नित्यप्राप्तहैं औ अ्रांतिस वेध अतीत होवे है। 
ेु न सेतुके दशनसे प्रत्यक्षफल 282: ता भरांतिकी निदृत्ति ही त्ह्मविद्याका फल 
हावे नही । कितु पापका नाशरूप फल शास्ते |है॥ सा स्रांतिकी निद्नत्ति केवलअह्मविद्यार्ते 
जान्या जाबै है । जो भासंसे फल जानिये हंधारेकू मत्पक्ष है औ रमजान सर्पश्नांतिकी 
औ प्रत्यक्ष अतीत होंगे नहीं सो अचृह्फल | | का क  ज 
कहिये है | नियृत्ति स्वेकूं मत्यक्ष है। यातें अधिष्ठानज्ञानका 
यातें जैसे यज्ञादिककर्म स्वगोदिक अह|- | आंतिकी ननिद्वाते द्ट्फढ है॥ 
फलके हेतु हैं तैसे सेतका दर्शन वी पापके | व्थेफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसे प्रत्य- 
नाशरूप अदृष्फलका हेतु है॥| जो अच्टफलका | 'मतीत होंवे है, सो सामग्री दृष्टफलकी हेठ 
हेतु होवे है सो तो मितना फठकी उत्तत्तिमे | कहिये है॥ । 
शास्नने सहाय बोधन किया है, तासहित फलका |. * जैसे तुरी तेतु बमसे पटकी उत्पात 
हेतु दववे है । केवछ नहीं। यांतें श्रद्धानियमा- प्रत्यक्ष है। यात्ति एुरी तंतु वेम पठके 
दिकसहित की 54 के ऐड हेठ हैं ॥ औ-- 
हेतु है । श्रद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं ।| २ केबलमोजनसे ततप्तिकप फू सत्यक्ष- 
कहते १ सेलुके दशेनसे 0 तो कोई फल प्रतीत होंगे है । य॒तिं केवलमोजन 
भरतीत होंगे नहीं केवलशास्रसे जान्या जावे है। . तृत्तिका दत है ॥ 
सो शात्र श्रद्ादिकसहित सेतुके दुशनस फछ | _अक्वल धेह्ठानज्ञानहं आंतिकी निमृरि 
बाधन करे है। केवलद्शेनस फलकी उत्पत्तिमे | _ । 0० आधानज्ञान 38340: 
कोई प्रमाण नही । यातें सेतुका दशन फलकी | “ अमर्तीत् हाई हैं।। यातें केबछअधिः 
उर्पत्तिम श्रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षा करे है॥ओ गान भ्राँतिकी निइत्तिका देठ हैं॥ _ 








आंतिकी . निवृत्ति 
॥ ४२५ ॥ रामचन्द्वने रामेश्वरस ठेके लकाके प्रति 3 शा अमिता: 

समुद्रकी पाज वाधी है ताका दरन ॥| वीटवा जाबै है तिस छकड़ीका है। औ--- 
(॥ ४२६ ॥ नहवेत्ता झ्ञनिनकू ॥ | २ ततुनाम पटके उपादानपत्नका है। 
॥४२७॥ ६ वेमनाम जिस नलिकाविंषै सूत्र रहता है तिस 


१ तुरीनाम जिस रूकडी पर कपड़ा ववबनके नलिकाका है। याहीकू कहीं केनडा वी कहते हैं॥ 


*ै३० || 


५मुक्तिका देठ कौन” इस अशधदेवके प्रश्मका उसेए॥ २७५-४०६ ॥'[ विधारखागरे 





है... ------->--->----->>>3>->####<5<>%>>###2::<-42-4><-+ऋऋऋऋ#+#2 
अन्यकी अपेक्षा करे नहीं) 'तिसे बंधकी | निमित्त कर्म उपासना करे । क्ञानसें अनंतर 
आंतिका अधिष्ठान जो नित्यमृक्त आत्मा, ताका | मोक्षके निमित्त नहीं ॥ 


ज्ञान बी बंधआांतिकी निद्॒त्तिमे. कर्मठपासनाकी 
ओपेक्षा करे नहीं ॥ औ-- . - 

॥ ३८५॥ १ ज्ञानक्के फल भोक्षकूं' जो 
स्वगेकी न्‍्यांई छोकविशेष अद्ृष्ट अंगीकार करे हैं 
सो वेद्वाक्यसें विरुद्ध है । कहेते ( ज्ञान- 
बानके प्राण किसी छोककूं गमन नहीं करते । 
यह वेदमं कह्या है ॥ औ-- 

२ लोकविशेष अंगीकार करनेंतें स्वगेकी 
न्याँई मोक्ष अनित्य होबेगा। यांतें छोक- 
विशेषरूप मोक्ष नही ॥ औ-- 


ज्ञानकी उत्पत्तिमें पूर्व वी जितने अंत;करण- 
मैं मरूओ “विक्षेप होंगे तवपयेत, ही फरे । 
शद्ध ओ निश्चलअंतःकरण जाका होंगे सो 
जिज्ञासुं अ्रवर्णके विरोधी कमेउपानाका त्याग 
करे ॥ मरू नाम पोपका है । सो अशुभ 
वबासनाका हेतु है ॥ जबपर्यतः मल होंगे. तंब 
पर्यत अशुभवासना होंबे है ॥॥ जब अश्जयमवासना 
होगे नही तब मरूका अभाव निश्चय केरे, ॥ 
अंत+करणकी. चंचलता औ एकाग्रता अनुभव- 
सिद्ध है यंतें उत्तम जिज्ञासु औ' विद्वानकू 


३ लोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार करें | कर्म उपासना निष्फल है ॥ जी '* 


ताकूं.बी केवलज्ञानर्स ही मोक्षकोककी आराप्ति 
'अंगीकार करनी योग्य है। काहेंतें ! जो शाख्तने 
प्रतिपादन किया अथे हंवगे सो शाखके 
अनुसार ही अंगीकार करिये है ॥ सो झा 
केवतज्ञानसें मोक्ष कहें है. । यांतें केवलज्ञान 
मोक्षका हेठ है। कर्म, उपासना, ज्ञान तीनूं 
नहीं॥औ-- (८ 
' ॥ ३९० ॥ बृक्षका दृष्टांत वी बने नहीं। 
काईतिं ! यद्यपि जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्ति 
ओऔ शक्षामें हु है तथापि वृक्षेके फलकी 
उत्पत्तिम नहीं ॥ बृद्ध जो वृक्ष हे ताके विषे 
जलका सेचन बृक्षकी रक्षांके निमित्त हे । 
फलके निमित्त नहीं ॥ जदेंसे पुष्ट जो वृक्ष 


॥३९ १॥ कर्मउपासनातैं ज्ञानकी 


. रक्षा होवे नहीं । 

पूजे जो कह्या “ज्ञानकी रक्षाके निमित्त 
कर्म उपासना करे ॥ जैसे जलसे उत्पन्न हुवा 
जो वृक्ष ताकी ,जल्से रक्षा, होगे है । जो 
जलका संबंध नहीं होवे तो बुद्धवृक्ष बी मूक 
जावे हैं ॥ तैसे कमेउपासनासे उत्पन्न हुआ जो 
ज्ञान ताकी कमेउपासनासें रक्षा होंगे है ॥. 
जा ज्ञानी कर्म “उपासना नहीं करे तौ अंतः- 
करण मलिन ओ चंचल फेरि होय जांबैगा ॥ 
ता महिन औ चंचल अंतःकरणंमें सूकी 
मूमिमें चृक्षकी न्‍्याँई उत्पन्न हवा ज्ञान बी नष्ट 


सोई फलका हेठ है। जलसेचन नहीं ॥ तैसे | होय जावैगा । यांतें ज्ञानवात्‌ बी कर्म उपासना 


कर्मउपासनाका.बी ज्ञानकी उत्पत्तिमें 
है। मोक्षमं नहीं । यांति ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
पूबे ही ,अंतःकरणकी , शुद्धि औ. निश्चकताके 

॥ ४२८ ॥ इहा , दुजेनतोषन्यायकारेके दो 
छोकविशेषकू मोक्ष मानै तो बी सो मोक्ष ज्ञान. बिना 
होंगे नहीं | यह बात्तो सिद्धाती प्रतिपादन करे हे ॥ 
जैसे किसीका प्रबलशतु होगे सो अपने निमलशलरुकू 


उपयोग | करे ॥”' 


सो बने नहीं । कहें ९ आमभाससहित 
अथवा चेतनसहित जो अंत+करणका 
# ४ ] 
प्रथम प्रहार करनैकी आज्ञा देके सतोषकू प्राप्त करे । 
पीछे ताकू मारे । ताका नाम हु्जनतोपन्याय है ॥ 
॥ ४२५ ॥ जबपर्वत ॥ 


वष्ठस्तरंगः ६ 


॥ ज्ञानीकूं कमें औ उपासनाका उपयोग नही ॥ 


रेट 


फलरुप ज्ञान है, ताका कमउपासनासे विन्रा 
नाश होवैगा अथवा चेतनस्वरूप ज्ञानका नाश 
होवैगा। ५ 


जो ऐसे कहें।-स्व रूपज्ञान तो नित्य है, 

याँतें ताका तौ नाश औज रक्षा बने नहीं । परंतु 

वेदांठगा फू जो बक्मविद्यारूप ज्ञान है, 

ताकी कमउपासन से उत्पत्ति होने है औ कर्म 

उपासनाके त्पागर्स उत्पन्न हुई विद्या बी नष्ट होय 

हक ।यातें ताकी रक्षाके निमित्त कमेउ पासना 
| 


सो बने नहीं। काहेतें ९- 

१ एकवार उत्पन्न हुईं जो अंतःकरणकी ब्रह्मा- 
कारदूत्ति, तांसे अज्ञान औ सांतिका नाशरूप 
फल तिस ही समय सिद्ध होने है। अज्ञान ओऔ 
स्रांतिके नाशते अनंतर फेरि वृत्तिकी रक्षाका 
उपयोग नहीं। औ- 

२ अंत/करणकी वृत्तिकी कर्मउपासनातें 
रक्षा बने दी नहीं। कादेतें! जब कमेउपासनाका 
अनुष्ठान करेगा, “ तब कर्मउपासनाकी 
सामग्रीका ही वृत्तिरूप ज्ञान होवेगा । अह्मका 
ज्ञान बने नहीं। और दृत्ति हुयेतें प्रथमदृत्ति 
रहे नहीं । यातें कमेउपासना ज्ञानकी उर्त्पत्तिके 
तौ पंरंपरातें हेत॒ हैं ओ उत्पन्न हुई बत्तिके विरो 
; हो 8८ अर 238 ज्ञानकी रक्षा होवे 
नहीं । औ- . - 


॥ ३५२ ॥ ज्ञानीकूं पाप औ चंचछताके 
अभावतें कर्म औ उपासनाका 


उपयोग नहीं ॥ ३९२---३९३ ॥ 


हप दा का 
पाप 3 चां नहीं। 
१ जो शुभकमका 


बेर 


त्याग है, सो पापका | विद्वातके अन्त/करणमें पाप औ चंच्रकता है 


पापका हेतु है। यह वात भाष्यकारने बहुत- 
प्रातिपादन करी है।यांते कर्मके त्यागेसे 
पाप होंवे नहीं ॥ औ-- 

२ ज्ञानवानकूं तो से प्रकारस पापका 
असंभव है। काहेते[ पुण्य, पाप औ तिनका आश्रय 
अँतःकरण परमार्थसें हैं नहीं, अविद्याे 
मिथ्याप्रतीत होवे है। सो अविद्या ओ मिथ्या- 
प्रतीति ज्ञानवानके है नहीं । यातें ज्ञानवानकूं 
शुभकमके त्यागंस अथवा अशुभके अनुष्ठानसे 
पाप बने नहीं 0 


॥ ३९३ ॥ या स्थानमें यह सिद्धांत है+--- 
१ मंद भी २ हृढ, दो मकारका ज्ञान है । 

१ संशयादिकसहित जो ज्ञान, सो 

मंदज्ञान कहिये है। औ-- 

३ संशयादिकरदित ज्ञान हृढ कहिये है। 
जाऊूं दृठज्ञान होंगे, ताकूं: किंचितमात्र वी 
कर्तेव्य नही । एक वार उत्पन्न हुवा जो 
संशयादिकरहित अन्तःकरणकी बृत्तिरृप ज्ञान, 
सोई अविद्याका नाश करे देंबे है। सो ज्ञान 
आप वी दूरि होयजावे दो वी भले प्रकारसें 
जाने आत्मामें फेरि आंति होंवे नहीं। काहेतें १ 
जो अ्रांतिका कारण अविया है, सो अविद्या 
एकवार उतन्न हुये ज्ञानसें नष्ट होय गयी। यातें 
आंति ओ अविद्याके अभाषतें वृत्तिज्ञानकी 
आइृत्तिका छुछ उपयोग नहीं ॥ औ--- 

जीवन्मुक्तिके आननन्‍्दके वास्ते जो वृत्तिकी 
आवृत्ति अपेक्षित होंगे तो बारंबार वेदांवके 
अथेका चिंतन ही करै। बेदांतके अथीचितन- 


सें ही वारंबार बह्माकाखृत्ति होगे है औ कमे- 


उपासनातें नही। काहेंतें १ कर्म जो उपासनाका 
अन्तःकरणकी शुद्धि ओ निश्वलताद्वारा ही 
ज्ञानम उपयोग है और रीतिसें नहीं। ओऔ 


२४ 


॥ “मुक्तिका देठु कौन” ईंस अंशधदेवके पररनके! उत्तर ॥ २७५-४०६ ॥ [ विश्वारसागरे 
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नहीं । रागद्वेषद्ारा पाप ओ चंचलताका हेतु | , १ जाके भोगका देठ भारव्ध है ताकूं तो 


आअविद्या .है, ता अविद्याका ज्ञानसे नाश 
होने है। यांते विद्वानके पाप औ चंचलताके 
अभावतें कमेउपासनाका उपयोग नहीं । और 


॥ ३९४ ॥ ज्ञानिनके प्रारूपकी विछक्ष- | 


णवा औ' विनकी जीबन्मुक्तिके झुसभर्थ 
षी उपासनामैं अप्रवृत्ति ॥ 


जो कदाचित ऐसें कहें+-रागद्वेषादिक 
अन्तःकरणके सहजधम हैं। जितने अन्तःकरण 
हैं, उत्तनै रागद्वेषीका सर्वेथा नाश ज्ञानवाके 
थी होने नहीं । तिन्ह रागद्वेषतें ज्ञानवानका 
बी अन्तःकरण चंचल होवे है । याते चंचलता 
'दूरि करनेवास्ते ज्ञानवान्‌ थी उपासना करे॥ 


' यद्यपि ज्ञानंवानकूं अंतः।करणकी चचलता- 
सें विदेहमोक्षम हानि नहीं तथापि चैचल- 
अतः स्वरूपआनंदका भान होंबे नहीं 
यातें चंचरलंता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है। यातें 
जीवन्धुक्तिके निभित्त चंचलता दूरि करनैवास्ते 
उपांसनां करे। 


सो बने नहीं । काहतें ! यद्यापि ददबोष 
जाके अतःकरणंमे हुवा है, ताके समाषि 
पिक्षेप समान हैं । यातैं अंतःकरणकी निश्चलता 
के निमित्त किसी यत्नका आरंभ विद्वानककूं 
बने नहीं। तथापि विद्वानकी प्रवृत्ति औ 
निद्ञाति आरूधके आधीन है ॥ आरब्धकर्म 
सर्वेका विलक्षण है। 
२ किसी 'विद्वानकां जनफांदिकनकी न्याई 
भोगंका हेतु प्रार्ध है। औ-- 
२ किसीका झुकदेव वामद्‌वादिकनकी न्याई 
निदृत्तिका हेतु प्रारब्ध है ॥ ' 


(४ ओ भाष्यकारने 


«,. आरब्धसे भोगकी इच्छा औ मोगके साध- 
नका यत्न होगे है। औ- 


२ जाके निदृत्तिका हेठ भारव्ध होंगे, 
ताकू जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा हो है 
ओऔ भोगमें ग्लानि होंगे है । 

जाकूं जीवन्माक्तिके आनंदकी इच्छा होंबे सो 

ब्रह्मकाखृत्तिकी अबृत्तिकें निमित्त वेदांतअर्थ- 
का चिंतन ही करै। उपासना नहीं । काहतें ! 
अंतःकरणकी निश्चलतामान्नसे ब्रह्मानंदका विशे- 
प्रूपसे भान होंगे नहीं । किंतु अक्वाकार वृत्तिसे 
ही होवे है सो ब्रह्माकाखत्ति वेदांतचिंतनर्स ही 
होने है । उपासनासें नहीं ॥ औ-- 


अंत।करणकी चचलछता बी गा ू 
बेदांतके चितनसें दूरि होय जावे है । 
अंतश/करणकी निश्चलताके निमित्त बी उपासना 
में परत्ति होंगे नहीं ॥ 


इस रीति हढबोध जाके हुवा है ताकी कर्म- 
उपासनाम भप्रत्ति होंवे नहीं ॥ ओऔ- 


॥ ३९७॥ हृठअहठज्ञानी औ उचत्तम- 
भदजिज्ञासुकूं कर्मठपासनाम अधिकार 


नहीं ॥ ३९५-२५९६ ॥ 


१ जाके मंदबोध है सो बी मनन ओ नि।दि- 
ध्यासन ही करे । कमेउपासना नहीं । काहँगे ! 
मेदबोध जाकूं हुवा है सो उत्तमजिज्ञार्ल ₹ै)। 
ता उत्तमजिज्ञासुकूं, मनन निदिध्यासन 

। अन्य कृतेब्य नहीं । यह बातो झारीरक में 

अतिपादन ' करी है 


पष्टल्वरंगः ६ ] 


.. ॥ ज्ञानीकूं कम औ उपासनाका उपयोग नहीं ॥ 


श्श३े 


२ विद्वानकूं मनननिदिध्यासन थी कैसव्य | ओ निश्चलता है। सो ताक अवर्णसे दी होय 


नहीं । जो जीवन्मुक्तिके आनंदके वास्ते विद्वात्‌ | जागैगा । अवणकी आवृत्तिति 


मनन निदिध्यासनमं प्रवृत्त होगे है सो थी 


अतःकरणका 
दोष दूरि होयके इस जन्मविषरे अथवा अन्य 


अपनी इच्छासे प्वृत्त होगे हे औ “में वेदकी | जन्मविषे अयवा अह्मलोकविये ज्ञान होगे है। 


आज्ञा नहीं करूंगा तो मेरेकूं जन्ममरणससार 
होवेगा” इस बुद्धिसें जो क्रिया करे सो 
कत्तेव्य कहिये है ॥ सो जन्मादिकनकी बुद्धि 
विद्वानके होवे नहीं । याँतिं अपनी इच्छातें जो 
विद्वाव मनन निद्ध्यासन करे सो कत्तेठ्य नहीं॥ 

इस रीतिसें मेदबोघ अथवा हृठवोध जाके 
हुवा है तिसकूं कमेंडपासना कत्तेव्य नहीं ॥ औ- 

॥ ३९६ 0 

ह जाके बोध नहीं हुआ है। किंठ 
आत्माके जाननैकी तीव्र इच्छा है । 
भोगकी नहीं। ताका अंताकरण शुद्ध है.। 
यातें सो बी उत्तम ही जिज्ञासु है । ताकूं 
बी बोधके वास्ते अ्रवणादिक ही कर्त्त॑व्य हैं । 
कमउपासना नहीं। काहेंते ! जो फमउपासनाका 
फल है सो ताके सिद्ध है 0 औ--- 

४ ज्ञानकी सामान्यइच्छातें जो अ्रवणमैं 
का 47343 कर पक आसक्त 
ह सो मंदजिज्ञाद्धु है। सो बी श्रवणकू 
त्यागिके फेरि कर्मउपासनामें म्वृत्त होने नहीं । 
” जो कर्मेडपासनाका फल अंतश्करणकी शुद्धि 


॥ ४३० ॥ 

१ “जे अज्ञाततत्त्व होें वे श्रवणकू कर । मैं 
तच्कूं जानता हुया किसकारणंते श्रवणकूं 
करूं!” औ--«- 

३ “जे संशयकूं प्राप्त भये हैं वे मननकू 
करह । सशयरहित में मननकू करता नहीं |”? 

३ “जो विपरयंयकूपाया होंवे सो निदिष्यासनकू 


आवृत्ति नाम बारंवारका है औ- 
श्रवणकूं त्यागिके जो कर्मेउपासनामें प्रवृत्त 
होवे है सो ओरूठपतित कहिये है। 

१-२ इस रीतिसें ज्ञातवान ओ उत्तम 
जिज्ञासुका कमेउपासनाविषे अधि- 
कार नहीं 

३१ मंदजिज्ञाछ्ु वी जो वेदांतश्रवर्णमे 
प्रवृत्त हुआ है ताका आधिकार नहीं । औ- 

४ ज्ञानकी जाकूं इच्छा तो है परंतु भोगंमें 

_ बुद्धि आसक्त है । यातें अवणमें प्रवृत्त 
नहीं हुवा ऐसा जो 


गा 
ताका निष्कामकर्म औ उपासना 
अधिकार है। औ-- 


५ जाकी भोगविंषे ही आसक्ति है। ज्ञानकी 
इच्छा नहीं। ऐसा जो बहिसुख है 
ताका वी अधिकार है। 

यातें ज्ञानवानकूं कमंडपासनाका अधिकार 

नहीं ॥ कमेउपासनाका ज्ञान विरोधी है ॥ औ- 


विपयेयके अमावतें कौन च्याव है!” कोई वी 

नहीं ॥ 

इस रीतिते पचद्शीके तृप्तिदीपमै विद्यारण्प- 
स्ामीने विद्यनकू करेव्यका अमाव सबविस्तर 
लिख्या है ॥ 

॥४३१॥ मोक्षकी सीढ़ीपै चढ़िके फेर तहासे गिरि 
ताकू “करंलेढिन्याय ( प्रातलडडुकू गमायके हाथ 
चाटनेका दृष्टात )” प्राप्त होबे है। यह अथै पच्‌- 


करै । मे देहविप आत्माके ज्ञानहप विपयेयक्‌ | दशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके, व्यास्यानविपे 


कंदाचित्‌ू मजता नहीं । 


यातैं. मेरेकूं | हमने स्पष्ट लिज्या है ॥ 


२४४. ॥ “फुक्तिका देठ कौन ” इस अशुधदेवके प्रश्तका उत्तर॥ ३७५-४०६॥ [ विचारखागरे 








॥ ३९७ ॥ हृठबोधके कमंठपासना 
विरोधी नहीं । परन्तु मंद्बोधक विरोधी 
.. हैं॥ ३९७-३१९९॥ 
कर्मउपासना बी अंत/करण शुद्धि ओ निश्च- 
लताद्वारा ज्ञानकी उत्पात्तेके तो हेतु हें, परंतु 
ज्ञानकी उत्पत्तिसं अनेतर जो कर्मउपासना करे 
तो उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होय जावैगा। यातें 
ज्ञानके विरोधी हैं, रक्षाके हेठ नहीं । काहतें ? 
२ ,ें कर्ता हूँ और यज्ञादिक मेरेकू कतेव्य 
हैं। यज्ञाविकनका स्वर्गांदि फल है” 
या भेदबुद्धिस कर्म होगे है। औ-- 
२ “में उपासक हूँ। देव उपास्प है” या 
भेदबुद्धिसं उपासना होंवे है ॥ 
सो दोरू प्रकारकी वृद्धि “स्व अहम है” या 
बुद्धिकूं दूरि करिके होगे है, याति कमे उपासना 
ज्ञानके विरोधी हैं ॥ 
यद्यपि ज्ञानवान आत्माकूं असंग जाने है 
ती बी देहका भोजनादिक व्यवहार अथवा 
जनकादिकनकी न्याँरहे अधिकराज्यपालनादिक 
व्यवहार करे है । ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी 
नहीं औ व्यवहार ज्ञानका वी विरोधी नहीं । 
काहितें ! जो आत्मस्वरूप ज्ञानसें अंग जान्या है 


॥ ४३२ ॥ थह अथ विद्यारण्यस्वामीने तृप्ति- 
दीपविषै बी ऐसे लिख्या है।- 

१ “प्रार्घध जब जगत्‌की सत्यताकू सपादन 
कारेके भोगकू देव तब विद्याका विरोधी होवै, 
भोगमात्रतें विषयकी सत्यता होने नहीं ॥” 

३ “विद्या (ज्ञान) जब जगत॒कू विलय करे तब 
प्रारूघकी विरोधी होबे औ मिथ्यापनैके बोधसे तौ 
तिस ( जगत) का विलय नहीं होवे है” | इहां प्रारू्च- 
शब्दकरि ताके कार्य व्यवहांरका बी अहण है ॥ 

३ तैसे ध्यानदीपविषे बी कहा है।---व्यवहार 
जो है सो प्रपचकी सत्यताकू औ जात्माकी जब्ताकू 


ता आत्मविषे जो व्यवहार श्रतीत होंवे तो 
व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका विरोधी 
वेयवहार होवे सो विद्वानकूं आत्माविषे व्यवहार 
प्रती होवे नहीं । फिंत॒ संपूर्ण व्यवहार देहादि- 
कनके आश्रित है औ आत्माविषे व्यवहारसहित 
देहादिकनका संबंध है नही । या बुद्धिपें संपूर्ण 
व्यवहार करे है । इसी कारणतें विद्वाचकी मबृत्ति 
थी निवृत्ति ही कही है ॥ , 

॥ ३९८॥ जैसे अन्यव्यवहार ज्ञानका 
विरोधी नहीं लेसें कर्मेडपासना थी अन्य 
बहिरईसपुरुषनके करावने वास्ते आत्माकूं असंग 
जानिके ओ देहवाकुअंतःकरणके आश्रित 
क्रिया जानिके जो कर्मठपासना करे तो 
ज्ञानके विरोधी नहीं। काहेतें ! जो आत्मा 
विद्वानने असंग जान्या है ताकू कर्त्ता जानिके 
जो कर्मडपासना कै तौ ज्ञानके विरोधी 
होगें। सो आत्माका असेगरूप हहनिश्चय कर्म- 

पासनासें विद्वानका दूरि होंगे नहीं । यातें 
आऔँभासरूप कर्म उपासना हढज्ञानके विरोधी 
नहीं । इसी कारणतें जनकादिकनने आभास 
रूप कम करे हैं । 

जो आत्माकूं असंग जानिके और व्यवहारकी 


बी जपेक्षा करता नहीं । किंतु यह साधनोकू ही 
अपेक्षा करता है ॥”” 

४ “मन, वाणी, शरीर औ तिनतें बाह्य पदार्थ 
( गृह क्षेत्र आदिक ) जो हैं वे व्यवहारके साधन हैं, 
तिनकू तत्त्ववित््‌ मिथ्या जानता है। परतु स्वरूपते 
नाश करता नहीं । यातें इस ( ज्ञानी ) का व्यवहार 
कहते नहीं होवैगा १” किंतु होवैगा ही ॥ 

इस रीतिसें ज्ञानका औ प्रारन्धजनित “व्यवहारका 
विरोध नहीं ॥ 

॥ ४३३॥ जात्माकूं असग जानिके जौ देह, 
वाणी मनके आश्रित क्रिया जानके जो क्री उपासना 
कारिये हैं सो आमासरूप हैं ॥ 


पष्टस्तरंग: ६]... ॥ हृठबोधके कमेठपासना विरोधी नहीं। मंदबोधके विरोधी दें ॥ , 


न्याई देहादिकनके धममे जानिके विद्वाल शुभ- 
क्रिया कै सो आमासरूप कर्म कहिये है । 
ताका ज्ञानसें विरोध ओऔ भाष्यकारने 


सो आत्मा कर्ताबुद्धेतिं जो कर्मंडपासना 
जे ताका विरोध कह्या है औ आमासरूपसे 
नहीं ॥ 

॥३९५९॥ तथापि मेदबोधके आभासरूप 
कर्म ओ आमासरूप उपासना थी विरोधी हैं। 
कहेंतें ? जो संशयादिकसहित बोध है सो 
मंदबोध कहिये है । जाके अंत/करणमें 
“आत्मा असंग है, अथवा नहीं है १” ऐसा 
फदाचित्‌ सेशय होवे सो पुरुष जो वार॑बार 
“आत्मा असंग है, मेरेकू किंचितुमात्र थी 
कर्तव्य नहीं? या अथकूं चिंतन करे, तब 
तो संशय दूरि होयके दृदबोध होय जांवै ओ 
काम उपासना फ्रेगा तो मंदबोध जो उत्पन्त 
हुवा है, सो दूरि होयके “में कर्ता भोक्ता हूं” 
यह विपरीतनिश्चय होय जावेगा। यातैं मेद- 
बोधकी उत्पत्तिसे पूवे ही कमें उपासना कै ओ 
अनेतर नहीं ॥ 

जो मंदवोधवाला कर्म उपासना करेगा तो 
उत्पन्न इुवा बोध नष्ट होय जाविगा 0 


दृशांतः-जैसें पक्षी अपने जंडेकूं पक्षकी 
उत्पत्तिसें पद सेवन करे है औ पक्षकी उत्तत्तितें 
अनैतर नहीं । जो पक्षकी उत्त्तिसं अनंतर 
बी अंडेकूं सेवन करे तो घालपक्षीके ता 
अंडेके जलसें पक्ष गलि जाप । सैसें ज्ञानकी 


श्प्५्‌ 


हानि होंवे नहीं । औ दृद्धपक्षीफी न्यांह हृढ- 
बोधकूं कर्मेउपासनासें उपयोग बी नहीं ॥ 

इस रीति ज्ञानवानके मोक्षके निमित्त 
किंसिन्मात्र बी कत्तेव्य नहीं । यह ठत्तीय- 
अश्वका उत्तर कहा ॥ 
॥ ४ ०० ॥ उक्तअर्थ सर्ववेदका सार है। 

जो शिष्यकूं आचायने उत्तर कहे सो 
बेदके अलुसार कहे, यांतिं ययाथ्थ है । यह 
वात्तों कहे ह+-- 

॥ दोहा ॥ 

सिष्य कहो जो तोहिं में, 

सवे वेदकी सार। 
लहे ताहि अनयास ही, 

संसृति नंसे अपार ॥ ११ ॥ 

हे शिष्य! जो में तेरेंके कहा सो सर्व 
बेदका सार है। यत्तिं याविष विश्वास कर 
ओऔ याके जाननेतें अनायास कहिये खेद बिना 
अपर जो संरूति फहिये जन्ममरणरूप संसार, 
ताका नाश होवे है ॥ 

॥ ४०१ भाषाकी संप्रदाय ॥ 

यद्यापि खेदका नाम आयास है, ताके 
अमावका नाम अनायास है त्तथापि छंदके 
वास्ते अनायास पढया है 0 

भाषामें छंदके वास्ते गुरुके स्थानम छघु 
ओ लघुके स्थानमै गुरु पठनैका दोष नहीं।ओऔ- 


उत्पत्तिसे पूषे है फमेडपासनाका सेवन करें| मोक्षके स्थानमें मोछ ही भाषामें पाठ होंगे 
औ ज्ञानकी उत्पत्तिसं अनंतर नहीं ॥ जो | है। काहेतें ! यह भाषाकी संप्रदाय है ॥ 


ज्ञानकी उत्पत्तिसं अनंतर बी कर्मउपासनाका 
सेवन करे तौ बालपक्षीकी न्‍याई मंद्ज्ञानका 
नाश होय जबि औ बृद्दपक्षकी जैसे अंडेके 
संब्स हानि होगे नहीं लेसें दृवोधकी तो 


॥ दोहा ॥ 
लघु गुरु गुरु लूघु होत है, 
वृत्ति हेतु उच्चार । 


१४६ ॥ "मुक्तिका देतु कौन” इस अशृधदेवके प्रश्का उत्तर॥ १७५-४०६.॥ [| विचारखागरे 
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ह है अरुकी ठरमें, ! देवनको देव तू तो 

अबकी गौर वकार ॥ १ ॥ सब सुखरासी है ॥ 
संयोगौ क्ष न क पर ख न; जीव जग इईंस होय 

नहीं टवंगे णकार। मायासें प्रभासें तहि । 
भाषामें ऋ छल हू नहीं, जैसे रज्जु साप सीप ' 
, अरु तालव्य शकार ॥ २॥ रूप हे प्रभासी है॥ १२॥ 
* टीका+--इतने अक्षर भाषामैं नहीं । कोई | अथे स्पष्ट ॥ 

व 208 ॥ ४०३ ॥ . ॥ कवित ॥ 

२ पक्के स्थानमें ख। राग जारि लोभ हारि 

ह णकारके स्थानमें नकार । द्वेष मारि मार वारि। 

४ ऋ-छके स्थानमैं रि लि हे। वाखार मृगवारि 

3३22 पारवार पेखिये ॥ 

ज्ञानमान आनि तम 


॥४ ० शाउक्तअथका संग्रह॥४ ०२-४ ०४ ञ्ं 
“जगत॒का कर्ता ईश्वर है सो तेरे मित्र ४५3 3200 


नहीं औ सत्तचितआनंदरूप अह्म ते है” भेद छ4 
आचायनै कह्ा। जो कुपात परे कै वेदन सु लेखिये ॥ 
॥ कवित्व ॥ वेदको विचार सार 
दीनताकू त्यागि नर आपके सैमारि यार । 
अपनो स्वरूप देखि । _ ठारि दासपास आस 
तू तो सुद्ध ब्रह्म अज ' | इसकी न देखिये ॥ 
दृश्यको प्रकासी है॥ निश्चल त्‌ चल न अचल 
आपने अज्ञानतें चलदल छल्। ' 
जगत सब त्‌ ही रचे। नम नील तन मल, 
सवेको सहार करे. . | तासू न बिसेखिये ॥ १३॥ 
आप अविनासी है ॥ 2 ४8284: ! 
मिथ्यापरपंच देखि. ('जारिके छोभकूं हारि कहिये नाश करि, देषकूं 


दुःख जिन आनि जिय । भारि, मार कहिये कामकूं वारि कहिये दूरि कर। 





22 किभाक 2 के २२१ #. 


पष्ठस्तेरेगं: ६]... ॥ उक्तअर्का संग्रह ॥ गा १४७ 








नमन बराजसी ताम- |. इसरीतिते “जगत मिथ्या है औ आत्मा सत्य रगिंले!मद्ेषकामके राजसी ताम- | इस रीतिसें “जगत्‌ मिथ्या है औ भात्मा सत्य 
पार बम याते सवराजसीतामसीवृत्ति- या विषेकका उपदेश क्या ॥ 













ता विवेकर्ते अन्य साधन आप ही उत्पन्न 
होगे है। य॒तें विवेकके उपदेशते स्ेसाधनका 
उपदेश अयसें कहा 0 

ज्ञानके बहिरंगसाथन कहे ॥ ' 

अंतरंगसाघन कथन करे हैं।-हे शिष्य ! 
ज्ञानरूपी जो मानु हे ताक आनि कहिये 
अवणंसे संपादन करिके, तम कहिये अज्ञान- 
रूपी जो तम कहिये अंधेरा है ताक तारि किये 
नाश कर ॥ 


का नाश कर। यह अथे सिद्ध हुवा ॥ राजसी 
वृत्ति औ तामसी दृत्ति ये ज्ञानकी विरोधिनी है। 
हिन्‍्हके नाश विना ज्ञान होगे नहीं; याें दिन्‍्ह- 
की निदृत्ति निज अपेक्ित है। 

* विवेक, वैराग्य, शमादिषिद््सपत्ति ओ सुसु- 
क्षुवा, ये चारि जो ज्ञानके साधन हैं) 2 
विवेक भघान है। काहतें! विवेकसे 
२ होने हैं । यातें विवेकका उपदेश आाचाये 
करे है+- 


हे शिष्य | पारबार जो संसार है वाकूं। तम नाम अंधेरे औ अज्ञानका है। 
बारवार सुगवारि कहिये मृगठृष्णाके जझसमान |. अँघेरा उपमान हे औ अज्ञान उपमेय है ॥ 
मिथ्या जान ॥ म्रथम जो त्म शब्द है सो उपमेयका 
१ पारवार नाम संसारका है। औ-. | वाचक है औ दूसरा उपमानका बाचक है॥ 
र्‌ का ३5 कल ॥ ॥ दोहा ॥ 
पाखार भिथ्या है या अपारवार | _....< 
मिथ्या नहीं कितु सत्प है। यह वार्चो अर्थ्॑त | जो उपभा दीजिये, 
कही ॥. , सो उपमेय बखानि। 
जैसे बाजीगरके तमांसे देखते पुत्रकूं पिता-  जाकी उपभा दीजिये, 


बहैः-'है पुत्र ! यह आम्नइक्षते आदे लेके जो दिये 

बाजीगरने बनाये हैं; सो सब मिथ्या हैं” या सो क उपमानि ॥ हे ॥ 
कहनेतें >प मिथ्या नहीं जाने है । किठ। ॥ ४०४ ॥ ज्ञॉनका स्वरूप अन्यशास्रनमैं 
सत्य जाने है ॥ तसें जगतकूं मिथ्या कहनैतें|नानाप्रकारका अंग्रीकार किया हैं। याँतें महा- 
आत्माकूं सत्य जानि ढेंवैगा । या ओभिम्रायतें | पाक्‍्यके अनुसार ज्ञानका स्वरूप कहे हैं।-- 
आचायेने पाखार मिथ्या कह्मा ॥ है शिष्य ! 


॥ ४३४ ॥ 
१ विषयनविंष दोषके दशेलतै रागका नाश 


इच्छारूप, कामकी उत्पत्ति होंगे नहीं। 
इस रीतिसे अन्य राजसीतामसीबृत्तिकके नाशका 
उपाय बी शाल्षसे जानि डेना ॥| ह 
२ अर्थविंषे अनर्थके इक्षणते छोमका नाश | किंवा एकादशस्कंघके १३ वें अध्यायविषे उक्त 
होवे है। देशकालादिरूप दश सालिकी पदायेनके सेवनते सत्त 
३ कामके अमावतै क्रोधरूप द्वेषकी उत्पत्ति "गुणकी इद्धिद्वारा सर्वराजसीतामसीइत्तिकका नाझ 
होंगे नहीं । औ-- ( तिरकार ) होगे है ॥' 
£ पदार्थनके चितनरूप सकत्पके अमावतें| ॥ ४३५ ॥ सास्यन्यायआदिकशोक्ञमै || 


१४८ 


॥“घुछिका हेतु कौन! इस अगृधदेवके भश्नका उत्तर॥ ३७५-४०६ ॥ [ विचारसागरे 








१ जीव औ हेश्वरविंषे अविद्या औ माया- |॥ ४०५॥ अन्यप्रकारसे मोक्षका साधन 


भागकूं त्यागिके तिन्हका जो भेद प्रतीत 
होवे ४ हि कहिये दूरि कर। औ- 
२ जीवडश्वरम जो वेदन कहिये चेतनभाग 
है ताकूं भेद्रहित जान ॥ 
या कहनेंतें यह वात्तो कही+-महावाक्यनमें 
भागत्यागढक्षणातें जीव६श्वरकी एकता जान ॥ 
शिवके स्थानमें सीव पडचा है। 
तृतीयपादका अर्थ स्पष्ट है । 
पूर्व कहे अथेकूं संक्षेप्तें चतु थपादसें कहे हैं॥ 
हे शिष्य ) चल कहिये विनाशी जो 'देहादिक 
संघात, सो तू नहीं । किंतु अचढ क 
अविनाशी जो ब्रह्म सो तू है। औ चलदढ 
कहिये वृर्शरूप जो संसार सो छल कहिये 
मिथ्या है ॥ जैसे नमविंषे नीलताओ तल- 
मल कहिये कठाहरूपता है नहीं । किंह मिथ्या 
प्रतीत होगे है लैसें संसार बी आत्माविंषे है 
नहीं । मिथ्या प्रतीत होने है ॥ 
वृक्षरूपकरिके संसार अ्तिस्मृतिमं कहा है। 
यतें वृक्षक वाचक चलद्लशब्दका संसारमें 
प्रयोग कह्मा है ॥ १३ ॥ 


॥ ४१६ ॥ / 


१ सवेसे उत्डष्ट होनेंतें ऊचा ऐसा मायाविशिष्ट | 


पस्ह्न है भूछ जिसका । औ- 

२ महत्त्व है अंकुर जिसका । औ--- 

३ अहंकार है स्केंध ( पेड ) जिसका | औ-« 

४ पचतन्मात्रा हैं शाखा जिसकी ।-- 

५ ये कहे जे महत्ततआदिक वे सब कार्येता- 
कारे निक्ष्ट होनेते जिसकी नीची श्ञाखा 
कहिये हैं। औ-- ; 

ह वेदआदिक जे शाज्न हैं वे प्ररोचनरूप 


ज्ञान है, यह कथन ॥ ४ ०५--४ ०६ ॥ 
मोक्षका साधन ज्ञान है। या अथेकूं: अन्य 
प्रकारसें कहे हैं ॥ 
॥ कबित्त ॥ 
बंध मोक्ष गेह देह- 
वान ज्ञानवान जान। 
राग रु विराग दोह 
धजा फररात हें ॥ 
विषे सत्यश्रम,.. 
अम मति वात तात । 
हललात प्रात . रात 
घरी न ठहरात है ॥ 
साछय साछी पूतरी 
अनूज री रु ऊजरी है । 
देखि रागी त्यागी 
ललचात जन जात हें ॥ 


ढांपते हैं। यातै वे शात्ञ जिसके पणे ( पत्ते ) 
हैं औ- न 

७ चारिपुरुषाथरूप जाके रस हैं औ-- 

८ घमेअधमेरूप जिसके पुष्प हैं | औ-- 

९ जन्ममरणआदिक दुःख जिसका फल है | औ 
१० अज्ञजीवरूप पक्षी जिसके भोक्ता हैं । औ- 
११ वैराग्यसै तीक्षण हुया ज्ञानहप कुठार जिसका 

छेदक है। ' 


ऐसा यह ससाररूप अश्वत्यवृक्ष है। 
इत्यादि अनेकप्रकारते शास्रनमे ससाररूप इंक्षका 


वाक्यनसे याक्के अनित्यताआदिक द्वोषनकूं | वर्णन किया है॥ 


चछस्तरंगः ६ ] 


॥ अन्वप्रकारलें मोक्षके साधन ज्ञानेकी कफेथन ॥ 


२४९ 








चंचल अचल श्रम 
ब्रह्म लखि रूप निज । 
दुभ्खकूप आनन्द 
स्वृरूपमें समात है॥ १४ ॥ 
टीका+-हे शिष्य ! 
देहवान्‌ कहिये देहअमिमानी अज्ञानी 
ज्ञानवाव, बंध ओ मोक्षके गेह कहिये धाम 
१ अज्ञानी तो बंधका घाम है। औ- 
२ ज्ञानी मोक्षका घाम है। 
राग औ विराग तिनकी ध्वजा है। जैसें 
ध्वजा राजांके नगरका चिह् होंवे है लैसें 
राग ओ विराग तिन्हके चिह हैं । 


१ अज्ञानीका राग चिह्न है ॥ औ- 
२ ज्ञानीका विराग चिह्न है। 


अज्ञानीविंषे वे विराग होंवै है. यांतें ज्ञानीका 
अज्ञा्नासें विलक्षण विराग कहे हैंः-हे तात ! 
विषय जो इव्दादिक हैं तिन्हविषे सत्यम्रम 
कहिये सत्यपनेकी आंति ओ अभ्रममति कहिये 
रज्जुसपेकी न्यांई विषेय प्रमरूप हैं । यह जो 
मति निश्चय सो वातकी न्‍्यांई राग औ विरा- 
गकूं इलावे है। जैसे वायु ध्वजाकी चंचलता 
करे है तेसें विषयमे ओऔ अमबुदि राग 
ओ विरागकू चंचल के । शियिल होने देंबे 
नहीं ॥ 


१ विषयमें सत्युद्धिसें रागकी शियिरुता 
दूरि होवे है ॥ औ-- 

२ विषयमें श्रमदुद्धिसें विरागकी शियिलता 

दूरि होंवे है ॥ 

॥ ४०६ ॥ विषय असत्य हैं। याते तिन्हमें 
सत्यबुद्धि आ्रांतिरूप है।इस वात्तांके जनावनैकूं 
कवित्तमें सत्यशक्षम कह्या। सत्यबुद्धि नहीं कहदी। 
आंतिज्ञान ओऔ अांतिज्ञाकका विषय जो 

बने 


ञौ 
हैं॥ 


'ैं अज्ञानीक विरागंत 


मिथ्यावस्तु, सो दोनू श्रम कहिये है। या कहने 
ज्ञानीके विरागका भेद 
कह्मा । काहेंतें ! जो अज्ञानीका विराग है, सो 
विषयेम मिथ्याबुद्धिसँ उत्पन्न नही हुवा । यातें 
मेंद्‌ है। “ विषय मिथ्या हैं ” यह बुद्धि अज्ञा- 
नीकूं होगे नहीं ॥ 

१यद्यपि शाखयुक्तिस अज्ञानी वीमिथ्या 
जान हैं तथापि “ विषय मिथ्या हैं ” 
यह अपरोक्षमति ज्ञानवानकू ही होवे है। अज्ञा- 
नीकूं नहीं । यातें अज्ञानीकूं विषयमें परोक्ष जो 
मिथ्याबुद्धि, तासें अपरोक्षसत्यश्रांति दूरि होंगे 
नहीं। इस रीतिखें अज्ञानीकूं विषयमें जब विराग 
होंवे है, ता काल्में परोक्षामिथ्याबुद्धि है वी परंतु 
परोक्षमिथ्याबुद्धिस प्रवल अपराक्षसत्यबुद्धि है। 
यातें अज्ञानीकी परोक्षमिथ्याबुद्धि विरागकी हेठु 
नही। कितु भवलर जो सत्यबुद्धि, तासे विषयमे 
राग ही होवे है ओ जो विराग होगे तौ बी 
मिथ्याबुद्धिस नहीं । किंतु विषयम दोषदृध्िसे 
होपे है ॥ औ- 


२ ज्ञानवान सर्वभपचकूं. अपरोक्षरूप 
करिके मिथ्या जाने है। ता अपरोक्षमिथ्याबुद्धिरें 
अपरोक्षसत्यबुद्धि दूरि होंवे है । यातें रागकी 
हेतु विषयमें सत्यवद्धि तो ज्ञानीकूं. है नहीं ॥ 
विरागकी हेतु विषयमे मिथ्याजुद्धि ज्ञानवानऊ 
है । जो ज्ञानीकूं विषयमें सत्यद्ाद्धि फेरे होवें 
तो राग वी फेरि होगे औ विराग दूरि होवे । 
सो अपरोक्षरुपतें मिथ्या जाने पदायेमे फेरि 
सत्यबुद्धि होंगे नहीं । जेँसें अपरोक्षरूपते 
मिथ्या जान्या जो रज्जुमें सपे, ताके विंषै सत्य- 
बुद्धि फोरि होवे नहीं, तेसे ज्ञानीकू फेरि सत््यवादी , 
होवे नहीं। इस रीतिंसे रागकी उत्पत्ति औ 
विरागकी निवृत्ति ज्ञानीके होपे नही । यातें ज्ञानी- 
का बैराग दृढ है ॥ औ- 


, दोषइष्टिसे जो अज्ञानीकूं विराग होंगे है; 
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सो तौ दूरि होय जावे है । काहेतें ! जा पदाथन 
में दोषदृष्टि होवे है ता पदार्थनम ही अन्यकाल्में 
सम्यक़बुद्धि वी होय जावे है। जैसें स्वेपुरुष- 
नकूं पशुधर्मके अंत ख्रीपिषे दोषदष्टि होवे है 
ओऔ कारांतरमें फेरि सम्यकूब्ादि होंगे है । इस 
रीतिंसे दोष्ृष्टि जब दूरि होंगे तब अज्ञानीका 
विराग थी दूरि होय जावे है। यातें अज्ञानीक 
हँडविराग होंवे नहीं ॥ 


इस रीतिसें राग औ विराग अक्ञानीके ओ 
ज्ञानीके चिह् कहे ॥ 
और बी चिह्न कहे हैं:-हे शिष्प ! जैसे 
धामके ऊपरि पूतरि कहिये हस्तीआद्किनकी 
मूर्ति होगे हे लेसें बधमोक्षका धाम जो अज्ञानी 
ओ ज्ञानीका अतःकरण है ताके विंषे साक्ष्यसाक्षी 
पूतरी है ॥ 
१ अज्ञानीके अंतःकरणविंषे ती साक्ष्यरूपी 
पूतरी है ॥ औ- 
२ ज्ञानीक अंतःकरणमें साक्षीरूपी 
पूतरी है ॥ 
दा विषय जो अपंच है ताकूं साक्ष्य 
है हें॥ 
2 का पूतरी अनूजरि कहिये मलिन 


२ साक्षीरूपी पूतरी ऊजरि कहिये शुद्ध हे॥ 
आगे अर्थ स्पष्ट हे ॥ 
चचलश्नम निजरूप लखि ओऔ अचढबह 
निजरूप काखि । या क्रमतें अन्वय है ॥ 


॥ ४४७ ॥ अक्ञानीकं ब्विरग होने नहीं, 
इसी अमिप्राय्तें गीताविधे मगवानने कहा हैः-निरा- 
हार ( बाहिरते विषयनका त्यागी ) जो देही (जिज्ञास) 


' है, ताके ससवार्जत जैसे होंगे तैसे विषय निदत्त 


होने हे कहिये ताकू निषयनविषि जो स्थूछराग है सो 


॥ हैक्षगाके भेद ॥ ४०७--४६१ ॥ 


[विचारसागरे 


॥ ४ ०७॥ ढक्षणा तीमि प्रकारकी हैं 
॥४ ०७-४ ०९ ॥ 


भागत्यागलक्षणाका जो कविलमें विशेष- 


_करिके अहण किया है, ताविंषे हेतु कहनेकृ 


लक्षणाका भेद कहे हैं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
निविधलच्छना कहत हें, 
कोविद बुद्धिनिधाने । 
जहती अरू अजहती पुनि, 
भागत्याग जिय जान॥ १५॥ 
आदि दोह नहिं संभवे, 
महावाक्यमें तात । 
भागत्यागतें रूप निज, 
ब्र्महूप दरसात ॥ १६ ॥ 
अथे स्पष्ट ॥ है 
॥ ४०८ ॥ रिष्य उवाच ॥ 
॥ अधशंकर छंद ॥ 
अब लच्छना प्रश्चु कहत काऊकूं । 
देहु यह समुझाय, 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके । 
लच्छनहु दरसाय॥ १७ ॥ 


टीकाः-सामान्यज्ञानसें अनंतर विशेषका 
ज्ञान होगे है। जैसे सामान्यत्राह्मणका ज्ञान 


निद्त्ति होते है । परतु रसशब्दका वाच्य जो वासना- 
रूप व्टमराग सो मनमै रहता है | इस पुरुषका सो 
रस ( सूदमराग ) बी परब्नह्षकू देखिके ( अपरोक्ष- 
क्रेंके ) निवत्त होने है ॥ 


पचश्स्तरंगः ६ | 


॥ हीन अकारकी छक्षणा ॥ 
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हुये अनंतर सारस्वतआदिक विशेषका ज्ञान 
होने है ॥ लेसें रक्षणासामान्यका ज्ञान 

तो जहतीआदिक विशेषरूपनका ज्ञान होंगे ॥ 
लक्षणाका सामान्यरूप जाने विना जहती- 
आदिक विशेषरूपनका ज्ञान होंवे नहीं। इस 


अमिप्रायतैं--- 
शिष्य कहे है+-हे प्रमो! छक्षणा काकू कहते | 


हैं, यह में नहीं जानू हूं । यातें लक्षणाका 
सामान्यरूप द्खायके तिसतें अनेतर ०३० 
आदिक लक्षणाके तीनि भेद्‌ कहिय विशेष हैं, 
तिन्हके छुंदे जुदे लक्षण दिखावों ॥ 

छंदवास्ते प्रभोकूं मु पव्या । औ-- 

भाषाकी संप्रदायत छक्षणाके स्थान रूच्छना 

पढया । 

लक्षणके स्थान रच्छन पढया ॥ 

॥ ४३८ ॥ 

१ जेसें बत्सका गौतै सम्बन्ध है तब ताकी 
अनेक गौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गो- 
विषे प्र्ृत्ति होवे है, सम्बन्ध विना प्रवृत्ति होने 
नहीं, यातै ता वत्सका औ गौका जो पर- 
सर जन्यजनकमावसम्बन्ध जानिये है तिस 
कलह ज्ञनकी हेतु जो वत्सकी 
गोविषे प्रद्ृत्ति है सो वी संबंध कहिये है॥ 

२ तैंसे शब्दकी अपने अपने “अथविषे जो प्रदत्त 
होंगे है सो वी किसी सम्बन्ध विना बने नहीं। 
यातै शब्दका अपने वाच्यरूप किया लक्ष्यरूप 
अथेके साथि वाच्यवाचकभावरूप किंवा 
लक्ष्यकक्षकमभावरूप सम्बन्ध जानिये है ॥ 

इस दिविधसम्बन्धकू ही स्मायस्मारकभावरूप 

सम्बन्ध वी कहते हैं ॥ 

(१) वाच्यरूप किवा लक्ष्यरप जो जयथे सो 
पदकारिके स्मरण करने थोग्य है। यातै 
सो स्माये कहिये है ॥ औ-- 

(२) वाचकरूप किंवा रक्षकरूप जो पद, सो 
तिस अथका स्मरण करावनैहारा है। याते 
सो स्मारक कहिये है। 


॥ ४०९ ॥ गुरुवाक्य ॥ 
शंकरछंद ॥ 
श्रुति चित्त निज एकाग्र करि । 
अब सिष्य सुनि मम बानि ॥ 
ज्यूं लच्छना अरु भेद ताके । 
लेहु नीके जानि ॥ 
सुनि वृत्ति है दे भांति पदकी । 
सक्ति तामें एक ॥ 
तहां लच्छनां 3 कप द्जी ! 
सुनहु सो सविविक॥ १८ ॥ 
टीका:-पदका जो अधेसें संबंध सो बृत्ति 
कहिये है ॥ ' 
तन दोनुका आपसमे स्मायेस्मारकरूप सम्बन्ध है। 
तिस सबन्धके ज्ञान करनेकी हेतु जो शब्दकी अपने 
अथविष प्रवृत्ति सो वी शब्दका अथेैसें संबंध 
कहिये है| तिसी प्रद्नत्तिहप सबधकू शूब्दकी दृत्ति 
बी कहते हैं ॥ 
सो वृत्तिरूप सबंध कह शक्तिरूप होवे है । कह 
लक्षणारूप होवे है, यह प्रसगतै जानि ढेना ॥ 
१ शाल्रविषै धृत्ति नाम अन्त।करणके वा 
अविद्याके परिणामका दी है| 
२ तप वर्रैनिवाडेका नाम वी वृत्ति है। 
३ तैसे जीविकाका नाम वी चृत्ति है। 
४ सैसे प्राणोकी क्रियाका नाम बी वृत्ति है । 
६ तैसे किसी व्याकरणके विमागका नाम वी 


बूत्ति है। 
तिनमेंसें कोई वी इत्तिशव्दका अथे इहा जानने 
योग्य नहीं | कितु शब्दका जथेसे जो सबन्ध सो 
इहा वृत्तिशब्दका अर्थ जानने योग्य है ॥ 
इस वृत्तिका कछुक वर्णन हमने 
वेदरतुनिकी सान्वयायदीपिका करी है ताम्मे तथा 
वृत्तिरत्नावलिमें वी लिज़्या है ॥ 
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सो ध्ृत्ति दो प्रकारकी है। ता दो प्रकारमें 
एक शक्तिदवत्ति है भी दूजी लक्षेंणावत्ति है। 

॥ ४३९ ॥ शृब्दमें अपने अथेके ज्ञान करनैकी 
जो सामथ्ये है सो शब्दकी शक्ति कहिये है । 

सो शब्दकी शक्ति दो कपालनके मध्यमें स्थित 
कपाल्सयोगकी न्यांई औ कायेकारणआदिकनके 
मध्यमैं स्थित समवायसम्बन्ध किवा तादात्म्यसबन्धकी 
न्यांई शब्द औ अथ इन दोनूके मृध्यमै स्थित है। 
थातै सो शक्ति शक्तिइत्तिहप शब्दका अथेके साथि 
साक्षात्संबंध कहिये है । 

इस रीतिसे कही जो शब्दकी अर्थके साथि 
साक्षात्तवंधरूप शक्तिइत्ति सो १ योगा, २ रूढि, औ 
३ थोगारूढि उमयरूप, इस भेदते तीनि भातिकी है । 

१ जिस दाब्दविंषें अपने अवयवनके योग 
( मिलाप) ते अथके ज्ञान करनैकी सामथ्य है 
तिस शब्दका अपने अथेके साथि योगशक्ति- 
रूप संबंध है । सोई शब्दकी योगबृत्ति कहिये है। 
जैंसें “पगरखा” शब्द है। तिसविषै तिसके ““पग” 
औ “रखा” ये दो अवयब हैं, तिनके योग ( मिलाप ) 
ते पादत्राण ( काठारखी ) रूप अ्थका ज्ञान करनैका 
सामथ्ये है | यातै “पगरखा” छाब्दका अपने पाद- 
त्राणरूप अथके साथि योगशक्तिरूप सबन्ध है। औ- 

२ जिस पदके अवयवनसे अर्थका ज्ञान होवै 
नहीं, कितु “इस पदका यह ही अथे होवै” ऐसा 
अथे करनेका सकेत ( परिभाषा ) जिस्त पदविषै होने 
तिस पदका अपने अथैके साथि रूटिशक्तिरूप 
संबंध है | सोई शब्दकी रूदढियृत्ति कहिये है । जैसे 
“फाडी” शब्द है, तिसके अववबनसे कुछ 
अथेका ज्ञान होता नहीं | किंतु “पगडी” शब्दका 
शिरोवेष्टनरूप ही अथ होंबे । ऐसा जो छोकनका 
सकेत है सोई “पगडी”” शब्दका अपने शिरोवेष्टन- 
रूप अथेके साथि रूढिशक्ति है । औ- 

३ जिस पदके अवयवनसे बी अरथका ज्ञान होवै 
ओऔ तहा लोकनका वी सकेत होवै तिस शब्दका 
अपने अथेके साथि योगारूदि उभयरूप शक्ति है। 
जैसे ''अगरखा”” शब्द जो है तिसके अवयव जो 


॥ छक्षणाके सेद्‌ ॥ ४०७-४११॥ 


| विचारलागरे 


तिनकूं स्विविक कहिंये विवेकस्ताहित ,। याका 


अथे लक्षणसहित्त घुनि । 
#अग” औ “रखा” तिनके योगते केचुक (पहिरण) , 
रूप अभथका ज्ञान होने है औ “पगरूप अगकी रक्षा 
करनेवाले पंगरखकू अंगरखा नहीं. कहना किन्तु इसी 
(कैचुक ) कू ही अगरखा कहना” ऐसा इस 
अगरखशब्दविष छोकनका संकेत बी है। याते 
अगरखेशब्दविंषै अपने अथके साथि थोगारूहिउभय- 


रुपशक्तिमय संबंध है। 

यह कही जो तीन भांतिकी शब्दकी शक्तिइेत्ति, 
याहीकू मुख्यवृत्ति बी कहते हैं ॥ 

॥ 8४४० ॥ ; 


'१ जो शब्दकी शक्तिशृत्तिरष्प सबधसें जानिये 
है एसा जो शब्दका साक्षात्सम्बन्धी अथ सो 
शक्यअथे कहिये है ॥ ' 

२ तिस शक्पअथके सम्बन्धी वक्ताके तात्ययके 
विषय अन्यअथेके विंषै जो शब्दका परपरा- 
सम्बन्ध, सो शब्दकी लक्षणाव्रात्ति है। औ- 

३ तिस लक्षणांद्रत्तित जानिये है ऐसा जो शब्दका 
परपरासे ( शक्यअर्थद्वारा ) सम्बन्धी जो भर्थ, 
सो शब्दका लक्ष्पअर्थ कहिये है । 

१ जैसे पिताशब्दका शक्तिदत्तिरप साक्षात्‌- 
सम्बन्ध जनकरूप अधथेसें है | यातै पिताशब्दकी शक्ति 
वृत्तिरूप सम्बन्धतें जानिये है. ऐसा जो पिताशब्दका 
साक्षात्सम्बन्धी जंनकरूप अर्थ सो पिताशब्दका 
शक्यअथे कहिये है ॥ 

२ तिस जनकरूप शक्‍्यअभका सम्बन्धी औ किसी 
बड़े दिनमे “'सरवेसे प्रथम पिताके तांर नमस्कार कर” 
ऐसे पौत्रके प्रति बोधन करनैहारे वक्ता पुरुषके तात्पर्य- 
का विषय जो पितामहरूप अन्य जथे है, तिसविंषै 
जो पिताशब्दका परपरासम्भन्ध सो पिताशब्दकी 
लक्षणावृत्ति है। औ- 

३ तिस लक्षणाइत्तितं जानिये है ऐसा जो पिता- 
शब्दका परंपरास ( जनकरूप शक्‍्यअर्थद्वारा ) सम्बन्धी 
पितामहरूप अगे सो पिताशब्दका लक्ष्यअर्थ है। 

जिस अभके साथि जिसका साक्षात्सम्बन्ध न होगे 


बच्चस्वरंगः ६" 





॥ न्वायरीति शक्तिकृक्षण। स्वरीति शक्तिकृक्षण ॥ 


' शेप 





॥४ १०॥ न्यायरीतिस शक्तिकक्षणा। 
( इशइच्छा ) 
॥ अथ शक्तिलक्षण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
या पदतें या अथकी, 


ह्वै सुनतेहि 
ऐसी इच्छा इसकी, 

सक्ति न्यायकी रीति ॥ १९ ॥ 

टीका$-या पद घटपरदते या 
अर्थकी कहिये सकलअथेकी सुनते ही अतीति 
कहिये ज्ञान सर्वपुरुषनकूं होवे, ऐसी जो 
शी इच्छा, ताक न्यायशास्रमें शक्ति 
कहे हैं ॥ 


॥४११॥ अथ स्वरीति शक्तिलक्षण॥ 
(पद्म अर्थंके ज्ञानकी सामथ्य ) 

॥ अधशंकरछंद ॥ 
सामथ्य पदकी सक्ति जानहु। 
वेदमत अलुसार ॥ 
सो वह्िमें जिम दाहकी 

है सक्ति त्यू निरधार ॥ २० ॥ 


किंतु किसीद्वारा सम्बन्ध होवै, तिस अथंके साथि 
तिसका प्रंपरासंबंध कहिये है ॥ 

जैंस पौजरूप तृतीयपुरषका अपने पितामहरूप 
प्रथमपुरुषके साथि साक्षात्सम्बन्ध ( जन्य जनकमाव ) 
नहीं है, किन्तु पुत्रका अपने पितासे सबंध (जन्य- 
जनकमाव ) है औ पिताका पितामहे सम्बन्ध है । 
यातै पौन्रका पितामहते पिताद्मरा सम्बन्ध है, सो 
परेपरासम्बन्ध है। 

तैंस शब्दका अपने साक्षात्‌सम्बन्धी शक्‍्यजभसें 
मिन्र जो शक्‍्यञभथका सम्बन्धी, ताके साथि साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं | किन्तु शब्दका शक्तिरूप सम्बन्ध 


वीकाः 
१ घटपदके श्रोत्ाकं कलशरूप अयेके ज्ञान 
करनेका जा घटपदविंषे सामथ्ये, सोई 
घटपदमे शक्ति है ॥ 
२ तेसें पटपदके श्रोताकूं वख्रूप अथंके 
ज्ञान करनैका जो पट्पदविंषे सामथ्य 
सोई पठपदमे शक्तिवृत्ति है ॥ 
से सर्वपदनम जानि लेनी ॥ 
दृष्ठांत+-जैसें वहिमें अपनेसें मिलते हो 
दाह करनैकी सामथ्यरूप शक्ति है, 
श्रोताके कर्णस मिलते हो वस्तुके ज्ञान करनेकी 
जो पद्विषे सामथ्ये, सो शक्ति कहिये है । 
सामथ्य नाम समथेपनैका है। जाऊं समरथाई 
कहे हैं ओ बल वी कहे हैं, जोर वी कहे है ॥ 
जैसे अभिम दाहकी शक्ति है लैसें 
जलूविंषे गीला करनेकी, तृषा दूरि करनेकी ओ 
पिड बांधनेकी जो समथार है, सो शक्ति है ॥ 
इस प्रकारस स्वेपदार्थनविंषे अपना अपना 
काये करनैकी सामथ्ये है, सोई छाक्ति है ॥ 
यह वेदका सिद्धांत है ॥ ताहीकूं निघोर फहिये 
निश्चय कर ओ नन्‍्यायकी रीति त्यागनैकूं 
योग्य है ॥ 


प्रकारका सवध वक्ताके तात्पयके विषयरूप अपने 
सम्बन्धी अन्यअथसे है | यातै तिस शकक्‍्यके सम्बन्धी 
अन्यअभसें शब्दका शक्यअयथद्वारा सबध है । यातै 
सो परंपरासंबंध कहिये हे ॥ 
यह शब्दका परपरासवघ ही लक्षणावृत्ति है, 

सो शब्दका परपरासम्बन्ध जिस अथेके साथि होवै, 
सो शब्दका लक्ष्यअर्थ है । यह छक्षणाइत्तिका 
सामान्यलक्षण भौ उदाहरण कहा । याके जहती- 
आदिक त्रिविधमेदके अनेक उदाहरण आगे ( ४३० से 
४३२ वें अकपर्यत ) त्रिविधलक्षणाके प्रसग्मै टिप्पण 


अभस है औ शक्यअथैका सयोगाव्र्पि किसी वी | विषे हम लिखिगे ॥ 


शैपए 


॥ न्यायरीति “इशइच्छा शक्ति” प्रतिषादन ॥ 


प विचांरसागरे 





|“ 2535 >> #ऋ  :%: ऋ%:ऋ 2: -->०-7:2::.>->:..->:.००...- 


॥४ १ शाप्रश्नः-वर्णसमुदायसें जुदी शक्ति | ( गतशश्चका उत्तर ॥ ४१३-४२७ ॥) 
नहीं, यतें ईशइच्छा शक्ति है ॥ | ॥ ४१३ ॥ सिजद्धांतरीतिस अभिआदिकर्म 


॥ शिष्य उवाच ॥ 
- * ॥ शंकरछंद ॥ 
ननु वहिमें नहिं सक्ति भासे। 
वह्नि बिन कछु और ॥ 
है हेतुता जो दाहकी । 
सो वह्निमें तिहि ठौर ॥ 
इम पदनहूमें वर्ण बिन कछु । 
सक्ति भासत नाहिं। 
था हेतुतें जो ईंसइच्छा । 
सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥ 
टीका;-नैंलेशब्द संदेहका वाचक है । 
वन्हिमें ताके स्वरूपसें जुदी शक्ति भासे 
कहिये प्रतीत होगे नहीं ओ पूर्व कहा दाहका 
हेतु जो वहिमें सामथ्यं, साई वहिमें शक्ति 
है । सो बने नहीं। कहते ! दाहकी हेतुता कहिये 


जनकता फारणपना केवल वहिमें ही है ॥ 
अप्रसिद्धसामथ्ये वन्हिमें मानिके ताके विंषे 


हेदता माननैका औ प्रतिद्धवहिमें हेतुता त्याग- | ले हो 


नेका कछु प्रयोजन नहीं ॥ जैसें दृश्ंततमें 
शक्ति नहीं संभवै।इम कहिये इस रीतिसें पद्‌- 
नके विष बी वर्णका समुदाय जो पदनका 
स्वरूप, तासे जुदी शक्ति भा नहीं औ ताका 
प्रयोजन बी नहीं॥ या हेत॒तें इंश्वरकी इच्छारूप 
जो न्यायकी रीतिसें शक्ति सोई मेरी मातिमांहि 
भासि है ॥ ेु 


॥ ४४१ ॥ यह “नतु” ऐसा जो शब्द है, 


. दाह्मदिकायेकों सामथ्यरुप शक्तिका 
प्रतिपादन ॥ ४१३-७१४ ॥ 


॥ गुरुरुवाच् ॥ 
॥ शेकरछंद ॥ 


प्रतिबंध होते वहितें नहिं। 
दाह उपज अंग के ॥ 
उत्तेजक रु जब धरे तब | 

फिरि दहे वह स्वसंग ॥ 
है वह्निमें जो हेतुता । 
तो दाह द्वै सब काछू॥ 
जो नसे उपजे वह्ठि होते । 

हेतु सक्ति सु बाल ॥ २२ ॥ 

टीका+-हे अंग प्रिय ! प्रतिबंधके होते 
अम्निस दाह होंगे नहीं औ उत्तेजक समीप 
धरे । तब स्वसंग कहिये अभि मिल्‍्या जो 
पदाथे, ताका दाह प्रतिबंध होते वी होवे है ॥ 
जो शक्तिसें विना केवल अभिकूं दाहकी हेतुता 
सर्वेकाल कहिये उत्तेजकसहित प्राति- 
बंधकाल औ पतिबंधरहित कालकी न्‍्यांईं उत्त- 
जकरहित भप्रतिबंधकालमें वी दाह हुवा चाहिये। 
काहेतें ! दाहका हेतु केवल अग्नि ताकालमे बी 
है औ स्वमतमें तो यह दोष नहीं। काहेतें ! 
स्वमतमें अम्रिकी शक्ति अथवा शक्तिसहित 
अग्नि दाहका हेतु है। केवल आमप्नि नहीं ॥ 

जहां प्रतिबंध है तहां यद्यापि सतिबंधर्से 


वोधक है। याएँ शिष्य इहा शंका कहे है। यह 


सो हन्देहका वाचक है | कहिये शकारूप अथैका | जानना |] 


पष्ठस्तरंगः ६ || 


अमप्िका तौ नाश वा तिराधान नहीं वी होता। 
तथापि अभिकी शक्तिका नाश वा तिरोघान 
होवे है, यततें दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति- 
सहित अभ्रिका अभाव दाह 
नही ॥ औ- 

जास्थानंमं अतिवेधके समीप उत्तेजक 
आया है। तहां प्रतिबंधने दौ अभिकी शक्तिका 
नाश वा तिरोधन करि दिया, परंतु उत्तेजकने 
फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा आडुभोव किया यु 
यातें प्रतिबंधके होते बी उत्तेजकके माहात्म्य 
दाहका गो शक्ति वा शक्तिसहित अभिके 

दाह होने है। 
चतुथपादका अक्षराथे यह है-दे बाल ! 
अज्ञाततत्त्त जो नसे कहिंये नाश शराप्त होंगे 
अतिबंधते, औ उपजे उत्तेजकंते, सु कहिये 
सो शक्ति दाहका हेठु है ॥ 

१ फारजका जो विरोधी सो अतिबंधक 
काहिये है ॥ औ- 

२ भतिवंधकके होते कारजका साधक 
उत्तेजक कहिये हे । 

१ अभिके स्थान प्रतिबंध औ उत्तेजक 
मणि मंत्र औषध हैं । जा मणि वा मंत्र 
वा औषधके सन्निधानसें दाह होंगे नहीं 
सो भतिबंधक औ- 

२ जा मणि मैन्त्र औषधके सन्निधानसे प्रति- 


॥ ४४२ ॥ इहा प्रतिबन्धरूप ज मर्णि मत्र 
औषध हें औ तिनकरेंके जो अप्निकी दाह करनंकेी 
शक्तिका नाश वा तिरोधान होने है, तैसे उत्तेजक 
रूप जे भ्णि मत्रऔषध हें औ तिनफारिके जो 
अम्निकी शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्माव होने है, सो 
ठीकरनाथआइडिकिनविषै प्रसिद्ध है ॥ 


॥ खिद्धांतरैतिसे शक्तिका प्रतिपादनं॥ ' । 


पंप 
बन्धक होते वी दाह होगे सो उत्तेजक है । 
॥ ४१४ ॥ गुरुवाक्य ॥ 
॥ अधेशंकरकछंदु॥ 
सिष रीति यह सब वस्तुमें तूं। 
सक्ति लेहु पिछानि॥ . 
बिन सक्ति नहिं कछ काज होवे । 
यहे निश्चे मानि ॥ २३ ॥ 
दीका+-हे शिष्य ! वहिकी न्यांई जल- 
आदिक सव्वेपदाथनाविषे तू शक्ति पिछान। 
शक्तिसें विना किसी हेतुसे कोई काये होंगे 
नही ॥ 
साद््शंकरछंदसे शक्तिका प्रयोजन कहा ॥ 
पूे जो शिष्यने अश्न किया था।-“शक्ति 
बहिंसे मित्र प्रतीत होंगे नहीं? ताका 
समाघान कहनेकूं अ्॑शंकरसें शक्तिका अनुभव 
दिखावे हैं 


९, 
त 


| अशंकरछंद ॥ 
अब सक्ति यामें है नहीं वह । 
सक्ति उपजी ओऔर। 
यह सक्तिको परसिद्ध अनुभव । 
लोपिहे किस णेर ॥ २७ ॥ 
[ अर्थ स्पष्ट ] 
कहिये दाह करनैका सामथ्ये, यामे कहिये प्रज्वक्ित 
अप्लिमि नहीं है औ फेर उत्तेजकके सद्भावकालमैं 
वह और शक्ति उपजी है। यह शक्तिका प्रसिद्ध अनु- 
भव ठीकरनाथआदिकनके कौतुकके देखनैवारे से- 


छोकनकू है। तिस छोकनके अनुमबकू दे शिष्य | 
तू किस ठिकाने लोपैगा १ अलुमितिप्रमारूप इर 





॥४४श। इस ऊपर कहे अपेशकरछदका यह | अनुमवका किसी प्रकारसे लोप ( बाघ ) समवै नहीं 
अये है।-अब कहिये प्रतिवन्धके सद्भावकालमे शक्ति | प्रह जय है ॥ 


१५६ 


॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन ४९५-४२७ ॥ 


[ विचारंखागरे 


पिद्धांतकी रीतिसें शक्तिका रूप औ। अलीक नाम झूठका है। 


शक्तिमें प्रमाण निरूपण किया ॥ 


॥४१५॥अन्यमतकी शक्तिका खंडन 
' ॥ ४१५-४०२७ ॥ 
॥ अधंशकरूंद ॥ 
जो सक्ति इच्छा ईंसकी सो । 
पदनके न नजीक ॥ 
मत न्यायकी अन्याय या विधि । 
सक्ति जानि अलीक॥ २५ ॥ 


टीका+-जो इंश्वरकी इच्छारुप पर्देशक्ति 
कंददी, सो बने नहीं । काहेतें ! इश्वरकी इच्छा 
ईश्धरका धम है । यांतें इंश्वर्में रे ॥ जो इच्छा 
सो पदकी शक्ति है । यह कहना बने नहीं ॥ 
जो पदका धर्म शक्ति होंगे तो पदकी शक्ति 
है, यह कहना बने । यातें पदकी सामर्थ्य 
रूप ही पदकी शक्ति है। ईशकी इच्छा पदके 
नजीक बी नहीं, सो पदकी शक्ति है। यह 


कहना बने नहीं ॥ 


॥४४४॥ नैयायिकोंने ' पदशक्ति कहिये पदकी 
शक्ति कही है।॥ 

॥ ४४५ ॥ डेशकी इच्छा इंशका धर्म है। याते 
सो ईशके भाश्रित होनेते ( शैशके समीप है। याहीते 
सो इशके संबधी होनैसे ) ईशकी शक्ति है | सो इच्छा 
घटादिपदनका धम नहीं यांतै पदनके समीप नहीं । 
याहीते पदनकी असम्बन्धी होनैतै सो पदनकी शक्ति 
नहीं ॥ जैंसें कुछाछकू घट करनेकी इच्छा है, सो 
कुछालका धमे है, घटका धर्म नहीं । तैंतें “इस 
(घट) पदका यह (कलुशरूप) जथे होवै” इस सकत्प- 
पवेक जो ईंश्वरकी इच्छा है, सो ईेंधरके आश्रित 


॥४१६॥ अथ वेयाकरणरीतिशक्ति- 
, लक्षण ॥ 
( पदम अथेकी योग्यता ) 
॥ अर्थशंकरछंद ॥ 

योग्यता जो अथेकी पद- 
"माँहि सक्ति छु देखि । 
ये कृहत वेयाकरनभूपन । 

कारिका हरि लेखि ॥ २६ ॥ 

टीका+-पदके पिंषे जो अथकी योग्यता 
कहिये अर्थके ज्ञानकी हेठुता हेतुपना; सो 
पढूँमें शक्ति है। जेसें घटपदविंषे कलशरूप 
अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है, सोई 
शक्ति है। इस वैयाकरणभूषणमन्ध॑ 
हरिकी कारिकी ममाण लिखिके शक्ति कही है॥ 

अथवा वैयाकरणके जो भूषण कहिये 
उत्तमवैयाकरण ते हरिकी 'कारिका किये 
छोककूं देखिके कहेत हैं । 
धम है। यातै ईघरकी शक्ति है । पदनका धर्म 
नहीं । यांतै सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानना || 

॥४ ४ ६॥ हरिकी कारिका कहिये हरिपडित- 
कृत ७०० के सुमारभें छोकबद्ध व्यकरणका प्रन्य 
है तिसतरूप , प्रमाणमू लिखिके वैयाकरणमभूषण- 


नामक ग्रन्थमै शक्ति कही है। 

॥ ४४७ ।॥ यह वैयाकरणभूषणकारका मर्त॑ 
है औ मजूषाग्रन्थमे योगमाष्यकी रीतिसे वाच्य- 
वाचकमावका मूल जो पदजअथेका तादात्म्यसम्बन्धी 
सोई शक्ति मानी है । यही शक्ति योगमतमर बी 
मानी है, तिस वाच्यवाचकके तादात्यरूप शक्तिका 
खण्डन भागे भ्मतके प्रसगमें किया है ॥ 


धष्ठस्तरंग: ६ 


॥ दैवाकरणरीतिको शांक्तेका खडन ॥ 


न्प््ज््ण्वु 


॥ ४१७ ॥ वैयाकरणरीतिका शक्तिका | अपज्ञाककी जनकत्तारूप योग्यताओ शक्ति मत्ति 


खेंडन ॥ ४१७-४ १८ ॥ 
॥ गुरुवाक्य ॥ 
॥ सार्धशंकरछंद ॥ 
सुन सिष्य वेयाकरनमतमे । 
प्रबल दृूषन एक! 
सामथ्य पदमें है न वा यह । 
पूछि ताहि विवेक ॥ 
भासणे जु है तौ सक्ति मानहु । 
ताहि छोकप्रसिद्ध ॥ 
कहि नाहि जो असमथ पद सो । 
योग्य है यह सिद्ध ॥ २७॥ 
असमथे है पद अथ योग्य हू । 
कहत ही सविरोध । 
जो और दृषन देखनो तो । 
ग्रंथदपेन सो ॥ २८॥ 
दीका।-प्रथमपाद स्पष्ट ॥ 


है शिष्य ! अथेज्ञानकी हेतुतारूप योग्यताकूं 
जो शक्ति माने है, ताकूं यह विवेक पूछथा 
चाहिये+-तेरे मतमें पद्विंषे सामथ्ये है अथवा नही 
है ( भ्थमपक्ष कहे तो हमारे मतकी शक्ति बलसे 
सिद्ध होंबे है। यह ठतीयपादसे कहे हैं।-“भासे 
जुड्देती” का । याका अन्वयः-जु कहिये 
जो भाले है तो लोकप्रसिद्ध शक्ति त्राहि 


मान हे 

अमिमाय यह है+-जो पढदमें सामर्थ्य 
अंगीकार करे, ताकूं: सामथ्येसे मिन्नरूप 
शक्तिका मानना योग्य नहीं । किंह सामथ्ये- 
रूप ही वाक्ति है, यह मानना योग्य है । 
काहेंतें | सामथ्ये, बल,जोर ओऔ श्वक्ति, ये चारि 
नाम एकवस्तुके छोकम मसिद्ध है॥ 

जोरदीनकूं छोक फहे है*-यह सामथ्यंहीन 
है, बलद्दीन हे औ शक्तिहीन है । ला भर्जित 
अन्नकूं: कहे है+--याके विंषे त्पत्तिकी 
सामर्थ्य नहीं है, बढ नहीं है, शक्ति नहीं 
है, जोर नहीं हे 0 

इस रीतिसें सामथ्ये औ शक्तिकी एकता 
लोकमें पित्िद्ध है | ओऔ-- 

वाढ़मे वी सामथ्येरूप ही शक्ति निर्णीत 
है। यातें पढें सामथ्येरूप ही शक्ति माननी 
योग्य है । ओ पढुमें सामथ्ये मानिके तासे 
मिन्न योग्यता शक्ति कहनेका झछीकप्रसिद्धिके 
विरोध बिना ओर फछ नहीं ) केवल छोक- 
प्रसिद्धिका विरोध है| फठ है ॥ औ--- 

॥ ४१८ ॥ जो ऐसे कहें।-सामथ्यई दी 
हम योग्यता कहे हे तो हमारा ही मत सिद्ध 
होंबे है ॥ औ-- 

ऐसे कहें:-हम सामर्थ्य अंगीफार करे तो 
सामथ्येरूप शक्ति पदूंम सेमंवे, सो सामथ्यदू 
अंगीकार ही नही करते । यात्ति अधेज्ञानकी 
जनकतारूप योग्यता ही पद्म शक्ति है, चाकू 
यह पूछथा चाहिये३- 


मानह । अर्थ-जों वैयाकरण कहैं। पढें + सामथ्येका अभाव केवल पर्दे हो अंगीकार 


सामथ्य है वो लोकमे 


बे 


' प्रसिद्ध जो सामथ्यरूप | ० कम हिआदिक स॒त 
शक्ति है, दाह पदमें वी मानहु । पढने | पम“्येका अभाव अंगीकार करे है १ 


हैं । अथवा वद्विआदिक सर्व पदार्थनमें 





जिन जिन अमन नमन 


॥ ४४८॥ सूजे (दुख ), 


' #५८ 


जो अंत्यपक्ष कहे तो वहिआदिक 
पदायनमें सामथ्येरूप शक्तिके प्रतिपादनमें उक्त 
जो युक्ति, तिन्‍्हतें खंडित है ॥ औ-- 

प्रथमपक्ष कहे दो ताके विंषे अंत्यपक्षउक्त 
दोष तो यद्यपि नहीं है। काहेंतें ! जो वह्ि- 
आंदिक सर्वपदार्थनमें सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं 
मानें ती अतिबंधकते दाहका अभाव बने 
नहीं । यह अत्यपक्षम दोष है। सो दोप प्रथम- 
पक्ष नहीं। काहेतें! वहिआदिक सर्वेपदाय्नमें 
तो सामथ्यरूप शक्ति है । यांतें अ्तिबंधकर्ते 
दाहके अभावका असंभव नहीं, परंतु पदके 
विष अथैज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासे भिन्न 
, सामथ्यरूप शक्ति नहीं । किंतु पदमें अर्थकी 
योग्यता ही शक्ति है । यह प्रथमपक्ष है॥ ताके 
पे प्रतिबंधकर्ते दाहका असंभवरूप दोष तो 
नही 0 द 

तथापि पदविंषे बी वहिकी न्याँई 
सामथ्येका अंगीकार अवश्य किया चाहिये। 
यह अतिपादन करे हैं। शंकरके दो पादनतें+- 
“नाही जो असमथे” इत्यादि “सबविरोध'” 
पर्यत ॥ अर्थ नाई कहिये पदंमे सामथ्येका 
अंगीकार नहीं तो जो असमर्थदद्‌ सो 
योग्य कहिये अथैज्ञानका जनक है। यह सिद्ध 
कहिये मतका निश्चय है ।सो असंगत को 
काहेतें | पद असमर्थ है ओ अथेयोग्य कहिये 
अधेज्ञानका जनक है। यह वाक्य नपुसकका 
अमोधदवीर्य है इस वाक्यकी न्यांई कहते ही 
सविरोध है। विराधसहित है ॥ 

१ सामथ्येसहितका नाम समर्थ है। औ- 

२ सामथ्येरहितका नाम असमथे है । 

असमर्थ कोई काये होंगे, नहीं, यह छोकमें 


वि आन लिखी कल मल अत. लक आ 3 जि अमल 

॥ ४४५९ ॥ मर्जितबीजकी न्याई सामथध्यैहीन 
पदविंब॑ अथेैज्ञानकी जनकताके बी अमावते सो 
योग्यता पद्म शक्ति नहीं। कितु सो बोग्मता जिस 


॥ अन्यमतकी शक्तिकां खंडन ॥ ४१५-४२७ ॥ 


[ विच्वाश्सगर 
प्रसिद्ध है । यातें असमर्थपद्सें बी अर्थका 
ज्ञानरूप कार्य बने नहीं | यातें पदों सामथ्य॑ 
मानना योग्य है। जब सामथ्य पढे अंगीकार . 
किया तथ शक्ति बी पदमे सामथ्यरूप ही 
माननी योग्य है ॥ 
इस रीतिसें अथैज्ञानकी जनकतारूप याग्यिता 
पदूमें शक्ति नहीं । किंतु साम्रथ्येरूप ही 
शाक्त है ॥ ह 
जो वैयाकरणमतम और दूषण देखना हो 
तो शक्तिके निरूपणमें द्षणग्रथकूं- शोध कहिये 
देख । दूषण छिष्ट है । यातें दर्षणउक्तदूषण 
लिख्या नहीं ॥ 
॥ ४१९ ॥ अथ भट्टरीतिशक्तिलक्षण 
॥ ४१९-४२१ ॥ 
( पृदका अर्थसे भेदाभेदरूप तादात्म्य । ) 
॥ अरधशकरछंद ॥ 
संबंध पदको अथ्सें। 
तादात्म्यसक्ति सु वेद ॥ 
इम भट्टके अलुसारे भाखत। 
ताहि भेदाभेद ॥ 
टीका+-पदका अथसें जो तादात्म्यसंबंध, 
ताक भट्के अनुसारी शक्ति कहे हैं। सो 
बेंद कहिये तू जान । ताहि कहिये तिस 
हक $ भेदामेद्रूप कहे हैं ॥ यह तिन्हका 
अभिप्राय है+-- 
१ अरिपदका अंगारअर्थसे अत्यंत भेद नहीं। 
जो अत्यतमेद होंवे तो जेसेंअभिषद्स अत्येत- 
भिन्न जलआदिक हैं, तिन्हकी अभिषदसे 
सामध्यकारिके होगे है तो तामथ्ये ही लोकप्रतिद्ध 
शक्ति है ॥ 


चंहश्वरंगः ६ ] 


प्रतीति होगे नहीं, लेस अपिपदसे अंगाररूप 
अर्थकी प्रतीति नहीं होंबैगी । पदस अत्यंत- 
मिन्न अर्थकी प्रतीति होंवे नहीं ॥ 
जैसे पदका अपने अर्थ अत्यंत्तमेद 
नहीं, लेस अत्य॑ंत्रअमेद वी नहीं ॥ जो अत्यंत 
अमेद्‌ वाच्यवाचकफा होवे तौ जैसे आमे- 
पदके वाच्य अंगारसें मुखका दाह होंवे है 
पैसे अगारका वाचक अमप्निपदके उच्चारण 
कियेंतें बी मुखका दाह हुवा चाहिये ओ 
पदके उच्चारणतें दाह होवे नहीं । यातें अत्यंतत- 
अमभद्‌ बी नही । किंतु-- 
अग्निपदका अंगाररूप अथेैसे भद्सहित 


१ भेद है, यातें दाह होंगे नहीं। औ-- 
२ अमेद है, यातें अभिपदतें जलआदिकन- 
न्‍्यांई अंगारकी प्रतीतिका असंभव 
वी नहीं ॥॥ 





॥ भट्टरीतिशक्तिका छक्षण ॥ 


१५९ 


इस रीतिें सर्वत्र ही अपने अपने वाच्यतें 
वाचकपदनका भेद्सहित अमेद है। ता भेद- 
सहित हर ही भट्टके अनुसारी तादात्य- 
संबंध कहे हैं ओमेदामेद कहें हैं सो मेदामेद- 
रूप तादात्म्यसंबंध ही स्वेपदनम अपने अपने 
अर्थकी शक्ति है । तादात्म्यसम्बन्ध्से जूदीं 
बह शक्ति नहीं । भदामेदमें युक्ति 
| 


॥ ४२०॥ ॥ अब प्रमाण कहे हें-- 


॥ अर्थशंकरछंद ॥ 
यह उ'अच्छर ब्रह्म है ग्रं । 
कहत वेद अमेद ॥ 
पुनि बानिम पद अर्थ बाहिर । 

देखियत यह भेद ॥ ३० ॥ 
टीका+-मांडूक्य आदिक वेद्वाक्यनमें ' 


जैसे अप्रिपदका अंगाररूप अथेसें भेद- | “3“अक्षर बह है” यह कह्या है। तहां व्याकर- 


सहित अमेद्‌ है, तैसें उदक, वन, जल, 


णकी रीतिसे प्रकाशरूप सर्वकी रक्षा करताअअ- 


दक, इन जीवनपदनका पानीरूप अर्थ | क्षरका अर्थ है। ऐसा ब्रह्म है । याति 3ं“अक्षर 


भेदसाहित अमेद है ॥ 

जो अत्यंतमेंद होगे तौ जेंसें 
आदिकपदनतें अत्यंतरमिन्न अप्नरिआदिक 
तिन्हकी उदकआदिकपदनतें प्रतीति होंे नहीं, 
तैसे पानीरूप अथैकी बी उदकआदिक पदनतें 
प्रतीति नहीं होगैगी । यातें अस्यंतभेद्‌॒ नहीं । 
औ-- 

२ अत्यंतअभभेद बी नहीं। जो अत्यंत अमेद्‌ 
होने तो जैसें पानीतें मुखंमें शीतलूता होंवे है 
तैसें उदकआदिक पदनके उच्चारणतें दी 
में शीतलता हुईं चाहिये ओ पदनतें शीतलता 
होगे नहीं। यांतें अत्यंतअमेद्‌ नहीं । 


ब्रह्मका वाचक है ओ जअह्म वाच्य है ॥ 
२ जो वाच्यवाचकका आपसमे अत्यंतमेद 
वाचक 3*“अक्षरका औ वाच्यत्ह्मका 
आदिकनमें अभेद नहीं कहते । औ 
५३० अक्षर अह्म है” इस रीतिंस अमेद कह्मा है। 
यातें वाच्यवाचकके अमेदम वेद्वचन प्रमाण . 
॥ 


२ सर्वेोककी प्रद्देतिसिं वाच्यवाचकका 


* | भेद सिद्ध है। कहेतें! अभिआदिकपद्‌ वा्णीमे 


हैं औजंगारआदिक तिनका अथे वार्णीतें बाहरे 
अलिभा बिक है ॥ लेसें #अक्षरूप पद 
वार्णमि हे औ ताका अथे ब्रह्म वाणीमैं नही ई 


किंत भेद्सहित अमेद हंनेते दोऊ दोष | किंतु वाणीमे बाहरि कहिये अपने महिमांग है । 


नहीं ॥ 


यहामपि ब्रह्म व्यापक है, यातै वाणीमं अह्मका 


२६० 


अभाव नहीं | तथापि जअहामें वाणी है औ 

वाणीम जअह्य नहीं । इस रीतिसें सवेलोकनकू 

पद वार्णाम औ अर्थ वाणीतरें बाहरि अलीत 

होवे हैं हा पदका औ अर्थका भेद छोकमें 
| 

१ इस रीतिसें वाच्यवाचकके भेदम सव्वेलो- 

कका अनुभव प्रमाण है। औ- 

२ तिन्हक अमेदम वेदवचन प्रमाण हैं । 

यांतर पदका अर्थंर्से भदामेदरूप तादात्म्य- 
संबंध अप्रमाण नहीं। किंतु श्रमाणसिद्ध है ॥ 

॥ ४२१ ॥ असंगततें अन्य स्थानम थी भदा- 
भैदतादात्म्यसंबंध दिखावे है-- 
॥ अधशेकरछंद ॥ 

जो गुन गुनी औ जाति व्यक्ती । 

क्रिया अरु तद्वान ! 

सर्बंध लखि तादात्म्य इनको । 

. कार्य कारण सान ॥ ३१ ॥ 
टीका।- 

१ रूपरसगंधभादिक शुण हैं, तिनन्‍्हफा 
आश्रय गुणा फहिये है। जैसे रूपआदिकनका 
आश्रय भूमि ण॒णी है॥ 

२ अनकनके माँहि रे जो एकधर्म सो 
जाति कहिये है। जैस सवे आह्मणशरीरनके 
मांहि एक बाह्मणत्व है ओ सर्वश्युदर्माहि झूद्वत्व 

॥ ४९०॥ जो न्यूनदेशम होंवे सो व्याप्य 
कहिये है औजों अधिकदेशम होवे सो व्यापक 
कहिये है। जेसे घट न्यूनदेशम है यातै व्याप्य है 
ओऔ आकाश अधिकदेशमै है यातै व्यापक है || 

जो ज्याप्य होबै सो व्यापकके भीतर है जौ जो 
व्यापक होवे सो व्याप्यसे बाहिर होवै है ॥ जेंसें 
घट आकाशरके भीतर ही है भौ आकाश घटके 
वाहिर बी है । चैंसे वाणी ऋ्रह्मै न्यूनदेशमैं है | यातैं 
व्याप्य होनेते जक्के भीतर है औ ब्रह्म वाणीतै 


॥ अन्यमंतकी शक्तिका खंडन ॥ ४९५-४१७ ॥ 


[ विधारखागरे 


है औ सर्वजीवनमांहि जीवल है । पुरुषनमें 
पुरुषत्व है। सर्ववटनमाँहि घटल है ॥ जाकूं 
लोकमांहि ब्राह्मणपना, शूद्रपना, जीवपना, 
पुरुषपना, घटपना कहते हैं, सोई ब्राह्मण- 
आदिक शरीरनमांहि ब्राह्मणलआदिक जाति 
हैं॥ जातिका आश्रय जो बा्धणआदिक, 
सो व्याक्ति कहिये है ॥ 
< है गमनआगमनआदिक क्रिया कहिये हैं।, 
ओ तद्वार कहिये तिसवाला ॥ अथे यह 
क्रियाका आश्रय ॥ ' 
इतने पदायनका तादात्म्यसंबंध है । यह 
लखि कहिये जानि ॥ औ फारणकायकूं सान 
कहिये गुणगुणीआदिकविंषे मिलाव । 
अभिप्राय यह हैं।- 
१ कारणकार्यका वी गुणगुणीकी न्यांई 
तादात््यसंबंध है । 
२ शुणका ओ शुणीका आपसमें तादा- 
त्म्यसबंध है ॥ 
३े जातिका ओऔ व्यक्तिका आपसमें 
तादात्म्यसंबंध है । 
४ तेसें क्रिया ओ क्रियावावकां तादा- 
त्म्यसंबंध है । 
पु कारणका ओ. कार्यका बी तादात्म्यसंबंध 
॥ 
तादित्म्य नाम भेद्सहित अमेदका है । 


अधिकदेशमै है, यातें व्यापक होनेते चाणीत्ते बाहिर 
बी कहिये है ॥ है ५ 

॥ ४५९१ ॥ गुणगुणीआदिक इन चारे ठिकाने 
भट्की न्याँई वेदाती वी तादात्म्यसम्बन्ध मानते हैं | 
परंतु वेदांतमतमैतादात्म्यसम्बन्धका छक्षण महमतततें 
विलक्षण किया है । सो आगे नेंडे ही कहियेगा | औ 
इतने चारि ठोर नैयायिक 'समवायसम्बन्ध मानते हैं ॥ 
निल्यसम्बन्धकू समवाय कहे हैं ॥ 


पष्टस्तरंगः ६ ] 


॥ भट्टमतकी शक्तिका खंडन ॥ ४२१-४१७ ॥ 


२६१९ 





यहापि निमित्तकारणका ओ कायेका तो 
भेदामेदरूप तादात्म्य नहीं है, किठ अत्यंत 
भेद ह तथापे उपादानकारणका ञ्औ 
कार्यका भदाभिद्रूप तादात्म्यहीं सम्बन्ध है ॥ 
जैसे घटके निमित्तकारण कुढाछ॒दंडआदिक 
हैं, तिनका घटरूप कार्य्से अत्यंतभेद वी है। 
परंतु उपादानकारण सृत्तिकापिड ओ घद- 
कार्यका भेद्सहितत अमेद्‌ है ॥ 

१जो मृत्तिकापिंडस घट अत्यंतमिन्न 
होगे तो जैसे सत्तिकापिंड्स अत्येत्मिन्न 
तैलकी उत्पत्ति होगे नहीं । लेसें घटकी थी 
उत्पत्ति नही होंवैगी ॥ औ- 

२ उपादानकारणका कफायेते अत्यंत्तमेद 
होवे तो बी सृत्पिडसें घटकी उत्पात्ति होंगे 
नहीं। काहेंते ? अपने स्वरूपसें अपनी उत्पत्ति 
होंवे नहीं। 

१ याति उपादानकारणका कायेतें भेदसह्ित 
अमेद है । यांतें अभद्‌ है । अत्यंत 
भेदपक्षका दोष नहीं। औ-- 

झे ० यातें अमेदपक्षका दोष 
नहीं। 

इस रैतिसें उपादानकारणका कायतें भेदा- 
भेद युक्तिसिद्ध है ॥ औ- 

१ अती्तित वी उपादानतें कार्यका भेदा- 

भेद ही सिद्ध है ॥ “यह सृत्पिड है, यह 
घट है” इस रीतिकी मित्रप्रतीतिें भेद 


होवे है । औ- 
२ विचारतें देखें तो घटके बाहरिमीतर 
मृत्तिकाें मिन्न कुछ वस्तु अतीत होंगे 


नहीं। किंहु मत्तिका ही भतीत होवै है 
यातें अनेद सिद्ध होवे है। 


॥ ४९२ ॥| जाका शकरदिग्विजयपै कुमारिल- 





भट्ट किंवा मह्पाद ऐसा नाम हिख्या है औ मडन- | जो जैमिनिकृत 


इस रीतिंस उपादानकारणका कायेतें 

भेदाभेद्रूप तादात्म्यसंबंध है ॥ 

लैंस रण औ गुणीका वी भेदाभेद है ॥ 

१ जो घटके रूपका घटसे अत्यंतमेद 
होबे तो जैसे घटते पटका अत्यंतमेद्‌ 
है, सो पट घटके आश्रित नहीं किंतु 
स्वतंव॒ है । लैसें घटका रूप थी घढके 
आश्रित नहीं होगेगा। औ- 

२ गुणगणीका अत्यंत अमेद होवे तो 
बी घटका रूप घटके आश्रित बने नहीं। 
काहतें ! अपना आश्रय आप होवे नहीं। 

यातें गुणगुणीका भेदामिद्रूप तादात्म्य- 

संबंधहे॥ 

यह युक्ति; जाति ओ व्यक्ति तथा क्रिया 

ओऔ क्रियावालेके भेदाभेद्रूप तादात्म्यसंवंधमें 
जाननी । ओ खेंडन करना जो मत ताके 
विंपै बहुत युक्ति कहनैका प्रयोजन नहीं । यातें 
और युक्ति नहीं लिखी ॥ 

॥ ४२२ ॥ अथ महँमतर्खंडन ॥ 


॥ ४२४२-४२७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
एक वस्तुको एकमें, 
भेदअमेद विरुद्ध । 
जुक्तिजुक्ति यातें कहत, 


यह भरत सकल असुद्ध ॥ दे२ ॥ 
दीका+-अक्षरअर्थ स्पष्ट ॥ 
अभिप्राय यह हैः-यद्यपि एकघटमें अपना 
अमेद है औ परका भेद्‌ है तथापि- 
१ जाका अमेद है ताका भेद नहीं औ 


पूवभीमासाका वार्तिककार भगा है 


मिश्न अर प्रमाकर आदिक जाके शिष्य मये हैं भौ सो इद्दा भट्ट कहिये है ॥| 


रैदेशे 


॥ अन्यभतकी शक्तिफा खंडन ॥ ४९५--४२७ ॥ 


[ चिचा शखागरे 





जाका भेद्‌ है ताका अमेद नहीं। इस अभिप्राय- 
ते एकवस्तुका भदअभेद विरुद्ध कह्मा हे ॥ 

२ लथा एक वस्तुका कहिये घढका है 
अपनेंमें अमेद ओ परंमें भेद है, परंत जामें 
अमद है तामें भद्‌ नहीं औ जामें भद है तामें 
अभद नहीं। इस अभिप्रायते एकवस्तुका भद्‌ 
अभेद एकमें विरुद्ध कह्मा है । 

भेदअमेद आपसमें विरोधी हैं । एकवस्तुमें 

का भेद होंबे ताका अमभेद्‌ ञऔौ जाका अमेद 
होगे ताका भद विरुद्ध है। यांते वाच्यवाचक, 
गणगुणी, जातिव्यक्ति,  क्रियाक्रियावान, 
उपादानकारण कायेका जो भदाभदरूप 
तादात्म्य अंगीकार किया, सो अशुद्ध है। 

॥ ४२३ ॥ पूर्व वाच्यवाचकके भेदाभेदमें 
प्रमाण जो कहा: 

१ “वार्णमिं वाचक ओ वाहरि वाच्य । यातें 

भेद । औ-- 
अतिमें >अक्षर अक्ष कह्या है। यातें 
अमेद” 

ताका समाधान३- 

॥ दोहा ॥ 
पा 

प्रनववने अरु ब्रह्मको, 

कहो जु वेद अभेद । 
तामें अन्यरहस्य कछु, 

लख्यो न भद्द सु भेद ॥३२॥ 

दीका+-प्रणववण काहिये अक्षर अरु 
ब्रह्मका जो वेदम अमेद कह्या है, ता वदवचनका 
वाच्यवाचकके अमेदमें तात्पये नहीं, किंतु 
तामें अन्य ही रहस्य कहिये गोप्यअभिप्राय है॥ 
सो भेद कहिये अभिप्राय भहने लख्या 
नहीं ॥ 

॥ ४९३ ॥ यह पचाम्मिविद्याका सारा असंग 
हमने पचदर्शीके ध्यानदीपके माषाटीकाके टिप्पण 


जहाँ अक्षर ब्रह्म कह्या है तिस वाक्यका 
<“अक्षर औ ब्रह्मके अमे ह तात्पर्य नहीं है। 
कितु “ >“अक्षरकूं ब्रह्मरूपकरिके उपासना 
करे ” इस अथमे तात्पर्य है । उपासना जाकी 
विधान करी है, ता उपास्थके स्वरूपका यह 
नियम नहीं है।-जैसी उपासना विधान करी है 
तेसा ही उपास्यका स्वरूप होंवे है। किंतु जैसा 
वस्तुका स्वरूप है,ताकूं त्यागैके अन्यस्वरूपकी 
वी ताके विषे उपासना करिये हे ॥ 


! जैसे शालग्राम औ नर्मदेश्वरकी विष्णु- 
रूप ओ शिवरूपकारिके उपासना कही है 
तहां शंखचक्रआदिकसहित चतुभुजमूर्ति शाल- 
ग्रामकी नहीं है ओ गंगाभूषित जटाजूटडमरू- 
चमेकपालिकासहित भद्गामुद्राँसिं शरणागतनकूं 
त्रिगुणरहित आत्माका उपंदक्ष देनेवाली मूर्ति 
नमदश्वरकी नहीं है । किंतु दोनुं शिलारूप हैं। 
औ शाख्रकी आज्ञा्तिं तिन शिलारूपकी दृष्टि 
त्यागिके दोनुंविषे करते विष्णुहूप औ शिव- 
रूपकी उपासना करिये हैँ। यातै उपास्यके 
स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होंवे है । किंतु 
विधिके आधीन है। जेसें शाख्रका वचन 
विधान करे तेसी उपासना करै॥ , 

२ जैसे छांदोग्य3पनिषदर्मं पंचामिपिया- 
प्रकरणंम स्वगकोक, मेघ, भूमि, पुरुष औ 
खी, इन पांचपदाथनकी अग्रिरूपकरिके 
उपासना कही है ओ श्रद्धा, सोम, वर्षा 
अन्न ओ वीर्य, इन पांच पदायनकी पंचअपरिकी 
आहुतिरूप उपासना कही है। तहां स्वगे 
आदिक अभि नहीं है ओ श्रद्धासोमआदिक 
आहति नहीं है। तथापि बेदकी आन्नात्तें 
स्वगेलोकादिकनकी अपिरूपतें ओ श्रद्धाआदे 
कनकी आहतिरुपतें उपासना करिये है ॥ 


तथा छांदोग्यविषै लिख्या है, तहा देख ढेना ॥ 


घष्टस्तरंगः १] 

इस रीतिंसे ३४अक्षरकी ब्रह्महुपकारिके उपा- 
सना कही है, तहां *'अक्षर अह्मरूप नहीं है 
तो बी जद्मरूपकरिफे उपासना बने है। उपा- 
सनावाक्यम पस्तुके अभेदकी अपेक्षा नहीं । 
किंतु मिचवस्तुकी बी ओमल्नरूपतें उपासना 
होंगे है ॥ औ-- 

विचारतें देखिये तो अक्षका वाचक जा 
उ>अक्षर है, ताका तो अपने वाच्य अह्य्ते 
अभेद बने बी है। घटआदिक अन्यपदनका 
अपने अपने जडरूप अयेस अमेद बने नही। 
काहेंते ! से नामरूप अहामे कल्पित हैं। ब्रह्म 
अधिषान है । >अक्षर बी तह्मका नाम है । 
याँतिं अहामें कुल्पित है । कल्पितवस्तु आपि- 
घानसे मित्र होंगे नहीं । किंठु आधिष्ठानरूप ही 
होगे है । यातें अक्षर बह्मरूप हैं॥ औ-- 

घटआदिकपद्नका जो जडरूप अपना अथे 
सो अधिष्ठान नही । किंतु वाच्यसाहिति घट- 
आदिकपद अह्ममे कल्पित है ओ अछ्म तिनका 
अधिष्ठान है। यांते अहासें ती सवेका अमेद्‌ 
बने वी है। परंतु घटआदिक पदनका अपने 
जडरूप वाच्यअर्थसे अभेद्‌ किसी रीतिसे बने 
नही । यातें भद्टमतमें वाच्यवाचकका अमेंद्‌ 
असगत है ॥ औ-- 

॥ ४२४ ॥ केवलमद्‌ जो वाच्यवाचकका 
अंगीकार रे है, तिन्हके मतमें यह दोष भट्टने 
किया हैः-जो घटपदका वाच्य घटपदस अत्येत 
मिन्न होगे तो जैसे घटपदसे अत्येत्मिन्न 
वख्तरूप अर्थकी मतीते होंबे नहीं, तेसें 


ककादाएम2ययालयदायााफ्रनामफालउधाात्रानधकि गदसपकह पक्का ककपकलापावतकाएपशट ८ पयटप रन ात सच चादर कार चपा पास दक्राया ८ कक बाबर रपट सका कार रअरआा+ मत नरमाण पलट 








॥ ४९४ ॥ शक्तिवादी जो तिद्धाती ताके 
मतमरे उपादानकारण कायेते केबल्मेद नहीं। 
किंतु अनिवेचनीयतादाल्य है। तथापि श्हा काये 
कारणका जो केवलूमद कहा हे, सो प्रौढियाद है | 
आौडि कहिये अपनी उत्कर्षताके लिये वाद कहिये 
कथन, तो प्रौढिवादका स्वरूप है थौ ताका 


मदमतकी शक्तिका खैडन ४र२-४१७॥ 





रेदर्‌ 








घटपदर्स अत्यंतमिन्न कठ्शरूप अथेकी प्रतीति 
वी नही होगेगी ओ घदठपदसे वाच्यकूं मित्र 
मानिके ताकी घटपदसे प्रतीत मानोगे तो 


जैसे घव्पदतें अत्यंततामन्न कलशरूप अथंकी 


प्रीति होे है, तेसें अत्यंव मिन्नव्रकी थी 
घटपदस पतीति हुईं चाहिये । यह दोष वी 
जो सामथ्य अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं मानें 
तिन्दके मतमे है ॥ 

जो शक्ति अंगीकार करें तिन्हके मतमें दोष 
नहीं । फाहते | जो घटपदका वाच्य कलश औ 
ताका अवाच्य वस्रादिक, सो दोनों धद- 
पदसे मिन्न हैं। परंतु घटपदमें कलुशरूप अर्थके 
ज्ञान करनेकी शक्ति है ओ अन्यअर्थके ज्ञान 
करनेकी शक्ति नहीं। यति घटपदंतें कलशरूप 
अथेते मिन्नअर्थकी मत्रीति होंपे नहीं । 

इस रीतिसे जा पद॑ंमे जिस अथेकी शक्ति 
है, ताहि अर्थकी तिस पदसें प्रतीति होंगे है। 
अन्यअथकी नही। यतें वाच्यवाचकके अत्यंत- 
मेदमें दोष नहीं ॥ तिनका भेद्सहित अमेद- 
रूप तादात््यसंबंध बने नहीं ॥ 
रे ॥ ४२५ ॥भेद भी अमेद आपसमें विरोधी 
हैं। तेसें उपादानकारणका मेद- 
सहित अमभेद नहीं, केपेमद है ॥ ओ केपलक 

जो दोष कह्मा है, सो नैयायिक औी 

शक्तिवादीके मतमे नहीं । काहेंतें ! कारणकार्यके 
अत्यंतभदमें यह दोष हैः-जो मृत्पिडसें अत्यंत- 
मिन्न घटकी उत्पत्ति होंगे ती अत्येतमिन्न 
तैलकी बी सूरत्पिड्स उत्पत्ति हुईं चाहिये औ 





लक्षण यह है।-प्रतिवादीकी उक्ति मानिके वी 
स्वमतमे दोषका परिहार करे, ताकू औषद्वाद 
कहे हे ॥ 

इह्ा काये कारणके भेदपक्षम महमे दोष कह्मा था 
तिस मह्ठक्त दोषसहित पक्षकू भानिके वी सवमतमै 
दोषका परिह्वर किया है । यातै यह प्रौद्वाद है ॥ 


हि 


॥ अभ्यमतकी शक्तिका खंडन ४१५-४२७ ॥ 


[ विधारसागरे 





अत्यतमिन्न तेलकी उत्पत्ति नहीं होंबेगी, तो | अत्यंतमेद माननेंमें दोष नहीं ॥ भेदामेद 


अत्यंतभिन्न घटकी बी सत्पिडसें उत्पत्ति नहीं | असंगत है 


हुईं चाहिये ॥ 


॥ ४२६ ॥ यह दोष नेयायिकमतमं नहीं । |'सो दोरू पक्षके दोष भद्टके 


काहेतें ! सर्ववस्तुकी उत्पत्तिम नेयायिक प्रागभा- 
बकू कारण माने हैं ॥ जैसें घटकी उत्पत्तिमें 


॥ औौ-- 
भेदमें तथा अमेदमं जो दोष भट्टने कहे हैं 
अवश्य रहे है। 
! भइने भेद्साहदित अभेद्‌ अंगीकार किया 


है। यातें यह अर्थ सिद्ध हुवाः-कारणकार्यका 


दंड चक्र कुलाल कारण हैं, लैसें घटका प्रागमाव | भेद्‌ बी है ओ अमेद्‌ बी है ॥ 


वी घटका कारण है ॥ लेंस ही सबका प्रागभाव 
स्वेकी उत्पत्तिमें कारण है। 

१ सो घटका भ्रागभाव घटके उपादान- 
कारण मृत्पिडमें रे है। अन्यमें नहीं ॥ 

२ तैलका आगभाव (िलनमें रहे है । 
अन्यमें नहीं ॥ 

ऐसे सर्वकायेनका आ्रामभाव अपने अपने 

उपादानकारणमें रहे है ॥ जिस पदार्थमें जाका 
आगभाव होंगे तिस पदार्थसें ताकी उत्पत्ति 
होवे है। अन्यकी नहीं । 
१ जैसें गृत्पिडमं घटका भागभाव है, 
यातें मृत्पिड्से घटकी ही उत्पत्ति होंवे है। 
चैलकी नहीं ॥ औ--- 
२ तेलका प्रागभाव तिलनमे रहे है । 
यातें तिलनतें तेलकी ही उत्पत्ति होवे हे । 
घटकी नहीं ॥ 
ऐसें सर्वकार्येमें प्रागमाव कारण है । यातें 
कारणकार्यका अत्यंतमेद माननेंतें नेयायिक- 
मतमें दोष नहीं ॥ औ--- 

॥ ४२७ ॥ सामथ्यरूप शक्तिवादीके मतमे 
दोष नहीं। कहेतें | मृत्पिडमें घटकी सामर्थ्यरूप 
शक्ति है। तैलकी नहीं । तिलनमें तैलकी 
सामथ्ये है । घठकी नहीं । यातें मृत्पिडतें 
घटकी ही उत्पत्ति होगे है। तैलकी नहीं। तैसें 
तिलंनतें तैलकी ही उत्पत्ति हो है ।घटकी नहीं॥ 

इस रीतिसे उपादानकारणका औ कारयेका 


२ भेद है, यातें भेदपक्षउक्त दोष होवेंगे । 
२ अभेद्‌ है, 
होवेंगे ॥ 

जैसे चोरीका दोष ओ द्यूतका दोष जो 
एक एक करनैवालेकूं कहे हैं, सो 'दोऊ व्यसन 
जाके होबें ताके चोरी झत दोडेके दोष होंवे 
है । लेखें गुणणुणीआदिकनके भेदाभेद्‌ मान- 
नैतें बी भेदपक्ष ओ अमेदपक्षके दोनूं दोष 
होवेंगे ॥ औ-- 


शक्तिवादीके मतमें केवलभेद्‌ अंगीकार 
कियेंत दोष नद्दी । काहेंत ( गुणीमे गुणके धारंने 
की शक्ति है। अन्यकी नहीं । यांते भेदपक्षमे 
जो दोष कह्या था+-घटके रूपादिक जेसे घटसे 
मिन्न है तेसि पटआदिक दी घटसे भिन्न है ॥ 
रूपादिकनकी नन्‍्याँरईं पटआदिक बी घटभ॑ 
रे चाहिये । अथवा पटआदिकनको न्यांई 
रूपादिक वी नही रहे चाहिये ॥ सो दोष शक्ति 
नहीं अंगीकार करे ताके मतम केवलमेद्‌ मान- 
नेंतें बी दोष नहीं। उलटा-- 
१ भट्टमतमे भेद्अभेद दोनों माननेंतें दोरूँ- 
पक्षके दोष उक्तरशंत्सें हैं ॥ औ-- 


२ भद्अभेद विरोधीषमका असंभव- 

,. दोष है ॥ 
तैसें जातिव्यक्तिका ओ क्रिपाक्रियावानका 
थी केवलमेद है। तथाएे व्यक्तिमें जातिके 


के 


यांति अमेदपक्षउक्त दोष 


पें्टस्तरंगः ६ ] 





॥ शक्ष्यकी लक्षण ॥ न १६५ 
धारनैकी शक्ति है औ क्रियावान्में क्रिया घारनै- | समीचीन नहीं । किंत॒ पदके सुनते ही अथके 
की वाक्ति है। अन्य धारनेकी शक्ति नहीं। | ज्ञान करनैकी जो पढद॒में सामर्थ्य सोई पदमे 

इस रीतिसें उपादान औ कार्यकात्तथा शुण- | शक्ति है 
गुणीआदिकनका भदामभेदरूप तादात्म्यसंबंध। इॉते शक्तिनिरूपण ॥ 
असंगत है । ॥ 8४२८ ॥ शक्यका छक्षण ॥ 
स्का आपसमें भद्‌ माननेमें भट्टउक्तदोष- |  छक्षणाके ज्ञान शक्‍्यका ज्ञान उपयोगी है। 


नकूं शक्ति असे है 
यद्यपि वेदांतसिद्धांतमें बी काये गुण जाति 
क्रियाका उपादान गुणी व्यक्ति क्रियावालतें 
अत्यतमद नहीं। किंतु तादात्म्यसंबंध ही अंगी- 
कार किया है तथापि वेदांतमतमें भदाभिदः 
रूप तादात्म्य नहीं । किंतु भेद ओ अभदसे 
विलक्षण अनिरवेचनीयरूप तादात्म्येसंबंध है ॥ 
१ भेद्स विलक्षण है, यात्ति अभेदपक्षके | 
दोप नहीं । औ-- 
२ अमेदर्स विलक्षण है, यांति भेद्पक्षके 
दोष | 
इस रीतिसें भेदामेदर्स विलक्षण अंनिर्बचनीय ' 
तोदातम्यसबंध है ॥ ' 
परंतु भेदामेदरूप तादात्म्य असंगत है । 
यांते “बाचकबाच्यंका भेदामेंदरूप तादात्म्य 
संबंध ही' शक्ति है” यह भट्टअनुसारीका पक्ष 


॥ ४९९ ॥ यद्यपि जहा केवलमेद होगे तहां 
तादात्य बने नहीं। काहेंते १ अमेदप्रतीतिके विषयका 
म।म ही तादात्म्य है। यातै केवकमदके होते अमेद- 
अत्ीति समवै नहीं । ताते तादात्म्यसम्बन्धम अमेद- 
की अपेक्षा है औ जहा केवरू अमेंद होगे तहां 
सम्बन्ध होवै नहीं । काहेंते १ दोनू पदार्थनका सम्बन्ध 
सम है | अपने स्वरूपसे अपना सम्बन्ध समन नहीं। 
याते सारे सम्बन्धम भेदकी बी अपेक्षा है॥ जाते 
तादात्य वी सम्बन्ध है, यातै तामे मेदकी दी अपेक्षा 
है।॥ श्स रीत्सि मेद अमेद दोनू बिना तादात्म्यसम्बन्ध 
बने नहीं । जौ भेदअमेदका एक ठिकाने रहनैका 
विरोब है । 

बेर 


काहतें! शक्यसंबंध लक्षणका स्वरूप है, शक्‍्य 
जाने विना शक्यसंबंधरूप लक्षणका ज्ञान होंगे 
नहीं । यांति शक्‍्यका लक्षण कहे है 
दोहा | 
हे पदमें जा अर्थकी, 
सक्ति सकय सो जानि। 
वाच्यभथ पुनि- कहत तिहि, 
वाचक्‌ पद॒हि पिछानि॥ २७ ॥ 
टीका३--जा पदमें जा अथेकी शक्ति होईइ, 
पदका सो अथ शकक्‍्य जानि औओ शंक्य- 
अथकूं ही चॉच्यअर्थ बी कहे हैं 
जैसे अभिपदम अंगाररूप अथेकी शक्ति 
हैं। याते अगभ्रिपदका अंगार शक्‍्यअर्थ औ 
बाच्यअथर्थ कहिये है ॥ औ-- 
वाच्यअथेका बोधकपदे बॉचक कहिये है॥ 


तथापि द्धहा कल्पितमेद्सहित वास्तेवअमेदका नाम 
तादात््यसंबंध है औ इश्हा भेदअमदस विलक्षण 
तादात्य कहा हे। ताकायद अमिप्राय हेः- 
१ भेंदसे निलक्षण कहनकारे धास्तबमेदसे रहित॑ 
कहा, यातै करिपतभदसाहित जनाया | औ-- 
२ अमेदस विलक्षण कहनेकारे कल्पित अमेदसे 
रहित क्या, याते वास्तव अभेद्‌ जनाया | 
इस रीतिसे सिद्धातमे॑ कल्पितमेदसहित वास्तव" 
अपिद तादाक्म्यसंबंध कहिये है । याहीकू अनिर्वेच- 
नीयतादात्म्यसंबंध कहे हें ॥ 
॥ ४९६ ॥ याहीकू अभिधेयअर्थ भौ मुरूय- 
अथे बी कंद्त ;॥ 


है] 


४६६ ॥ अहती, अँसइती, भौ भागत्यागलेक्षणाका छक्षण ॥ ४३०-४३१॥ ॥ | विचोरघागरे 


न्‍अधकमरपननलनछपनाशशमात+>का अहमकार 
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॥ ४२५ ॥ रक्ष्यअर्थ औ छक्षणाका | संबंध कहिये मिढाप सो छक्षणाका स्वरूप 
| ' जा अथैका पदकी शक्तिसें ज्ञान न हावे 


॥ अथ लक्षणा ओ जहतीआदिक | कि मा मा ह ज्ञान होगे, सो 


भेदलक्षण ॥ एकपादसे लक्षणाका स्वरूप कह्मा, अब- 
ु क्‍ कबित्त ॥ ! ॥ ४३० ॥ 
सकक्‍्यको सम्बंध जो | १ जहती, २ अजहती ओ 
स्वरूप जानि 3 । ] ४ भागत्यागढक्षणाका छक्षण 
लच्छना सो भान जा ॥ ४३०--४३९ हे 
लच्छ सु पिछानिये ॥ । 2०32 तीनि भदनके दा 
च्य्‌ 5 । एकएक पादसे कहे है;-“बाच्य” इत्यादिसे+- 
28203 :02 2 | - |. शजञहाँ वाच्यअर्थ संपूर्ण त्यागिके वाच्य 
होई परतीति का है अथेके सबकी प्रीति होगे तहां जहती- 
। लक्षणा कहिये है ॥ 
जहती बखानिये ॥ | जेसें किसीने कह्माः--“गंगामें आम है” 
बाच्यज्ञत वाच्यके या स्थानमें गंगापदकी तीरमें जहतीलक्षणा है। 
बंधी होय । कहेतें ! गंगापदका वाच्यअर्थ देवनदीका मवाह 
सबंधाका ह ज्ञान हथि ' है; ताके विष आमकी स्थितिका असंभव है। 
ताहि ठोर मानिये ' यातें सारे अपर जा तीराबिंपै गंगा- 
॥ पदकी जहतीलक्षणा है। , 
हि 20०५/०%3 | वाच्यके संबंधका नाम लक्षणा है। 
ए गा / था स्थानमें गंगापदका वाच्य जो प्रवाह ' 
होत तहाँ भागत्याग । | गा पीर रो संबोगर्बबह घास 
| (१) गंगापदके वाच्यका जो तौीरस संबंध 
अजसीप्रमानिये॥ ९ ॥ 0 पा सह 
' लीका+-शकक्‍य काईये वाच्यअथका जो | लक्षणा ॥ 
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॥ ४९७ ॥| जहतीरूअणाका सुगम उदाहरण यह | विद्ममान है नहीं । यात्रै जनकरूप शक्यभर्थमे 
हैः--जिस वरका पिता परदेश गया होनै; सो वर | पफ़ाका तात्पर्य समवै नहीं । कितु पिताझन्दका 
श्रशयुरके गृहमैं विचाहके अर्थ पिठमाता आदिक सम्ब- | रैक्पअर्थ हि जनक, तिस सारेकू त्यागिके ताके 
घिनकू साथ छेजावैतहां वच्न पहिरावनैके समयमै काहुने | सम्बन्धी पिताके आताका ग्रहण हैं यातै जहती- 
कह्य कि “वरके पिताकू वच्न पहिरावो” इस वोक्यमैं | ठेक्षणा है॥ 
पिताशब्दका शक्‍्य भर जो बरका जनक सो तहा; | हा जनकरूप शक्यक्षवका जो पितभ्ाताएें 





पछटस्वरंगः ६] ॥ धजइतीआदिकलक्षणा ॥ श्धध 
॥ ४३१ ॥ २ “वाच्यज्जुत” इत्यादिततीय< | भाषामें शोणऊूं सोन पढ़े ैं।.. 
पादू्स अजह॒तीकक्षणा दिखावे हैं. ० शुणका औ गुणीका तादात्यसंबंध कहे 


वाच्यजुत कहिये वाच्यअर्यराहित । वाच्पके | हैं ॥ औ- 


संबंधीका जा पदसे ज्ञान होय, ता पढमें | 
अजहतलीछक्षणा मानेये ॥ हि 

जैसे किसीने कह्मा;-/शोण धावन करे 
है” तहां शोणपदकी छालरंगवाले अश्वविषे 
अजहतीलक्षणा है।काहतें!शोण नाम लालरंगका 
है । यातें शोणपदका वाच्य छालरंग है ॥ ता | 
केवलम घावनका असंभव है। इस कारणंते | 
शोणपदका वाच्य जो लाढरंग, तासहित अश्वमें | 
शोणपदकी अजहतीलक्षणा है ॥ ' 
सहोदरतारूप सम्बन्ध है सो लक्षणा है | तिस 
छक्षणाकरि जानिये है जो पितृआतारूप अथे सो 
पिताशब्दका लक्ष्य दै | 

किंवा काहूने कह्दा किः--“कुआ चढछता है” 
तहा इुआाशब्दका शक्यजथे जो जलपूरित खड्ढडा, 


लाल वी रूपका भेद होंनेते गुण है। यातें 

(१) शोणपदका वाच्य जो छाल्गुण, ताका 
ग़ुणी अश्वके साथि जो तादात्म्यसंबंध, 
सो लक्षणा । औ- 

(२) वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका 
अहण, याते अजहती लक्षणा ॥ 

॥ ४३२ ॥ ३ “एक वाच्य” इत्यादिचतृथ- 

पादसें भागत्यागलक्षणा बतावे हैंः-- 


तात्पये है | यातैे इहा स्वेशब्दका वाच्य जो 
नामरूप जगत्‌, तिस सारेका त्यागकारेके तिसके 
सम्बन्धी अस्ति-माति-प्रियरहूप अधिष्ठानका त्रह्मरूप« 
करिके ग्रहण है | यातें जहतीलक्षणा है ॥ 

इहां आरोपित नामरूपका अपने अधिष्ठानचेतनमैं 





तामै चलनरूप क्रियाके अमाचते वक्ताका तात्पये | जो तादात्म्यसम्बन्ध है सो लक्षणा है. औ तिसतें 


समवै नहीं । किन्तु इमसम्बन्धी दो बैलसहित चर 
( चमेपात्र ) में वक्ताका तात्पय है । याते कुमआारूप 
सारे शक्य ( वाच्य ) का त्यागकारिके ताके सम्बन्धी 
दोबैकसहित चसेका प्रहण है । याते जहतीलक्षणा 
है ॥ ऐसे “मार्ग चलता है” जौ “चूछा जलता है” 
इत्यादि वाक्यविंषै वी जहतीलक्षणा जानिलेनी ॥| 
इस जहतीलक्षणाका कोई ग्नन्थकारनै ऐंसें तिद्वातम 
उपयोग दिखाया हैः-“सर्व खल्विदं अहम 
( सववे यह जगत्‌ निश्चयकार ब्रह्म है)” श्त्यादि श्रुति- 
वाक्यनविंष॑ सवैजगत्‌की त्रह्मरूपता कही है। तहा 
अनित्यता दश्यता विकारिता जडठतता हुःखरूपता- 
आदिक विपरीतघमेसहित नामरूपमय जगतकृ 
नित्यद्रश्टा अविकारी चतन आनदादिस्वरूप जन्म 
कहना विरुद्ध है । तामे श्रुतिवाक्यनका तात्पये समन 
नहीं । किन्तु बाधसामानाधिकरण्यकी रीतिस नाम- 
रूपका वाधकारिके अवशेष रहा जो ताका सम्बन्धी 


अधिष्ठानचेतन सो ब्रह्म है । इस अथम भ्रुतिवाक्यनका । 


जानिये है जो अधिष्ठनचेतन सो लक्ष्यअथ है | औ-- 

मुख्यसिद्धातमें तौ अधिष्ठानकू छोडिके आरोपित- 
की प्रतीति होवै नहीं | किन्तु अधिष्ठानते अभिन्न 
होयके आरोपितकी प्रतीति होबे है | यातै अत्तिमाति- _ 
प्रियतहित नामरूप सर्वेशब्दका किया जगत्‌- 
शब्दका वाच्यअथे दे । तिसमैसे नामरूपमागका 
त्यागकारेके अवशेष रहा जो अस्तिभातिप्रियरुप 
अधिष्ठानमाग सो ज्ह्म है । ऐसे उत्तश्नतिबाक्यगत 
सर्वेपदम भागत्यागलक्षणा मानी है । 
* इस रीतिस जह॒तीलक्षणाके उदाहरण कहे ।॥ 

(॥ ४५८ ॥ अजहतीकक्षणाके ये उदाहरण हैं;-- 

१ “कार्केभ्थों दृधि रक्षताम्‌ (चीटिनके निवारण 
अथ धूम दघिकू राखिके तहा किसी किकरक्‌ 
विठायके स्वामीनै कह्या कि--काकोतै दधिकू - रक्षा 
करना )” इस वाक्यबिंषे काकपदका वाच्य जो 
वायस पक्षी, केवछ तिनंते दबिकी रक्षामे बन्‍काक्म 
तात्पये नहीं, किंतु दधिके मक्षक होनैकारे .कप्दून 


२६८ 


जहां पदनके वाच्यअधैम्रध्य एकमागका 
त्याग होवे औ एकमागका- अहण देंवे, तहां 
भागत्यागलक्षणा फहियेहे ॥ भागत्याग- 


केदी जहातिअजहातिलक्षणा-बी कहे हैं ॥ 


॥ जअद्दती; भजदती भो माग॑ंत्वागहक्षणाफा लक्षण ॥ ४३०-४३१ ॥ [,विचारशांगरे 


सहित आओ समौपदेशसंहिते वर्त - 
“यह” पदुका वाच्यअथे. है-॥ औ- 
अतीतकालसहित अन्यदेशंसहित जो*वस्तु 
सोई वर्तमानंकाठ ओ- समीपंदशसहित है यह 


जैसे प्रथम देंख पदार्थकू अन्यदेशमें देखिक | सम्रुदायका वाच्यअर्थ है । सो संभवे नहीं! 
किसीने कह्मा:-“ सो यह है” तहां भागत्याग | कहते ! 


लक्षणा है। कहते ? 
(१) अतीतकाहमें 


(२) वत्तेमानकाल समोपरेसल 
“यह” कहे हैं ।,या 


अजहतीलक्षणा ॥ 
२ तेंसें क्षेत्रतकी रक्षाके निमित्त मचेपर बैंठे 


इये पुरुष पक्षीनके उड्वने निम्नित्त पुकारतै होवे। 
तहां काइक्रे प्रति किसीने कह्या किः-“मंच पुकारते 
है” तहा मचपदकी मंचपर वेंठे पुरुषनविंपे 
अजहतीलक्षणा है | काहेंते,? मचपदके वान्य,मचमे 
पुकारनैका असमव है। यातरै मचप्रदके वाच्य जो 
मच, तिनसहित पुरुष त्रिषि मचपदकी अजहती- 
लक्षणा है ॥ इहां मचनपदके वाह््य जे मेंच 'तिनका 
उपने जावेय ( जाश्नित ) पुरुषनके साथि आधेयतता- 
सबंध है, सो लछक्षणा औ वाच्यकां त्याग नहीं | 
अधिकका प्रहण है | याते अजहतीलक्षणा है। 
३-४ तेंसे उत्नीवाले जातै हैऔ लकडिनकूं प्रवेश 
करावो, इत्पादिवाक्यनविषै' बी छत्नीवालेपदमे औ 
लकडीपदम अपने वाच्य छन्नीयुक्तपुरुष औ काष्टसमृह 
तिनसहित तिनके संबधी उत्नीरहित पुरुषनका औ 
लरकडीके उठानेणले पुरुषका ऋमतै ग्रहण है । यातै 


अन्यदेशम. स्थित | विरोध है । 
बस्तुकूं “ सो” कहे हैं। यातें अतीत | 
कालसहित औ अन्यदेशसहितवस्तु । 
“धो” पदका वाच्यअर्थ है ॥ औ 
स्थितवस्तुकू 
वर्तमानकाल- 


सजातीय जे विडारादिक तिनते बी दविकू रक्षा 
करना, ऐसा वक्ताका तात्पये है ।यातै कार्वापदके 
वाच्य जे वायसपक्षी, तिनका ब्रिडालादिकनके 
साथि जो सजातीयसम्बन्ध, सो लक्षणा है औ 
वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, याते 








(१) अतीतकाल ओ*  वत्तेमानकालका 
(३) तथा अन्पदेशका ओ समीपदेशका 
विरोध है 
यातें दोनंपदनंमे ं देशकाल जो वाच्यमाग 
ताकूं त्यागिके वस्तुमात्रम दोनंपदनकीः मींग- 
त्यागलक्षणा-है ॥ 


वान्यका त्याग नहीं | अधिकका ग्रहण होनेते 


अजहत्तीलक्षणा है। . * 
इस रीतिसै जहा श्रुतिवाक्यमैं आत्माको सतुआदिक 


विशपणनके मध्य एक किया दोविशिषणनका उच्चारण 
किया होबै, तहा तिनसहित अन्यअनुक्त सर्वेविशिषणनका 


| ग्रहण होवे | यातै तहा ( तैसे ठिकाने ) सिद्धातमे 


बी अजहतीलक्षणाका उपयोग है ॥ 

४५९९ “ सो यह है?” इस. वाक्यमै स्थित जे“सो”” 
औ “थह” ये दोपद, तिनका परस्पर समान (एक ) 
विभक्तिक बलसे एकअथवानतारूप सामानाधि- 
करण्यसंबंध है | तिसके बलल तिनके वाच्यअर्थ 
जे परोक्षवसतु औ अपरोक्षवश्तु, तिनकी एकता 
प्रतीत होवे है'ओऔ तिन दोनू वाच्यकू विरोधिधर्मवान 
होनैंते तिनकी एकता समयैः नहीं | याते इहां छक्षणा 
करनी योग्य है ॥ यामैं जहती किंवा अजहती लक्षणा “ 
तो बने नहीं | किंतु भागत्यागलक्षणा बने है । याते 
५ सो ” पदका वाच्य जो परोक्षतासहितवत्तु औ 
“यह” पदका वाष्च जो अपरोक्षतासहित वस्तु, तिन- 
भैसे परोक्षता औ परोक्षतामागका त्यागकारिके अवि- 
रोधिवस्तुमात्रका प्रहण है। 

१ इहा परोक्षताअपरोक्षतामागका बस्तुके साथि 

आश्रयतासंबंध है ।,जौ 


पए्रस्रंगः ६ ] ॥ “तत स्व” पदका वॉच्पअये ॥ २६९, 


|_.......0.0.क्‍..क्‍0.0ढमढक्‍..0$३[३............ल्‍..ल्‍._.२.ल्‍._._.---------### ७ ##ऋ्््  िंंंिििऋन 
( महावाक्यनमें लक्षणा ॥ ६ परोक्ष कहिये जीवके म्त्यक्षका" विषय 
नहीं ॥ 


9३३-७४९ ॥ ) ५ 
मायी कहिये माया जाके अधीन ॥ औ- 
“तत्वमासि” महावाक्यमें उक्षणा दिखाबनैकं ८ बधमोक्षरहित, जामें बंध होंवे ताका 


“तत”पद्‌ औ“लं”पदका वाच्यअर्थ दिखावे हैं॥ मोक्ष होवेहै। ईश्वर वेधरहित है । 
॥ ४३३ ॥ “तत” पदका वाच्यअथ | ईश्वरम मोक्ष वी नहीं ॥ 





























॥ दोहा, ॥ ' इतने धममवाला इश्वर्वेतन “तत्‌” पदुका 
सर्वेसक्ति स्वंज्ष विश्व | बाच्यअर्थ है ॥ 
ईंस स्वतन्त्र ३3:24 | ध्च्वः 
मायी तंत्पर वाच्य सो, 
जामेंबंधघनमोछ ॥ २६॥ ,.  _ , ॥ दोहा ॥ 
- लीुकाई- है '.. के बस जो इसके, 
१ सर्वद्क्ति किये जाँम सर्वतामथ्य। | सब तिनतें विपरीत । 


अल हक पल जाननैवाला। | हैँ जिहि चेतन जीव तिहि, 


४ईश कहिये सवेकाशरक औ--.. .. त्वेपदवाच्य प्रतीत ॥ २७॥ 
५ स्वतंत्र कहिये कर्मके आधान नहीं । औ- ' ठीक+-जो ईशके धमम कहे, दिनतें विप- 


, * वस्तुमागका अपने स्वरूपस तादात्म्यसंबंध | शा आगे कहनैंके प्रकार जहती किया भजहती- 
द। लक्षणा तौ संमवे नहीं किंतु मागत्याग ही समय है । 


मजे सनक घर व आश्रयता | , ते संेमहावाक्यनमैं दो ढो पदनके वाच्य जे जीब 


१ परस्परविरोधि परोक्षत औ अपरोक्षतारूप | जी ईश्वर तिनमेसे- 


वाच्यभागका त्याग औ--- १ धमेंसहित उपाधिरूप विरोधिवाच्यभागका 
२ अविरोधि केवलवस्तुरूप वाच्यमागका त्याग। भौ- 

अहण है । २ अविरोधि चेतनमागका ग्रहण है 
यातै यह भांगत्यागलक्षणा है। १ इहा घमसहित माया अविधाका आविष्ठानता- 





सैसें “ तत््वमसि” आदिक महावाक्यनमै स्थित" संबंध है जौ- 
जे जीवरेंशके वाचक दो पद, तिनका वी परस्पर | ३ चेतनमागका अपनेस तादात्म्यसंबंध है । 
समानविमक्तिके बलतै एकअथैवानतारूप सामानावि-| यह सारे वाच्यका चेतनमागसै जो अधिष्ठानता- 
करण्यसबंध है । तिसके बढसे तिनके वाच्य जे | तादाल्यसबंध, सो लक्षणा है। औ--- 
जीवश््वर तिनकी एकता ग्रतीत होवै है। औ तिन | १ विरोधिवाच्यमागका त्याग औ-, 
दोनूकू विरोधिधमेबान्‌ होनैते तिनकी एकता समवे | २ लविरोधिचेतनमागका अहण है। 
नहीं। याते तहा रक्षणा अगीकार करने योग्य है। | यातै यह भागत्यागलक्षणा कहिये है॥ 


३७6 मद्दावाक्यनमैं लक्षण! ॥ ४३३-४७९ ॥ [विचारथागरे 


रीतधर्म जामें होब्रे, सो जीव॑चेतन त्यंप- सो न बने यातें सुमति, 
दका वाच्य प्रतीत कहिये जान ॥ याका भाव लच्छय लच्छनहि जाय ॥ ३८॥ 


यह है।- पा दीका$-सामवदके छांदोग्यउपनिषदमें उद्दा- 
* अत्पशक्ति | लकपुनिन अपने, पुत्र खेतकेतर्कू जगत्तकी 
है अरपाज्ञ । | उल्त्ति करवा इश्वर बतायके कह्याः- 
३ परिच्छिन्न - | “सस्वमसि” । ताका यह वाच्यअर्थ है+-- 
४ अनीश। , । १ ८तत” कहिये सो, जगतकी उत्पत्ति 
५ कमेके अधीन । |. करवाला सर्वेशक्तिसवैज्ञताआदिक धर्म- 
६ अविद्यामोहित । औ- |. सहित ईश्वर । 
७ बंधमोक्षयाढा । औ- २ “त्वं” कहिये ते, अल्पशक्तिअल्पज्ञता- 


< प्रत्यक्ष । कहते ! अपना स्वरूप किसीकूं के बवाल जीव! 
परोक्ष नहीं । पत्यक्ष ह्दी होवे है ॥ यद्यापि ३ आज बरिय "हैः 
इंश्रकूं बी अपना स्वरूप ग्त्यक्ष है, इहां “सो हूं है” इस कहनेंतें ईशवरमीवकी 
तथापि इश्वरका स्वरूप कट + जीवके | ता वाच्यअर्थेसे भान होते है सो बने नहीं। 
नहीं। यातें परोक्ष कहिये है कि; पके | कहे !- 
स्वरूपकूं जीव ईश्वर दोनो जानें हैं । १ सर्वशीक्त औ अल्पशक्ति | 


यातें मैत्पक्ष काश्येहै। २ साज्ञ ओ अल्पन्ञ । 
इतने धमंवाला जीवचेतन “त्वं” पदका ३ विम्रु औ परिच्छिन्न। 
वाच्थ कहिये है ॥ ४ स्वतंत्र औ कर्मअधीन । 
॥४ ३५॥ वाच्यअर्थमँ एकताका विरोध ५ परोक्ष औ पत्यक्ष । मर 
ञऔ लक्षणकी कत्तेब्यता ॥ । ्‌ 000 अधीन ओ अविद्यामोहित 
एक है। 
॥ दोहा ॥ | यह कहना “अप्रि शीतल है” इस कहनेके 
महावाक्यमें एकता, समान है। या हे सुमती ! छक्षण ही कहिये ठक्ष- 
ह्ँ दोनोंकी भान। णत्तिं लक्ष्यअथे जान । वाच्यअर्थमैं विरोध है ॥ 


335 अल मन लत व मर की बैन न्‍2 कत। कि आम मलिक आप हक अर न शम कल मलिक आह 
॥ ४६० ॥ यद्यापि जीव अपने निजरूप अह- किया है, सो सारी रीति हमने पचदशीके महावाक्य- 


पदके लक्ष्य कूटस्थमात्रकू नहीं जानता है तथापि | "(नाम पचमग्रकरणके टिप्पणविंष औ छांदोग्यन 
अहपदका वाच्य जो अतःकरणविशिष्टवेतन, किवा उपनिषदुकी माणाटीका्विपे वी दिखाई है ॥ 


स्थूलबद्मसधातविशिष्टचेतन मै हू ऐसे जानता है। 

यातै जीवकू विवेकज्ञानतै पूवे ह विशिष्टात्मरूपस | ॥ ४६२ ॥ इहां वाच्यअथैसे एकताका भान 

अपने स्वरूपका ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥ ह कह | सो “ तत्‌ त्वे ”. इन दोपदनके सामानाधि- 
॥४६ ( ,॥* तत्त्वमसि” इस सामवेदके छांदोग्य- | करण्यरूप सबघके बलतै क्या है। सामानाधिकारप्यका 

उपनिषद्‌के षष्टअध्यायगत महावाक्यका ्ेतकेतु- । उदाहरण सहित लक्षण चतुथेतरगके ११३ वे दोहाके 

पुत्रके प्रति उद्चाहकपिताने जिस रीतिंसे नववार, उपदेश ! टिप्पण विष हमने छिख्या है | 


पष्ठस्तरंगः १] ॥ महावीस्पर्म जह॑तीअर्ज॑हतीका असंभव ॥ ४७६ 





॥ ४३७ ॥ + महावाक्यम अजहतिका 


॥ दोहा ॥ 
आदि दोय नहिं संभवे, | अस्तमव ॥ 
महावाक्यमें तात। | ॥ अथ अजहतीलक्षणाअसंभव- 
भागत्यागयातें छह, | प्रतिपादन ॥ 
है जातें कुसलात ॥ १९ ॥ | ॥ दोहा ॥ 


टीका“ है तात | महावाक्यमें आदि दोय | स्गठ 

कहिये जहती अजहती नहीं संभतरै । यातें , वाच्यड सारो रहत है; 
गित्यागलक्षणा महावाक्‍्यमे कहिये जहा अजहती मीत 

जाना । जातें कुसछात कहिये विरोधका | बाच्यअर्थ सविरोध थू, 

परिहार होंगे ॥ , तजहु अजहती रीत ॥ ४१ ॥ 


॥४ ३६॥ १महावाक्यमें जहतीका असंभव / दीकाः पं बह अजहतीलक्षणा - 

५ । तहां वाच्यअर्थ स वाच्यस 

॥ अथ जहतीअसंभवग्रतिपादन ॥ हक अहण होवे शमरारा्यन अजहती 

॥ दोहा ॥ ढक्षणा अंगीकार करें तो वाच्यअर्थ सारा 

ज्षेय ज॒ साछी बह्मचित रहैगा औ वाच्यअर्थ महावाक्यनमें स्िरोध 

जी" ? कहिये विरोधसहित हैं । विरोध दूरि करनेकूं 

वाच्यमांहि सो लीन ।. | रक्षणा अंगीकार करी है ॥ अनहती मानते 

माने जहतीलच्छना, ! महावाक्यनमे विरोध दूरि होवे नहीं । यत्ति 
है कछ ज्षेय नवीन ॥ ४०॥ | /गदृतीकी रीति महावाक्यनम तजहु ॥ 


24 भागत्यागका 
टीकाः-संपूर्णवेदांतका जय, साक्षीचेतन ॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यमें भाग 


ओऔ ब्रह्मचित्‌ कहिये अह्मचेतन है । सा साक्षी अंगीकार ॥ 


चेतन ओ जअहाचेतन लंपद ओ तत्पदके वाच्यमे भागत्यागलक्षणाप्र 
30: | ॥ अथ भा (७ कार ॥ 
. जहतीलक्षणा जहां हावे तहां वाच्यसंपूर्णका है ८ 
90 25220 "5 पलक होंबे | नी क्रिधीधर्म सब, 
। यांत्रे महावा जहतीलक्षणा मानें | तन संग । 
तो वाच्यमें आया जो चेतन, तासे नवीन | ल्खह कच्फमाते सम 
अस्त जडरलहय है पके जानने पुताज.. भागत्याग यह अंग ॥ ४२॥ 
पुरुषाय॑ 

सिद्ध होंगे नहीं । याति महावाक्‍्यमें जहती |. दीका+ अंग [है मिय | तत्पदुका वाच्य 
लक्षणा नहीं ॥ ; इश्वर ओ त्वंपदका वाच्य जीव तिन्‍्हके आपसमे 


१७३ ॥| महावोक्यनमैं हक्षणा ४२३-४४५ ॥ ['विश्वारसागरे 


 विरोधीधर्म व्यागिके झुद्धअसंगचतन लक्षणातें | सो अविद्याका अंश सघुप्तिमं बी रहे है। यातें 
लखंहु। यह भागत्यागलक्षणा है ॥ या स्थानमें | आज्ञका अभाव नहीं ॥| औ- 
यह सिद्धांत हैः-ईश्वरजीवका स्वरूप अनेक- | केंबेठआमास ही जीव ईश्वर नहीं हैँ। किंतु 


प्रकारका अद्वेतप्रंथनमें कहा है॥ | १ मायाका अधिष्ठानचेतन औ मायासहित 
१ विवरणग्रंयमे , आभास ईश्वर है ॥.औ- 

(१) अज्ञानमें प्रतिंबिंय जीव औ-- ' २ अविद्या अंशका अधिष्ठानचेतन औ अवि- 

(२) बिंव इश्वर कह्या है॥ औ- याके अशसहितआमास जीब है ॥ 

२ विद्यारण्यके मतमें ' १ इेश्वरकी उपाधिमें शुद्धसत्त्तगुण है। 

(१) झुद्धसत््तगुणसहित मायामें आभास | यातति ईशवरमें सर्वशक्तिसवेज्ञतादिक धर्म 

इंश्वर औ-- हैं। औ-- 

(२) मलिनसत्तगुणसहित जो अंत+-| २ जीवकी उपाधिमें मालिनसत्त्वगण है। 
करणका उपादानकारण भविद्याका | तें इश्वरमे अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिक 
अंश, तामें आभास जीव कह्माहै। ,.. धर्म हैं॥ 

॥ ४३५९॥ जीवईश्वरके स्वरूपमैं पंचदशी-। बाई आभासवाद कहे हैं ॥ औ- 
कार तथा विवरणकारादिकका मत। |  ॥ ४४० ॥ विवरंणके मतमें यद्यपि जीव 


प्रंतिषिं बच इंश्वर दोनूंकी उपाधि एक ही अज्ञान है। यात्ते 
( आभास, भंतिबिंब औ अवच्छेदवाद ) कब कप हते चाहिये, सजा जा 
॥ ४३९-४४ ३ ॥ उपाधिमें प्रतिबिंव होंगे, ताका 'यह स्वभाव 
यद्यपि पंचदशीग्रंथमें विद्यारण्यस्वामीने | होंवे हैः-पतिबिंवमं अपने दोष करे है । बिंवमें 
अंतःकरणमें आभास जीव कहा है, तथापि | नहीं ॥ 
अंत/करणके आभासकू जीव माने तो सुषु्तिमं,.. जैसें दर्पणस्वरूप उपाधि सुखका प्रतिविय 
अंतःकरण रहे नहीं। यांति जीवका बी अभाव | होवे है। ग्रीवा स्थित मुंख जिम है॥ तहां 
हुवा चाहिये। औ आज्ञरूप जीव सुषुप्तिमें रहे है। | दुर्प्णरूप उपाधिंके “इयाम पीत रूघुतादिक 
यांत विद्यारण्यस्वामीका यह अभिप्राय हैः-- | अनेक दोष 'प्रतिबिबमं भान होंगे हैं औ ओऔवार्मे 
अंतःकरणरूप परिणामक्ूं प्राप्त जो होवे | स्थित जो विंब है, तामें भान होवे नहीं ॥ 
अविद्याका अंश, तामें आमास जीव है ॥ | लेसें दपंणस्थानी जो अज्ञान, तिसविषे 
॥ ४६३ ॥ केवरचिदाभास ही जीवइंशधर नहीं | 
है | काहेंते ! अपने तादात्म्यसवंधकारे अधिष्ठानसै | ज आमास हैं वे बी जाते आरोपित है यातै तिन 
अभिन्न होयके जो प्रतीत होवे सौ आरोपित कहिये | की अपने अधिष्ठानकूटस्थ औ ब्रह्मतेँ मिन्नताकारिक 
है ॥ अरोपितकी अधिष्ठानसेँ मिन्नताकारिके प्रतीति । प्रतीति समवै नहीं । किन्तु तिन दोनूकी अपने 
होगे नहीं । जैसे र्ज॒बिप सप॑ आरोपित है थातै | अधिष्ठानकूटस्थ औ त्हमसैं तादात्यसबधरूप एकताकू 
ताकी रज्जुसै 'मिन्रताकारिके प्रतीति होने नहीं | | पायके तिनके स्वरूपकू ढापिके ही प्रतीति होबे है 
किन्तु रज्जुसै अमित्र होयके | औ रज्जके स्वरूपकू | यातै अधिष्ठानवेतव जौ उपाधिसहितचिदामास जीव 
ढांपिके सपकी प्रतीति होने है तेसें मायाअविद्यामै | किवा ईश्वर है ॥ 








प्रातिबिंघरूप जीवमें अज्ञानकृत अव्पन्नवादिक 
दोष हैं ओ विंवरूप नम । यरतें- 

१ ईश्वरमें सर्वज्षतादिक है। औ- 

२ जीवमें अल्पज्ञतादिक हैं ॥ 

॥ ४४१ ॥ आभास ओ प्रतिबिंचका इतना 
भेद हैः-आमासपक्षमं तौ आभास मिथ्या है 
औ भ्रतिबिबवादमें 2 मिथ्या नहीं । 
फितु सत्य है। कहते ४७ 

प्रतिबिबवादीका यह सिद्धांत है+-दर्षणमें 
जा पलक प्रतिविंच है, सो मुखकी छाया 
नहीं । काहितिं ! हि 

१ छायाका यह स्वभाव है+-जिस दिशांम 
छायावानके मुख औ पृष्ठ होवे, उस दिशामे 
छायाके मुख औ पृष्ठ होवे हैं ॥ औ- 

२ दर्षणके भ्रतिषिबके सुख पीठि बिंवर्स 
विपरीत होंवे हैं। यातें द्षणमैं छायारूप 
बिंव नहीं। कितु दर्पणकूं विषय करनेवास्ते नेत्र- 
द्वारा निकंसी जो अंतःकरणकी दूत्ति, सो दपेणक 
विषयकारिके तत्काल ही द्पेणसें निवृत्त होयके 
ग्रीवार्म स्थित मुखकूं विषय करे है ॥ 

जैसे श्रमणके वेगसें अलातका चक्र भान 
होगे है ओ चक्र नही, तेसें दपेण औ 
मखके विषय करनेमें बृत्तिके वेगते मुख 


दर्षणमें स्थित भान होंवे है ओ सुख ग्रीवाविषे ही | हे 


कक अप व लदेर ल कर २ 0 आर आह वश कल 
॥8४६४॥ यद्यपि प्रतिविम्बवादमे झुद्दनह्म ही 
इंथर है | तामे सर्वेज्ञताआदिधम वी समंवे नहीं, 
तथोषि जीवके अव्पज्षताआदिकधमकी अपेक्षाकारिके 
बिंबपना, औैधरपना, सर्वज्पना। शत्यादि- 
वर्मनका भारोप होवै है । वास्तवत्त जीव श्र दोनू 
झुद्धह्मरूप हैं। तिसमे किसी धमका समव नहीं ॥ 
॥ ४६५ ॥ इहा कछुक विशेष है;- जलूपूरित 
अनेक घटनविंब बग्येके अनेक प्रतिबिंव (आमास) होंगे 
हैं । तिनमै-- 


१ एकएक पतिविव व्यष्टि कहिये है। औौ> | 


बेव 


बहस्तरेंग! ऐप] ॥ जीवईशरके स्थद्ूपम पंचदशी तंथा मत ॥ 


स्थित है । दुपंणमें हो बी नही । 


वृत्तिके वेगस जो दर्षणमें मुखकी ग्रतीति सोई 
प्तिबिंब हे ॥ 


इस रीतिसें दपेणरूप उपाधिके संवधसे 
ग्रीवामें स्थित मुख ही बिंब॒रूप ओ प्रतिविवरूप 
भान होंगे है ओ विचारसें विंवप्रतिविब॒भाव है 
नही । तेसे अज्ञानरूप उपाधिके संबंधसे अस- 
गचेतनमें विंबस्थानी इश्वरमाव ओ प्रतिबिंव- 
स्थानी जीवभाव प्रतीत होंवे है औ विचारदश्सि 
इंश्वरता जीवता है नहीं । 


अज्नानतैं जो चेतनमे जीवभावकी प्रतीति, 
सोई अज्ञानंमे प्रतिबिंब किये है । यांतें 
बिवपना औ प्रतिविंबपना तो मिथ्याहे औओ 
स्वरूपसें विंवभतिबिव सत्य हैं। काहते ! बिंव- 
प्रतिधिंवका स्वरूप दृष्टांतविंषे तो मुख है औ 
दाश्टीतविषे चेतन है । सो मुख ओ चेतन 
सत्य है ॥ े" 
१ इस रीतिसे प्रतिबिबकूं स्वरूपतें सत्य 
हानेते सत्य कहे है । ओ--- 
२ आभासका स्वरूप छाया माने हैं, यातें 
मिथ्या है ॥ 
यह आमासवाद्‌ औ प्रतििबवादका भेद” 
है ॥ औ--- हे 


२ सबे मिलिके एक समश्प्रतिबिब कहिये है । 
तिनके मध्य जिस प्रतिविबका जलके अभावकारे- 
के अमाव होने तिसका सूर्यसे अमेद कहिये है । 
अन्योका नहीं । ऐसे जब सर्वप्रतिविबनका अमाव होंगे 
तब सो समष्टिमतिविबका वयसे अमेद कहिये है | 
लैंसें या उक्तआमासवादीके पक्षमै--- 
१ अनेकवुद्धि वा अविद्याअशरूप जलविषे अनेक 
व्रह्मके प्रतिविंब (आमास) है। तिनमे एक एक 
प्रतिबिव व्यष्टि कहिये हे । भौ-« 


वेज 


..._॥ महावाक्यतम छक्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ 


[विचाश्खागरे 





॥ ४४२ ॥ कितने अथनमें- 


१ शुद्धसत्तगुणसहित मायाविशिष्टचेतन 


ईश्वर कहिये है ॥ ओऔ- 


२ मालिनसत्त्वगणसाहित अंत।करणका उपा- 
दान ३“ अंशविशिश्चेतन जीव 
कहिये है ॥ 


... दे से गिडिके एक समशभरतिनिव कहे: है गलक्षणाका ही खीकार है॥ 


१ अनेक व्यष्टिप्रतिबिंब जीव हैं । औ- 

२ एक समष्टिप्रतिबिब इंश्वर है ॥ 

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अभावतैं 
अभाव होवै, तिसका त्रह्मके साथि उपचारमात्र अमेद 
कहिये है । 

ऐसें जब स्ेजीवनका अभाव होबैगा, तब सो 
समष्टिप्रतिबिबरूप श्श्वरका विदेहमोक्ष होवैगा । 

१ या पक्षम जगत्‌ औ ब्रह्मके किवा जीवब्रह्मके 
अमेदके बोधक श्रुतिवाक्यनमै भागत्यागलक्षणाका 
स्वीकार नहीं । कितु “गगामै आम है?” इस वाक्यकी 
न्याई सारे वाच्यका त्याग औ ताके सबंधि ब्रह्मके 
अहरणत  जहनीलक्षणाका स्वीकार है। यह अधिष्ठानकू- 
टस्थकू छोड़िके केवलबुद्धिसहित वा अविद्यासहित 
आमासकू जीव माननैहारे कोर वेदातके एकदेशी 
आभासवादीका मत है॥ 

₹ या पक्षम पुरुषाथे ( मोक्ष ) के निमित्त प्रयत्न 
करनेवाले जीवका मोक्षदशाविषै अभाव होवै है । यातैं 
“धनइद्विकी वाछासे व्यापार करनैवाढेका मूलधन बी 
नष्ट भया?” इसकी न्याई मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त 
अयत्न करनेवाले जीवका स्वरूप नष्ट होवेगा । यह 
अनथ जानिके या सिद्धातमै॑किसी मुमुक्षुकी प्रदृत्ति 
नहीं होवगी 

याते यह पक्ष समीचीन नहीं ॥ औ---._' 
पंचदशी तथा विचारसागस्भादिक ग्रंथनमै- ' 

१ अधिष्ठानकूठस्थसहित सामासबुद्धि वा अविद्याकू 

जीव मान्या है। औ- 

३ अधिष्ठानअ्ह्मसहित 'सामासमायाकूं « इंश्वर 

मान्या है | 

यामै वाच्यमागके एकदेशके त्यागते औ एकदेशके 
प्रहणते महावाक्यआदिकस्थवमैं सिद्धातलमत भागत्या- 


या पक्षम मुख्य आकाशके इष्टांतका ही अगीकार 
है। तो आकाशके दृष्टातका सविस्तर वणन पचदरशीकै 
चित्रदीपमै औ विचारसागरके चतुर्थतरुमै किया है ॥ 
या पक्षकी रीतिसे- 
१ आकाशके किवा मुखआदिकफे पश्रतिबैबका 
अधिष्ठानरूप उपादान घटाकाश ओऔ दर्पण- 
आदिक हैं । औ- 
२ परिणामीउपादान जल औ श्रविद्याआदिक 
हैं। औ-- 
३ निमित्तकारण महाकाश अरु मुखआदिक 
बिंब औ उपाधिकी सनिधि है।॥ 
तिस प्रतिबिबका बाधकारिके अपने बिब मुखआदि- 
कनसे अमेद होबे है। तथापि जहारूणि जल दपेण- 
आदिक औ पिंबकी सन्रिधिरूप निमित्त होंवै तहांलगि 
बाधित प्रतिविंबकी वी अनुद्धत्ति ( प्रतीति ) होबे है । 
याहीकू बाधितानुबृत्ति कहें हें ॥ 
तैंस- 


१ चिदामासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपादान 
कूटस्थ है औ- 
२ परिणामीउपादान नानाबुद्धि किंधा अन्नान- 
अश 
३ प्राख्य निमित्तकारण है । , 
तिनमैने जो चिदामास वा बुद्धि वा अज्ञानअशरूप 
उपाधिसहित अपने स्वरूपका बाधकारेके अहआदिक 
जीववाचकपदका लक्ष्य अथे जो कूटस्थअधिष्ठानरूप 
अपना निजरूप' ताका अमिमानकारेके तिस अहपदके 
लक्ष्य कूटस्थकी बिबरूप 'हके साथि पूर्वेसिद्ध एकता 
; ताकू जानता 'है सो मुक्त होवे है ।' दूसरे बद्ध 


यद्यापि उक्त “अह त्रह्मास्मि” इस ज्ञानके समयमे 
ही| अविद्यारूप, उपादानके नाशकारे ताके कांये 


चंड्ह्तरंगः ६ ] 


थाऊँ अचच्छेदवाद कहे है ॥ 
सर्व ही वेदांतकी अक्रिया अद्वैतआत्माके 
जनावनेकू है।यातें जौनसी भरक्रिया्ते गिज्ञासुकूं 
वोध होंबे, सोई ताकूं समीचीन है । तथापि 
वाक्यवृत्ति ओ उपदेशसहस्त्रीम भाष्यकारने 
आमभासवाद ही लिख्या है । यांति आभासवाद ही 
मुरूष है ॥ ताकी रीतिसे- हे 

॥ ४४३ ॥ चारिमहावाक्यनमे 


भागत्यागका अ्रदर्शन ॥ 
१(१)माया।औ- 

(२) मायमें आभास । औ- 

( ३ ) मायाका अधिष्ठान जे चेतन । 
सो सर्वेशक्तिसवैज्ञतादिकधमंसहित इश्र है 
जगतसह्ित चिदामासका वाघ होबे है, तर्थापि 
जहालगि प्रारूघरूप निर्मित है, तहारूगि बाघ 
मये ( मिथ्या जाने ) देहादिजगतसहित चिदामासकी 
अनुदृत्ति ( प्रतीति ) होवै है ॥ जब प्रारूपका अत 
होबे, तब तिस प्रतीतिफा अमाव होवे है | सोई 
हक _िदिमोक्ष है । पूवेउक्तपक्षत यह पक्ष उत्तम 

है औ-- 
विंबमतिनिंबवादवबिषै-- 


' ॥ धारिमदावाक्यनम भागत्यागका पंदर्शन ॥ 


१७८ . 


सोई तत्पदका वाच्य है ॥ औ- 


२(१) व्यश्जिविया। 
(३ ) तामे आभास । औ- 
(३ ) ताका | 
अल्पशक्तिअल्पन्॒तादिकपमंसहित जीव है| 


से त्वंपदका वाच्य है ॥ 


तिन्ह दोरूकी '“तत्वमासि” वाक्यन एकता 

बोधन करी । औ बने नहीं। यांतें- 

१ आभाससहित माया ओ मायाकृत सर्व- 
शक्तिसवज्ञतादिकपर्म, इतने वाच्यमागर्कू 
त्यागेके चेतनभागाविंषे॑ त्तत्पदकी 
भागत्यागरक्षणा ॥ 

२तेसे आमाससहितअविदयाअंश ओऔ 


३ निमित्तकारण अद्दष्ट है। जंब तिस प्रतिबिबकू 
अपने विंवन्रह्ले आपकी एकता अतीत होने, 
तब ताकी प्रतिविंबमाव (जीवमाव ) निद्वत्ति होने है ॥ 
परतु जहांलगि प्रारूघरूप उपाधि ( निमित्त ) है, 
तहानगि बाधित भये जगत्सहित इस जीवके जीव- 
भावरहित स्वरूपकी प्रतीति होबै है | जब प्रारूपका 
अत होवैगा तब तिस प्रतीतिका अमाव होयके 
केवल्शुद्धत्॒ह्ष अवशेष रहेगा, सोई ताका विंदेह- 

| 


१ प्रतिविंवका अधिष्ठावहूप उपादान विवहै भौ- | भोश्ल है 


२ हे महल मुखआदिकर्विवका अज्ञान 
| 
३ ताका निमित्तकारण दपेंण औ बिंबकी 
सनिधिआदिक है। 
बिंवप्रतिविबके अमेदज्ञानतै प्रतिविवमावकी निद्ृत्ति 
होने है। परतु जहाकूगि बिंव औ दर्पेणकी सब्निषिरूप 
उपाधि (निमित्त ) होबे तहालमि मिथ्या जानै। प्रति- 
विंवभावरहित प्रतिबिंबके स्वरूपकी प्रतीति होने है | 
जब अप उस होबे तब प्रतिविबकी 
| 
१ तैंसे एक दी अज्ञानसे झुदधबरह्ररूप विबमे जीव- 
रुप अतिविवमाब प्रत्तीत होवे है, ताका उपादान 
भज्ञाव है जौ अधिष्ठान शद्धह्य है । 


या पक्षमै सवप्नकी न्याई मुख्य एकजीवका अगीकार 
देय नानाजीव जो प्रतीत होवे हैं, वे जीवामास हैं 
यामै तीन सत्ताका अगीकार है | यातै यह वी व्यावन 
हारिकपक्ष कहिये है। परतु अन्यसर्वैव्यावहारिक पक्ष- 
नविषे यह पक्ष उत्तम है| हे 
ह इस रीतिस आमासवाद औ प्रतिविंबवादका भेद 
|| 
॥ ४६१६ ॥ श्हा स्वेशब्दकारे कार्येकारणउपाधि- 
वाद, अवच्छिनजनवच्छिन्र॒धाद जौ दष्तिप्टिवाद- 


प्रहण है । वेदातके अनेकपक्षनका 


भनुवाद अप्पय्यदीक्षितक्त सिद्धातलेशमै तथा 


हक हे बत्ति« 
प्रमाकरके अष्टम्प्रकाशम किया है || 


१९६ 


॥ मददंवाक्यनम छक्षणा ४४३६०४४९ ॥ 


[ दिचारखागरे 





अविद्याकृत अल्पशक्तिअल्पन्षतादिकषर्म 
जो लंपदका वाच्यभाग, ताकूं त्यागैके 

' चैतनभागमें त्वंपदकी भागत्याग- 

लक्षणा है ॥) ८ 

' इस रीतिसे भागत्यागलक्षणातें- 

! ईश्वर औ जीवके स्वरुपमें लक्ष्य जो 
चेतनभाग, तिनकी एकता “तित्वमसि ” 
2०0० घोधन करे है ॥ न 

श्तें अग्रम्‌ आत्मीं त्रह्म ” 
महावाक्यमें- 

(१) आत्मापदका जीव वाच्य है। औ- 

(२) अह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ अह्म- 

पदका शुद्ध वाच्य नहीं । ईश्वर ही 
वाच्य है। यह चतुर्थतरंगम प्रतिपादन 
करि आये हैं ॥ 

पूवकी न्‍्यांई दोनू पदनकी लक्षणा है। 

(३) लक्ष्यअर्थ परोक्ष नहीं। इस अथेकूं 

जनावनकूं अयंपद्‌ है॥ 

/ अयं” कहिये सबके अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म 
है। यह वाक्यका अर्थ है।। 

३" अहं ब्रैचास्मि ” इस महावाक्यमें 

(१) अहपदका जीव वाच्य है । औ- 

(९) ब्रह्मपदका ईंश वाच्य है ॥ 
दोनों पदनकी चेतनभागमैं लक्षणा है ॥ 


॥ ४६७ || यह 'उपदेशवाक्य कहिये है । 
इसते मिन्न तीन अनुभववांक्य कहिये है ॥ 

॥ ४६८ ॥ यह अथवेणवेदकी मांडूक्यठपनिषदू- 
गत भहावाक्य है । याका विशेषप्रसग हमने श्रीपच- 
दशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविब किया माडक्‍्यकी 
भाषाटीकाविषै लिख्या है ॥ # 

॥ ४६१६९ ॥ अपरोक्ष दो प्रकारका है। ' 

१ एक तौ ख्यप्रकाश होनेकारे बुद्धिरूप ज्ञानका 
विषय जो आत्माका स्वरूप, सो अपरोक्ष है | 

ह दूसरा “में ख़प्रकाश आत्मा हू” इस 'ीतिसे 

बुद्धिसें अवछोकन करना," सो वी अपरोध्ष। 
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/ में जहा हूं” यह वाक्यका अर्थ है ॥ 

४. “अ््ञानेमानंद बहा” इस भहा<, 
वाक्यम- 

(१) अज्ञानपदका जीव वाच्य है । 

(२) ब्रह्मपदका इंश है । 

पूवको न्‍्यांइ लक्षणा । 

(३) लक्ष्य जो अह्मात्मा, सो आनदेगुण- 
वाला नहों किंत आनंदरूप है।इस 
अर्थ जनावनेकूं आनंद्पद है। 

आत्मास अभिन्नवह आनंदरूप है यह 
वाक्यका अर्थ है ॥ 

_जैसें महावाक्यनमे भागत्यागलक्षणा है। 
तेस अन्यवाक्यनमें सत्य, ज्ञान, आनंदपद 
वा शुद्धनहमकू भागत्यागलक्षणासे बाधन 
करेंह। शक्तिसे नहीं। काहेतें ? शुद्ध बह्म किसी- 
पदका वाच्य नहीं। यह सिद्धांत है । यातें 
सारे पद्‌ विशिष्टके वाचक हें ओ शुद्धके रक्षक हैं॥ 

१ भायाकी आपक्षिक सत्यता औ चेतनकी 
निरपेक्षक सत्यता मिली हुई सत्यपदका 
वाच्य है । निरपक्षिक सत्य लक्ष्य है ॥ 

२ बुद्धिवृत्तिरप ज्ञान औ स्वयं्रकाशज्ञान, 
दोनू मिले तो ज्ञानपदका वाच्य ओ स्वर्य॑- 
म्रकाशभाग छक्ष्य॥ 


कहिये है ॥ 

तिनमें प्रथमअपरोक्ष नित्य ( सदाविद्यान ) है - 

ओ दूसरा (बुद्धिवृत्तिरूप) अपरोक्ष अनित्य (कदाचित्‌ 
होनैवाछा ) है |...» 

॥ ४७९ ॥! यह यजुरवेंदकी चृहद[रण्यक उपनिषद्- 
गत भहावाक्‍्य है। याका विशेषप्रसग हमने ,श्रीप॑चद- 
शीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषे तथा श्रीबृहदार- 
ण्यककी भाषाठीकाविषै लिख्या है,|| ,, 

॥ ४७१॥ यह ऋेदकी ऐतरेयटपनिषदूका महा- 
वाक्य है ! याका विशेषप्रसग :हमनै"'आरीपंचदशीके 
महावाक्यविवेकके टिप्पणमैं लिसया है || ** * « 


पष्ठस्तरंगः '& | ॥ प्रश्न/-दोनूं पदकां छक्षणों निष्फाक है ॥ १७७ 
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३ विषयरसंबंधजन्य सुखाकार साजिक अतः दोड मिली सत्यपद 


करणकी वृत्ति ओ परमप्रमका आस्पद स्व॒रूप- के 
सुख, इन दोनूं मिठे आनंदपदका पाच्य 24238 भाखत है; 
ओ दबृत्तिमागकू) त्यागिक स्वरूपमाग लक्ष्य । ब्रह्ममाहि सत्यता छ 
इस रीति सर्वपदनकी शुद्ध रक्षणा संक्षेप. |, च्छयभाग राखिये ॥ 
शारीरकर्म अतिपादन करी है ॥ बुद्धिवृत्ति संवित दे 
॥ ४४४ ॥ ॥ अथ उक्तअर्थ संग्रह ॥। मिले ज्ञानपद वाच्य, 
॥ कबवित्त ॥ संवितस्वरुप लच्छच 
हा बुब्वृत्ति नाखिये । 
गंगामें ग्राम” जहति- ओ विषेको सुख 
लच्छना या ोर लखि, वाच्यपद आनेंदको, 
सोन थावे ल्च्छना विषेसुख त्यागि आत्म- 
,-जहति जनाइये । सुख लच्छ आखिये ॥ ४४ ॥ 
. सो यह वस्तु” इहां ४४५ प्श्न-दोनू पदनमैं छक्षणा मानना 
लच्छना है भागत्याग; निष्फल है॥ 
दूजो नाम जहति. # विरोध दरि करने 
ति सुनाइये॥ महावाक्पनम विरोध दर्रि करनेकूं दोहूपदूल 
हि ह 2 हा डनाई नंगे लक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोई कहे 
तत्वमसि” आदि महा- हैः--एकपरदम छक्षणा ओगीकार कियेसें हो 
वाक्यनमें भागत्याग, विरोध दूरि होवे है। दोयपदम छक्षणा माननेका 
लच्छना न जह॒ति ४५७०७ 
अजहति बताइये । ॥ दोहा ॥ 
ब्क्म काह पदको न एकहि पढमें लच्छना, 
वाच्य ग्॑ बखाने वेद, माने नहीं विरोध । 
यातें स्वपदनमें दोयपदनमें रच्छना, 
रीति यूं छवाइये ॥ ४३ ॥ निष्फल कहत सुबोध ॥ ४५॥ 
मायामांदी सत्यता कु टौकाः-सुवोध कहिये सुज्ञ । दोयपदनमें 
औरमभांति भाखियत, उक्षणा निष्फल कहते है। कारें! एक ही पहूँे 
बह्मर्मांदि लक्षणा मानेतें विरोध दूरि होय जावे है ॥ 
हि सत्यता जे याका भाव यह हैः-यद्यपि सर्वेज्ञतादि- 
औरमांति माखिये | विशिष्की अत्पज्ञतादिविशिष्के साथि एकता 


१७८ ,..._॥मद्दावॉक्यम्म छक्षणा॥ ४४३०४४९ ॥ [ विधारलागरे 
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नहीं बने है। तथापि एकपदका रृष्य जा | वाक्यनको होयगो 
शुद्ध, ताकी विशेष्टके साथि एकता बने है॥ | विरोध मूढलच्छना ॥ 


दृष्ठांत-जेस-- ह वाक्यमध् ' 
१ ५ जुदममह॒ुष्प आह्ण है” इस री | तीनि य जीव-', 
शद्त्वथम विशिष्टमनुष्यकी आह्मणत्व- पीचक प्रथमपद, था 
धर्मवेशिष्टके साथि एकता कइनाविरुद् | “तत्त्वमसि” यामें आदि- 
है। औ-- शीत पद इंसलच्छना । 
९* महुष्य, आाह्मण है” इस रोके | प्रथम वा द्वितीयको 
शुद्॒त्वधर्मराहित शुद्धमहुष्यकूं जाह्णत्व- नेम नहिं बने यातें 
विशिष्टता कहनैमे विरोध नहीं ॥ मन ति) 
तैसें-- भाखत द्वेषदनमें 
१ अल्पज्ञतादिषमंविशिक्चेतनकी औ सर्ब- |. लच्छना सुंछच्छना ॥ ४६ ॥ 
जञतादिवमंबिशिष्की एकता विरूद्ध | सक्का३-जो एकपदूम रक्षणा अंगीकार 
हा थे करे ताकूं यह पृष्ठिः-दोने पदनमैंसे कौनसे 
२ परंठ जीववाचकपद ओ इंशवाचकपद- | यदगें छक्षणा है ! 
हे कक 9%७०९ 20 शा जो ऐसे कहेः- 
सर्वज्ञतादि-धर्म-विशिष्टके_ साथि वा 
अल्पज्ञतादिविशिष्केसाथि एकता कहने |. ७४४ १8286 प्रथमपदमें रक्षणा है। 
में विरोध नहीं ॥ 


य॒तें दोपदम लक्षणा माननैंमें कोई युक्ति २ यद्दा द्वितीयपद्म लक्षणा सर्वेवाक्यनमें 
नहीं 0 है । प्रथमपदम नहीं ॥ 


ताऊूँ हे शिष्य | यह भाखिः-हे सूढ- 
( गतप्रश्वका उत्तर॥ ४४६-४५० ॥) | लक्षण ! प्रथम वा द्विदीयपदम जो नेमतें रक्षणा 

दोतूं पदनमं स्ववाक्यनमें मानें तो वाक्यनका परस्पर- 
॥४४६॥ दोनूं पंदनमें छक्षणा सफल है ॥ | विरोध होवैगा । काहेंे १- 


धा ह १ तीनवाक्य मध्य काहिये ' 
॥ समाधान ॥ कबित्त॥ (९) “आह अह्मारिगि" 
लच्छना जो कहे एक- (२) “भ्ज्ञानमानद तब्रह्म'। 
पदमांहि ताकूं यह, (३)“अयमात्मा तह्म'। 
पूछि दोयपदनमें इन तीन वाक्यनमे जीववाचकपद प्रथम 
लच्छना !। कहिये पृ है॥ औ- 
(४) “तत्त्वमसि” या वाक्यमे आदिपद्‌ 


प्रथम वा द्वितीयमें- ' या काहिये प्रथमपद्‌, 'इंशलक्षण कहिये 
, ' कहे ताहि भाखि यह, |. ईखरका बोषक है॥ 


धष्टश्त रंगः ६] 


(१) जो पृषपैद्मो लक्षणा सारे मारने तो 
तीनिवाक्यनका तो यह अर्थ होंवैगा३- 
चेतन सर्वज़्वादि विशिष्टअश सारे 
इंश्वरखूप हैं ॥ औ- 

(२) “तत््वमासि” वाक्यका यह अथे 
होंवेगाः-चेतन अल्पज्ञतादिविशिष्ट- 
सैसारी जीवरूप है ।काहेंतें! तीनि 
वाक्यनमें पूव जीववाचक पद है । 
ताकी चेतनभागमें छक्षणा। औ द्वितीय 
जो इंश्ववाचकपद, ताके वाच्यका | 
ग्रहण । औ “तस्वमसि” में आदि। 
इंशवाचकपद, ताकी चेतनमागमे 
लक्षणा ओ द्वितीय जीववाचकपद, 
ताके वाच्यका अहण ॥ 

इस रीतिसें रक्षणाका नेम करे तौं वाक्यन- 

का परस्पर्रविरोध होंवेगा । 


तैलें सर्वेवाक्यनके द्वितीयपद कहिये 

आगिछे पद्म लक्षणा मानें ॥ तौ-- 

(१) तीनि वाक्यनमें पूर्व जो जीवपढ, ताके 
वाच्यका अहण औ उत्तर इंशपदकी 
चेतनभागमें छक्षणा । यातें, अल्पज्ञतादि 
धर्मविशिष्ट चेतन है । यह तीनि वाक्य- 
नका अर्थ होंबेगा ॥ औ--- 


(२) “तत्त्यमसि” में आदि इंशपद्‌। ताके 
वाच्यका ग्रहण ओ द्वितीय जीवपदकी 
चेतनमभागम लक्षणा। यांते सर्वज्ञवादि- 
धर्मविशिष्ट चेतन है।यह “तस्वमसि” 
का अथे होनेंतें परस्पराविरेष ही 
होवैगा ॥ 


इस रीतिसें प्रथम वा द्वितीयपद॒मैं लक्षणाका 
नेम बने नहीं । यत्ें सुलक्षणा कहिये सुंदारि है 





लक्षण जिनके, ते आचार्य द्वैपदनमे रक्षणा | 


भाखत हैं। और-- 


॥ उत्तर-दोमू पदनमें कृक्षणा सफल है ॥ 


4७९, 


॥ ४४७ ॥ ईश्वरवाचकपदम लक्षणा है । 
याका उत्तरा। 
जो ऐसे कहैः-प्रथमपद वा द्वितीयपदमें 


॥४क्‍ 


लक्षणा है। यह नियम नहीं करे है। कितु 
सर्ववाक्यनमें जो ईश्वख्वाचकपद्‌, त्तामे रक्षणा 
है। यह नियम करे है॥ सो इश्वर्वाचक पू्ष 
होवै था उत्तर होंवे । यांति वाक्यनका परसरुपर 
विरोध नही ॥ ताका-- 


॥ समाधान ॥ दोहा ॥ 


इंसपद॒हि लच्छक कहे, 
सब अनथ्थंकी खानि। 
जय होय अतिवाक्यमें, 
द्वे पुरुषारथहानि ॥ ४७॥ 

ठैका+-जो इशवर्वाचकपदकूं ही छक्षक 
कहै, तो सर्वेअनर्थ अल्पज्ञता पराधीनता 
जन्ममरणसें आदिलेके जो हु/खके साधन, 
तिनकी ख़ानि जो सेसारी जीव, सो अृति- 
वाक्यनमे ज्ञेय होगे । यांतिें पुरुषाय कहिये 
मोक्षकी हानि होवैगी । हे 

याका भाव यह है+-जो इंश्वखाचक पढें ही 
लक्षणा मानें ती महावाक्यनका यह अर्थ 
होवेगाः-““तत्पदका रृष््य जो अद्यअसंग- 
मायामढूरहित चेतन, सो कामकर्मअविद्याके 
आधीन अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, परिच्छिन्न, 
पुण्यपाप, सुखइ/ख, जन्ममरण, गमनआग- 
मन आदिकअनंतअनथेका पात्र है? । जो महा- 
वाक्यका ऐसा अर्थ होंगे तो जिज्ञासुकूं इसी 
अरथंविषे बुद्धिकी स्थिति करनी होवेंगी ओ 
जामें बुद्धिकी स्थिति होंवे है ।आणवियोगसे 
अनंतर ताहीकू भाप्त होंगे है। यातें वेदवाक्यनके 
विचार्सें मुमनझ्षुकूं अनर्थकी ही भाप्ति होगैगी। 
झआनंदकी भाप्ति नहीं होवेगी । यातै इंश्र> 


३१८० 


॥ महा वाक्यमम कृक्षणा ॥ ४४३-४४९॥| 


 विचाश्खागर 





बाचकपदमे लक्षणा है। जीववाचकर्में नहीं। | 


यह नियम असंगत है। और--- 
॥ ४४८ ॥ जीववाचकृपदमें छक्षणा है । 
याका उत्तर ॥ 


जो - ऐसे कहें+-सर्वमहावाक्यनमें जो 
जीववाचकपद्‌ हैं, तिन्‍्हमें लक्षणा है । ईश- 
वाचकमं नहीं । यांति पुरुषार्थकी हानि नहीं । 
काहेतें! जीववाचकपदमें रक्षणा मानें तो 
महावाक्यनका यह अथे होवैगा+-“जो त्वैपद- 
का लक्ष्य चेतनभाग सो सर्वेशक्ति, सर्वज्ञ, 
स्वतेत्र ओ जन्मादिकवंधराहित ३श्वररूप है ॥” 
इस अयेमें बुंद्धिकी स्थिति जिज्ञासुकं अति- 
उत्तमईश्वरभावकी ही प्राप्ति होंबेगी । यातें 
जीववाचकपदमें रक्षणाका नियम करेहें ॥ 
ताका-- 


समाधान ॥ दोहा ॥ 


साछी लंपद लच्छच कहु, 

कैसे इसस्वरूप ! । 
यातें दोपद लच्छना, 

भाखत जतिवर-भूप ॥8८॥ 
ठीका+-लंपदका लक्ष्य जो साक्षी, सो 
शस्वरूप फेस ! यह कह । अथे यहः 


त्वपदके लक्ष्यकूं: इश्वर्रूप कहना बंने नहीं, 
यांतें यति जो सैन्यासी तिनमें वर जो श्रेष्ठ, 


5 


तिनके भूप स्वामी, दो पढदुमें रक्षणा | 


भाखत हैं ॥ 

याका भाव यह हैः-जो जीववाचक पढें 
लक्षणा मानें ओ इशवाचकमें नहीं । ताकूं यह 
पूंछे हैं;-१ त्वपद्की लक्षणा व्यापकचेतनमें है । 
२ अथवा जितने देशमें जीवकी उपाधि 
उत्तने देशमें स्थित 'जो साक्षीचितन, तामें 
त्वेपदकी हक्षणा है | 


(१) जो व्यापकचेतनभ त्व॑पदकी लक्षणा 
कहे तो बने नहीं । काहतें १ वाच्यअर्थमं जाका 
प्रवेश होंगे, तामें भागत्यागलक्षणा होंगे है 
ओ वाच्यमें मवेश व्यापकचेतनका नहीं। किंतु 
जीवपनेकी उपाधिदेशम स्थित जो साक्षीचेतन 
ताका वाच्यमें अवेश है । यातें साक्षीचेतनमें ही 
लंपदकी लक्षणा है। व्यापकचेतनम ,नहीं ॥ 
ता साक्षीचेतनमे सबके हृदयका प्रेएण ओऔ 
सर्वेग्रपंचम व्यापकतादिक इंश्वरके धर्मनका 
असंभव है ॥ ओ साक्षी सदा अपरोक्ष है। 
ताके विष परोक्षता ईश्वरधमंका अत्येत असंभव 
है॥ औ--- 


२ मायारहितके. मायाविशिष्ट कहना 
असंभव है ॥ जेसे दंडरहितकूं: दंडी कहना औ 
भस्कार्ा द्विजबालककू. ससस्‍्कारविशेष्ट 
कहना असंभव है। यांतें साक्षीचेतनका हश्रसे 
अमभेद्‌ कहे तो महावाक्‍्य असंभवअर्थ्क 
प्रतिपादक होंबेंगे ॥ औ-- 


॥ ४४५९ ॥ दोनू पदनमैं छक्षणा औ 
ओतप्रोतभाव ॥ 


दोनू पदनमे लक्षणा मांन तो दोष नही । 
काहेंत | जो एकताके विरोधी धर्म है, तिल्ह 
सबकूं त्यागिके दोनूं पदन॑में प्रकाशरूप चेतन 
जो वाच्यभाग, ता सर्वेधमरहित चेतनम दोलने 
पदनकी लक्षणा है ॥ 


उपाधि ओ उपाधिक्ृत धर्मनतें चेतनका 
भेद है। स्वरूपसें नही । उपाधि औ- उपाधि- 
कृत घर्मनका त्याग कियेते दोने पदनके लक्ष्य 
चेतनकी एकता संभव है ॥ जैसे घदाकाशमे 
घटदाशि त्यागिके मठविशिष्षआकाशर्त एकता 
बने नहीं औ मठद॒ध्टि त्याग कियेतें एकता 
बने है ॥ 


पष्ठस्तरैगः ६] ॥ दोनू पैद्नमैं छक्षणा औ ओतओतभाव ॥ २८१ 
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॥ दोहा ॥ त्वंपदके अथेसें अमेद्‌ कह्मा । सो ल्वंपद्का 
5222 अर्थ साक्षी नित्य अपरोक्ष है। यांतें परोक्षता- 
तत्‌ त॑ त्व॑ तत्‌ रीति यह, सरांतिकी हाने। औ-- के 
सब वाक्यनमें जानि। २ “त्व॑ तत्‌” या कहनैतें लपदके अर्थका 
जाते होय परोछता, कक 32220 68 कप 
«| बर्थ व्यापक य च्छन्नताश्रों 
परिच्छिन्नता हानि। 8९॥ | ते ॥ 


२36९४ धतत्‌ 2२० दि हद १ तैसें- 

तत्” इस गोतित्रात्तमाव | (१) "अह बहा” । 
जानि । जा ओतप्रोतमाव कियेंतें वाक्यंके | (२) अज्ञान् बह” । 
अथम परोक्ष ओ परिच्छिन्नताभ्रांतिकी हानि | | ) “आत्मा तरह” ' 





होवे है ॥ परिच्छिलताहानि 0 
१ “तत्‌ त्व॑” या क़हनैंत ततपदके अथंका |. 
" की दृष्टिस बाधित ] 
॥ ४७२॥ गमन औ आगमनरूप परिचय विना हा बाधित होगे हैं औ तृतीय चेतनका 


॥;। अमाव है औ चेतनसे विना अन्यजडवस्तुके आश्रित 
मागेके सम्यकूमानके अमावकी न्‍्याई जओोतप्रोत- मायाजविया रहे नहीं औ प्रायाअविद्याकी स्थिति 


माव विना सम्पक्रअमेदज्ञान होगे नहीं । यारतें महा- | बिता उक्त दो प्रकारकी आति सम नहीं औ जिन्ना- 
वाक्यके उपदेशके अनतर जिज्ञाखकूं ओतप्रोत्माव | मुक्के चित्त प्रतीयमान जे आति, तिनकी मायाअ- 


करोव्य है। याहीकू अन्वय औ व्यत्िहार जी | दिद्याविना अन्‍य गति (कारण) समय नहीं | इस जर्था- 
कब. पत्तिप्रमाणसै मायाअविद्याकी स्थितिकी क्पना होगे 

॥ ४७३॥ हइहां यह अश्ष हैः-महावाक्य- | है। यांते महावाक्यके उपदेशझनतर वे मायाअविदा 
उपदेशके अनतर जिज्ञासुकू ब्रह्म औ आत्मविषे | कहा स्थित होयके परोक्षतापरिष्छिनताआतिकू उप- 
परोक्षुता औ परिच्छिनतञआंति प्रतीत होवै है, सो | जावै है ? यह प्रश्न है। याका- 


कारण विना समंबे नहीं । तहा अन्‍य तो कोई | यह उत्तर है।-यद्यपि पदा्भशोषनके अनतर 
श्रातिका कारण समय नहीं, कितु अहाविष स्थित | ज्ञात ( विचारित ) जे ब्रह्म जौ आत्मा, तिसविषे तौ 
माया औ आज्माविष स्थित जविद्या, आतिका | प्रायाअविदया समवै नहीं, तथापि महावाक्यकी जी- 
कारण समब। सो मायाअविदया, त्रह्म औौ आत्माके | रूप जो अह्मआत्माकी एकता, सो सम्यकूज्ञात मई 
आश्रित होयके पूरे रही ,थी । सो जब निज्ाठुनै | नहीं। कितु अज्ञात है । तिस एकताबिबै सायाअविद्या 
“तत्व” पदार्येक्रा शोषन किया तब दोनू नष्ट | रत होयके परोक्षतारूप जौ परिष्छिलतारूप आतिकू 
होगयीं ॥ उपजाबै है | तिस आतिके निवारणअर्थ ओतप्रोतमाव 
' जैसे घठल्वरूपके विचार किये हुये घटनिष्ट विद्या | कत्तेन्य है। ओतप्रोतमावके किये एकताका सम्पकज्ञान 
रहे नहीं, तेंसे त्॒ष औ आत्माके विचार किये हुये | होयके मायाअविद्याकी निदवत्तिदारा परोक्षतापरिच्छिन्न* 
पिन्रविषे त्थित मायालविया रहें नहीं |. किंतु तिस | तारूप आतिकी निदत्ति होने है। ; 


३१ 


१८२ ॥ भभ्ुधदेषक 





(१) 'ब्रह्म अहँ”। 
(२ ) “ब्रह्म प्रज्ञान!! । 
(३ ) “ब्रह्म आत्मा” 
यांतें परोक्षताहानि ॥ 


॥ दोहा ॥ 


जीवब्ह्नकी एकता, 
कहत वेद-स्वृति बेन । 
सिष्य तहां पहिचानिये, 
मागत्यागकी सैन ॥ ५० ॥ 


के स्वप्नकी संभात्ति॥ 





| विधारसागरे 


नस्यो न तहु दुःखमूल वह, 
मिथ्या बनको बेस ॥ «३ ॥ 
बेष कहिये स्वरूप । अन्य अर्थ स्पष्ट । 
॥ ४५१ ॥ प्रश्नः-अर्थसहित ग्रेथ पढ़ा 
तो बी मन दुःखका मूल भासता है॥ 
॥ अगृष उवाच ॥ 


,.. ॥ चौपाई॥ 
भगवन यह तुम ग्रेथ पढ़ायो । 





टीका+-है शिष्य ! जो वेदबैन औ स्थृत्ति- | अर्थंसहित सो मो हिय आयो ॥ 
पैन जीवजहाकी एकता कहे, तहां सरै | बन दुखमूल तऊ सुहिं भासे । 


भागत्यागकी सैन पहिचानिये । 


कहु उपाय जातें यह नासे ॥ ५४ ॥ 


॥ ४५० ॥ब्रेथ (३३३ उक्त) कीसमाप्ति॥ | (बत प्रश्नका उत्तर ॥ ४५२-४५शा) 


॥ दोहा ॥! 


अस सिष गुरु उपदेस सुनि, 
भी ततकाल निहांल । 

भले विचारे याहि जो, ः 
ताके नसत जैजाल ॥ ५१ ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
मिथ्यागुरु सुरबानिः । 
. कियो ग्रेथ उपदेस यह । ' 
सुनत करत तमहानि; | 
यह ताकी भाषा करी ॥५२ ॥ 


' ॥दोहा॥ , 


अग्रधदेवरू स्वप्रमें, 
यह किय गुरु उपदेस । 


॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेतु यही 


( उक्त ) है ॥ अग्ृधदेवके स्वप्नकी 
समाप्ति ( नाश )॥ 


बोले गुरु सुनि सिषकी बानी । 
सुनि सिष हे जातें बन हानी ॥| 
अस उपाय को और नहीं है। 
बनका नासक हेतु यही है ॥ ५५ ॥ 

महावाक्यकी अथ बिचारहु। . 
भें अग्रष” यू टेरि पुफारहु ॥ 
सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला । 
“अह अग्ध” यह दीनो हेला ॥५६ 


निद्रा गई नेन परकासे । 


- | बन शुरु भ्रेथ सबें वह नासे ॥ 


पष्ठस्वरंगः दे ] ॥ निथ्यागुरवेद्‌्त मिध्याजगदका वरिद्दार ॥ शैदरे 
भयो सुखी बनदुख बिसरायो । | त्यूं मिथ्या गुरु बेढतें, 
हुतो अगृध निनरूप सु पायो॥५७॥ | पिथ्या जग पारिहार ॥ ५९ ॥ 
॥ ४५३ ॥ मिथ्यागरुवेदतें अज्ञानजन्य लच्छयअर्थ लखि वाक्यको, 


मिथ्याजगत॒का परिहार होगे है ॥ हे निज्ञां 
॥ दोहा ॥ ह्वे जिज्ञाउ निहाल । 
अग्रधदेवर्मे निरावरन सो आप हे, 
00985 रीति । दादू दीनदयाल ॥ ६० ॥ 
आतमर्म अज्ञा दैलारसोपर गर्बेवाि- 
त्यूं जगढ़ुःख प्रतीति ॥ ५८ ॥ ॥ इति ध गुरुवेदादि ह 
ज्यूं: मिथ्या गुरु मंथर्तें, साधनभिथ्यावणन नाम पृष्ठस्तरंगः , 


मिथ्या बन संहार । समा ॥ ६॥ 








॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७॥ 


कमस्सअकान ५ 2 
ञ््य्‌ बन टीसि'विदेहेलुसिकजेनस है 3० 
॥४५४ ज्ञानौके बवहारने नियम की । पता ८::क्‍5-5 ज्ञानौके व्यवंहारमैं नियम नहीं विविधवेष सज्या सर्यन, 
॥ दोहा ॥ ' उत्तमभोजन भोंग । 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु, कबहक अनसन गिरिश॒हा, 
सुनि अस गुरुउपदेस । रजनि सिला संयोग ॥ ४ ॥. 
ब्रह्म आत्म उत्तम रुख्यो, करि प्रनाम पूजन करत, 
रहोनसंसेल्स॥१॥ कहुँ जन छाख हजार । 
टीका+-यद्यापे गुरुने उपदेश हक. उभे लोकतें भ्रष्ट लखि 
साथि ही किया, तथापि गुरुठ हा 
साक्षात्कार उत्तमतत्त्दश्कूं हुवा । कहत काम घपिकार ॥ ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ जो ताकी पूजा करत, 
अमन करत ज्यूं पवनतें, संचित सुकृत सु लेत । 
स॒को पीपरपात । दोषदृशि तिहि जो लखे, - 
शेषकर्म प्रारब्धतैं, 


ताहि पापफल देत ॥ ६ ॥ 
किया करत दरसात ॥ २॥ ऐसे ताके देहको 
कबहुक चढ़ि रथ बौजि गज, 


ीच बिन व्यवहार । 
बाग बगींचे देखि । ना नियम व्यवषहा 
कषहु न अम संदेह है, 
गमपाद एुनि एकले, लद्यो तत्त्वनिर्धार ॥ ७ ॥ 
फिर आवत तिहिं लेखि ॥ ३॥ ह 
हक अब लि लटीमीड कि आशिक, 
॥ ४७४ ॥ जीवन्मुक्तिका लक्षण भागे ४७ वे। ॥ ४७९ || विदेहमुक्तिका क्षण आगे ४७५ थे 
अकविष कहियेगा || । 


अकषिष कहियेगा |] 


सप्तमस्वरंगः ७ | ॥ ज्ञानीक मजिकभप्रदत्तिके नियमका आक्षेप ॥ श्८५्‌ 


नहिं ताकूं कर््त॑व्य कछे, अष्टअंगबिन होत नहिं, 

भयो भेदअम नास । सो समाधिउुंख मूल । 
उपज्यो वेद्प्रमानतें, अष्टअंग ते अब सुनो, 

अद्गय बह्यप्रकास ॥ ८॥ जे समाधि अनुकूल॥ १३॥ 


(ज्ञानीके व्यव॒हारमें नेमका आश्षेप) पांचपांच यूमनियम लखि, 

| ४५५७-४७३ ॥ ) आसन बहुतप्रकार । 
॥ ४५५ ॥ ज्ञानीकू समावि ओ शररीरं- | प्रोनायाम अनेकविध, 
निर्वाहतं अधिक अप्रवृत्तिक नियमका ।. तत्याहार विचार ॥ १४ ॥ 


॥ दोहा ॥ अरू सविकल्पसमाधि-। 
ज्ञानीके व्यवहारमें अष्टअंग ये साधिके, , ह 
कोऊ कहत है नेम ' निषिकल्प आराधि ॥ १५ ॥ 
त्रिपुटि तजे दुख हेतु लखि, | मुनि समाधि कर्त्तव्यता, 
लहे समाधि सप्रेम॥ ९॥ .' तत्त्वदृषटि हँसि देत । 
है किंचित व्यवहार जो, उत्तर कछु भाखत नहीं, 
हि 2-58 का । लखि तिहि बकत संप्रेत ॥ १६ ॥ 
नाहि समापिसुख टीकाः-जैरें 
है भिषुर्टीतें ग्लान ॥ १० ॥ भवेशवाठा कहे कह अब कहे इन 
तत्वह 
मे 05254 30९ | नियम नहीं। काहेतें! ज्ञानीके व्यवहारमें अज्ञान 
गौडपादसनि कारिका, | काय राग तो है नेही। किए शॉसबादक थी 
हिस्यो समार्पिगकर। .'.. शक बे से, रोई जाके व्यवै 
ज्ञानी तजी पिच्छेप निमित्त हैं ॥ सो मांरव्घकर्म पुरुंपभेदर्स नाना- 
श् यू होवे है। यादें ज्ञानीके प्रोरूुधक्म जन्य 


लहे सकलसुखसार ॥ १२ ॥ व्यवहारका नियम नहीं । यह सिद्धांत्रयक्ष है॥। 


गैट६ 


इंछछ 
कोई ७. कर 


कहें , ह-ज्ञानीके 


ओर किसी कमेंका तो नियम नहीं , है, परंतु | 


ज्ञानवानके निवृत्तिका नियम है। प्रदृत्ति होवे 
तो देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन फौपीन 
आच्छादनमात्र ग्रहणमें अबृत्ति होवे है। 
अवृत्ति होगे नहीं । कहते ! ज्ञानकी उतपत्तिसे 
प्रथम जिज्ञासाकालमें विषयनमें दोषहरशितिं 
वैराग्य होंगे है । सो वैराग्य ज्ञानदी उल्पत्तिसें 
अनंत्तर बी दोषदृष्टितिें तथा विषयनमें मिथ्या- 
बुद्धिस होगे है ॥ 

१ अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदार्थनमें 

* सत्यबुद्धि होगे नहीं ॥ 

२ दोषदृश्टिते राग होंगे नहीं औ अचृत्ति 

रागतें होगे है ।ज्ञानीके राग समव नहीं, 

यत्ति प्रवृत्ति होगे नहीं ॥ 
.._ शरीरनिवोहक भोजनादिकनमें प्रवृत्ति त्ौ 
रागतें बिना आरब्धकर्मतें संभवै है । कम तीने 
कार १संचित,२आगामी औ ३ प्रारूष । 


१ भूतशरीरनमें किय कमे . फलारंभरहित 
संचित कहिये हैं 

२ भविष्यवकर्म आगामी कहिये हैं। 

३ प्ृृतद्ारीरनमें किया वत्तेमानशरीरका हतु 
कर्म प्रारब्ध कहिये हे । 


१ संचितकर्मका ज्ञानतें नाश होगे है ॥ 

२ ज्ञानवानकूं आत्मामें कत्तृत्वश्नांति नहीं। 

यातें ताको. आगामीकमेका संभव 
हीं॥ ओ 

३ जिस भारव्धकर्मनें . ज्ञानीके शरीरका 


॥ ४७७ |॥ केवल सैन्यासीकू हीं ज्ञानकां मुख्य 
अधिकारी माननेहारे शकरानंदस्वामी आदिक॥ 

॥ ४७८ ॥| वत्तेमानशरीरविंषे किया. कमे 
आगामी कमे कहिये हैं।.. 


॥ ज्ञानीके व्यवदारमें नेमका आक्षेप ॥ ४५५०४७३ ॥ 


![ विचारखागरे 





आरंभ 'किया है, सोई आरब्धकर्म 

शरीरस्थितिके हेतु मिक्षादिकनमें अवृत्ति 

करवाँव है । मारब्धकमंका भोग बिना 

नाश होंगे नहीं और-- 

कैद एसा लिख्या हैः-संचित आगामी- 
कमकी न्यांई ज्ञानीके प्रारू्धकर्म थो रहे नहीं, 
यांत भोजनादिकम्रवृत्ति वी ज्ञानीकूं समंष 
नहीं । ताका यह अभिप्राय . है+-ज्ञानीकी 
हश्टितिं आत्माम कम ओ ताके फल़का संबंध 
नहीं, यरतिं आत्माम सर्वकमेका निषेध अभि 
प्रायंत प्रारब्धका निषेध किया है ओ ज्ञानतें 
पूष किये प्रारूपका ज्ञानीके शरीरकूं भोग होंपे 
नहीं। इस अभिप्रायतें प्रारूधका निषेध नहीं। 
काहते ९ 

मन्कारने यह लिखूपा है+- 

१ ज्ञानीके संचितकर्मका ज्ञानतें नाश 

होगे है । 

२ आगामीका संबंध होंगे नहीं। 

३ भारच्धका भोगंते नाश होंगे हे। 

यातें प्रार्यके घलतें शरीरनिवोहक क्रिया 
ज्ञानीकी होवे है। अधिक नहीं । पर॑तु- 

॥ ४५६ ॥ कर्म नानाप्रकारके हैं. | जहां 
एक कम नानाशरीरका आरंभक होंवे । ऐसे 
कर्मतें रचित प्रथमशरीरमें 'जांकूं ज्ञान होंवे, 
तहां ज्ञानवान्कूं अन्यशरीरकी प्राप्ति हुईं 


'चाहिये। काहेंतें! फलका जाने आरंभ किया है, 


सो प्रारब्ध कहिये है। ताका भोग बिना नाश 
होंवे नही ॥ अनेक शरीरका हेठ॒ कर्म एक है, 
ताने श्रथमशरीर जो उपजाया तांमे ज्ञान हुवा, 


' ता कमेके फल ज्ञानतें अनंतर और शरीर शेष 


॥ ४७९॥ अपरोक्षानुभूति मो विवेकचंडामणि- 
आदिक गअथन विष ॥ 


रहे है। यतिं ज्ञानवानकू वी अन्यशरीरकी प्राप्ति 
हुई चाहिये । और--- 

॥ ४५७ ॥ जो ऐसे कहैः-आरब्ध- 
कर्मका फल जितने शरीर होगें, उतने शरीर 
ज्ञानीकूं वी होंगे हैं। प्रारब्धके भोगतें अधिक 
होवे नहीं। यातें ज्ञान वी सफल होंगे है । सो 
बने नहीं ॥ कार्देत ! यह वेदेके ढेढोरा है- 
“जानवानके प्राण अन्यकोकम वा इस 
अन्यशरारम गमन नहीं करते । किंतु तिसी 
स्थानमै अंतःकरण इंद्वियर्साहित लीन होंवे है” 
ओ प्राणममन विना अन्यशरीरकी भात्ति समंवे 
नहीं ।' यादें ज्ञानवानकूं भारव्धशेप॑तें और 
शरीर होगे है। यह कहना तो समवे नहीं ॥ 
फितु- 

यह समाधान हे--जहां अनेक शरीरनका 
आरंभक एककर्म होंवे, तह्ां अंतशरीरमें ही ज्ञान 
होवे है। पूवेशरीरमे ज्ञान होंबे नहीं । कादेते ! 
अनेकशरीरनका आरंभकप्रारूष ही ज्ञानका प्राति- 
बीघिक है । जेसें--- 

१ विषयनमें आसक्ति । 

२ बुद्धिमदता । 

मे भेदवादिवचनमें विश्वास । 

ये तीबुं ज्ञानके मतिबंधक हैं। लेसे विलकण 
आररूध बी ज्ञानका मातिबंधक हे ॥ औ--- 

ज्ञानके प्रतिचंधक होते जहां ज्ञानसाधन- 


॥३८०॥ “न तस्य प्राणा ह्यत्तामन्ते । हत्ेव 
समवदीयन्ते ( तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं | 
किन्तु इहा मरणके स्थानबिंपे ही छीन होवै हे »? 
श््यादि वेदवाक्यनका नगारा है॥ 

॥ ४८१ ॥ ज्ञानके त्रिविवप्रतिबणका निदृत्तिके 
उपायसहित चर्णन श्रीपचदशीगत ध्यानदीपविषै 
छिख्या है औ तिसका नाम्रमात्र कथन पूर्व पचम- 
तसागत टिप्पणविप हम करे आये हैं ॥ 


॥ ज्ञानीके व्यवद्ास्मेमविंष शेकासमोधान !_“_ 








४८७ 


श्रवणादिक होगें; तहां ज्ञान होगें. नहीं. किंतु 
प्रतिबंधक दूरि हयतें प्रथमजन्मविषे किये जो 
श्रवणादिक है,तिनतें ही अन्यद्वरीरमे ज्ञान होवे है 
जैसे बमदेवन पूर्वेजन्माबिषे श्रवणादिक किये, 
तब मारब्धका फल एक शरीर शेष होते ज्ञान 
नही हुवा। किंतु श्वणादिक करते वत्तेमान- 
शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी म्रात्ति इयेतें 





लोकके | रवजन्‍्ममें किये श्रवणादिकनतें गर्भवेषे ज्ञान 


हुआ है। यातें ज्ञानसें अनंतर अन्य शारीरका 
संबंध होगे नही ॥ ओ वत्तेमानशरीरकी चेष्ा 


3 | भारवघसे होंवे है ॥ तहां जितनी चेश शरीरकी 


'निवाहक है सोई होवे। रागजन्य अधिक चेश 
होंगे नहीं । यातें सर्वप्रवृत्तिराहित ज्ञानी होंगे है॥ 

॥ ४५८ ॥ इस रीतिसें निवृत्तिप्रधान 
ज्ञानीका व्यवहार होंगे है। याके विंषे--- 

सी शंका हे+-मनका स्वभाव अति- 

चंचल है। निरेलिंब मनकी स्थिति होगे नहीं। 
किसी औलबतें मनकी स्थिति होने है। यांतें मनके 
फिसी आलंबकी प्रार््तिनिमित्त बी ज्ञानवानकी 
प्रवृत्ति होगे है ॥ ताका--- 

यह समाधान है+-ययापि समाधिहीन 
पुरुषका मन चंचल होने है तथापि समापषिेतें 
मनका विजय होंवे है ओ ज्ञानवास समाधि- 
विंषे स्थित होंगे है । यांतें ज्ञानवानकी भदृत्ति 
होव नहीं ॥ 


॥ ४८२ ॥ जन्मातरका हेतु प्रारूघशेष ॥ 

॥ ४८३ |) इहा ““वामदेव” शब्दकारे ऋषम- 
देवके पुत्र भमरतराजाका बी ग्रहण है । भर्तका थी 
तीनजन्मका हेतु प्रार्वशेष था । तिसकारे साधन- 
सतामग्रीके होते वी ज्ञान मया नहीं । पीछे तृतीय- 
जन्मविपि उपदेशत विना ही पूवेक्ृतविचारस ज्ञाच 
भसया ॥ 

॥ ४८४ ॥ आश्रयरहित ॥ ८ 

॥ ४८९५ ॥ जाश्नयतै॥ । ५ 








॥ ४५९ ॥ , समाधिक अष्टअंग 
॥ ४५५--४६५ ॥ 


सो समावे इन अष्टअंगनते होगे हैः--। 
'१ यम, रे नियय, रे आसने, ४ प्राणायाम, 
५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान औ ८ स- 
विकल्पसमाधि, इन अष्ठअंगनतें समाधि 


होवे हे ॥ 

॥४६० ॥ १ अहिसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, 
४ अहाचये औ ९ अपरियह, ये पाँच यम 
कहे हैं ॥ 


॥ ४६१ ॥ १ शौच, २ संतोब, हे तप, 
४ स्वाध्याय औ ९ इंश्वरप्रणिधान, ये पांच 
नियम कहिये हैं ॥ औ- 

ज्ञानसमुद्॒ग्रथमें दश्षप्कारके यम आओ दश 
भकारके नियम कहेहैं। सो पुराणकी रीतिस 
'कहे हैं। वेदांतसेप्रदायमें यमानियमक़े पांचपांच 
ही भेद्‌ हैं ॥ और- 

॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अनंत हैं। 
तिनमें४--१ स्वास्तिक, २ गोमुख, ३१ वीर, 
४ कूम, ५ पक्म, ५ कुक्‍कुद, ७ उत्तान, 
८ कूमेक़, ९ घतुष, १० मत्स्य, ११ पश्चिम- 
तान,, १९ मयूर। १३ सब, १४ सिह, 
'१५ भद्र औ १६ सिद्ध । इत्यादिक चोन्‍्यासी 
- आसन योगग्रेथनमें लिखे है। तिनके लक्षण बी 
तहां लिखे हैं। म्रथके विस्तारभयतें तथा वेदांतम 
अत्यतउपयोगी नहीं, यांतें लक्षण ढिखे नहीं 
तिनमें बी १ सिह, २ भद्र, हे प्न औ ४सिद्ध 
ये चारि आसन प्रधान हैं॥ तिन चारिमं बी-- 

सिद्ध आसन अत्यन्त प्रधान है । ताका 
यह लक्षण है+-वामपादकी एड़ी गुदा मेहके 
मध्य सीवनंम दाबिके धरे । दाक्षिणपादकी 


॥ ४८६ ॥ खमकी न्यांई॥ 


॥ ४८७ ॥ तारे हृठबोगका प्राणायामर्म), कष्त! 





॥ ज्ञानीकै व्यवहारमें नेमका आद्षेप ४५५-४७३ ॥ 











, आसन ऐसे 





ः 
' ,[ विचारसागर 


एड़ी मेढ़के ऊपरि “दाबिके धरे । शुक्र 
अन्तर दृष्टि राखे । स्थाणुकी न्यांई (सरल- 
निश्चलशरीरतें स्थितिकूं सिद्धासन कहे हैं ॥ 
और---- १, * 
कोई ऐसे कहे हैः-वामपादकी एड़ी 
सीवनमें नहीं लग़ावे।किंतु भेढ़के ऊपरि लगावे। 
ताके ऊपरी दक्षिण एडी घरे॥ ओ पूर्वी न्‍्यांई 
यह सिद्धासन ही अतिप्रधान है। काहते! कितने 
आसन तो रोगनाश्षके हेठु हैं । और कोई 
» प्राणायामादिक समाषिवे 
अंग जिनतें होगे हैं; औ सिद्धासन,समावि 
काहमें होवे है। यांतिं अतिप्रधान है ।, याहीईँ 
वज्ञासन, सुक्तासन और गुप्तासन कहे हैं। 
॥ ४६३ ॥ आसनसिदिसें “अनन्त 
प्राणायाम वी करें । सो आणायाम बहुत 
प्रकारका है। तथापि संक्षेपतें यह लक्षण हैः 
१ तासाके वामछिद्गद्वारा इडा नाम नाड़ी. 
वायुककू प्रण करे, ताकू पूरक कहे हैं । 
२ दक्षिणतें त्यागे, ताकूं रेचक कहे हैं। 
३ सुषुम्णातें रोके, ताकूं कुम्मक कहे हैं । 
इस रीति पुरकरेचक,कुमकर्कू माणायाम | 
कहे हैं। सो दो मकारका है“? एक अगर्भ 
है, तेंसें २ दूसरा सगमभे है ॥ े 
श्भ्रणवके के ऑंणायाम अगमे 
॥| 
२ प्रणवके उच्चारणसहित माणायाम 
सगर्भ कहिये है ॥ 
॥ ४६४ ॥ ९ विषयनतें, सकरूईद्रियनके 
निरोधकूं मत्याहार कहे हैं। हे 
२ अंतरायसहित. अंत।करणंकी स्थिति 
धारणा कहये हैं ॥ 








भाव है '। यातैं; ,तिस प्राणायामकी रीति “हि 
प्रदीपिका भादिक/' प्रत्थनमें स्पष्ट छिछ्ली है॥। 


+ 


खप्तमस्‍्तरंग( ७ ] 


॥ छुदृप्तिख निर्वेकसमाधिका भेद ॥ 


गटर, 





, हे अतरायरहिंत अद्वितीयवस्तुविषे अंत+- 
करणका प्रवाह ध्यान कहिये है ॥ 


२ निर्विकल्पसमाधिविषे वी सविकृलप 
समाधिकी नन्‍यांई भ्िपुटीरूप द्वेत विद्यमान 


.. ॥ ४६५ ॥ व्युत्यानसंस्कारनका तिग्स्फार | वीहोंवै है, तो बी तिपुदीद्वेतकी प्रतीति होंगे 


ओ निरोधसैस्कारनकी प्रगठता हुया अंत+करण- | नही । जैसे 
का एकाग्रतारूप परिणाम, समाधि कहिये | विद्यमान होंगे है, परतु हु नह 


है। सो समाधि दो प्रकारकी है+-१ एक सवि- | प्रतीति होंगे नहीं ॥ 


कल्पसमाधि है ।ओ २ दूसरी निर्विकल्प- 
समाधि है ॥ 

१ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयरूप निपुटीभानसहित 
अद्वितीयब्रह्म॑विषे अंतःकरणकी दृत्तिकी स्थिति 
सबविकरपसमाधि कहिये है। सो सविकल्प- 
समाधि दो प्रंकारकी है?।-(१) एक ती शब्दालु- 
विद्ध:दे औ (२) दूसरी शब्दाननुविद्ध है ॥ 

(१) “अह ब्र्मास्मि” इस शब्दकरिके 

अजुविद्ध कहिये सहित होवे 
शब्दाह॒विद्ध कहिये है ॥ 

(२) शब्द्रहितकूं शब्दानलुविद्ध कहे हैं॥ 

२ त्रिपुटीमानरहित अखंडबह्कर अंतर 
करणवृत्तिकी स्थिति, निविकल्पसमाधि 
कहिंये है ॥ * . 

इस रीतिंसें सविकलप औ निर्विकल्पसमा- 
घिके दो भेद्‌ हैं। तिनमें--- 

(१) सविकल्पसमाधि साधन है। और-- 


-“(रोनिर्विकल्पसमापषि फल है। 7 


१ स्वनरूप जो सविकल्पसमाध्ि है 
ताके विषे यद्यपि त्रिपुद्ररूप द्वैद प्रतीत होते है, 
तथापि सो द्वेत इस रीतिंस बहारूप करिके 
प्रतीत होवे हैः-जैसें मृत्तिकाविकारनकूं सुत्ति- 
कारूप जानेंतें विवेकीकई सुत्तिकाके विकार घटा- 
दिक अतीत वी होवे है, परंतु मेत्तिकारूप ही 
प्रतीत होगे हैं, लैसें सविकल्पसमाधिमें जिपुटी- 


द्वैत अक्षरूप ही प्रतीत हावे है। 


॥ ४८८ ॥ समाधिविंपे जो अन्त(करणकी 
अमाव होबे तौ योगीका देह- निद्षलुकी न्‍्याई 


घर 


जलमें लवण गेरें, तहां ऊवण 
लवणकी सबेथा 
इस रीतिसे सव्कल्पनिविकल्पसमाधिका यह 


भेद सिद्ध हुवा 
१ सविकल्पसमाधिम॑ बह्मरुपकरिके 
ड्वैतकी प्रतीति होवे है। औ-- 
२ निर्विकल्पसमाधिमें जिपुटीरूप हैतकी 
अप्रतीति होवे है 


॥ ४६६॥ सुषुत्तिसें निषिकल्पसमाधि- 
का भेद ॥ 


. लैस सुषुप्तिसें निर्विकल्पका यह भेद हैः 

१ छुपुततिमें अंतःकरणकी अह्माकाखूत्तिका 
अभाव होवे है । औ--- 

२ निविकल्पसमाधिमें भह्माकाखूंत्ति 
तो अंतःकरणकी होंबे है, ताका भान 
होपे नहीं ॥ 

इस रीतिप-- 

._* खुपुत्तिम तो बृत्तितहित अंत।करणक 
अभाव होवे है । औ 

३ निषिकल्पसमाथिमं. बृत्तिसहित 
अंठः्करेंण तौ होबे है, ताकी प्रतीति 
होवे नहीं हे 

निर्विकरपसमाधिविषे अंत/करणकी जो 

ब्रह्माकारंदृत्ति होंगे है, ताका हेठु सबिकर्प- 
समाविका अभ्यास है । य॒तें साधनरूप अष्ट- 
अँगनमें सविकल्पसमाधि गिनी है । निर्विकल्प 
समाधि फल हे ॥ 


गिन्या चाहिये औ गिरता नहीं । यांते सम्राधिविषै 
सन्ता|करण होवे है, यह जानिये है॥ 


श्९७ 


॥ ज्ञानीकै ध्यंवद्दास्म नियमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ 


( विचारखागरे 





॥४६७॥रनिविकल्पसमाधि दोपकारकी 
सो निर्विकल्पसभाधि बी दोप्रकारकी होंगे 
है।-१ एक अंद्वेतमावनारूप ओ २ दूसरी 
अद्गेतावस्थानरूप होंगे है 
१ अद्वेतब्रह्माकार अंतःकरणकी अज्ञात- 
वृत्तिसहित होंवे, सो अद्वेतलावना- 
रूप निशविकतपसमाधि फहिये है ॥ 
शया समाधिमें अभ्यास अधिक हुयेंतें 
बह्माकाखूत्ति बी शांत होय जाने है । 
. यातें वृत्तिरहितकूं: अद्वेतावस्थानरूप 
(निविकल्पसमाधि कहे हैं ॥ 
जैसे तप्तकोहके ऊपरि जलकी बूंद गेरी 
तपलोंहमैं प्रवेश करे है, लैसें अद्वेतमावनारूप 
समाधिके दृढअभ्यासते अत्येतमकाशमान अह्म- 


विंपै वृत्तिका लय होंवे है। सी अद्वैरवोवस्थान- 
रूप निरविकल्पसमाधि फल है औ अद्वेतभावना- 
रूप निविकल्पसमाधि ताका साधन है ॥ 
॥ ४६८ ।॥ अद्वेतावस्थानरूप समाधिसे 
..झुषुप्तिका भेद ॥ 

अध्वैतावस्थानरूप समाधि ओ सुषुप्तिका 
इतना भद्‌ है 

१ छुषुप्तिमें चृत्तिका हुय अज्नानमें होंगे 

॥ ४८९ ॥ यातें सो अद्वैतमावनारूप समाधि ॥ 

॥ ४९० ॥ यह भप्वैतावस्थानरूप नि्षिकत्प- 
समाधि ही ज्ञानकी सप्तमभूमिकारूप योगका परम- 
अवृधि है 

॥ ४९१ ॥ इहां यह रहस्य हैः-ययापि उत्ते- 
समाधिविंषे निःशेषर्जतमके तिरोधानतैं आविभावकू 
प्राप्त भये शुद्धसल्गुणरूप उपादोनविष ही ब्त्तिका 
लय समय है ।.निर्विकाजह्मप्रकाशविष नहीं । त्तप्त- 
लोहविंषे ज़लाबैदुके लयका दृष्टात क्या | तहा-बी 
विचारदृष्टिसे पार्थिवक्लोहविंषे जरूबिदुका लय नहीं 

जल्का उपादान जो अभ्रिमान्र ताके विषे 


जछकिनदुका रूय होने है। ताफा ततढोंदविषेउपचौर 


'- २ अद्वैतावस्थानसमा घिमें 


वृत्तिका 
लय ब्रह्ममकाशम होवे है ॥ औ-- . ' 
१ सुषुप्तिका आनंद अज्ञानआवृत है । औ 
२ समाधिमैं निरावरणबह्मानंदंका भान 
होगे है ॥ परंतु-- 


॥ ४६५ ॥ निर्विकल्प्समाधिके लय, 
विक्षेप, कषाय ओ रास्वाद, 
चौरे विध्न ॥ ४६९-४७२ || 


निर्विकल्पसमाधिम चारि विप्न होने हैं, सो 
निषेध करनेकू कहिये हैः-१ लय, २ विक्षेप, 
३ कषाय, ओ ४ रसास्वाद । 


१ आलस्यकरिके अथवा निद्वाकरिके वृत्तिके 
अंमावकूं लय कहे हैं । ता ढुयतें सुषुप्ति- 
समान अवस्था होगे है । अह्मानंद्का भान 
होवे नहीं । यत्ति निद्वाआलस्पादिक निमित्ततें 
जब वृत्तिका अपने उपादान भंतःकरणमें -लछूय 
होता. दौखि तव योगी सावधान होयके निद्रा- 
दिकनकूं रोकिके बृत्तिकूं जगावै. । इसः रीतिसें 
लयरूप विधप्चका विरोधी जो निद्राआलस्य- 
विरोधसहित धृत्तिका अवाहरूप जागरण; 
ताकूं गीडपादाचार्य चिंत्तेसंबोधन कहे है॥ 


(कथन ) होवे है। तथापि ,न्रह्मप्रकाशके भानरूप 
निमित्तकरे बत्तिका लय हवा है। याते उपचारतें 
ब्रह्मप्रकाशविंषे छय कहिये है । 

किंवा तित्त समाधिमान्‌ अक्षविद्वारिष्की दृष्टिसे 
गुणादिक प्रतीत होवे नहीं किन्तु शुद्धनह्म प्रतीत 
होगे है। तहां तिस ( अ्ह्मविवते ) इत्ति (दृष्टि ) का 
अमाष भया। यातें वी ब्रह्मप्रकाशविषै इत्तिका छूय 
कहिये है ॥ * 

॥ ४९२ ॥ यह अथ गौडपादाचार्यकृत मांडूक्य- 
उर्पनिषद्की कारिकोविंषे लिझ़्या है। तिसंकी 
वेदातदीपिकानाम माषाठीफाबिवै हमने वी लिख्याहे] 


.ामस्तरग ७] ननत+०००००-+०-०८०+भ रमन» भार ७] 


॥ निरविकल्पलमाधिके वारि विन्न ॥ 


२९१ 
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॥ ४७० ॥ ३ विश्लेषका यह अर्थ है>जैसे | चित्तकी पांच भूमिका, हैं?-विनमें (१) 
बाज वा बिलीएे डरिके चटिकाग्हमें प्रवेश | एक क्षपनाम भूमिका है। (२) दूजी सूढ़ता। 
करे, तब भयब्याकुडुकूं गहके अंतर तत्काछ | (३) तीजी विक्षेप । (४) चोथी एकाग्रता । औ 
५ स्थान दिखें नहीं, यंति फेरि घाहरे आयके |(५) पांचमी निरोधभूमिका है ॥ 


भय अथवा मरणरूप खंदर्कूं मराप्त होवे है, लसे 
अनात्मपदार्थनकूं दु/खह्ेत जानिके अद्दैतानंदकूँ 
विषय फरनेवास्ते अंतमुख हुईं जो दृत्ति, तहां 
वृत्तिका विषय चेतन अतिसूक्ष्म है। याति किंचित्‌ 
काल वृत्तिकी स्थिति विना तत्काल ही चतन- 
स्वरूप आनंदका ठाभ नहीं होगे है । तांतें इत्ति 
बहिसुंस होगे है । इस रीतिसें बहिमुंखदृत्ति 
विक्षेष कहिये है ॥ सो इत्तिकी स्थिरता बिना 
स्व॒रूपआनंदका अलाम होंषे है । यातें अंतमुंस 
वृत्ति हयेतें वी नितने काल वृत्ति ब्रह्माकार होंगे 
नहीं उतने कार बाह्मपदाथनमें दोषमावनातें 
वृत्तिकूं वाहिमृखता योगी होंने देंवे नहीं । कितु 
वृत्तिकी अंतुखता ही स्थापन करे ॥ 
विश्षेपरूप विश्लका विरोधी जो योगीका 
प्रयत्र, ताकू गौडपादाचायने सम कहा है ॥ 
॥ ४७१ ॥ हे रागादिक दोषनकूं कषाय 
कहे हैं । सद्यापि रागादिक दो म्रकारके हैं।-- 
(१) एक बाह्म हैं ओ (२) दूसरे आंतर हैं ॥ 
(१) पुश्ंद्चीथनआदिक जिनके विषय 
वत्तेमान होगें सो बाहा कहिये हैं ॥ 
(२) भ्रृतका वा भावीका चिंतनरूप जो 
मनोराज्य सो आंतर कहिये हैं ॥ 
सो दोनूं प्रकारके रागादिक समाधियें प्रदृत्त 
योगीविंषे समवै नहीं । कहितें 


(॥ ४९३ ॥ “कोई छोक मेरी निंदा मति करो, 
किन्तु स्व स्तुति ही कू करो” इस आम्रहका इृढर्संस्कार 
लोकवासना है ॥ 

॥ ४९४ || “स्थूछ किंवा वह्मदेहके रोगादिरूप 
किवा पापरूस सठका औषधआदिककारे किंवा 
तीर्थॉटनकारे निःशष निवारण करूगा औ तिसविष 


(१) लारफेवासना, देश्वेसना, शार्खबौसना 
इसतें आदिलेके रजोगुणका परिणाम 
जो _ हृढ्अनात्मवासना, ताकूं क्षेप 
कहे हैं । 

(२) निद्राआल्स्यादिक तमोशुणपरिणामर्कू 
मूढ़ता फटे हैं । 

(३) ध्यानमें प्रवृत्ताचित्तकी कदाजितू वाह् 
प्रवृत्तिकूं विक्षेष कहें हैं । 

(४) अंत;करणका अतीतपरिणाम आऔ 
वर्तमान परिणाम समानाकार होंगे, 
ताकूं. एकामता वह हैं ॥ 

यह एकापग्रताका लक्षण योगसूञ्रम पत्तंजलिने 

कह्या है। ताका भाव यह है।-समाघिकाढमें - 
योगीके अतःकरणमें एकाग्रता होंगे है । सो 
एकाग्रता वृत्तिका अभावरूप नहीं किंतु जितने 
अंत+करणके परिणाम समाधिकालमें होंदे हैं, 
सो सारे ब्ह्मकूं ही विषय करेहैं। यातें अंतः- 
करणके अतीतपरिणाम औ वतेमानपरिणाम 
केवल बक्माकार होनैंतें समानाकार होंगे हैं ॥ 

(५)वा एकाग्रताकी वृद्धिकूं निरोध बह हैं॥ 

ये पांचभूमिका अतश्करणकी हैं। 

'मूमिका नाम अवस्थाका है ॥ 

थे पांचम्रमिकासद्वित अंतःकरणके ये क्रम 


शोभाषुष्टिआदिरूप किवा पुण्यरूप गुणका सम्पादन 
करूगा” इस आम्रहका इठसस्कार देहवासना है ॥ 

॥ ४९५ ॥ “सर्वेशात्ञनके पाठकू किंवा अयकूं 
किंवा तिस तिस शाह्नउक्त आवरणकू में धारण 
करुणा” इस आग्रहका इढसस्कार शाख़वासना है ॥ 


शव 
नाम हैं;-(१) क्षिफ्त (२) गढ़, (३) विक्षिप्त। 
(४) एकाग्र॑ औ (५) निरुद्ध । तिनमें- 
. (१-२) क्षिप्त औ मूढअंतःकरणका तो 
समाधिविषै अधिकार नहीं । 
(३) विक्षिप्तमत+करणकूं अधिकार है ॥ 
(४-५) एकाम्र ओ निरुद्ध अंतःकरण समा- 
घिंकालमें होंगे है । 

यह योगग्रंथनमें कहा है । 

रागादिकदोषसाहित अंत/करण क्षिप्त ही है। 
ता श्षिप्तअंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं। 
यतें रागादिक दोषरूप कषाय समाधिके विन 
है। यह कहना संभवे नहीं। 

तथापि यह समाधान दैः--बाह्म 
अथवा अंतर जो रॉगादिक हैं, सो तौ क्षिप्त- 
अतःकरणमें ही होंवे हैं । ताका अधिकार बी 
नहीं । तो बी अनेकजन्मविभे पूर्व अनुभव 
किये जो बाह्मअंतररागद्वेष, तिनके सूक्ष्म- 
- सरकार विक्षिप्तादिकरअतःकरणमें वी संभवे 
हैं, यातें रागद्वेघषका नाम कपाय नहीं । किंतु 


॥ ४९६ ॥ जा पुरुषकू राजाके पास जानैका 
अधिकार होवे, ताकूं तौ ग्योढीदारने विन्न किया 
ऐसा कथन संमषे ओ जाकू तहां जानैका अधिकार 
ही नहीं, ताक ग्योढीदारने विष्न किया ऐसा कहना 
संभवै नहीं । तैंसें.. क्षि्तमन्‍्तःकरणका जो समाधि 
अधिकार होगे तौ तिसकू रागादिदोषरूप कषाय 
समाधिके विन्न होवें। जाते ता क्षिप्तअन्तःकरणका 
समार्धिमं अधिकार नहीं, यातै ताकू रागादिदोषरूप 
कषाय समराधिके विध्न हैं, यह कहना समवे नहीं ॥ 

॥ ४९७ इहा यह प्रक्रिया हैः--१ उद्ुक्त 
२ आशारूप, औ ३ वासनारूप भेदते रागादिक 
तीन मांतिके हैं ॥ 

? बाह्मप्रवृत्तिके हेतु जे रागादिक वे-डद्युक्त 
राग कहिये हैं | ताहीकूं बाह्यराग बी कहै हैं । औ 
' * मनोराज्यरूप जे रागदिक वे आश्ञारूप शाग 


॥ ज्ञानीकै व्यवहास्म नियमका भाप ॥ ४५५-४७३ 


' - विचारखागरे 


रागद्वेषादिकनके सैस्कार- कैंषाय कहिये हैं ॥ 

सो संस्कार अंतःकरण रहे जितने दूरि होगे 

नहीं। यातें समाधिकालमें वी अंतःकरणमें 

रे हैं, परंत रागद्वेषादिकनके उद्भृतसंस्कार , 

समाधिके विरोधी हैं। अनुद्भत विरोधी नहीं ॥ 
प्रगटकूं उद्धुत कहे हैं ॥ 

अप्रगटकूं अलुड्त कहे हैं ॥ 

समाधिम प्रवृत्त योगीकूं जो रागद्वेपके 
संस्कारनकी अगठता होंबे तो विषयनमें दोष- 
दरशनते दावि दवे । - 

विक्षेपकषायका यह भेद है।- 

(१) शाह्वितियाकरइरिई विक्षेप कहे 

॥ औ-- * 

(२) योगीके प्यत्रतें जहां वृत्ति अंतरुंख तो 
होंगे, परंतु रागादिकनके उद्धृतर्सस्कारनतें 
अंतमुख हुईं वृत्ति वी रुक जावे, अह्मकूं विषयमें 
करे नहीं, ताकूं कषाय कहे है । विषयम 
दोषद्शनसहित योगीके अयक्नतें कपायविप्नकी 
निवृत्ति होंगे हे ॥ 


& हैं। तिनकू ही आंतरराग बी कहे हैं। 


३ जन्मांतरविषे पूर्वेअनुभव किये जे रागादिक, 
तिनके जे संस्कार, वे वासनारूप रागादिक 
कहिये हैं | तिनमें वासनारूप राणदिक उद्धृत 
औ अनुद्धतमेदतें दो भातिके हैं । 

यह अर्थ जीवन्सुक्तिविवेकनामम्रन्थ विष विदयारण्पन 

स्वामीने लिख्या है ॥ 

॥ ४९८॥ थामें यह दृष्टांत हैः+-जैसें राजाके 

मिलनैअथे ग्रृहतै निकस्पा जो कोई धनिक, त्ताकू 


राजद्वारमैं जाग्रत्‌ होयके'स्थित जो द्वारपाक सो रोक 


'देवे, लैंसें- स्वेविषयोतें उपराम होयके निर्विकल्प- 


समाधिके आनदअथ अन्तमुंख मया जो योगीका मन, 
ताकू बीचमैं ( समाधिजानंदव्यमर्तें पूवे ) उद्धतरागा- 
दिकका सस्काररूप कषाय रोक देने है। यातैं' तो 


समाधिका विप्त है ॥ 


सप्तमत्तरंगः ७] ॥ ज्ञानवानकी बाह्म्रवृ त्तिके असंभवके आवैषपकी खम्माति ॥ 


॥ ४७२५॥ ४ रसास्वादका यह अयथे 

थोगीकू अह्मानंद्का अनुभव होवे है औ विक्षेप- 
रूप दुःखकी निदृत्तिका अनुभव हंवे हे । कई 
दाखकी निदृत्तिस बी आनन्द होवे है ॥ .. 
' जैसे भाखवाही पुरुषका भार उत्रेंसे ताकूँ 
आनंद होंगे, तहाँ आनन्दम और तो फोई 
विषय हेतु है नहीं । किंठ भारजन्यदुपखकी 
निदृत्तिस यह कहे है*--' भेरेकें आनन्द हुवा है” 
यातें दुःखकी निदृत्ति बी आनन्दका हेतु है। 
सैसे योगीक समाधि विक्षेपजन्य दुःखकी 
निवृत्तिसं जो आनन्द होगे ताका अनुभव 
रसास्वाद कहियेहै ॥ 

जो दु/खनिवृत्तिजन्य आनन्दके अनुभव्सें ही 
योगी अलंबुद्धि कारे ठेंबे तो सकलउपावि- 
रहित बह्मानन्दाकार वृत्तिके अभावतें ताका 
अनुभव समापिमें होगे नही। यातें दुःखनिदृत्ति- 
जन्य आनन्द्का अनुभवरूप रसास्वाद वी 
समाधिमें विध्न है ॥ 


वांछितकी प्राप्तिविना बी विरोधीकी निव्ृत्ति- 
आनन्दकी उत्पत्ति अन्य दृष्हांत।- 
जैसे पृथिवीम निधि होंगे सो निधि अत्यन्त- 
विषधरतसर्पतें राप्षित होंगे । तहां निधिप्रा्िये 
प्रथम बी निधिप्रारिका विरोधी जो सपे है. 
ठाकी निदृत्तितं आनन्द होंगे है । तहां सपे- 
निवृत्तिके आनन्दंमं जो अलंबुद्धि करे तो 
उद्यम त्यागनतें निधिप्राप्तिका परमानन्द भाष्त 
होव नहीं। लैसें अद्वेतअहमरूप निधि है । देहा- 
दिक अनात्मपदार्थनकी प्रतीतिरुप जो विक्षेप 
सो सपे है। विक्षलेपरूप सकी निवृत्तिजन्य जो 
अवांतरआनंद्रूपी रसका अनुमवरूप आस्वादन 
है, सो निधिरूपी अद्वेतत्रह्मयकी माप्तिजन्य जो 
महाआनंद है, ताकी माप्तिका प्रतिबंधक होनेंतें 
विप्त कहिये है । 
अथवा रसास्वादका यह और अथ हैः-- 


बज 


श्र 


सविकल्पसभाषिस॑ उत्तर निर्विकल्पसमाधि 
होगे है ओ सविकरपसमातिमें जिपुदी पत्ती 
होवे है,यांतें सविकल्पसमाधिका आनंद निपुटी 
रूप उपाधिसाहित होनेतें सोपाधिक कहिये है, 
ओऔ निर्विकल्पसमाधिमें भिपुदी मतीत होंवे 
नहीं । यात्ते निरुषाधिक आनंद निर्विकत्प- 
समाधिमें होंगे है। इस रीतिसे सविकल्पसमाधिसे 
उत्तर निर्विकल्पसमाधिके आरंभमें थी 
उप मकर अेआ आम 
सके नहीं । किंतु ताहीकूं अनुभव करें, 
रसास्वाद फहिये है। यातें विक्षेपानिद्धत्तिजन्य 
आनन्दका अनुभवं अथवा सविकेल्पसमाधिके 
आनंदका अनुभव रसास्वाद कहिये है॥ 
सो दोजूं प्रकारका रसास्वाद्‌ निर्विकर्पसमाधि- 
के परमानंदके अनुभवका विरोधी होनेतें विष्न 
है यातै ताकूं वी त्याग ॥ 

ऐसे निर्विकल्पसमाधिमें चारिविष्ल 
होंगे हैं, सो चारि विध्न समाधिके आरंभ 
होवे हैं । यातें-- 


॥ ४७३ ॥ ज्ञानवानकी वाह्मप्रवृत्तिक 
असंभवके आशक्षेपकी समाप्ति ॥ 


सावधानतासे चारिविध्नकूं रोकिके समाधिमें 
परमानंदकूं पिद्वान्‌ अनुमव करे है । ताहीकूं 
जीवन्छुक्त कहे हैं ॥ 

इस रीतिसे समाघिसे ज्ञानीका चित्र निरा- 
रब नहीं होंगे है ॥ 

जब मखूधबलतें समापितें उत्यान होगे, 
तथ बी समार्षिम जो परमानंदका अनुभव 
किया है, ताकी स्मृति होंगे है । यतें उत्त्यान- 
काढमें वी ज्ञानीका चित्त निरारंच नहीं। और- 

जञानवाचकी जो भोजनादिकनम अवृत्ति 
होंबे है, सो केवल प्रारव्ध्सें होगे है । परंतु 
भोजनादिक व्यवहार ज्ञानी खेद मानिके 


शेऐ४ 


भवृत्त होवे है। काहेतें! मोजनादिकनमें प्रवृत्ति 
थी समाधिसुखकी विरोधी है। जाईँ 
भोजनादिक शरीरनिवोहकी प्रवृत्ति ही खद्रूप 
प्रतीत होगे, ताकी अधिकप्रवृत्ति सभवै नहीं । 
ध् ग इस  रीतिसे बहुत आचायोंने यही पक्ष 
उ्या "है । औ जीवन्मुक्तिका आनंद बी 
बाह्ममबृत्तिमें होगे नहीं । कित॒ निवृत्तिमें होंगे 
है। यातें ' जीवन्मुक्तिफे सुखायीं ज्ञानवानकी 
बाह्ममदृत्ति सैभवे नहीं ॥ 


'(॥अंक ४५५-४७४ गत आशक्षेपका 
समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥) 


॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है । प्रारब्ध्स 
व्यवहारासिद्धि ॥ 


तथापि ज्ञानवानके निदव्वात्तिका बी नियम 
कहना संभव नहीं । काहेंतें! निवृत्तिमं अथवा 
प्रवृत्तिम वेदकी आज्ञारूप विधि तौ ज्ञानीकूं 
है नहीं, जांतें ज्ञानाके व्यवहारमं नियम होंगे । 
यांते ज्ञानी निरंकुश है। ताका व्यवहार प्रारब्धसे 
होवे है ॥ 

१ जिस ज्ञानीका मारब्ध भिक्षाभोजनमात्र 
फलका हेतु है, ताकी मिक्षामोजनमात्र 

: प्रवृत्ति होगे है। 

२ जाका पारूष आधिकभोगकाः हेतु होंगे 
ताकी अधिकमें बी प्रवृत्ति होंवे है। 
और-- 

जो ऐसे कहौः-जाका प्रारूष मिक्षा- 

भोजनमात्रका हेतु हावे, ताहीकूं ज्ञान होगे है। 
अधिकव्यवहारका हेतु जाका भारब्ध होंबे, 
ताकूं ज्ञान होंवे ,नहीं । यांतें मिक्षाभोजनादिक 
व्यवहारतें अधिकव्यवहार ज्ञानीका होंवे नहीं । 
जाकी अधिकप्रवृत्ति होगे, सो ज्ञानी नहीं ॥ 


॥ ज्ञानीकै व्यवद्ारमें नियमके आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ [ विचारखागरे 


सो शांका बने नहीं। कहेतें!याज्ववत्क्य 
जनकादिक ज्ञानी कहें हैं। समाविजयतें धन- 
सेग्रहव्यवहार याज्ञवस्क्यका तथा राज्यपालन- 
व्यवहार जनकका क्ह्मा है औ वासिष्ठप्न॑थमें 
अनेक ज्ञानी पुरुषनके व्यवहार नानाप्रकारके 
कहे हैं। यातें ज्ञानीके प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका 
नियम नहीं । 


यद्यापि याज्ञवल्क्यंने समाविजयतें उत्तर 
विद्वत्प॑न्यासरूप निवृत्ति ही घारीहै औ प्रदृत्तिमें 
ग्लानिके हतु नानादीष कहे है, तथापि 
'याजञवस्क्यकू के विद्वत्सन्यासतें पूर्व ज्ञान नहीं था, 
यह कहना तो संभवे नहीं किंतु ज्ञान तौ प्रथम 
वी था। परंतु विद्वत्सन्यासतें पूव जीवन्मुक्तिका 
आनंद प्राप्त हुवा नहीं । यांते जीवन्माक्तिके 
आनदवासतें सर्वसंत्रहका त्याग किया है॥ 
याज्ञवल्क्यका प्रारब्ध छुछ कार अधिकमोगका 
हेहु था ओ उत्तरकाल न्यूनभोगका ' हेतु था। 
यांतें प्रथम तो याज्षववक्यकूं ग्लानि विना 


रब्घतें | अधिक भोग औ आगे ग्लानित स्वेमोगनका 


त्याग हुवा है ॥ औ-- 
जनकका भारवब्ध मरणपरयत राज्य- 
पालनादिकसमृद्धिमोगका हेतु हुवा है। 
यांतें सदा त्यागका अभाव ही हुवा है। 
भोगनमें ग्लानि बी हुईं नहीं ॥ औ-- 
२ वामदेवादिकनका भारब्ध न्‍्यून- 
भोगका हेठ हुवा है।तिनकूं सदा भोगनमें 
ग्लानित्िं प्रवृत्तिका अभाव ही कहा है। 
३ वासिए्ठमें ऐसा वी प्रसंग हैः-शिखर- 
ध्वजकी ज्ञानतें अनंतर अधिकप्रवृत्ति 
हुहै॥आु 
इस रीतिसें नानाप्रकारके विलक्षण व्यवहार 





॥ ४९९।॥ जब इसे प्रंथकार पवेउक्त शनवानके | निरत्तिके नियमविषे शंकाका समाधान कहे हैं ॥ 


स्तमस्वरंगः ७ ] 


ज्ञानी पुरुषनके करे हैं, तिन सबेकूं शौन समान 
ताका फल मोक्ष बी समान है ओ 

प्रारू्यभेद्स व्यवह्वरका भेद्‌ है । व्यवहारकी 
न्यूनतास जीवन्मुक्तिके सुबक्की अधिकता औ 
व्यवहारकी अधिकता जीवन्मुक्तिके छुखकी 
न्यूनता होंगे है । याके विषे+--- 
॥ ४७५ ॥ ज्ञानीकू विदेहमोक्षत्पाग वा 
प्रढोककी इच्छा होवे नहीं ॥ 

कोई यह इक करे हैः-जो जीवन्म॒क्तिके 
सुखकूं त्यागिके तुच्छमोगनमें प्रवृत्त होंवे, सो 
पिदेहमोक्षकृं बी त्यागिके वैकुंठादिक छोककी 
इच्छा धारिके जाँवैगा । 

सो शंका बने नहीं।। काहेतें ! 


१ जीवन्पुक्तिके सुखका त्याग औ भोगं- | 


नमें प्रवृत्ति तो ज्ञानीकी म्रारब्धब्॒तें 
संभव है । भो- 

२ विदेहमोक्षका त्याग औ परकोकऊूं गमन 
सेभवे नहीं। फाहेते | # 

(१) ज्ञानीके प्राण बाहरि गमन करें नहीं । 


॥९० ०॥ इद्च यह साप्रदापिक छोक है।-- 
कृष्णा भोगी शुकरुत्यागी राजानौ जनकराघवी । 
वसिष्ठः कर्मकर्तां च त एते ज्ञानिन। समाश॥ १॥ 

सत्याये:- 

१ कृष्ण भोगी है। 

२ शुक॒देव त्यागी मया है | 


॥ ज्ञानीकू विदेदमोक्षत्याग वा परलोकइ-्छा दोपै नहीं ॥ 


श्र ५्‌ 
यातें परकोक्कूं गमन सैभवै नहीं । 


(२) विदेहमोक्षका त्याग बी संभवे नहीं। 
काहेतें! ज्ञानतें अज्ञानकी निद्ृत्ति होयके 
पररबू्धभोग्ते अनेत्र स्थूलसूएम- 
शरीराकार अज्ञानका चेतनमें रूय 
विदेहमोक्ष कहिये है । सो अवश्य 
होवे है। जो मूल अज्ञान बाकी रहे 
अथवा नष्ट अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति 
होगे तौ विदेहमोक्षका अमाव होगे । 
तो मूलअज्ञानका विरोधी ज्ञान इयें्तें 
अज्ञान वाकी रे नही ओ पमार्णते 
नाश हुये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवे 
नहीं । यांतें विंदेहमोक्षका अभाव होंवे 
नहीं । औ--- | 

१विंदेहमोक्षके त्यागमै तथा परछोकके गम- 

नमें ज्ञानीकी इच्छा बी संभवे नहीं । काहेतें! 

(९) ज्ञानीकूं इच्छा केवल मार्च हे है।_ 
जितनी सामग्री विना प्रार्थका भोग संमवे 
नहीं उतनी सामग्रीकूं प्रारूय रे है । इच्छा: 


स्वस्वकर्माइसारेण वच्तेतां तर ययातथा।..“_ 
अविशिष्ट/सर्ववोधः समा मुक्तिरिति स्थिति: ३े॥ 

प्रारू्धकमके नाना होनैकारे ज्ञानिनकका और- 
और प्रकारस (परस्परविलक्षण ) वत्तेना है| तिसकारे 
पडितजनोंने इढबोघसे मोक्षके प्रतिपादक शाख्रके 


३ जनक अरु रामचन्द्र राजा भये हैं।| औौ- | अभैविप आत होना योग्य नहीं॥ २॥ 


४ वसिष्ठम्ुनि कमेंका कत्तों मया है 0 

इस रीतित इनका प्रारन्धमेदते विलक्षण व्यवहार 
भया है। तर्थापि ये जौये ( जाधुनिक ) ज्ञानी 
समानदे 0१७ 


सो क्ञानी अपने अपने कमेके अनुसार कारि 
जैसें तैसे ( विलक्षण ) वत्तन करो । सर्वेका बोध 
समान है औ मुक्ति समान है। यह स्थिति ( शाक्ष 


उक्त अपैके प्रतिपादक ये चित्रदीपके वी छोक हैः" | + तर्दिनका निर्धोर ) है॥ ३॥ 


आरूधकरमनानालाडुधानामन्यथान्यथा | 


॥ ९०१ ॥ यह शाका दैतविवेकविषै विद्यारण्य 


वत्तन त्तेन शालायथें श्रमितव्य न पण्डिते$२ | खापीने लिखी है।॥ 


च्क 





श्र 
बिना: भोग सभने नहीं। यातें ज्ञानीकी इच्छा |, या स्थानों ये 0०० है 7 7 


वी प्रार्यका फल है ॥ औ--- 

(२) अन्यठोकम अथवा इस लोकमें अन्य 
शरीरका संबंध ज्ञानीकूं प्रारब्ध्स वी होंवे नहीं। 
यह पूर्व इसी तरंगंगे प्रतिपादन करि आये हैं। 

यातें ज्ञानीकूं प्रारूपसे विंदेहमोक्ष त्यागकी 
वा परलोकके' गमनकी इच्छा होवे नहीं ॥ . 

-॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंदभारब्धसैं- 
जीवन्मुक्तिप्तुतकी विरोषिनी भवृत्ति॥ 
जीवन्मुक्तिके खुखके विरोधी वत्तेमानशरीरमें 
अधिकमोगनकी इच्छा तो मभिक्षाभोजना- 

व्कनकी न्यांह जनकादिकनकूं सेभवे है ॥ 


॥ ९०२ ॥ द्वैतविवेकविषै प्रवेउक्तशकारूप तकके 
कत्तो श्रीविद्यारण्यस्वामीका “मंदप्रारूप्स भोगादिकरमे 
प्रदत्त ज्ञानीकूं विदेहमोक्षके त्यागकी वा परलोकके 
गमनकी इच्छा होवैगी” इस अथेबिषै अमिप्राय 
नहीं | किंतु पपत्नरहित जे ज्ञानी हैं तिनकू 
यथे्टाचरणकी हेतुं भोगादिककी ' आंसक्ति छुडायके 
जीवन्मुक्तिके सुखबिषै आसक्त करनेमै अभिप्राय है। 

जैसे रोगिष्ठ पदाथेके खानैवाढे पुत्रकू परम- 


हितेच्छु जो तिसकी माता सो “है पुत्र | जब तू 


आरोग्यकी इच्छा त्यागिके देखनैमात्र सुन्दर इन 
रोंगिष्ठपदाथनकूं विवेक छोडिके खाता है, 'तब 
वंधकोके किये हये विषयुक्त छूड़डुके मक्षणके छोम- 
कारे तू जीवनकी इच्छा बी त्याग देगा” ऐसे कहने- 
वाली माताका “पुन्नरक् जीवनके त्यागकी औ 
: विषयुक्त लबडुके खानेकी इच्छा होपैगी'” इस अर्थमैं 
अमिप्राय नहीं । किल्लु तकैकारे रोगके हेतु रोगिप्ठ- 
पदा्थनके भक्षणकी आसक्ति छुड़ायके  आरोग्य 
( नीरोगता ) मैं आसक्त करनेविषे. अमिप्राय है 
तैसें विद्यारण्यस्वामीकां बी “विवेकक॑ छोडिके 

( उपेक्षाकारिके ) मेदप्रारन्धके फलमै सहायक वासना- 
कारे किवा केवलवासनाकारे विक्षेपके हेतु कामादिककी 


॥ ज्ञानीके व्यंवहारम नियमके आदेपकां खमांधोन . ४७४-४७८। 


! ॥ [ विचारखागर 
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' या स्थानमें यह रहस्य' है+-ज्ञानीकी वाह्म' 
प्रवृत्ति जीवन्मुक्तिकी विरोधिनी नहीं । किंतु 
जीवन्मुक्तिके विलक्षणसुखकी विरोधिनी है, 
कहते ! आत्मा नित्यमुक्त है । भविद्या्े बंध' 
प्रतीत होगे है ॥ जिस काहमें ज्ञान होगे है, 
तित्ती कालमें आविद्याकृत बंधश्रम नष्ट होने है। 
ज्ञान हयेंतें फेरि बेधभ्षांति होगे नहीं ॥ शरीर- 
सहित बेधश्रमका अभाष ही जीवन्मक्ति 
कहिये है॥देहादिकिनकी प्रतृत्तिमें तथा निवृत्तिमें 
ज्ञानीकूं बंधभ्रांति आत्मामें होंगे- नहीं, यादें 
वाह्म प्रवृत्तिसं बी जीवन्मुक्ति दूरि होने नहीं॥ 
तो वी बाह्मम्रवृत्तिमें जीवन्ग॒क्तिकूं विकेक्षण सुख 
होगे नहीं । एकाग्रतारूप अंत।करणपरिणामओ3ं 


परवशतारूप अम्रादकू प्राप्त मये ज्ञानीकू जीवन्मुक्ति- 
रूप जीवनके त्यागकी औ परंढोककैे भोगकी 
इच्छा होवेगी” इस अर्थमैं अमिप्राय नहीं | किन्तु 
अनिष्टपादनरूप तर्कसैं ताकू यथेष्टाचरणरूप रोगकी 
हेतु भोगमै प्रवृत्ति छुडयके जीवन्मुक्तिके विलक्षण- 
सुखरूप आरोग्यम॑ आसक्त करनैविब अमिप्राय 
हे॥औ- के 
हढ बोधवान्‌ मोक्षकी इच्छासै-रहित हुया.बी मुक्त 
होवै है। या अथेमै भाष्यकारका वचन प्रमाण 
है ॥ इलोकः-- * ५ 5 ८ 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानवाधकम । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नापि मुच्यते ॥९॥ 
अथेः-अज्ञानीकू . देहविंपे॑जत्मबुद्धिकी न्याई 
जाकू देहविंषे आत्मज्ञनकका बाधक ज्ञान बद्मपै 
अमिन्न आात्माविपे होगे, सो वृक्षते छूटे हस्तवाड़े 
नरकी न्यांई न इच्छता हुआ थी मुक्त होवै'है १ औ 
स्वप्नते जागे पुरुषकू जैंसे स्वप्तआनतिकी निवृत्तिके 
त्यागविषे अरु स्वप्नगत परलोकके गमनविषै इच्छा 
समवै नहीं, तेसें ज्ञानीकू बन्धश्रातिकी निवृत्तिरुप 
विदेहभोश्षके त्यागविषे अरु खवरगौदिपरकोकके गमन- 


षे, 


विष इच्छा संसवे जहीं। .. .. , |. 
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॥ ज्ञानीके व्यवद्दीरका अनियम ॥ 


१९७ 


८ -+224-22232222 >> 
सुख होंगे है। सो एकामग्रतापरिणाम बाह्मबत्िमे तो बी देहके अनुकूल जो भिक्षादिक हैं, 


होवे नहीं । 

इस रीतिसें प्राखूयभेदतें ज्ञानी पुरुषनके 
व्यवहार नानाम्कारके हैं । परेदु जाका मारू्ध 
अधिकपरदृत्तिका हेठ होंवे है, ताका मंदेभारब्ध 
कहिये है । काहेंते ! अधिकप्रवृत्ति एकाग्रताकी 
विरोधी है औ एकाग्रता बिना निरुषाधिक 


तिनमें केवल प्रारब्धर्स प्रवृत्ति होवे है, लेखे 
जिसका अधिकभोगका प्रारूष होंवे, तिस 
ज्ञानीकी अधिकप्रवृत्ति वी होबे है ॥ 

जैसे बाजीगरके तमासेकू मिथ्या जानिके 
स्वेोकनको प्रवृत्ति होवे है। लैसे सर्वेपदार्थ- 
नमें ज्ञानीकू मिथ्याबुद्धि हयेसे वी प्रवृत्ति संमवे 


आनंद प्रतीत होगे नहीं। यह समाधिनिरूपणमें | है ॥ और--* 


कही है ॥ और- 


॥४७७॥ ब्ानीके - व्यवहारका अनियम 
॥ ४७७-४ ७८ ॥ 


जो 'पूँचे कहा;-“ज्ञानवानऊ्कू सवे भनात्म- 
पदार्थेनमें मिथ्याबुद्धि होंगे है, राग होवे नहीं 
यातें प्रवृत्ति सेमवे नहीं” सो शंका नी 
बंने नहीं । काहेंतें ! है 

जैसे देहविंपे मिथ्याबुद्धि वी ज्ञानीक होंगे 


॥ ९०९ ॥ जैएें सारी पृथिवीके राज्यकू प्राप्त 
भये पुरुषकू रोगका हेतु प्रारव्ध भोगका विरोधि होनैते 
मैद्‌ फहिये है, तैंसें अविदयातत्कायेरूप शजुनका सहार 
करिके नक्षमावकू प्राप्त भये ज्ञानीका अधिकप्रशृत्तिका 
हेतु प्रारूब्ब एकाप्रताका विरोधि होनैंते मंद कहिये है॥ 

इद्ढा मेंद्पदका निकृष्ट अये है । शिथिक अर्थ 
नहीं । काहेंते १ जेतें उक्ताजा शिगिल्प्रारब्धजन्य 
सुसाध्य वाकष्टसाध्य रोगकी तो औषधघभदिक प्रयत्नते 
निदृत्ति करे है | परतु तीवतरप्रारव्धजन्य असाध्यरोग- 
की निदृत्ति करनी तिसते अशकय है, तेसे शियिल- 
प्रारूपके फलरूप प्रदृत्तिकू तो ज्ञानी जीवन्मुक्तिके 
सुखभर्थ वासना ( रागद्वेष ) के निवारणरूप अयल्न्ें 
दूरी करे है । परत तीत्रतरप्रारव्धकी फछरुप प्रबृत्ति 
तिसकरि निवारण करनेकू अशकक्‍्य है इस रीतिसे 
ब्यवस्थाके किये प्रार्य औ पुरुषाये दोनू सफड होवे 
हैं । यातै अभिकपग्रइंतिका हेतु प्रास्थ शियिर नहीं 
है । किंतु विक्ृष्ट है । यातै मेंद्‌ कहिये है । 

८ 


॥ ४७८ ॥ जो ऐसे कद्ेः-जाकूं: जिस 
पदार्थमें दोषदृष्टि होगे ताके विंषे तिस पुरुषकी 
प्रवृत्ति होंगे नहीं । ज्ञानीकूं अनात्मपदार्थनमें 
दोषदृष्टि होंगे है, राग होगे नही, यांतें मबृत्ति 
सभवे नहीं ॥ 

सौ बी बने नहीं । काहेंतें! जिस अपथ्य 
सेबनमें रोगीने अन्वयव्यात्तिरिकर्ते दोषनिश्वय 
किया है, ता अपथ्यसेवनमैं आरब्धते जैसे 
रोगीकी अदृत्ति होवे है, लैसे अरेंड्थर्से ज्ञानीकी 

॥ ९०४ ॥ पूरे पछतर्गगत ४०६ वें अकंविषै 
कद्या ॥ 

॥ ९०५९ ॥ इहा यह विवेक हैः--॥३ मंद, 
२ तीत्र औ ३ तीत्रतर श्न भेदनते प्रारू्घकर्म तीनि 
भातिका है ॥ 

१ जाका उपादेयफल मिक्षाके जन्नकी न्याई 
अधिकप्रयत्नसै प्राप्त होवे अरू जाका अकक्षमात्‌ 
प्राप्त मया हेयफर सुसाध्य रोगकी न्याई अल्प- 
प्रयत्नलै निवृत्ति होबे, ऐसा जो प्रारब्घ सो 
मेदपारब्ध है ॥ जौ- 

२ जाका उपादेयफ़छ निमत्रण्धे अन्की न्याई 
अव्पप्रयत्नसै प्राप्त होगे अर जाऊझा अकस्मात 
प्रात भया हेयफल कष्टसाध्यरोगकी नन्‍्याई 
अधिकप्रयत्नसे निदृत्त होवे, ऐसा जो प्रारू्ध 
सो तीत्रप्रारूष है | औ- 

६३ जाका उपादेयफल आसनपर प्राप्त भये 
अन्नकी न्याई विना प्रयत्नसै आप ही प्राप्त होरे 
अरु जाका वलात्कारसै प्राप्त भया हेवफर 


२९८ - ।तत्त्वदश्टिका देशाद्भिपेक्षारद्दित देहपात ॥ ४७९-४८० [ विचारखागरे 











॥ ४७९॥ तच्चदृष्टिका देशादिभपेक्षा- 
राहित देहपात ॥ ४७९-४ ८० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अमन करत कछु काल यूं, 
तत्त्वदष्टि सुज्ञान ॥ 


जो ग्रारब्षका भक्त कहे किः-प्रारूपका 
फल सवेथा अनिवाये है, यातै पुरुषप्रयत्न व्यर्थ है। 

सो कथन बने नहींः-काहेतें! जो ऐसे होगे 
तौ सर्वज्चित वै्यशाज्ञ, मत्रशात्ष औ योगशाल्न 
आदिक उपायके बोधक शाज्ल व्यथ होवैंगे भौ 
इश्फलके हेतु उपायनके 'बोधक तिन शाक्लनकू 
व्यथ कहना बने नहीं | इस व्यवस्थाकरि प्रारब्धू 
ओ पुरुषाय दोनू सफ़ल होवै हैं | यह वासिष्ठआादिक 
क्‍ प्रेथनका मत है ॥ ४ 

इहां कछु अधिक विचार है, सो हम प्रमाद- 
मुहररमें लिखैगे । इहां प्रसमतसे दिशामात्र जनाई है || 

॥ १०६ || इहा यह अमिप्राय है;-स्वाधीन- 
कार्येविषि नियम होवै है। पराधीनकार्येवित्रि नियम 
संभवै नहीं |) जातें ज्ञानीके शरीरनका व्यवह्यर 
नानाग्रारव्वके आधीन है। यातै हाथसै छूटे बाण- 
वेगके आधीन गौके वेधकी न्यांई प्रारूषके आधीन 
ज्ञानीके देहके व्यवहारका नियम:सभवै नहीं |“ 

यद्यपि रागादिवासनाकू रोकषिके “स्वाधीनचित्त- 
वाले केइक ज्ञानी, मद किंवा तीजप्रारू्धके फलरूप 
शरीरके व्यवहार्कू नियममैं ही रखते हैं; तथापि 
तीत्रतरप्रारू्यके फ़लरूप शरीरके व्यवहारका नियम 
जशानीस बी बने नहीं ||, । 

॥१०७ ॥ ज्ञानीकूं प्रीतिसे विना प्रारूधभोग 

ओ सो प्रारब्ध इच्छा अनिच्छा औ परेच्छा- 

मेदतें तीनि भांतिका है । यह अथे श्रीविद्यारण्य- 
स्वामीने तृप्तिदीपविंपे १४३ सै १६२ वें इछोकपर्दत 
लिख्या है | जाकू जाननैकी इच्छा होने, सो तहां 
देख ढेवै। विश्तारके मयतै इहां हिज़या नहीं | 















सर्वव्यवहारमें प्रवृत्ति दोषदृष्टि हुये बी संभव है। 
इस रीतिसे ज्ञानीके व्यवहारका निर्थम नहीं ॥ 
यह पक्ष विद्यारण्यस्वामीने विस्तारसे तप्ति- 
दीपमें प्रतिपादन किया है, यतें तत्त्वदृष्टिका 
व्यवहार नियमरहित है। समाधिरूप नियमकी 
विधि सुनिके तत्त्वदष्टि हँसे है ॥ 
बलीवदेके डामकी न्याई मरणांतप्रयत्नसे बी 
निदत्त होवे वहीं, ऐसा जो प्रारब्व सो 
तीव्रितरमारब्ध है ॥ 
इस रीतिसे मद औ तीजत्रप्रारन्धका फछ प्रयत्नकै 
अंधीन है । तिस प्रयत्नकी हेतु शुभाशुमवासना है | 
तिस वासनाकी निदृत्ति बी पुस्षार्थसैं ( पुरुषके प्रयत्नसै) 
होवे है | तिनमै-- 
१/शुभवासनाकी निवृत्ति इसत्संगादिक पुरुषा- 
थैसे होवे है। औ- 
२ अशुभवासनाकी निदृत्ति सत्सग मरु विवे- 
- कक्षानादिकस होपै है | 
जातें ज्ञानी सत्सग अर विवैकज्ञानादिशुणकारि 
संपन्न है, यातै ताके चित्तमेँ कोई अश्ुमप्रदृत्तिकी 
हेतु अद्यमवासना होने नहीं | किंतु झुभप्रश्नत्तिकी 
हेतु शुभवासना ही होंवे है । यातें तिस ज्ञानीकी मद 
औ तीत्रप्रारन्धके निषिद्धफलविंषे विधिनिषेधतै जन्य 
गुणदोषबुद्धिके अभाव हुये वी शुभवासनारूप स्वमा- 
बसे पागर्वैष्णबकी न्यांई बी आह्मणादिकके बालककी 
कप सभवै नहीं कितु निद्तत्ति ही संमवै 
| औन- 
रोगीकी अन्वयव्यतिरेक्तें दोषनिश्चयके होते ब्री 
जो अपध्यसेवनमैं प्रव्धत्ति होगे है, सो प्रयत्नशील 
रोगीकी नहीं होने है। कि जिहालोहुप प्रयत्नरहित 
रोगीकी अपध्यसेवनमै प्रवृत्ति हौहे है औ किसी 
प्रयश्लशीर रोगीकी बी अपध्यसेवनमै प्रवृत्ति होने है, 
सो तीत्रतरप्रारब्धका फल है॥ _ 
इस रीतिस दोपनिश्चयरूप औ मिथ्यात्वनिश्वयरूप 
इढविवेकयुक्त ज्ञानीकी मद वा तीत्र प्रारू्पके फलभूत 
वथेष्टाचरणरूप निषिद्ध॑प्रहृत्ति संमवै नह! 


सप्तमस्तरंग: ७] 


भोगे निजप्रारब्ध तब, 

लीन भये तिहिं प्रान ॥ १७ ॥ 

दौका;- 

१ प्रारव्धभोगतें अनंत्र ज्ञानीके प्राण 
करें नहीं। यत्तिं 'दत्वदशिके प्राण छीन 
इये! यह कहा ॥ औ-- 

२ ज्ञानीके शरीरत्यागमँ कालविशेषकी 
अपेक्षा नहीं । उत्तरायणमें अथवा 
दक्षिणायनमे देहपात होंबे । सर्वथा 


मुक्त है। 

ह तैसे देशविशेषकी अपेक्षा नहीं। काशी- 
आदिक पुनीत देशमें अथवा अत्यैत 
मलिन देशरमें ज्ञानीका देहपात होने । 
सवंधा सेंक्त है ॥ 

४ तेसें आसनविशेषकी अपेक्षा नहीं । 
प्ाथिवीमें शव आसनतें अथवा सिद्ध- 
आसनतें देहपात होगे ॥ 

५ ते सावधान ब्रह्माचितन करतेका अथवा 
रोंगव्याकुल हाह्शब्द पुकारतेका 
देहपात होंगे । स्वथा मुक्त है । काहेतें ! 
जिस काहमें ज्ञानतें अज्ञान निदृत्त हुया 
तिसी काहमें ज्ञानी मुंक्ते है ॥ 

यातें ज्ञानीकूं विदेहमोक्षमें देशकाल भासना- 

द्किनकी अपेक्षा नहीं । 


जैसे न $ देहपातमें देशकाहादिकनकी 
अपेक्षा नहीं, लैसे ज्ञानके निमित्त श्रवणमें वी 
देशकालआासनादिकनकी अपेक्षा नहीं। औ- 


हनन 0 27 23202 
॥ ५९०८ ॥ इहा यह साप्रदायिक वचन है।--- 
॥ छोकः ॥ 
देहः पततु वा काइयां श्वपचस्प गहे;थवा । 
ज्ञानसंप्राप्तिसमये सर्वेथा मुक्त एवं सः॥ १॥ 
अस्पार्थ:--ब्वानीका देह. काशीविप पडो 


॥ भद्ष्टिका देशादिकभपेक्षालद्धित देदपात ॥ 


२९९ 


॥ ४८० ॥ उपासकू देशकालादिकनकी 
अपक्षा है । 

यद्यपि भीष्मादिक ज्ञानी फहे हैं ओ भीष्मने 
उत्तरायण विना प्राण त्याग किये नहीं तथापि 
भीष्मादिक अधिकारी पुरुष हैं, यातें उपासक- 
नके उपदेशवासते तिन्होंने कालविशेषकी 
प्रतीक्षा करी है। औ- 

वसिष्ठ भीष्मादिक अधिकारी हैं, यांतें ही 
उनकूं अनेक जन्म हुये हैं। काहेंतें! अधिकारी 
पुरुषनका एककल्पपयंत्त प्रारब्ध होवै है। कद्पके 
अंत बिना विंदेहमोक्ष होंगे नहीं औ कलपके 
भीतरि तिनकूं इच्छावलतें नानाशरीर होगे हैं । 
तथापि आत्मस्वरुपविंषे तिनकूं जन्ममरणशआं(ति 
होगे नहीं । यांतें जीवन्मुक्त हैं ॥ तिन 
अधिकारी पुरुषनका व्यवहार संपूर्ण अन्यके 
उपदेशनिमित्त है ॥ औ-- ल्‍ 

अन्य ज्ञानीके व्यवहारंम कोई नियम नहीं। 
इस अमिम्रायमें तत्त्वदष्टिक दे्‌हपातका देश्न" 
कालआसनादिक कुछ कट्मा नहीं ॥ ' 


॥ ४८१॥ अहद्ृष्टिका देशादिकअप्रेक्षा- 
सहित देहपात ॥ 


॥ दोहा ॥ 
द्जो सिष्य अदृष्टि तिहि, 
गंगातट सुमथान | 
देस इकंत पवित्र अति, 
कियो ब्ह्मको ध्यान ॥ १८॥ 


अथवा चाडालके गृहविंष पडो । परन्तु ज्ञानप्राप्तिके 
समय वन्चआतिकी निदृतिति सो ज्ञानी स्वथा 
(सर्वेप्रकारसे) मुक्त ही है ॥ १॥ 

॥ ५०९ || यह जय विदारण््पलामीन वी 
भूतविवेकक अन्तर्म लिझ्या है ॥ 





३०५ 


साम्नरीति तजि देहकूं, 
पूरव कहो लु राह । 
जाय मिल्‍यो सो बह्तें, 


पायो अधिक उछाह ॥ १९ 
टीकाः-जसें ज्ञानीकूं देशकाहकी अपेक्षा 
नहीं, तसें विपरीत उपासककूं जाननी । 
उत्तमंदेशमें उत्तम उत्तरायणादिक काढमें 
उपासक शरीर तजे, तव उपासनाका फल 
होंगे औ-- 
ज्ञानीकूं मरणसमय सावधानतासें ज्ञेयकी 
स्मातिकी अपेक्षा नहीं। उपासकेंकूं मरणसमय 
ध्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है । 

१ जिस ध्येयका पूर्व ध्यान किया है, ता 
ध्येयकी स्मृति मरणसमय होंवे, तब 
उपासनाका फल होषे है ॥ 

सें ध्येयकी स्मृति चाहिये लैसें 
ध्येयब्रह्मकी प्राप्तिका जो मार्ग पेंचम- 
तरंगमें कह्या है,ताकी थी स्मृति चाहिये। 
काहेतें | मागोचितन बी उपासनाका 

अंग है। औ-- 
ज्ञाननिमित्त श्रदर्णं देशकालआसनकी 
अपेक्षा नहीं। ध्यानमें उत्तमदेश, निरंतरकाल 
ओऔ सिद्धादिक आसनकी अपेक्षा है । यांतें 
अदृश्टिकूं उत्तमदेश, गंगातीरमें स्थिति औ 
मरणसमय बी योगशाखरीतिस देहपात कह्या 


(॥ तकेदश्का निश्चय । विद्याके 
अशादशप्रस्थान ४८२-४९१ ॥ ) 
॥ ४८५॥ स्वेशाश्वनकूं बल्नज्ञानकी 
हेतुता ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तर्कदृष्टि पुनि तीसरो, 
लहि गुरुसुखउपदेस । 


॥ तत्त्वदष्टिका निश्चय । विधवाके अष्टादश प्रस्थान ४८२-४९१॥ -[ विचांरखागरे 


अशद्सप्रस्थान जिन 
अवगाहन करि बेस ॥ २० ॥ 
जेती बानी वैखरी, 
ताकी अल पिछान। 
हेतु मुक्तिको ज्ञान रूखि, 


अद्वयनिश्चय ज्ञान ॥ २१ ॥ 
टीका$-तककंदृष्टि नाम तीसरा शुरुद्वारा 
उपदेशर्कू श्रवण करिके छुने अधथेमें अन्यशा्तर- 
नका विरोध दूरि करनेकूं सवेशाखनका अमि- , 
प्राय विचारिके यह निश्चय किया; 


१ सकलशाख्नका परमप्रयोजन मोक्ष है। 
२ मोक्षका साधन ज्ञान है । 

३ सो ज्ञान अद्वयनिश्चयरूप है । 

४ भेदनिश्चय यथार्थज्ञान नहीं । 


« सारे शास्त्र साक्षात्‌ अथवा परंपरातें 

ब््मज्ञानके हेतु हैं ॥ 

यद्यपि संस्कृतवेखरीवाणीके अशदश 
प्रस्थान हैं। तिनमें- 

१ कोई कमेदूं प्रतिपादन करे हैं। 

२ कोई विषयसुखके उपायनऊकूं प्रतिपादन 
करे हैं। 

३ कोई बअह्ममिन्न देवनकी उपासनाकूँ 
बोधन करे हैं ॥ 

४ तेंसें ज्ञाननिमित्त जो न्यायसांर्षआदिक 
बा हैं, सो बी भेवज्ञानकूं ही यथाधेज्ञान 
कं 

यांतें सबक अद्वैतब्रह्मकी धोधकता बने 
नहीं ॥ 

तथापि सकलशाखनके कत्ती सर्वज्ञ हये हैं 
ओ क्ृपाड हुये हैं, यांत तिनके किये मूलसूचन- 
का तो वेदके अतुसार ही अर्थ है । पर॑ठु 
तिनके व्याख्यानकर्त्तां आंत हुये हैं। मूल सृत्र- 


सप्तम्रत्तरंग ७ ] 


॥ विद्याके भष्टादशप्रस्थान घारिवेदका घददाज्ञानमैं तात्पय ॥ 


ईै०रै 





कारनके अभिप्रायतें विलक्षण अथे किया है । 
सो बेद्स विरुद्ध तिन सत्ननका अथे नहीं । 
किंतु स्वशाखनका वेदाबुसारी अर्थ है। यह 
तकेरदृष्टिने उत्तमस॑रकारते निश्चय किया 0 
॥ ४८३ ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥ 

विद्याके अष्टादशश्रस्थान ये हैं।- 
चारि वेद, चारि उपवेद, पद बदके आग, 
पुराण, न्याय, मीमांसा ओऔ घमेशास्र । इस 
शीतिसे वेखरीवाणीरूप विद्याके अठारह भेद हैं । 
दिन्हकूं भस्थान करे हैं ॥ 
॥8४८४॥ चारिवेदका बल्लज्ञानमें ताथये॥ 

ऋग्वेद, यजुर्वेदू, सामवेद औ अथर्ववेद, ये 
चारे वेद हैं। तिनमें-- 

१ कितने वचन ज्षेयत्रह्मकूं बोधन करे हैं। 

२ कितने ध्येयकूं बोधन करे हैं। औ-- 

३ बाकी कर्मकूं बाधन करे हैं। 

जो कर्मके बोधक वेदवचन हैं, तिनका बी 
अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञान ही प्रयोजन है ॥ औ- 

अवृत्तिमें किसी वेदवचनका आभैप्राय नही। 
किंत॒ निषिद्धस्वाभाविक प्रवृत्तिसें रोकनेमें 

॥ ९१० ॥ विद्याके अगकू प्रस्थान कहे हैं |) 
विधाके अष्टादश प्रस्थान अग्निपुराणके आरम्ममै 
तथा मधुवूदनस्वामीकृत प्रस्थानमेदम लिखे हैं। 

॥ ९११ ॥ गर नाम जहर, तिसका दान 
कहिये देना, सो गरदान कहिये है। तिसतै आदिेके 

॥ ५१३ ॥ जैंसें- 

१ “पर्णीत भयौका सग करना” औ- 

२ “ऋतुमती मारयाका सग करना” औ-- 

३ “हुतशेष ( होमकारेंके अवशेष रहे मास ) का 

मक्षण करना” औ--- 

४ “अुन्रामणियागदिपे सुरापान करना"? 

इत्यादि बेदके विधिवचनोकाजैसे अन्य ( राग ) तै 
आत्त सब ल्लीका सग किया सवेदा पर्णीत ज्लीका सम 


अमिप्राय है। यातें अमिचारादिकमेका प्रतिपा- 
दक जो अथमेवेद है ताका बी निदृत्तिमें तात्पय 
है ॥ जो द्वेषतें शध्ुमारणमैं मबृत्त होवे तो गर- 
दानसें अथवा अभिदाहसे शब्ुकूं नहीं मारे ।इस 
वास्‍्तें अभिचारकर्म इयेनयागादिक कहिंयेहें 0 
शचुमारणके निमित्त जो कम सो अभिचार 
कहिये हैं ॥ ऐसा इयेन नाम यज्ञ है ॥ 

इंयेनयागका बोधक जो वेद्वचन है ताका 
यह अर्थ नहीं।-शब्युमारणकामनावाला इपेन- 
यागमें अवृत्त होने । किंतु शझ्यमारणकी जाऊूँ 
कामना होवै, सो इंपेनयागर्ते मित्न जो गरेंदा- 
नादिक शब्रमारणके उपाय हैं, तिनमै प्रदत्त 
होगे नहीं । इस रीतिसें द्वेष॑तें प्राप्त जो गरदा- 
नादिक तिनते निद्ृत्तिमं इंयेनयागवोधक वच- 
नका अभिप्राय है । प्रवृत्तिमं नहीं । काहेंतें ! 
प्रवृत्ति द्वेपतें प्राप्त है । जो अन्यतें प्राप्त होवै 
तामें वाक्यका आर्मिोय हावे नहीं ॥ 

इस रीतिंसे सारे अथववेदका निवृत्तिमें 
तातपये है। और तीनि देदनमें कमंबोधकवाक्य- 
नका अंतःकरणशुद्धिद्वारा ब्लानमें उपयोग स्पष्ट 
है ॥ देंतैं- 
अमिप्राय नहीं | किन्तु तिनविषै स्वाभाविक जो 
प्रतुत्त है तिसके सकोचद्वारा निदृत्तिम अमिग्राय 
है, याते वे वेदवाक्य परिसंख्याविधिरूप हैं। 
नियमविधिरूप किवा अपूर्वविधिरूप नहीं ॥ 

तेसें स्पेनयागवोषक अथुर्ववेदके वचनका दी 
अन्यते ( ढेषते ) प्राप्त शाबुभारणविंषरे प्रदृत्तिमे 
अमिप्राय नहीं । किन्तु तिस स्वाभाविक प्रइत्तिके 
रोकनैद्वारा तिन गरदानआदिकनतै निदृत्तिम अमिप्राय 
है ( याते यह इ्येनयागवोघक वचन बी परि- 
संरुथाविधिरूप है ॥ 

अन्यतै प्रातअथैका तिसके सकोचके निमित्त 
वोधक जो वेदवचन सो परिसंख्यारूप कहिये है। 

इन विधिवचनोका सबविस्तर वर्णन वेदातपढार्थ- 


फिया मासमयकी सेवा, तिनविंयें प्रद्त्ति करावनैमै | मजूबाविरे किया है| 


8०३१ ॥ वत््वदष्टिका निश्चय ॥ विद्याके भष्टादश्रेश्धान ॥ ४८१-४९१॥ [ विचार्खागरे 
॥ ४८५ ॥ चारि उपवेदका बद्लज्ञानमैँ- | मेत्र फहै हैं । क्षत्नेय-कुमार अधिकारी कहे हैं 
, तिनके अनुसारी ब्राह्मणादिक वी अधिकारी 


तापय॑ 0 


चारि उपवेद हँ-आशुर्वेद, ' धनुवेंद, 
गांधर्वपेद्‌ औ अर्थवेद्‌ । तिनमें--- 


१ आयुर्वेदके कत्तों ब्रह्मा, प्रजापति, 
अश्विनीकुमार, पन्व॑तारि आदिक हैं । चरक 
वाग्भहादिकृत चिकित्साशास्र बी आयुर्वेद है ओ 
वात्स्यायनकृत कामशाख्र बी आयुर्वेद्के अंत्भृतत 
कण । काहतें | कामशासत्रका विषय वाजीकरण- 
स्तेमनादिक थी चरकादिकने कथन किये हैं । 
तिस आयुर्वेदका वैशग्यमैं ही अभिप्राय है । 
कहेंतें ? आयुर्वेदकी रीतिसें रोगादिकनकी 
निवृत्ति इयेतें बी फेरि रोगादिक उतन्न होते हैं, 
यातरि लौकिक उपाय तुच्छ 
आयुर्वेदका अभिप्राय है। औ औषधदाना- 
.दिकनते, पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्धि- 
द्वारा वी ज्ञानमें उपयोग है ॥ तैंपें-- 

२ विशवामित्रकृत धल॒वेंदमें आयुधानिरू- 
पण किये हैं । आयुध चारि प्रकारके हैं- 
(१) मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त औ 
(४) यंत्रमुक्त । 

(१) चक्रादिक हाथसें फेंकिये, सो सुक्त 

कहिये है ॥ 

(२) खड़ादिक अप्लुक्त कहिये है। 

(३) वरछीआदिक भुक्तामुक्त कहिये है। 

(४) शर गोढीआदिक यंत्रम्क्त कहिये है। 

इस रीतिंसेँ चारि प्रकारके आयुष हैं । 
तिनमें--- 

(१) मुक्तआयुधकूं अख्त्र कहे हैं॥ 

(२) अमुक्तकूं शख्र कहे हैं ॥ 

इन चारि प्रकारके आयुधनकू घह्मा, विष्णु, 
पशुपाति, प्रजापात, अभ्रि, वरुण आदिक देवता 


हैं, इस अर्थमे 


कहे हैं। तिनके चारि भेद कहे हैंः-१ पदाति, 
२ रथारूढ, रे अश्वारूठख, ओ ४ गजारूढ। 
ओऔर यद्धभे शक्रन मंगल कहे हैं ॥ 

(१) इतना अर्थ धनुर्वेदके प्रथमपादम 
कहा है। औ-- - 

: (२) आचार्यका रक्षण तथा आचायेतें 
शर्ोंके अहणकी रीति, धनुर्वेंदके द्वितीयपादमें 
कही है। औ-- " 

(३) गुरुसंप्रदायतें आप्त हुये श्तरोंका 
अभ्यास॒तथा मंत्रसिद्धि-देवतासिद्धिका प्रकार 
तृतीयपादमें कहा है । 

(४) सिद्ध हुये मेत्रनका मयोग चतुथ 
पादमें कहा है । 

इतना अथ धलुवेंद्म है । सो अह्माप्रजापति- 
आदिकनहैं विश्वामित्रकूं प्राप्त हुवा है। तानें 
प्रकट किया है ओ विश्वामित्रतें धनुर्वेद्‌ उत्पन्न 
नहीं हुवा 0॥ 

दुष्चौरादिकनते अजापाहन . क्षत्रियकां . 
धर्मवोधक धनुवेंद है। यातें ताका बी अंतः- 
करणशुद्धि फरिके ज्ञानद्वारा मोक्षमें ही अमि- 
प्राय हे ॥ तैसें-- 

३ गांधवेवेद भरतने प्रगट किया है। 
तामें स्वर, ताल, मूछनासहित गीत, दृत्य औ 
बायका निरूपण विस्तारसैं किया है। देवता- 
का आराधन, निर्विकल्पसमाधिकी सिद्धि 
गाँधवेवेदका प्रयोजन कहा है । यातें ताका 
वी अंतःकरणकी एकाग्रताकरिके ज्ञानद्वारा 
मोक्ष ही प्रयोजन है ॥ तेसें-- 

४ अर्थवेद बी नानाप्रकारका है+-नीति- 
शासत्र, अश्वशास्र, शिल्पशासत्र, सृपकारशा- 
ख्सें आदि लेके धनआप्तिके उपायवोधकशाश्र 


धत्तमस्तर॑गः ७ ॥ बारिवेद्नके पट़र्भगनका अर्थलद्ित मयोजेन ॥ ३०६ 
सनक कक न“ नमन नमन मम नर परपफपरफर<पर<न्‍र<रफ2ए2ए22 लि ...-++++>+-:++“%-+-*+-->:++%+ 


अथवेद किये हैं। धनप्राप्तिके सकठउपायनमें ढ 


नहीं । ओ पाणिनिक्ृत व्याकरण 
निषुणपुरुषक बी भाग्य बिना बी धनकी म्राप्ति | बेदके शब्दनकी वी सिद्धि करे है। यातें बेदका 
होंगे नही । याँतिं अथर्ववेदका वी पैराग्यमें ही 


की पताव लो अब 
तात्पये है। तैंसे-- 3 आजनाए छ॥। मैज्नं 200 शक 
॥ ४८६ ॥ चारि वेदनके पैद्अंगनका | निरुक्त किया है। तहां बेदके मैगनमें अमसिद् 
पदनके अर्थंवोधके निमित्त नाम निरूपण 
अर्थहित प्रयोजन ॥ | किये हैं।यातें वैदिक अप्रतिद्धपदनके अधेज्ञानमैं 
चारि वेदनके घद्अंग ये हेंः-१ शिक्षा, | उपयोगी होनेंतें निरुक्त वी वेदका अंग है। 
२ कल्प, रे पा शक निरुक्त, ५ ज्योतिष सज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायरूप निर्घठुं नाम 
औ ६ पिंगछ । ये छे वेदके उपयोगी होनेतें | +थ यास्कने किया है सोबी निरुक्तके अंतर्जृत 
घेदके अग कहये हैं। तिनमैं--- के है ॥ और अमर्रासह हेमादिकनने किये जो 
१ शिक्षाका कर्त्तां पाणिनि है । वेदके | ध््ञाके बोधक कोष हैं सो सारे निरुक्तके अंत 

शब्दनमें अक्षरोंके स्थानका ज्ञान औ उंदेत्त, | है ॥ तैंसैं-- 

हा और 2 ज्ञान ४ अ होंगे है। |. ८ आदित्यगर्गादिक्ृत ज्योतिष बी वेदका 
बेदनके व्याख्यानरूप जो अनेक प्रतिशाखा नाम | अंग है। कहते ! वैदिककरमके आरंभमें कालका 
प्रेथ हैं सो बी शिक्षाके अंतर्भूतर हैं तैंसें- होंवे है। 
९ वेकबोबिक कर्मंके अलुछानकी रो बा धाहि। । मे जाग लि बह 
कर्पसूच्नतें जानी जावै है । यज्ञ करावनेवाले 


यांते वेदका अंग है ॥ 
ब्राह्मण ऋत्विक्‌ कहिये हैं । तिनके मिन्न- 


६ िगडइनिने चल अल हक छैद्‌ 
मिन्न करनेयोग्य जो कमे, तिनके प्रकारके निरूपण किये है 300९/8%00 943 
घोधक करपसूच हैं । तिन करपमृत्रनके कत्तों 


छंदनका ज्ञान होंवे है; यातें पिगलक्ृत सूत्र 
कात्यायन आमश्वलायनादिमुनि हैं । यांतें 


बी बेदके अंग हैं ॥ तैसें-- 
कल्पसन्न बी बेद्के उपयोगी होनेंतें बेदके अँग 
हैं। तैसें-- 
























यह पट जो वैंदके अंग हैं तिनमें बेदके 
उपयोगी जो अथे नहीं, ताका असंगतें_निरू- 
पण किया है। म्रधानतासें नहीं । यांते वेदका 
जे प्रयोजन है सोई पटद्अंगनका श्योजन 
है। प्रथह नहीं ॥ | 
॥ ४८७ ॥ अष्टादशपुराण तथा उप- 
पुराणका अर्थ ॥ 

पुराण अष्टादश हैं । व्यासनाम सुनिने 
किये है। तिनके ये नाम हैं:-९ मह्म । रेपझ । 


१ व्याकरणतें बेदके शब्दनका शुरूताका 
ज्ञान होगे है। सो व्याकरणसूचरूप अश्ञप््याय 
पाणिनिनाम मुरनिने किया है। कात्मायन औ 
पतंजलिनें तिन सूचनके व्याख्यानरूप वारत्तिक 
ओ भाष्य किये हैं। और जो व्याकरण हें 
तिनमें बेदुके शब्दनका विचार नहीं । यात्ें 
पुराणादिकनमें उपयोगी तो हैं, परंतु वेदके 





॥ ९१३ ॥ याहीकू स्थापत्यवेद वी कहे हैं॥ 
॥ ९१४ ॥ उचलर उदात्त कदिये है ॥ 
॥ ९१९ ॥ नीचछर अनुदात ऊहिये दे। 


0 ५१६ ॥ समानल्वस्का ज्ञान स्वरित्तका ज्ञान 
किये है । 


३०४ 


॥ तत्वदष्टिका निश्चय | विद्याके अ्ादश प्रश्यान ४८१-४९१ 


[ विचारघागरे 





वैष्णव । ४शैव | ५ भागवत । ६ नारदीय। | होवे हे । यातें युक्तिप्रधान न्येयसूत्रनका थी 


७ मार्केडेय । ८ आम्रेय । ९ भविष्य । १० 
ब्रह्मैवर्त । ११ ढेंग। १२ वाराह । १३ स्कंद। 
१४७ वामन। १५ कोस । १६ मसात्स्य । १७ 
गारुड ओ १८ जअह्मांड । ये अशदशपुराण 
व्यासनें किये हैं ॥ तेंसें--- 

कालीपुराणादिक और बहुत हैं । सो उप- 
पुराण हैं । कोई उपघुराण बी अशदश कहे हैं 
सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत 

भागवत दो हैं+-एक तो वैष्णवभागवत है औ 

दूसरा भगवतीभागवत है। दोनूकी समानसख्या 
अष्टा्दशसहच्न है ओ दोजूके द्वादश स्कन्ध हैं । 
परंतु तिनमैं एक पुराण है ओ दूसरा उपघुराण 
है । ! दो व्यासकृत हैं ।. याँतें दोनू प्रमाण हैं॥ 

ह व्यासने पुराण किये हैं तेंसे उपपुराण 
बी कोई व्यासने किये हें । कोई उपपुराण 
पराशरआदिक अन्य सर्वेज्ञ मुनियोने किये हैं। 
यांतें उपपुराण बी प्रमाण हैं ॥ 

जो उपनिषदका अर्थ है सोई उपपुराण- 
सहित पुराणका अर्थ है। यह वार्ता आगे 
प्रतिपादन करेंगे। तैंसें--- 

6 


॥ ४८४८ ॥ न्याय ओ वेशेषिकसूत्रनका 
फल ॥ 


पैचमअध्यायरूप न्यायसूत्र गतिमने किये हैं 
तिनमें युक्ति प्रधान है। युक्तिचिंतनतें पुरुषकी 
तीत्रबुद्धि होंगे है, तव मनन करनैविषै समर्थ 





॥ ९१७ ॥ यह वार्ता जागे ९१० से ५१७ वे 
अंकपमैत प्रतिपादन करेगे। धमेशाद्ञमैं कमीकांडका अर 
है औ पुराण॑नमें उपनिषद्रूप ज्ञानकाडका अर्थ है। 
यह सूतंसहिताके व्याख्यानमै श्रीविद्यारण्यस्वामीने 
ढ़िख्या है ॥ 

॥ ९१८ ॥ न्यायवृत्ननका मननद्वारा वैदांत- 
जन्य ज्ञान ही फल है। यह अभ न्यायपारगत शिरोमणि 


मननद्वारा वेदांतजन्य ज्ञान ही फल है। ओ 
कणादनाम सुनिने दशअध्यायरूप वैशेषिक 

हू किये हैं। तिनका बी न्यायमें. अँतभांव 
|| है] 


॥४ ८९॥ पर्ममीमांसा औ बल्यमीमांसा 
भेदतें दो मीमांता भौ संकर्षणकांडका 
फूल्॥ 

मीमांसाके दो भेद हैं।-१ एक धमेमीमांसी 
ओऔ २ दूसरी ब्रह्ममीमांसा ॥ 

१ धर्मीमांसाकूं पूर्वमीमांसा कहे हैं ॥ 

२ ब््ममीमांसाकूं उत्तरमीमांसा कहे है ॥ 

१ धर्ममीमांसाके द्वादृश अध्याय हैं। 
जैमिनिनाम ताका कर्ता है। कर्म-अनुष्ठानकी रीति 
ताँमें प्रतिपादन करी है । यांतें विधिसें कर्ममें 
प्रवृत्ति धर्ममीमाँका फल है। कर्ममें प्रवृत्तिसे 
अंत/करणशुद्धि, तांसे ज्ञान औ ज्ञानते मोक्ष, 
इस रीतिसे धममीमाँसाका मोक्षफठ हे । औ 
घममीमांसाके द्वादशअध्यायम आपसम अथेका 
भेद है, सो कठिन है । यांत्तें लिखपा नहीं ॥ औ 
पकपेणकांड पंचमअध्यायरूप जैमिनिने किया 
है। ताके विंपे उपासना कही है । ताका बी 
धर्ममीमांताके विंषे अंतभोव है ॥ तैसे --.|*' 

२ ब्रह्ममीमांताके चारि अध्याय हैं। ताका 
कर्ता व्यास है। एक एक अध्यायके चारि चारि 

ह 5 
पाद्‌ है ॥ तहाँ--- 








मध्टचार्यमै बी अपने प्रन्थमें छिख्या है । यातैं इनका 
उक्तफछ समन है ॥ 

॥ ९१९ ॥ जिसविषे धमकी मीमसा ( विचार ) 
है सो धर्ममीमांसा कहिये है॥ 

॥ ९२० ॥| जिसविषै ब्रह्मकी मीमांसा ( विचार ) 
है, सो बह्ममीमांसा कहिये दे ॥ * - 


सप्तेमस्तरंग: ७ ] ॥ स्मृतिभादिकम्रन्थनके करत्तो ओऔ प्रयोजन .। सांउ्पशास्रका फंछ !| ३०५ 


>> ज्ञान होयके मोक्ष ही प्रयोजन है 

















१ प्रथम अध्यायमें यह अर्थ है+-सोरे! 
उपनिषद्वाक्य ब्रह्मकूं प्रतिपादन करे हैं ।. 
अन्यकूं नहीं। ॒ व्यासने महाभारत ओऔ वाल्मीकिने रामायण 

२ उपनिषद्वाक्यनका मंदबुद्धि पुरुषई | किया है, तिनका बी घमेशाखमें अंत्भाव है, 
आपसमें विरोध अतीत होंवै है, ताका परिहार | औ-.... - 
द्वितीय अध्यायमें कह है। देववाआराधनके निमित्त जो मंत्रज्ञाख है, 
३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार क्‍ वी धरशास्में अंतर्भाव है । देवता- 
तृतीय अध्यायमें फह्मा है । औ- आराधनका अंतःकरणकझ्षद्ि प्रयोजनहै ॥ तेसे- 

४ ज्ञानउपासतनाका फल चठ॒थ अध्यायमें | साँख्यशासत्र, योगशात्र, पैण्णवत्तेत, दैव- 
कह्मा है॥ तैमादिक वी धर्मशास्रनके अंतर्मत हैं। कहते! 

यह बह्ममीमांसारूप शारीरकशास्र ही सर्व- | रैनमें वी मानसेपमेका निरूपण है ॥ तहाँ- 
शाख्नमैं प्रधान है। सुमुक्षुकं यही उपोदेय है(। ॥४९१॥ सांस्यशासत्रका फू ॥ 


ताके व्योख्यानरूप ग्रेथ यद्यपि नाना | 
तथापि श्रीशंकरक्ृतर्मोष्यरूप व्यारूपान ही करे ताक: घटूअध्यायकृप. कपिलने 


$ श्रोत॒व्य है, ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल 
बक १ प्रथमअध्यायमें विषय निरूपण किये हैं। 


स्पष्ट ही है ॥ तेंसैं- कप 
५ रे अष् महत्तत्वअहंकारादिक 
॥ ४९० ॥ स्पृतिआदिक प्रंथनके कर्ता प्रधानके काये कहे हैं । ३3 
औ प्रयोजन ॥ ३ तृतीयअध्यायमें विषयनतें वैराग्य कहा है। 
मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा,। ३४५ विरक्तोंकी आख्यायिका 
चसिष्ठ, दक्ष, संवत्ते, शातात्तप, पराशर, बा अध्याय रे 
, शंख, लिखित, हारीत, आपस्तंब,| , मं अध्यायम परपक्षका खंडन कहा है। 
शुक्र, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवछ,| ९ छठे अध्यायमें सारे अथेका संक्षेप संग्रह 
नारद इत्यादिक सर्वज्ञ इये हैं ॥ विनेनिवेदके |. हिना है ॥ 
अनुसार स्मृत्तिनामग्रथ किये हे।सो धरमेशाक्न | मकृतिपुरुषके विवेकतें पुरुषका असंगज्ञान 
कहिये हैं। तिनमें वणआश्रमके कायिक वाचिक | साँख्यश्षास्रका प्रयोजन है ॥ ताका बी 
मानसिक धमे कहे हैं । तिनका बी अंतःकरण- | त्वेपदके रक््यअथैशोधनद्वारा महावाक्यजन्य- 


ज्ञानमें उपयोग होनेतें मोक्ष ही फल है॥ तेसें- 


बी ग्रहण है | वे भाष्यके व्याख्यान अनेक हैं। 
तिनके नाममातजका कीतेन हमने पचदरशीगत 
तृप्तिदीपके १०२ वें इलोकके टिप्पणविंषै किया है | 
तहा देख छेना || 

॥ ९२३ ॥ उपासनारूप घमें॥ , 





॥ ९२१ ॥ शकराचायेकृत भाष्य, रामालुज- 
माष्य, मध्वमाष्य, भास्कराचार्यक्रत माष्य, विष्णु- 
स्वामीक्ृषत माष्य, विज्ञानेंद्रमिन्ुक्ष। माष्य, नीलकण्ठ- 
भाष्य, इत्यादिभमाष्यरूप व्याख्यान ॥ 

॥ ९२२ ॥ हा भाष्यशब्दकर श्रीशकराचायेके 
शिष्पप्रशिष्पनके किये तिस भाष्यके ध्याख्यानोंका 

बेर 


१०६ 


॥ त्कदृष्टिकां निश्चेय ॥ 


| विचारस्तागरे 








॥ ४९२ ॥ योगशास्रका फठ औ शारी- 
रक उक्तिस अविरोध ॥ 

' योगशाखत्र चारिपादरूप है। पतंजलि ताका 

कत्तो है, सो पतेजलि शेषका अवतार है। 

एकक्रापि संध्याउपासन करे था, ताकी अंज- 

हिमें प्रकद होयके प्राथिवीमं पडया है । यातें 

पतंजलि नाम कहिये है ॥ ताने-- 

१ शरीरफा रोगरूपी मल दूरिे करने वास्ते 
चिकित्सामंथ किया है ॥ औ- 

२ अशुद्धशब्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका 
मर है, ताके नाशर्कू पाणिनीयव्याकरणका 
भाष्य किया है ॥ तैसें-- 

३ विक्षेपरदप अंतःकरणका मर है, ताके 
नाशकूं योगसूत्र किये हैं ॥ तहाँ-- 

१ प्रथमपादमं चित्तवृत्तिका निरोधरूप 
समाधि औ ताके साधन अभ्यासबेराग्यादिक 
कहे है ॥ तैंसें-- 

२ विक्षिप्तचित्तकूं समाधिके साधन, यम; 
नियम, आसन, प्राणायाम, पत्याहार, 
धारणा, ध्यान औ समाधि, ये आठ समाधिके 
अंग द्वितीयपादम कहे हैं। 

३ तृतीयपादमं योगकी विभूति कही है। 

४ चत्ुथपादमें योगका फल मोक्ष कह्मयाहै। 

इस रीतिंसे योगशासत्र बी ज्ञानसाधन निदि- 
ध्यासनकूं संपादनद्वारा मोक्षका हेतु है॥ औ- 

शारीरक सूत्रमं जो सांख्ययोगका खंडन 
किया है; सो तिनके व्यार्यान जो उपनिषद्‌- 
नसे विरुद्ध किये हैं, तिनका, खंडन किया है। 
सूत्ननका नहीं ॥ तैंसें- 


॥ ४९३॥ पांचरात्र औ पाशुपततंत्र- 
आदिकका फल ॥ . 


न्यायवैशेषिकका खंडन वी विरुद्धव्यारुया- 
नका है । 


तैंसे नारदने पंचराघनाम तेत्र किया है। तामें 
वासुदेवर्म अंतःकरण स्थापन कहा है, ताकाबी 
अतः।करणकी स्थिरता ज्ञानद्वारा मोक्ष ही फल 


है। सरेवैष्णवग्रेथ पंचरात्रके अतर््त्त हैं। सो 


पंचरात्न ध्ंशाख्रके अंतमृंत है। 

तेंसें पाशुपततंत्रमं पशुपतिका आराधन 
कह्या है। ताका कर्त्ता पशुपति है। ताका बी 
अंतःकरणकी निश्चलताद्वारा मोक्षसाधन ज्ञान 
फल है ॥ और-- + 
॥ ४९४ ॥ शैवग्रन्थादिकनका फल ओ ' 

वाममार्ग । 

जो शैवग्रंथ हैं, सो सारे पाध्युपततंत्रके 
अंतर्जृत हैं ॥ हे 

चैंसे गणेश, सूर्य, देवीकी उपासनाबोधक 
ग्रथनका चित्तकी निश्चलताद्वारा ज्ञान फल है 
ओ सर्वका धरमशाख्में अतर्भाव है । परंतु- 

देवीकी उपासनांके बोधक ग्रंथनमें दो 
संप्रदाय हैं।-एक दक्षिणसंप्रदाय औ दूसरा उत्तर 
संप्रदाय है। उत्तरसंप्रदायकूं वाममार्ग कहे 


हैं ॥ तिनमैं-- 


१ दक्षिणसप्रदायकी रीतिंसे जिन अंथनमें 
5 सो तो धमेशाखके अंतर्भत 
॥ औ--- 
२ वाममार्ग जिन भथनमें है, सो धमेशाखसें 
विरुद्ध है; यातें अप्रमाण है ॥ 
यदह्मपि वामतंत्र शिवने किया है तथापि 
सकलशातञ्र ओ वेदसे विरुद्ध है; यातें 
प्रमाण नहीं ॥ | ' 
जैसे विष्णुके बुद्धअवतारने नास्तिकर्मंथ 
किये हैं सो वेदविरुद्ध हैं ॥ यांतें प्रमाण नहीं । 
शिवक्नत वामतंत्र वी अत्येतविरुद्ध है। 
मदिरादिक अत्यंत अशुद्ध पद्मार्थनका तांमे ग्रहण 


. | ढिख्या है। औ उत्तमपदारथनफे जो नाम हैं, 


संप्तमस्तरंगः ७ ] 


॥ बाममागे, नास्तिफातत ॥ _ 


३०७ 





सोई मलिन पदा्ेनके नाम छोकवंचनके निर्मित्त | सारे निंदितमाग वामेतेमें कहे हैं । आतिनीच 
कहे हैं । मद्रिका नाम तीये। मांसका नाम | व्यवहार छिखने योग्य नहीं ।यांते विशेष प्रकार 
शुद्ध। मद्रिपानका नाम पद्मा। प्याजके नाम | लिख्या नहीं । सर्वथा वामतंत्र त्यागने योग्य 
व्यास । लशुनका नाम शुकदेव । मदिराकारी | है ॥ तैसें- 


कलालका नाम दीक्षित कहे हैं ॥ लैसें बेश्येसेवी 
चमंकारी आदिक चांडोलीसेवीकूं प्रयागसेवी 
कार्शसिवी कहे हैं ॥ ओ मैखीचत्रमें स्थित जो 
चांडालादिक हैं, तिनकूं ब्राह्मण कहे हैं। औ 
अत्यंत व्यमिचारिणीकूं योगिनी ओ व्यमि- 
चारीकूं योगी कहें हैं| ऐस अनेक मरकारसे निषिद्ध 
तिनका व्यवहार है । पूजनके समय अनेक- 
दोषवती ख्रीकूं उत्तमशक्ति कहे हैं । जातिकी 
चांडाली अतिव्यभिचारिणी रजस्वला सख्रीकूं दवी 
बुद्धिसे पूजन करे हैं । ताकी उत्ट्िष्टमदिरा 
पान करे हैं ओ अधिकमदिरापानसें जो वमन 
करे दंषे, ताकूं पृथिवीमें नहीं गिरने देँवे हैं। 
किंठ आचार्यसहित दूसरे सावधान भक्षण करे 
हैं। बमनकूं मेखी कहे हैं ॥ औ में 
जिहा रूगायके मैत्रनका जप करे हैं ॥ 
१ मदिरा, २ मांस; हे मत्स्य, ४ मुद्रा औ 
« मेत्र, इन पंच मकारकूं भोगम्रोक्षनिमित्त 
सेवन करे है ॥ प्रथमद्धितीयादिक तिन मकारनके 
अप्रसिद्ध नामनतें व्यवहार करे हैं । इसतें 
आदि्लिके वामत्तत्रका सकल व्यवहार इस 
लोकतें औ परलोकतें भ्रष्ट करे हे । इसी 
कारणतें कर्णच्छेदी योगी औ अवधूतगु्साई तैंसें 
अनेकसंन्यासी औ ब्राह्मणादिक वाममार्गेकूं 
सेवन करे हैं तौ बी छोकवेद्निदित जानिके 
गुप्त राखे हैं ॥ 

अधिक क्या कहें ! वामतंत्रकी रीति सुनिके 


म्लेच्छके वी रोमांच होय जांबें। ऐसा निंदित | और 


वामतंत् है ॥ सरवेगी जो अमक्षण करे हैं, सो 


॥ ९२४ ॥ पछाडुका कहिये कादेका ॥ 
” ॥ १२५ ॥ वेश्याका सेवन करनेवाला | 


॥ ४९५॥ ॥ नास्तिकमत ॥ 


नास्तिकमत थी त्यागने योग्य है। नास्तिक- 
नके पट भेद हैं।-१ माध्यमिक, रे योगाचार, 
३ सौजातिक, ४ वैभाषिक, « चावोक ओ 
६ दिगंवर । ये छह वेद्कू प्रमाण नहीं माने 
हैं। तिनका आपसमें विलक्षण सिद्धांत हे ॥ 

१ माध्यमिक शून्यवादी हैं । है 

२ योगाचारके मतमै सारे पदाथ विज्ञा 
भिन्न नही । विज्ञान ही तत्व है। सो विज्ञान 
क्षणिक है । ह 

३ सौजांतिकमतमें विज्ञानका आकार बाह्य" 
पदार्थ विषय विना होवै नही । यातें विज्ञानतें 
बाह्मपदार्थनका अनुमान होंवे है। इस रीतिसे 
सोन्ांतिकमर्तमें अतुमानप्रमाणके विषय बाह्य- 
पदार्थ हैं। भत्यक्ष नही । और स्थिर नहीं । 
किंतु सारे पदार्थ क्षणिक हैं ॥ औ--- 

४ वैभाषिकमतमम - बाह्मपदाय क्षणिक तौ हैं 
पर॑तु प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं। इतना भेद है॥ 

थे चारि मंत सुगतके हैं ॥ 

५ चाबोकमतंम पदाथे क्षणिक नहीं । परंतु 
तिसके मतमें देह आत्मा है॥ औ--- 

६ दिगंबरमतमें देह आत्मा नहीं। देहसें 
आत्मा भिन्न है । परंतु जितना देहका 
परिमाण होंवे, उतना आत्माका परिमाण है ॥ 

इस रीतिंस इनका आपसमें मतका भेद है । 
बी इनकी आपसमें भतकी विलक्षणता 
बहुत है। परंतु सारे वेदके विरोधी हैं। ये 


॥ ९२६ ॥ चाडालीका सेवन करनैवालरूा || 








३०८ ' ॥ तकेदशिका निश्चय ॥ ' [ विचारघागरे 
नास्तिक हैं । इसी कारणतैं तिनके मतका उप* | || ४९७॥ तकंदृश्का एक विद्वान 
अर विशेषकरिके लिख्या नहीं ॥ मिछाप ॥ 
श्स जा 
॥ ४९६ ॥ साहित्यआदिकके ताल्य- ...' ॥ दोहा ॥ 
पुवेक तर्कदृष्टिका सारमाही निध्वय ॥ | सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि, 

वाममार्ग औ नास्तिक मतनके भथ यद्यपि | मिंल्‍्यो आप तिहि जाय । 
संस्कृतवाणीरूप हैं; तथापि व्ेदवाह्म हैं । | निश्चय अपनों ताहि तिहि, 


यांतें वेदके अजुसारी विद्याके प्रस्थान अष्टादश 
हीहें ॥ 


और भम्मटआदिकनि जो सौहित्यमंथ 
किये हैं तिनका बी कामशास्त्रमें अंतर्भाव है। 
तैसें सक्रछकाव्यनका वी किसीकी फामशार्में 
औ किसीकी धर्मशास्रमें अंतभोव है ॥ 
' इस रीतिसें अशदशावैधाके प्रस्थान सारे 
ब्रह्मज्ञानद्वारा मोक्षके हेठु हैं। कोई पाक्षात्‌- 
ज्ञानका हेतु है। कोई परपरातें ज्ञानका हेतु 
है। यह तकहश्टिनें सकलशाखनका अमभिंपाय 
निश्चर किया 0 

यद्यपि उत्तरमीमांसा विना सारे शाख्र 
जिज्ञासुकूं हेय हैं ।यह शारीरकरम सूज्कारभाष्य- 
कारने प्रतिपादन किया है।यांतें अन्यशासत्र थी 
मोक्षके उपयोगी हैं। यह कहना संभव नहीं । 
तथापि सारग्राहीदृष्टिसें त्कदृष्टिनं यह सार 
निश्चय किया ॥ 


॥ ९२७ || अलकारके ग्रन्थ ॥ 


॥ ९२८ ॥ नायकामेद औ रसमेदआदिक अथके 
प्रतिपादक काव्यग्रन्थका ॥| 


॥ ९१२९ | भगवत्‌चारित्रके प्रतिपादक काव्य- 
ग्रथका ॥ 


॥ ९३० ॥ इहां किसी सारम्राही 
पडितका वचन हैः-- 


इृष्टिवाले 





दीनो सकल सुनाय ॥ २२ ॥ 
टीका+अशुरुद्वारा सुने अ्थमें बुद्धिकी 
स्थिरताके निमित्त सकलशास्रनका अभिप्राय 
विचान्या, तौ बी फेरि सन्देह' हवा/-जो 
शाखनका अमिप्राय मैं निश्चय किया सोह है 
अथवा अन्य अमिप्राय है | कहेंतें ! तकदृष्टि 
कनिष्ठअधिकारी कह्या है । यतें वाखार 
कुतकंसे संदेह होंवे है। ताकी निवृत्तिवास्ते अन्य 
विद्वानके निश्चयत्ते अपने निश्चयकी एकता 
करनेकूं गया ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तकेदष्टिके बेन सुनि, 
सो बोल्यो बुध संत । 
जो मोसूं तें यह क्यो, 
सोई सुख्यसिद्धांत ॥ २४ ॥. 


॥ छोकः ॥ 

भत्तिज्ञाने यत्र विष्णोयेत्र वेदाः परा प्रमा । 
मतानि तानि सर्वाणि जीवोद्धारस्थ हेतव॥ १॥ 
अस्याथे-जिन मतोबिषै, विष्णुके ( व्यापक- 
परमात्माके ) मक्ति किवा ज्ञान हैं, फिर जिन मतों - 
विष चारे वेद परमप्रमाण हैं, थे सर्वमत साक्षात्‌ 
किंवा परंपरातैं जीवनके उद्धारंके द्ेतु हैं ॥ १ ॥ 


धप्तमस्वरंग: ७]. ॥ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव औ इच्छाके अभाषका भभिप्राय ॥ 


३०५९ 





संशय सकल नसाय ये, 
लख्यो ब्रह्म अपरोछ । 

जग जान्यो जिन सब असत, 
तैंसे बंध रू मौछ ॥ २४ ॥ 


॥ ४९८ ॥ कज्ञानीकूं इच्छाका संभव औ 
' इच्छाके अभावका अमिप्राय ॥ 
सेष रहो प्रारब्ध यूं, 
इच्छा उपजी येह । 
चलि तत्कालहि देखिये, 
; जननिजनक ज॒त गेह ॥ ९५ ॥ 


' टठीका+-'ज्ञानीका सकलव्यवहार अज्ञानी- 
की न्‍यांई प्राख्यसे होवे है” यह पूर्व 
कही है । य॒तिं इच्छा सभवै है। औ कहूँ शासमें 
ऐसा लिख्या है*-ज्ञानीकू इच्छा होंबे ' नहीं। 
ताका यह अभिम्राय नहीं+-ज्ञानीका अतःकरण 
प्रदायकी इच्छारूप परिणामर्कू म्राप्त होने नही । 
काहेते!अंत+करणके इच्छादिक सहजधम हैं औ- 


अंतःकरण यद्यपि भूतनके सत्त्गगुणका 
कार्य कह्मा है तथापि रजोशुणतमोगुणसहित 
सत्वगुणका काये है । केवलसत्त्वगुणका नहीं 
केवलसत्त्वगुणका कार्य होंगे तो चलस्वभाव 
अंतःकरणका नहीं हुवा चाहिये । देंसें राजसी 
वृत्ति कामकधादिक औ मृढतादिक तामसीबत्ति 
किसी अंतःकरणकी नहीं हुईं चाहिये । यत्तें 
केवठसचखगुणका अतःकरण काये नहीं । किंतु 
अप्रधानरजोग्रुणतमोगुणसाहित प्रधानसत्त्वगुण- 
वाले भूतनत अंतःकरण उपने हैं, यातें अतः- 
करणमे तीनूं गुण रहे हैं।मो तौनूं गुण वी पुरु- 
प्रनकें जितने अंतःकरण हैं तिनमे सम नहीं। 


है ९३१ ॥ अन्तःकरणसदित चिदामासका ॥ 


किंतु न्‍्यून अधिक हैं। यातें गणोंकी न्यूनता- 
अधिकतासे सर्वके विछक्षण स्वभाव हैं । इस 
रीति तीनूं गुणोंका कार्य अंतःकरण है ॥ 
जितने अतःकरण रहै उतने रजोगुणका 
परिणामरूप इच्छाका अभाव बने नहीं ! यति 
ज्ञानीकूं इच्छा होवे नहीं । ताका यह अमिप्राय 
है।-अज्ञानी औ ज्ञानी दोनूकूं इच्छा तो समान 
होंवे है। परंतु-- 
१२ अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके धमे 
जाने है। औ-- हि 
२ ज्ञानीकूं जिस कालमें इच्छादिक होंवे हैं, 
तिस कालमें वी आत्माके धर्म इच्छादिकनकूं 
जाने नहीं । किंतु काम, संकरप, संदेह, 
राग, देष श्रद्धा, भय, छज्जा, इच्छादिक 
अंतःकरणके परिणाम हैं । यातें अंतःकरणके 
धर्म जाने है ॥ 
इस रीतिसें इच्छादिक हांवें वी हैं । आत्माके 
धर्म इच्छादिक ज्ञानीकू प्रतीत होवें है । याँतं 
ज्ञानीमें इच्छाका अभाव कहा है ॥ तैंसें-- 
मनवाणीतनसे जो व्यवहार ज्ञानी करे सो 
सारा ज्ञानीकूं आत्मामें प्रतीत होंवे नहीं । किंतु 
सारी क्रिया मनवाणीतनमें है ॥ औ-- 
(आत्मा असंग है” यह ज्ञोनीका निश्चय 
है। यांतें सवेब्यवहारकर्ता वी ज्ञानी अकतों हैं 
इसी कारणंतें श्रुत्रिमें यह कहा है+--/ ज्ञान 
उत्तर किये जो वर्तमानशरीरमं शुभअशुभकमे; 
तिनके फल पुण्यपापका सबंध हावे नहीं ॥” 
प्रारू्ववलतें अज्ञानीकी नन्‍्याँई से व्यवहार 
ओऔ ताकी इच्छा संभव है ॥ 


॥ ४९९ ॥ शुमसंवतिराजाका प्रसंग | 
॥ ४९९--५०८ ॥ 
झभसन्ततिनाम राजाकूं त्यागिके तीन पुत्र 


३१० 


॥ झुभखंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९-५०८ ॥ 


[विवारखागरे , 
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निकसे । तहाँ पृत्ननकी कया कही। अष पिताका | प्रश्ध कियो यह सबके ओगे । 


प्रसंग कहे 


कप [जा 


॥ दोहा ॥ 
पुत्र गये लखि गेहतें, 
पितु चित उपज्यो खेद । 
सूनो राज न तिनि तज्यो, 
नहिं यथार्थ निवेंद ॥ २६ ॥ 


टौका/-पुत्र गहतें निकसे, तब राजाओूं 


तीत्रवेराग्यके अमावतें तिनके वियोगका दुःख 
इुवा। तेजें मंदवैराग्य हुवा है । यातें विषय- 
भोगका सुख होंवै नहीं औ बाहरि निकसनेकी 
इच्छा करी। सो पुत्ननके निकसनैतें सूना राज 
छोडि सके नहीं। यातें बी दुःख हुवा । जो 
तीम्रवैराग्य होता तो सूना राज बी त्यागि देता 
सो बैराग्य तीत्र हुआ नहीं । किंतु मंद हुआ है 
यातें त्यागि सके नहीं । ओ भोगनमें आसक्ति 
नहीं यातें उमयथा खेद ही है । यथार्थ 
नि्वेद कहिये तीत्रवेराग्य नहीं ॥ मंद्वेराग्यका 
फल उपास्यकी जिज्ञासा कहे हैं-- 

॥ ५०० ॥ शुभसंर्तातिका पंडितों सें प्रश्नः- 
“ऐसा कौन देव है, जो सो नहीं 
किंतु जागता है १? ॥ 

॥ चौपाई ॥ 


सुभसंतति पितु सो बडभागा । 
भयो प्रथम तिहिं मंदविरागा ॥ 
जिज्ञासा उपजी यह ताऊे । 


पंडित निरनो करन बुलाये ्‌। 
यथायोग्य आसन बेठाये ॥ 


अस को देव न सोवे जागे ! ॥२८॥ 
पुरुपारथ हित जन जिहि जाचे। 

भक्तिमानके मनमें राचे ॥ 

सुनि यह पृथिवीपतिकी बानी । 

इक तिनमें बोल्यो सुज्ञानी ॥ २९ ॥ 


॥५० १॥ विष्णुउपासकका उत्तर ॥ 


सुन राजा तुहि कहूँ स॒ देवा । 

सिव विरंचि छागे जिहि सेवा ॥ 

संख-चक्र-धारी हितकारी । 

पद्म गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥ 
मंगलमूर्ती विस्तु कृपालू । 

निज सेवक लखि करत निहादू ॥ 

सक्ति गनेस सूर सिव जे हें । 

सब आज्ञा ताकीमें ते हैं ॥ २१ ॥ 
भारत सकलप्रंथ यह भाखि । 

पद्मपुरान तापनी आख ॥ 


विस्नुरूपतें उपजत सबही । 
परें भीर जाचें तिहि तबही ॥ र२े२ ॥ 


[ तापनी कहिये नसिहतापनी । राम- 


तापनी, गोपालतापनी उपानिषद । 


विविध वेषकी धरि अवतारा । 


सब देवनछू देत सहारा ॥ 
यातें ताकी ५ 
देव ध्येय को ध्याऊं जाकूं !॥२७॥ | विस्तुसमान सेव्य 


कीजे पूजा । 
नहिं दूजा ॥३२र॥ 


विस्त॒मक्त सिव उत्तम कहिये । 


तथापि सेव्य स्वरूप न॑ रूहिये ॥ 


खशमस्एग१७]___ ॥ शैमवंवतिराजाे मर अििरननरभफनफरनननरसरगनटभनान न ७] ॥ झुभखततिराजाकै मंश्नका शिवसवर्कफा उत्तैर ॥ १११ 
२2-04  -०००००-न-क-फररााननकाल्कम०----परवनलरराननरा 























0002 न लकी ७ आज 
रूप अमंगल सिवकी सवसम । त्यागिके ४० ता 
ध्यान करें नहिं ताको यू हम॥रेड॥ | नाक पकपककन गिल ही 
क््हियि ह का बी निषेघ किया 
[ सब कहिंये मुरदा। ताके सम सग कारें ! पांच देवनऊ समबुद्धिकरेके ब्अ 
राख डमरू गजचम कपाला । । ताक स्मातेडपासना कहे हैं । शिवआदिक 
घरे आप कििं करे निहाछा॥ | चाखिवनई वि पा निषेध 
ताको पूत गनेस हु तैसो । स्मात्तउपासनाका निषेध वी अर्थ किया है ॥ 
रूप विलच्छन नरपसु हा ॥ ३५॥ | ॥ ५०२ ॥ शिवसेवकका उत्तर ॥ 
स॒ठ हठतें ध्यावत । 
तासमरूप चरत तिद्दिं सेवी ॥ सिवसेवक घ॒नि सुनि तिहि बेना। 
तिय निंदित अखुची न पवित्रा । क्रोधसहित बोल्यो चल नेना ॥ 
औशन गिनें न जात विचित्रा॥३१९॥ जाें वचन बानी इक भोरी। 

कपट कूटको आकर कहिये । जामें वचन प्रमान करोरी ॥ ४० ॥ 
प्राधीन निजत॑त्र न लहिये ॥ भागे सिवसमान आन का । 
ऐसो रूप जु॒ चहिये जाव:। मांगे देत जाहि जो चहिये ॥ 
सो सेवहु नर खरसम ताक ॥ ३७॥ | हे बिश्वूति हरिक दे मागी । 

अमत फिरे निसदिन यह भारं। | परत विभ्रति आप नितत्त्यागी॥४१॥ 
रहत न निश्चक छन इक थान्‌ं ॥ चम कपाल हेतु इहि धारे। 
अमतौ फिरे उपासक ताकी। सम नहिं उत्तम अधम विचारे ॥ 
तिहि समान सेवक जो जाको॥रे८॥ | नम्न रहत उपदेसत येही । 

४3 देव 8 सब गा । | नहिं विरागसम छुख हे केही॥४२॥ 
सेवनीय इक ह नित जाग ॥ टीछा+-वैष्णबने चमेकपाछादिक निंद्ति- 
पूजन ध्यान करन विधि जो है। । बस्त॒ुका धारण आंक्षेप किया। ताका यह समा- 
नारद॒पंचरात्रमें सो है ॥ रे ॥ _ धान हैः-महादेव्कू सर्वपदार्थनमे समेडेद्धि है॥ 


॥ ५६२ 0 महादेवकू आत्माराम होनेते सभे- 
पदाथनमै सम कहिये तुल्यता ( मिथ्यापने ) की बुद्धि 
है। किवा सम कहिये एक ( ्रह्म ) की धुद्धि दै। 











ओऔ तुम्हारे पास झदुम्भका उपकरण ( साधन ) नदि- 
केश्वर खद्गाण ( चारपाइएकी पट्टीकप काष्ठमय 
थातै सो स्वैविमूतिनविषे विरक्त, होयके चमेकपाछा-| श्र ) जैग७ गजचम, भत्म ओऔ सपे हैं। 
दिक निदितवस्तुकू ही धारता है । सो महिस्नस्तोत्रविपे | इस हेतु जानिये है कि स्वात्मारम पुरुषकू विषय- 
पुष्पदताचार्यने वी कह हैः-हे वरद |ऋजआादिक देव | रूप मृगतृष्णा ( जल्बुद्धिसि प्रहण करी हुई वयेकी 
तुम्हारी झुकटीसैं रचित तिस तिस समृद्धिकूं धारते हैं. किरण ) अमावती नहीं” ॥ 


8१२ 





उत्तम अधम नहीं विचांरे ॥ 

. सदावत ऐसो दे भारी । 

कासीपुरी मरे नर नारी ॥ 

सो सौंयुज्यमुक्तिकं जावे । 

गर्भवाससंकट नहिं पावे ॥ ४३ ॥ 
सिवसमान नर नारी ते सब्‌.। 

लहत उु दिव्यमोग सगरे तब॥ 

करत आप अद्बयउपदेसा । 

तजत' लिंग ये ब्रह्मप्रवेसा ॥४४॥ 
ऊँच नीच रंचहु नहिं देखे । 

मुक्ति सबनकूं दे इक लेखे ॥ 

सिवसमान राजन को दाता । 

भक्त अभक्त सबनको जाता ॥ ४५॥ 
विस्तुसुभाव सुन्यो हम ऐसो। 

जगमें जन प्राकृत ह्वै तैसो ॥ 

नाता भक्त अभक्त न बाता । 

यह प्रसिद्ध सबजगमें नाता ॥ ४६॥ 
हारे सेवक हर सेव्य बखान्यों । 

रामचंद्र रामेश्वर मान्‍्यो ॥ 

स्केदपुरान व्यास बहु भाख्यो । 

हारे सेवक हर सेव्यहि राख्यो॥४०७॥ 
क्यो ज॒ भारत पद्मपुराना । 

सबदेवनतें हारे अधिकाना॥ ... 


गा 





॥९३१॥ शिवसमान ऐश्रययुक्त शिवलोककू ॥ 

॥ ९३१४ ॥ ये पडित दक्षिणदिशामे कप 

कांचीपुरी है, तिसविंषे मये हैं औ थे बढ़े शिवदे 
्‌* 0 + ६३ 


॥ छमसततिरजाफा प्रलंग ॥ ४९९-१५०८ ॥ 


|. 
का 


[ विचारखागरे 





द्वितीयपादका अन्वय यह है।-सम नहिं देव्यो । 


जो अप्ययदीछित बुध लेव्यो॥४८॥ 


दीका+-वैष्णवने यह कह्या+-/भारतादिक 


। पथनमें विष्णु 'संवदेवनका पूज्य कह्मा है । सो 
| बने नहीं । कहेंतें ! भारतमंथका तात्पर्य, देखते 


शिवकू ही इश्वरता प्रतीत होंगे है। यह अर्पय्य- 
दीक्षित नाम विद्वानले सकलपुराणइतिहासंका 
तात्पर्य लिख्या है ॥ 

तहां भारतमें यह प्रसंग है;-अश्वत्यामानै 
नारायणअखञ्च औ आम्नियअद्नका प्रयोग किया, 
तब बहुत सेनाका तो संहार .बी, हुवा । 
परंतु पंचपांडवोमं कोई मच्या नहीं । तब 
रथकू त्यागिके धबुवेंद ओ आचार्यकूं 
धिकार करता वनकूं चल्‍या । तहाँ व्यास- 
भगवान्‌ ताकूं: मिले ओ यह कह्या-हे 
ब्राह्मण ! हूँ आचार्य औ .वेदकूं' घिक्कार मति 
करुं। न कृष्ण दोनूं नरनारायणरूप 
हैं। इनूने शिवका पूजन बहुत किया है । यात्तें 
इनकी भक्तिके आधीन हुवा भिश्ूली महादेव 
इनके रथके आगे रहे है। यांतें इन दोनूके उपरि 
प्रयोग किये अनेकशख्रअख्रनकी सामथ्यकूं 
महादेव नाश करिदेवे हैं? ॥ 

इस भारतप्रसगंतें नारायणरूप क्ृष्णकी 
विभूति महादेवकी कृपांत उपजी है। यह सिद्ध 
होंगे है। यतें विष्णु चरित्रके प्रतिपादक जो अंथ 
हैं, सो शिवकी अधिकताकूँ प्रतिपादन करे हैं। 
काहेतें | तिन भंथनमें विष्णु सेंडय कह्मा है, सो 
विष्णु भारतभसंगतें शिवका भक्त है यातें जिस 
दिवकी भत्तितिं विष्णु सेव्य होंवे.है सो शिव ही 


उपासक थे। इनमे सिद्धांतरेशनाम वेदांतका प्रन् 
बी किया है॥ ४ 


पु 
> | की । 74 ४6 6 ४ कि 


सप्तमस्तरंगः ७ ] *_ 


॥ गणेशपूज्ञकक उत्तर ॥ 


३३ 





परमसेव्य है। इस रीतिसें अप्पयदीक्षितने सकल 
चैष्णवर्थनका प्रतिपाथ शिव कहा है ॥ - 


॥ चौपाई ॥ 
सिव सबको प्रतिपाद्य बखान्यो। 
भक्तनमें उत्तम हरे गान्यो॥ . 
- इस देव पद सबमें कहिये। 
महतसहित इक सिवमें लिये ॥४९॥ 


टीका+-महांदव, महेश, शिवकूं कहे हैं । 
औरनकूं देव ईशा कहे हैं ॥ 


सिवतें भिन्न असिव जो कहिये । 
तिहिं तजि सिव कल्यानहि लहिये ॥ 
जलसायी जिहिं नाम बखान्यो। 
सो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥५०॥ 
टीका:-कल्याणकूं शिव कहे हैं, तातें मिन्न 
अशिव है। ताका यह अर्थ सिद्ध हुआ+शिवंतते 
भिन्न और देवता अशिव कहिये अकल्याण- 
रूप हैं । तिन अकल्याणरूप देवतानकूं 
त्यागिके कल्याणरूप शिवर्कू उपास ॥ 
विख लखजब सबक उपज्यो डर। 
निर्मय किये सकल गर धरि गर ॥ 
जाकी पृत गनेस कहावे । 
विन्नजाल तत्काल नसावे ॥ ५१ ॥ 
कारजमें कारन शुन होवे । 
यूं सिव विन्न मूलतें खोबे ॥ 
जन्ममरन दुख विन्न कहावे | 
तिहिं समूल सिवध्यान 


॥ ९३५ ॥ श्रीशकराचायेकृत ब्रह्मपृत्नमाष्यके 


ऊपारे बाचस्पतिमिश्नकत भामतीनिरवंधनामक टीका 


छठ 


सेवनयोग्य सदाशिव एका । 
जागे सहित समार्षि विवेका ॥ 
तंत्र पासुपत रीति हु गावे 5 
त्यू पूजनकारि ध्यान लगावे ॥ ५३॥ 
नारदपंचरात्रमत झूठो । 
यह परिमल परसंग अनूओे ॥ 
यातें सिवसेवा चित लावे । 
पुरुषारथ जो चहे छु पावे ॥ ५४ ॥ 
दीका+-नारदपचरात्रका मत सूचभाष्यमें 
खंडन किया है । ताके अनुप्तारी रामानुज 


आदिक नवीन वैष्णवननका मत कैरेंपतरुकी 
दीका परिमलमै खंडन किया है ॥ 


, ॥ ५०३ ॥ गणेशपूजकका उत्तर ॥ 


सिवको पूत गनेस बतायो । 
कारनगुन कारजमें गायो ॥ 
सुनि गनेसको' पूजक बोल्यो । 
अछ किय कोप सिंहासन डोल्यो ५५ 
राजन सुन दोहं ये झुंठे । 
वचन सत्य सम कहत अनूड़े ॥ 
सिवको पूत गनेस बतावे । 
पराधीनता तामें गावे ॥ ५६ ॥ 
कहूँ असंग सुनहु इक ऐसो | 
लिख्यो व्यासभगवत सुनि जैसो ॥ 
चढ़े त्रिपुर मारनऊकू सारे । 
हरिहरसहित देव अधिकारे ॥ ५७॥ 


है ॥ तिसके व्यास्यानका नाम कल्पतरू है।ताका 
परिमलनामक व्याख्यान है। तातै॥ 








३६४ ॥ शुभसंतर्िशज्ञोका प्रसंग ॥ ४९९-५०८ ' [ विचारखागरे 












नहिं गनेसकी पूजत कीनो। | सक्तिहीन असम काने । पूजन कीनो। | सक्तिहीन असमर्थ कहावे । . 
जिपुर न रंचहु तिततें छीनो ॥, | सो केसे कारज उपजाबै ॥ ६३ ॥ 


पुनि पछिताय भर्नाग्र गनेता॥ | जिन बहु.सक्तिउपासन थारी । 
तिपुर विनास्यों रहो-न । तात भये सकल अधिकारी ॥ 


भये समथ किये/किहि पूजा । । ऐरे हर सूर गनेस प्रधाना । 
सेवनयोग्य सु इक. नहिं दूजा ॥ . | तिनमें सक्ति देखिग्रत नाना ॥६४ ॥ 
रामपृत देसरथको जैसे ।  संक्ति लोकमें भाखत जाकू.। 
विन्नंदरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९ ॥ | हप- भगवतीको छखि ताकूं॥ - 

व्यास ३ रा टौकाः-भगवतीके दो रूप हैं;-१ सामान्य 
। के हे 300 । थी २ शव गा का हैं।-१ सामान्य 
पी हठु * है सर्वेपदार्थनमें अपना कार्य करनैकी जो 


सामथ्यरूप शक्ति,, सो भगवतीका 


हरि हर विधि रवि सक्ति समेता । 
2 सामान्यरूप है। औ-- 


तुडीतें उपजत सब तेता ॥ ६० ॥ . है।औ- |, 
करत, ध्यान जिहि छन ज़नमनमें । |. _शडजारिकर्तदित जरतें विशेष 
नासत विन्न. प्रधान गननमें ॥ आम मम कक 
* जागत सामान्यरूप शक्तिके सख्यारहित अनंत अंश 

विन्नहरन, यूं जागत निस॒द्न। । जामें शक्तिके न्यूनर्अश होवें सो अल्पशक्ति 


होप है। अक्ष्मर्थ कहिये का जामें शक्तिके अधिक 
अंग होगे सो समर्थ कहिय है ॥ विष्शु शिव 
आदिकनभ शक्तिके अंश ,अधिक हैं। यादें 


भक्तिसदित सेवहु छिहि अनछन६१॥ 
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ 


हेतु गनेस सक्तिको सुनिके । . | अधिकसमर्थ कहिये हैं ॥ 
भगतभागवत उचच्यो गुनिके॥ . इस रीतिसें भगवत्तीका सामान्यरूप जो 
सुन राजन बानी मम साची। शक्ति ताके अंशनकी अषिकतासें विष्णु, शिव, ' 
ह गणेश, सूर्यकी महिमा प्रसिद्ध हे ओ शक्तिसे 


गन ये ॥ 8 ५ 
॥। सकल कहते य॑ काची ॥ ६२॥ | रहित होगे तो जेसें-प्राण बिना शरीर 

दौकाः-भगतभागवत कहिये 'भगवत्तीको | अमंगलरूप होगे है,तंसे सारे देव हत्यारे फहिये 
भगत ॥ जावें 


अमंगलरूप होय जायें । याँतें जिस शक्तिकी 


सुने देव सक्तिबिन सारे। अब वसनी महिमा रन महिमा 
हि खि हत्यारे '+रीक्तिका हैं। तिन देवनका नहीं ॥ बिष्छशिव 
भृतक देहसम लंखि हत्यार॥ आदिकनने भगवतीके सामान्यरूप -शक्तिकी 


०७०--३७७-+-+_+_%+ेतववनेन>ककक ५ +नननन-+- मनन 3+कभ.--.333५3+++७. 3 <33>++७का३-५ ७००७३» पारा [ 
॥ ९६३६ | शुद्दंढलें ॥ के | 57 22790७७७७७७७७७७एएछशणाणण 7 है 00 8 १4. ४ । ध ध 
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अधिकउपासना करी है। यातें तिनमें शक्तिके 
अंश अधिक हैं । यह पू्वग्रथनम भगवती- 
भक्तका अभिप्राय है। 

जैसे भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अनंत्त 
अंश हैं, तेंस साकाररूपके बी अनंत्ंश 
हैं। तिन साकारअंशनमैं काछीरूप प्रधान है 
ओ माहेश्वरी, वैष्णवी, जौरी, गाणशी 
आदिक वी प्रधानअश है । विष्णुकूं भगवर्तीकी 
उपासनतें वैष्णवीनाम भगवर्ताके अंशका 
छाम | तेसे अन्यदेवनकूं' भगवर्तीके उपासनत्तें 
निजानिज महेखवरीआदिक अंशनका छांम हुवा 
है। तिनमें वी मगवतीके विष्णु ओ शिव दोसे 
प्रधानमक्त हैं । काईतें ! ध्याताकूं ध्येयडपकी 
प्राप्ति उपासनाकी परमअवधि है ॥ विष्णु 
शिवकूं उपसनासें ध्ययरूपकी प्राप्ति हुई है, यातें 
प्रधानउपासक हैं । यह अठाई चौपाईते म्ति- 


पादन करे हैं 
॥ चौपाई ॥ 


लाख करोरे मात्रिका गन पुनि ॥ 
तंत्रंथ छखि अंस सकल गुनि॥६५ 
काली ताको अंस प्रधाना। 
माहेथरी आदि लखि नाना.॥ ' 
हारे हर ब्रह्म सकल तिर्दि ध्यावे । 
निजनिज अँस कृपा तिहिं पावै३६॥ 
ध्येयहप ध्र्याता है जबही । 
* सिद्ध उपासन रूखिये तबही॥ 


॥ ९३७॥ ई६३से ६४वीं चौपाईरूप 'पूषे- 
उत्तप्रन्थमागमै -भगवतीके - मक्का यह- जो आगे 
कहिसेगा सो अमिप्राय है॥ , 


॥ ९३८ ॥ -हरिहरस्मादिक -- विज - “नि | 


॥ देवाभक्तका उत्तर ॥ 


ब्‌९-५ 


अस उपासना हरि अरु हरकी | 
नारीमूर्ति धरी तजि नरकी ॥६७ ॥ 
॥ दोहा ॥ . 

अमृत मथनप्रसंगर्म, , , 

हरि मोहिवीस्वहप । 
अर्धभग सिवको छसे, 

देवीहप अन्ृप ॥ $८ ॥ , 

टौका$-मथनकरिके अमृत प्रगठ “किया,- 
तव सुरअसुरनका विवाद मेटनैम विष्णु अंसम्थ 
हुवा । तब अपने उपास्यरूप मगवतीका ऐसा 
एकाग्रचित्तसं ध्यान किया, जाते ,आप विष्णु 
उपास्यरूपकूं मराप्त हुवा । ता रूपके माहात्म्यसे 
असुर बी ताके अनुकूल हुये ॥ तेस शिवने वी 
समाधिमें-ऐसा भगवतीका ध्यान किया, जाते - 
अधविग्रहद शिवका उपास्यरूप हुवा। कदाचित 
विक्षेपतें समाधिका अभाव होंवे है । ये 
विग्नरह शिवका उपाश्यरूप नही॥ इस रीतिसें 
सारे दव भगवतीके उपासक -हैं। सो डपासना 
दो रीतिसे कही हैः-दक्षिणआज्लनायतें और उत्त- 
रआम्नायतें .। पूर्व दक्षिण आज्नाय कह्ा। 
आंगे उत्तरआम्नाय कहै है- * 


॥ चौपाई ॥ 
भक्त भगवतीके हर हरि हैं । 
इन सम कौन उपासन करि हैं॥ 
तदपि महाम्राया जो ध्यावे॥। 


' | तुरत सकल पुरुषारथ पावे ॥ ६९ ॥' 





कहिये वैष्णवी महेष्तरी-आदिक मगवतीके अशनकूं 
तिसकी छऋपाते.पावतै हैं। यह.अथे'देवीमागवर्तमें जड़ 
लिख्या है ॥ 











११६ ॥ छुमखंसतिशजाका प्रखेंग | ४९९०५०८ ॥ [ विधारखागरे 
नहिं साधन जगमें अस औरा । | जगजननी जागे इक देवी । 
उपज 2242, ॥ | परमानंद लहे तिहि सेवी ॥ 
भक्त भगव जगमें । 5 डे 
आगे मो ने आवत मंगन आओ गे ५॥ सयभक्तका उत्तर॥ 
सिवकृत तंत्ररीति यह गाईं। ' सूर्यभक्त भगवतीकी यह हुनि। ' 
पंच मकार न तजिये कबहू । सुन राजन बानी इक मोरी। 
जिनहि सनातन सेवत सबहू ॥७१॥ | भाखूं झुठ न सपथ करोरी ॥ 
कस्नदेव बलदेव सुज्ञानी । अतिपापिष्ठ नीच मत याको । 
प्रथमा पिवत सदा ज्यूं पानी ॥ | श्वन सनेह स॒न्यो तें जाको ॥७७॥ 
और प्रधान पुरातन जेते । औगुन जिते बखानत जगमें। 
सेवत सकल मकारहि तेते ॥ ७२ ॥ | ते गिनियत गुनगन या भगमें ॥ 
तिन सेवनकी जो विधि सारी । मद्य मलीनहि तीरथ राखत । 
सिव निजछुख भाखी उपकारी ॥ | मुद्ध नाम आमिषको आखत॥७८॥ 
सितको वचन धरे जो मनमें। कहत और यूं सब विपरीता । 
लहे सुभोग मोछ इंक तनमें ॥७३॥ | इंनंत्र सेवी मति रीता ॥ 
अथ भागवत व्याम बनायो। | दर्छिन संप्रदाय जो इजी। 
उपपुरान काली समझायों ॥ पि अष्ठ अनेक न पूजी 
भक्ति भमगवतीकी इक गाई । 33902 कि | 
पूजाविधि सगरी समुझाई ॥ ७8॥ | __ थापि बिन भानूं सब्‌ अंधे। 
ध्याता सकल भगवतीके हैं। [रहें सबके मन जिनमें बंधे ॥ 
हरि हर सूर गनेस निते हें ॥ करत भानु सगरो उजियारो। 
सकल पिये प्रथमा मतिवारे। ता बिन होत तुरत अँधियारो॥८०॥ 
प्रजत सक्ति मग्न मन सारे -॥ ७५ और प्रकासक जगमें जे हैं। 
अंस सबे म्तरजके ते हैं ॥ 


॥ ९३९ १ “'इंसुतेन्र”' कहिये पामरपुरुषनकीं 
वी कहु आरता रहे | इस अमिप्रायपैं गममागेके 
प्रतिपादक शिवतत्र ( वामततन्न ). हैं। ताके सेवन करने 


वाढेकी “भति रीता” कहिये बुद्धि युक्तिप्रमाणकारे 
शून्य होनेते खाली है ॥ 
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॥ उक्तमतनके अठ॒वादपूर्वक स्मात्तमत ॥ 


३१७ 





भानु समान कोन हितकारी। 
अमत आप परहित मति धारी॥८१॥ 


॥ चौपाई ॥ 
सुनि साकारूूप यह ताकी । ' 


काल अधीन होत सब॒कारज । | होय चांदिनीं दिनमें जाको ॥ 


ताहि त्रिविध भाखत आचारज ॥ 
वर्तमान भावी अरु भृता । 
सूरज क्रिया करत यह सता ॥ ८२॥ 


ताके अंस और बहुतेरे । 
चंद तारका दीप घनेरे ॥ ८६॥ 
याते द्वेविध भातु बतायो । 


या विधि सकल भाजुतें उपजे । | ज्षेय ध्येयको भेद जनायो ॥ 


भस्म होत सव जब वह कुषिजे॥ 
भानुहूप द्वेमाति पिछानहु। 


वेद सकल याहीऊकू माखत । 
रूप प्रकास सत्य तिहि आखत<८आ। 


निराकार साकारहि जानहु॥ ८३॥ 3 टीका:-निराकार साकारमेदतें भानुके दो रूप 


निराकार परकास जु कहिये । 
नामहपमें व्यापक लहिये ॥ 
अधिष्ठान सबको सो एका। 
जगत विवर्त है जिहि अविवेका८४ 


“अंहई भान” अस वृत्ति उदे जब 


तामें प्रगटि विनासत तम तब॥८«॥ | « 


टीका+ सूर्थक्क दो रूप हैं।-निराकार- 
प्रकाश ओ साकासर्मकाश, तिन दोसनूमें 
निराकारप्काश सारे नामरूपमें उयापक है। 
जाऊूँ वेदांती भातिशब्दकारके व्यवहार करे हैं, 
सो निराकारप्रकाशरूप जो सूयेका सामान्यरूप 
है, सो सारे जगत॒का अधिष्ठान है ॥ ताके 
अज्ञानतैं जगतुरूपी विषते उपजे है ॥ सो 
निराकारप्रकाश अंतःकरणकी दृत्तिमे प्रतिबिद- 
सहित ज्ञान कहिये है ॥ “अह भातु” ऐसी 
अंत्ःकरणकी दृत्ति प्रकाशके अर्तिविवसहित 


। तिनमें “33 ज्लेय है। साकारूप 
ध्येय है । याहीकूं वेदांतिनमें निर्गुणसगुणमेदतें 
दो प्रकारका ब्रह्म कहे हैं ॥ 
जामें लेस न तमको कबही ॥ 
लखि तिहि जग जन जागत सबही८८ 

कबहु न सोवे सो यूं जागे । 
पान करत ताको तम भागे । 
औरहि जागत भाखत समगरे। 
राजन जानि झुठ ते झगरे ॥ ८९ ॥ 

॥ ५०६ ॥ उक्तमतके अनुवादपुर्देक 

स्मार्तमत ॥ 
ऐसे पाँच उपासक बोले । 


निजगुण अवशुण परके खोले ॥ 
पंडित और अनेक हु आये। 


होगे, तव अज्ञानकी निवृत्तिदरा जगतकी | भिननेभिन्न निज मत समुझाये ॥९०॥ 


निवृत्ति होंवे है ॥ 


॥ ९४० ॥ प्रकाश ॥ 





ढॉका+-जैसें पांच उपासक परस्परविरुद्ध 
॥९४ १॥ वेदके अन्तमागरूप उपनिषद्‌नमै || 





३१८ ॥ शुभखंततिराजाका अंग ॥ ४९९-५०८ ॥ | विचारसखागरे 
न 
पचन बोले, तैसें 20 निजानेज- | ॥५० ७॥षट्शाख्रनकी परस्परविरुद्धता ॥ 
इुद्धिके 32825 2 मत है, |... पॉख्य, ,₹ पातेजलछ, . है न्याय, 
तैसे स्मात्त जो पंडित पांडदेवनम भेद | * वैशेषिक, ५ पूवेमीमांसा औ ६ उत्तरमी- 
स्मात्त जे ते पाद्ठद्व कट डथ मांसा, इन पट्शाख्रनका मत वी परस्परविरुद्ध 
करे नहीं, ताका मत थी इन सबत्तें विरुद्ध है। है। कहते! .. हम 
काहते ४ 


१ सांख्यशासत्रमें ईश्वरका अंगीकार नहीं । 
२ योगसेंनिरपेक्ष अकृतिपुरुषके विवेकन्ञानते 
मोक्ष मानी है। ओ पातजलशासतमें ईश्वरका अंगी- 
कार'ओऔ समाधितें मोक्ष गानी है । यह विरोध है॥ 

२-४ नयायमतर्म चारप्रमाण ओ वेशेषि- 
कमतमें दोय प्रमाण । यह विरोध है। तेसें न्याय 
चैशेषिकका और बी आपसमें बहुत विरोध है । 
जिज्नासुकूं अपेक्षित नही । यातें लिख्या नहीं ॥ 
' ६ लेंस पूर्वमीमांसामें ईश्वरका अँगीकार नहीं। 
मोक्षझरूप नित्येतुखका अंगीकार नहीं। किंतु, 
कमजन्य विषयसुख ही पुरुषाये है॥ और- 

६ उत्तरमीमांसामे ईश्वरका मोक्षका अँगी- 
कार। विषयसुख-पुरुषाथे नहीं॥ और उत्तर- 













वेष्णवका यह मत है+-विष्णुसमान और देव 
नहीं। सारे विष्णुके भक्त हैं। और विष्णुके 
जो रामकृष्णनारायणआदिक नाम हैं, -तिनके 
'समान जो अन्यदेवनके नामकूं जाने, सो 
नामोपेराधी है। ताकूं: रामादिकनामउच्चारणका 
यथार्थफल होगे नहीं॥ 

तेसें दवमतम शिवसमान अन्य देव नहीं 
ओ शिवके नामउच्चारणका फल विष्णुनामउच्चा- 

होवे नहीं ॥ 

इस रीतिसें सर्वके मतमें अपने अपने उपास्य- 
देवके समान अन्य देव नहीं औ स्मार्तमतमें 
सारे देव सम हैं। यातें ताका मत वी पांजूवातें 
विरुद्ध है ॥ पैंसें-- ” 


ड़ )ससो,ससे सम नल न +>3>७..33.3जभ3७33................., 
॥ ९४२ ॥ जाके दशा नामापराधमैसें' कोई बी 
नामापराध होवै सो नामापराधी कहिये है| थे .दश 
नामापराघ ये हैं॥ इलोकः ॥ हा 
सन्लिंदाउसति नामवैभवकथा श्रीशेशगरोमेंद्धी-' 


धमेसें 6: ( अन्यदेवनके 'नामोसे ) 'ठुल्यता भगवत्‌- 
नामविंपें जाननी | ये दशा 'शिव और” विष्णुके जपविंषे' 


नामापराष हैं |, (॥॥# +»>».. _ « 
याहीते कोई महात्माने आषादोहाविष्ै कहा. है---' 


रश्द्धा शतिशाखदेशिकगिरा नाम्न्यर्थवादख्रमः। ॥ दोहा ॥ । 

नामास्तीति निषिद्धवत्तिविहितत्यागोहि धर्मान्दर | 'राम राम सब को कहै,..“. 

साम्य॑ नाप्लि जपे ड्िवः््य चर हरेसरॉमापराधा दश दश्शरित कहे न कोय ॥ .. 
अस्पा्थ:-१ सल्युरूषनकी निदा, २ असाधु- |, एकबार दशरिेत कई; 


'ठु कोटिजज्ञफल होय ॥ १॥ 
इहा “दशारित कहे न कोय” इस द्वितीय-' 
पादका यह ,जर्थ हैः-दशअपराधनसें बिना (रहित 
होयके ) रामनामकू कोई ' नहीं कहता । अन्य अथे 
3 -0 | दी 
॥ ९४३१ ॥ योगनिरपेक्ष - कहिये ' समाधिरूप _ 
प्ोगकी गपेक्षासे रहित केवुछल |], , , ,, 


परुषके पास नामके महिमाकी कथा, “ ३ 'विष्णुका. 
शिक्से भेद,, ४ 'शिवक्का 'किणुसै मेद, ५ “ब्ुति- 
पाक्यमैं अश्रद्धा, ६ :शाह्रवाक्यनमै जश्रद्धा,, ७ गुर- 
वाक्यमैं जश्नद्या,- ८ नामविषे अथेवादका ( महिमाकी 
स्तुतिका ) अम, ९. अनेकपापका नाशक “नाम मैरे 
पास है?“इस ' विश्वाससै “ निषिदकं्ेका आचरण | 
. अक्विधापे हो,विहितलुमेका तयाग'जौ ९० आनब- 


घप्तमंस्वरंग: ७] सरल 8... वा गन नलननलल 

मीर्मासाका मृत या ग्रेथम स्पष्टही हे!सर्वशासन 
का मत यातें विरुद्ध है ॥_ ओरलमें भद्वाद 
है। याँमि भेदका खेडन औ अमेदका मरत्ति- 
पादन है ॥ 

इस रीतिसें सकलशाखनके सिद्धांत परस्पर 
विरुद्ध हैं ॥ 
॥ ५०८ ॥ तर्कदृश्का पितासें मिछाप ॥। 

॥ चौपाई ॥ 


वचन विरुद्ध सुने जब राजा । 
यह संसे उपज्यो तिहि ताजा ॥ 
इनमें कौन सत्य बुध भाखत । 
युक्ति प्रमान सकल सम झुखत ९१ 


सेसे सोक दुखित यूं जियमें। 
को उपास्य यह लल्यो न हियमें ॥ 
चिंता हुदय हुईं यह जाकूं । 
निजसंदेह सुनाऊं काकूं ॥ ९२ ॥ 


_ साख्निषुन पंडित जय जेते । 
सुने विरुद्ध बकत यह तेते ॥ 
यूं चितत बहुकाल भयो जब । 
तकेहष्टि तिहि आय मिलयो तब९३ 


॥ ५९४४ ! कोई डोकरीके अगणमै विछा मर 
गया था। तिस बिछेकू वह देहलीका दखज्जा खुला 
छोडिके गामसे बाहिर छोड़ गयी | तहा तलकि 
पिछाडी कोई रोगिष्ठट ऊठ ' तिसके अगणमै प्रवेशकू 
पायके मर गया। तिसतै तिस डोकरीकू जैंसे बडी 
चिन्ता मई तेसें शुमसततिराजाने बी उपात्यदेवके 
अज्ञानकू दूरी करनैअथे पढितनके प्रति प्रश्न,कियों 


॥ काफाहूपकी उपास्यठा | कार्यक्पकी निकुषटदा ॥ 






॥ दोहा ॥ 
मिले परस्पर ते उमे, 
पुत्र पिता जिहि रीति। 
करि प्रनाम आसिष इूहु, 
आसन लहे सप्रीति ॥ ९४ ॥ 
( तकदृष्टिका पिताप्रति उपदेश 
॥ ५०९-७२२ ॥ ) 
॥ ५०९ ॥ कारणरूपकी उपास्यथता औ 
कार्यरूपकी निरूष्ठता ॥ 


निजपितु चिंतासहित रूखि, 
सुत बोल्यो यह बात। , 
को चिता चित रविरे, 
मुख प्रसन्न नहिं तात ॥ ९५ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सुमसतति सुतकी सुनि बानी । 
तिहि. भाखी निज सकल कहानी ॥ 
चित चिंताको हेतु छनायो । 
को उपास्य यह तत्त्वन पायो॥९६॥ 
तकंदृष्टि सुनि पितुके बेना । 
बोल्यो सुमसंतति सुख देना ॥ 


तिसते ताजा कहिये नवीन सशय उत्पन भया। 


ताके निवारणकी तिसकू बड़ी चिन्ता मई ॥) 


॥ ९४५ ॥ जिहि कहिये जैती रीति है तैसे। 


हु कहिये पुत्र औ पिता दोनू ऋमते प्रणाम औौ 


आशीवोदकारिंके प्रीतिसहित आसनकू, प्राप्त मये | 
यह अयथेहै॥ 7: था 5 
- ९४३ ॥ तुम्हारे चिंची कौन चित्ता है,! 
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कारनरूप उपास्य पिछानहु । 

ताके नाम अनंतहिं जानहु ॥ ९७ ॥ 
कारजरूप तुच्छ लखि तजिये । 

यह सिद्धांत वेदकी मजिये ॥ 

रचे व्यास इतिहास पुराना । 

तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥ ९८॥ 
मनमें मम न लखत जु पंडित । 

करत परस्पर मत ते खंडित ॥ 

नीलकेठपंडित बुध नीको । 

कियो ग्रेथ भारतकी ठीकोी ॥ ९९ ॥ 
तिनयह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा। 

श्रुतिसिद्धांत कह्यो जो चंगा ॥१०० 

॥ ५१० पुराणउक्त स्तुति ओ निंदाके 

क्रनंमें व्यासका आभिप्राय ॥ 


टीका$-यद्यपि सकलपुराणनका कर्ता एक 
व्यास है, ताने स्कंदपुराणमै शिवकूं स्वतेञ्ता- 
दिक ईश्वरघरम कहे ओ अन्यदेवनर्क शिवक्ृपातें 
सारी विभूतिकी ग्राप्ति कही । यांतें जीवधमे 


कहे ॥ तेंसे विष्णुपुराण पद्मपुराणमें विष्णुक 
ईश्वरता कही । तेंसें किसी पुराणमें, 


किसीकूं उपपुराणमें, विष्णुशिवत्ते ।मिन्न जो 
गणेशादिक हैं, तिनकूं. इंश्वरता कही । इस 
रीतिसें व्यासवाक्यनम विरोध प्रतीत होंवे हे ॥ 


ताका-- ु 
यह समाधान करे हें+-सौरे ही ईश्वर 
हैं॥ जा प्रकरणमें अन्यदेवकी निंदा है, ताकी 
निंदाकरिफे तिसकी उपासनात्यागम व्यासका 
अभिप्राय नहीं । किंतु वेष्णवपुराणमें शिवा- 


॥ ५४७ ॥ सारे कहिये विष्णु, दिव, गणेश, 


॥ तकेदष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥ ५०९-५१२॥ . 


| [ विचार्धागरे | 


द्किनकी निंदा औ विष्ण॒की स्तृतिकरिके विष्णु- 
की उपासनाम प्रवृत्तिकी हेत है। तैंसे शिवपुराणमें 
विष्णुआदिकनकी निंदा बी तिनकी उपासनाके ; 
त्याग अथे नहीं । किंतु तिनकी निंदा 
शिवकी उपासना श्रवृत्तिके अथे है ॥ जो 
एकप्रकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवास्ते होंगे 
तो सर्वकी उपासनाका त्याग होंवैगा । यर्तें 
अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अथ है । त्याग 
अर्थ नहीं ॥ 


दृष्ठांत+-वेदमे अभिहोत्रके दो काल कहे हैं॥ 
एक तो सूयउदयसें अथम ओ दूसरा सूर्य- 
उदयतें अनंतर काल कह्या है।तहां उदयकालके .. 
प्रसंगमें अनुदयकाढकी निंदा करी है औ 
अनुद्यकालके असंगमें उद्यकालकी निंदा 
करी है ॥ तहां निंदाका तात्पयय॑ त्याग होंगे 
तो दोनूं कालमें होमका त्याग होवेगा औ 
नित्यकमका त्याग संभंवे नहीं । यांतें उदय- 
कालकी स्तुतिवास्ते अनुद्यकालकी निंदा है 
ओ अचुदयकालकी स्तुतिवास्ते उद्यकाढकी 
निंदा है। तेसें एक देवकी उपासनाके प्रसंगमें 
अन्यकी निदाका एककी स्थुतिमें तात्पय है। 


में | अन्यकी निदुर्मि तात्पर्य नहीं ॥ 


॥ ५११ ॥ पांचदेवनके उपासकनकूं 
सम ( बलह् लोक ) फ़ठकी भाप्ति ॥ 

जैसे शाखामंद्ते कोई उद्यकालमें होम 
करे है। कोई अनुदायकालमें करे है। फल दोरुं 
के समान होवे है। लेख इच्छामेदते पांचूदेवन 
भें जाकी उपासना करे तिन सबतें ब्रह्म- 
लछोककी आप होंगे है । तहां मोग भोगैके 
विदेहमोक्ष हब दै॥ .] 

यद्यपि विष्णुआदिकनकी उपासनातें 
बैकंठलोकादिकनकी प्राप्ति पुराणमें कही है। 


दैवी औ पये, ये पाच देव। «४ 


उप्तमस्तरंग: ७) ॥ कारपेब्रद्वके उपांलनकी उपार्देताम सारे पुराणनका तोत्प्य ॥ 
2249 222:52229:2-2:222:72:2: 
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बह्कोककी नहीं । तथापि उत्तम उपासक | वास॑तै नामरूपराहित परमात्माके मायाकृंत 


विंदेहम॒क्तिके अधिकारी देवयानमार्गनतें सारे 
ब्रह्मलोककूं ही जावे हैं । परंतु एक ही त्रह्मलोक 
वैष्णवउपासककूं वैकुंठरूप प्रतीत होवे है और- 
छोकवासी सार तिसकूं चतसुुजपापदरूप 
प्रतीत होंगे हैं औ आप वी चतुर्सुजमृत्ति होंगे 
है ॥ तैंसे शेवउपासककूं जह्लकोक ही शिवलोक 
प्रतीत होंगे है। तिसकोकवासी सारे जिनेअमूर्ति 
अपनैसहित भतीत होंबे है ॥ इस रीतितें सर्व- 
उपासकॉर्कू ब्रक्चलोक ही अपने उपास्यका लोक 
प्रतीत होंगे हे। काहेंतें | यह नियम है+--- 
देवयॉनेमार्ग बिना अन्यमार्ग्त जे जाँपे हैं, 
तिनका संसारमें आगमन होंगे है ओऔ देवयान- 
मार्ग एक अह्मलोफका है । यांतें विदेहमोक्षके 
योग्य उपासक सार अह्मलोककूं जांवे है। तिस 
प्रक्मकोकमे ऐसी अद्भुत महिमा हैः-उपासककी 
इच्छाके अनुसार सारी सामग्रीसहित वह 
बहाकीक ही तिनकूं मतीत होगे है?” 

इस रीतिंसें पाूं देवनके उपासकनकूं: सम 
फछ होंगे है। याके पविंपे-- 


॥ ५१४ ॥ एक परमात्मामें नानानामरूप 
संभवे हैं ॥ 
यह शंका होवेहे--पांचू देवनके नामरूप 
मित्र मिन्न कहे हैं और इंश्वर एक है । एक 
इंश्वरके नाना रूप समवें नही । ताका 


यह समाधान हैः-परमार्थतें नामरूप 
कोई परमात्मामें हैं नहीं ।मंदइद्धिकूं उपासना- 





॥ ९४८ ॥ १ दवयान | ' २ पितयान। 
»  सूथमण्डलकू मेदन कारिके अह्मछोक्मी जानैका 
जो मागे सो देवयानमार्ग है | याहीकं 
अर्सिमांगे वी कहे हैं ॥ औ- 
३ चखमडलकू मेदन करेंके इद्रकोकूप हहा- | 
र्। 


कल्पितनामरूप कह हैं। यांतें एकपरमात्मामें 

मायाकृतकल्पितनामरूप नाना संभव हैं ॥ इस 

बे विरोध दूरि होंगे 
॥औ-- . ., 


५१३ सारे पुराणनका कारण औ 
कार्यत्रह्षके उपासनकी कऋमतें - उपादेयता 
ओऔ हेयतामें तात्पय है॥ ५१ ३--५१४॥ 


पुराणवाक्यनंमं. विरोधशंकाका भुरूय 
समाधान तो यहदै+-विष्णु । शिव । गणेश '। देवी 
ओऔ सूर्य । इससें आदिकेके जितने एकएकफे 
नाम है, सो सारे कारणब्रह्मके नाम हैं औ 
कार्यत्रक्षके बी सो सारे नाम हैं ॥ जैसे माया- 
विशिश्कारणकूं २ औ हिरिण्यगर्भ कार्य 
है ताकूं वी ब्रह्म कहे हैं। इस रीतिसें कारणमह्नर्क 
विष्णु । शिव । गणेश । देवी । सूयपद्‌ 
बोधन करे हैं। औ कार्यत्रहाकूं वी पांचूं पद्‌ 
बोधन करे है। ऐसे पांचूं पदनके जो नारायण, 
नीलकंठ, विप्लेश, शक्ति, भानु इत्पादिक 
अनंत पयोय हैं, सो सारे कारणब्रह्म औ 
कार्यत्रह्ष दोदूंवांकूं वोधन करे हैं ॥ कई 
फारणजअह्मकूं, ओ कहं कार्यत्रह्मकूं: प्रसैगते 
बोधन करे हैं ॥ जैंस सेंघवपद्‌ अश्व लवण 
दोबूंवाकूं बोधन करे है ॥ भोजनपसंगर्मे सैंघव- 
पद्‌ छवणऊकूं वोधन करे है औ गमनमत्त॑गर्में 
फ्ेंघवपद अश्वकूं वोधन करे है ॥ बेष्णवपुराणंमें 


छोकमैं जानैका जो मांगे सो पित्यान- 

मार्ग है ।याहीकू धूममार्ग वी कहते हैं। औ 

३ वाखारजन्ममृत्युके कारण मृत्युकोकबिध आदने 

का जो मा सो तीसरा जायस्वश्नियस्वमागर 

ये तीन ससारके मागे हैं'ओऔ चौथा नह्ज्ञानहूप 
जोमाग, सोमोक्षका मागे है॥ , . , 


४ | तर्कदृ्टिका पितामति उपदेश ॥५०९-५९९॥ __« [विधारलागरे 


॥ वरक॑दष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥ ५०९-५२१॥ 


 [ विचारसागरे 





विष्णुनारायणादिक पद्‌ कारणबह्मके बोधक 
ड्ं। गज पद कार्यत्रह्मके बोषक 
। धातैं- 


॥ ५१४ ॥ १ वैष्णवर्मंथनमें विष्णुकी 
स्तुति औ शिवादिकनकी निंदा्तें व्यासका यह 
अभिमाय है+-कारणब्ह्म उपास्य है ओ क्‍ 
ब्रह्म उपास्य नहीं ७ न 

रतेंसे स्केंद्पुराणादिक शेव्रंथनमें शिव- 
महेशादिफपद्‌ कारणब्रह्मके बोधक है औ विष्णु 
गणेशदेवीस्‌्यादिक पद फायेजक्मके बोधक हैं। 
याँते तिनमें बी कारणअह्मकीं स्तुति ओ कार्य- 
ब्क्मकी निंदा है ॥ । 

'३ तैंसे गणेशपुराणमें गंणेशपद्‌ कारण- 
ब्रह्मका वाचक औ विष्णुशिवादिकपद्‌ कार्य 
ब्रक्धके वाचक हैं। यातें कारणकी स्ठाते ओ 
कार्यकी निंदा है ॥ कक मु ; 

४ तैसें में कालीदेवीआदिक 
पद्‌ कारणब्रह्मके बोषक औ विष्णुश्िवगणेश- 
सूर्यादिकपद कायेजह्के बोधक। यातें कालीपद्‌- 
बोध्य कारणकी स्तुति औ विष्ण॒शिवादिकपद्‌- 
बोध्य कार्येत्रह्मकी नि है॥ ह 

« तेसे सोरपुराणमें सृ्यभानुपदबोध्य 
कारणत्रह्म है, ताकी स्तुति ओ अन्यपद्बोध्य 
कार्यकी निंदा है ॥ 

इस रीतिसे सक़ढृपुराणनम कायकारणकी 
संज्ञारूप संकेतका तो भेद्‌ है ।उपांदेय हेय जो 
अर्थ ताका भेद नहीं ॥ सकल पुराणनमें+- 

१ कारणबह्मकी उपासना उपादेय है॥ओऔ 

२ कायेकी उपासना हेय है। - 

यातें सारे पुराण एक कारणजअह्मकूं उपास्यता 

बोधन करे हैं। तिनका आपसंमें विरोध नहीं ॥ 

॥५१७॥ मूविष्रतिपादनका अमिष्राय ॥ 
॥ ५१५-५१६॥ 

'बच्यपि चहुसुुज, भिनेत्र, सठुंड, अष्ट- 


भुजीदकमूर्ति मायाके परिणाम हैं ओ चेतनके 
विवत्त हैं । यातं कार्य हैं औ तिनकी थी उपा- 
सना कही है तथापि तिन चतुभजादिक 
मर्तियोंका जो मायाविशिष्टकारण है ताएें 
विचार कियेंतें भेद नहीं । यातें तिन आकारन- 
को बाधिके कारणरूपतें तिनकी उपासनामं 
तात्पर्य है। काहेंतें? आकार काये है । यातें 
तुच्छ है औ कारण सत्य है ॥ औ जाकी 
मंदप्ज्ञा आकारमें ही स्थित होगे, सो शास्त्र 
5क्तआकारकी ही उपासना करे । तासे 

प्रज्ञा निश्चक होयके कारणब्रह्मकी उपासनामें 
स्थिति होवे है ॥ ५ 


॥ ९१६ ॥ कारणब्रह्मकी उपासना इस- 
रीतिसें कही हैः-जह्म जगत॒का कारण है । 
सत्यकाम है । सत्यसंकल्प है. । सर्वज्ञ है । 
स्वतंत्र है। सबका प्रेरक है ।कृपाड है । ऐसे 
इश्वरके धमेनऊं चितन करे ॥. मूर्तिचितनमें 
शासत्रका तात्पये नहीं ॥ और- 

अनेकमूर्ति जो शास्त्र लिखी हैं, सो उपा- 
पक नि्मित्त गई । किठु सारी हे कारण- 

उपलक्षण ह ॥ जो वस्तु जाके एकदे- 
शर्में होंबे, ओ कदाचित्‌ होगे औ व्यावत्तक 
होंगे, सो उपलक्षण कहिये है ॥ 
' जैसे “काकवाला देवदत्तका गृह है ” या 
वाक्यमें देवदत्तके गहका काक उपलक्षण 
है। का ०४३३६ प रे है फल 
कदाचित्‌ होगे है ।! सबंदा नहीं । औ अर 
देवदत्तके ग़हका व्यावत्तेक है ॥ लैसे जगतका 
कारण अहम है ॥ ताके एकदेशरमें मूर्ति होगे है 
औ कदांचितू होंगे है औ चतुसुजादिकमूर्ति 
कारणबह्मविष ही होगे है । अन्यमे नहीं । यातें 
व्यावत्तेक हनेतें-उपल्क्षण है॥.... 
उपकक्षणका यह प्रयोजन होगे है।--विश्वेष्य« 


| बस्तुके स्वरूपका ,ज्ञान होवे । जसें का 


सप्तमस्दरंगः ७ ] 


देवदत्तके गहका ज्ञान होंगे । अन्य प्रयोजन 
काकतें नहीं ॥ सैसे चहुभुजादिकआकारनरें 
निराकारकारणब्क्षका ज्ञान ही उपासनाके 
निमित्त सूर्ततिम्तिपादनका प्रयोजन है। अन्य 
नहीं ॥ औ ४ 
॥५१७ ॥ आकारनमैं आगहवाले 
शैवादिककूं खेदकी प्राप्ति ॥ 

मैद्परज्ञावाके शाख्रअमिप्रायकूं समझे 
तिन आकफारनंमें आग्रह करे हैं।और श्याल्सारमे- 
यन्यायतें परस्पर फलह फरे हैं ॥ 

स्रीके भाइंकूं श्याल कहे हें। कुक्कुरकूं सार- 
मेय कहे हैं। दृ्शंतकू न्याय कहे हैं ॥ 

किसीके साढेका नाम उत्फालक था और 
सालेके शश्ञका नाम धघावक था ॥ तिस पुरुषके 
गहके कुक्कुरकी नाम धघावक और दूसरे शइके 
कुककुरका नाम उत्फालक था तहां तिस पृरु- 
पकी स्त्री गहविंषे अथम आई । तब दोनू कुक्कुर 
आपसमें हमेस लड़ें। तहां ख्रीके पाति खसुर- 
आदिक उत्फालककूं गालि देंगे औ 
घावककी घडाई करें तव ता खरीकूं यह ज्रांति 
हुई-मेरे भाईकूं गालि हेँवे हैं । ताके श्ुकी 
बडाई कर हैं ॥ तासें दूषित होयके भतांसें केश 
करती हुईं ॥ 


जैसे तिनके अभिप्राय जाने विना समान- 
तेसें 
निंदा करी है। इस अभिप्रायकूं नहीं जानिके 
शेवादिक डु/खित होंगे हैं । और विष्णुनामर्ते 
कार्यका निंदाकूं नहीं जानिके वेष्णव हुःखित 
होवे हैं ॥ और-- 

सकलपुराणनका यह अमिप्राय है+- 

१ कारणबह्म उपास्य है । 


॥ ९४९ ॥ कुचेका ॥ 


ह ॥ उत्तरमीमाँखाकी प्रमाणदैर | औरनकी अप्रभाणता ॥ 


डेदेई 


२ कारयजञहाय त्याज्य है ॥ | 
१ भायाविशिश्चेतन कारणबहा कहिये दे॥ 
२ मायाकृत कार्यविशिश्चेतन 

कहिये है ॥ 


यही अथे भारतकी दीकाके आरंममें 
लिख्या है । और सारे वेदांतनका यही 
सिद्धांत है ॥ 

॥ ५१८ || उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । 
औरनकी अप्रमाणता ॥ ५१३८-५२ »॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सुभसंतति सुनि सुतके बेना । 
उपज्यो जियमें किंचित चेना॥ 
पुनितिन प्रश्न कियो निजपूतहि। 
सात्र परस्पर कहत अम्नतहि॥१०१॥ 

दौका+-पुराणमें विरोधशैकाके नाझतें चैन 
कहिये सुख हुआ औ पद्शाख़नकी पररुपर- ' 
विरोधशंका मिठी नहीं। यांत्र किंचित चैन इवा। 


अपने | सर्वथा नहीं ॥ अछ्ृत कहिये विरुद्ध कहे है ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
तिनमें सत्य कौन सो कहिये | 
जाको अथ बुदछ्धिमें छहिये॥ १०२॥ 
॥ ५१९ ॥ 
तकेहृष्टि सुनि निजपितु बानी । 
बोल्यो वापन छु परमप्रमानी ॥ 


मरते | उत्तरमीमांसा उपदेसा । 


वेदबिरुद्ध न जामें लेसा ॥ १०३ ॥ 
साम्र पेच ते वेदविरुद्ध । 
यातें जानहु तिनहिं असुद्धं ॥ 


ह>वनममन मेक ऊन जय ++ १७93० "पान तक 


श्रैंट 


'. ॥ तकदष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥ ५०९-७१३२, 


* ['विचारखागरे 
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किचितअंस वेदअनुसारी । 
लखि बहुअहत मंद अधिकारी 


टौका+-यद्यपि पद्शासत्रनके कर्ता स्ज्ष 


कहे हैं ॥ । 

१ सांख्यका कर्ता कपिल ब 

२ पातंजलका कर्त्ता पतंजलि ( हेष॑ंका 

अवतार ) ; 

३ न्‍्यायका कत्तों गौतम । 

४ वैशेषिकशासत्रका कत्तों कणाद । 

५ पूर्वमार्मांसाका कत्तों जेमिनि । 

६ उत्तरमीमांसाका कत्तो व्यास ॥ 

इन सवनका माहात्म्य प्रसिद्ध है। यातें 
इनके वचनरूप शासत्र वी सारे समानप्रमाण 
चाहिये। तथापि स्वेवाक्यनमें प्रबरलप्रमाण 
वेद्वाक्य है। काहेंते | 


१ वेदक़ा कर्ता सर्वेज्ञ इंश्वर है । ताके विंषे- । 


स्रमसंदहविप्रलिप्सादोष सभवे नहीं ॥ 

२ इन शाखनके क॒त्ता जीव हैं । तिनविंषे 
श्रमआदिक दोपनका संभव है ॥ 

१ यद्यपि शासत्रकार थी सर्वज्ञ कहे हैं 
तथापि तिनकूं सर्वेज्ञता योगमाहात्म्यसें 
हुई है । यातें युंजानयोगी हुये हैं। औ 

२ इश्वरकूं स्वेज्ञता स्वभावसिद्ध है। यातें 
युक्तयोगी है । 

१ जाऊकूं चिंतन किये पंदार्थनका ज्ञान होय 
से युंजानयोगी कहिये है। ' 

२ जाकूं सवेदा एकरस सारे पदार्थ अपरोक्ष 
भतीत होंवें सो यक्तयोगी कहिये है । 
ऐसा इश्वर-है॥ 

१ युक्तयोगीकृत वेदवचन अबल। औ--- 

र्‌ पी शाख्रवचन दुबेल हैं। 
याति-- 


. ॥ ५९२० ॥ वेदअनुसारी शास्त्र ग्रमाण औ 





बदविरुद्ध अप्रमाण। पाँच शाख जैसे वेद्विरुद्ध 

३१०७।७॥+, 'कैसी अंशर्म बे 

; उत्तरमीमांसा किसी अंशम वेदाबिरुद्ध नहीं । 

।थ्तें प्रमाण है और शास्र बी किसी अँशमे 

| वैदके अनुसारी देखिके मंदबुद्धि- तिनमें 
: विश्वास करे.हैं । परंतु बहुत अंश वेद्विरुद्ध है 


हैं तैसें शारीककआदिकरग्ंथनमे स्पष्ट है ओ 


यातें त्याज्य है ॥ किसी अंशमें वेदअनुसारी 
होनेतें उपादेय होगे तो जैनशाखत्र वी अहिसा- 
अंश चेदअनुसारी है सो उपांद्य हुवए चाहिये। 
और त्याज्य है | उपादेय नहीं ॥ 

यद्यपि सुगत ईंश्वरका अवतार है। जाकूं 
बुद्ध कहे हें । ताके बचने थी वेद्समान प्रमाण 
चाहिये । तथापि बुद्ध, विप्रलिप्सानिमित्तसे 
डा है। यातें ताके बचन सर्वथा अगप्रम्नाण 
0 का 

वचनकी इच्छाकूं: विभलिप्सा कहे हैं। 
जाकूं बहकावनेकी इच्छा कहे हैं ॥ 

यातें सर्वअंशर्में वेदअलुसारी उत्तर्मीमांता 
ही सवेथा सुधझ्षुकूं उपादेय है ॥ ह 

'यदह्मपि उंत्तर्मीमांसा व्यासकृत सूचरूप हे 
ताका व्याख्यान बी अनेक पुरुषोंने नानारीतिपैं 
किया है तथापि पूज्यचरणशकरकृत व्याख्यान 


| ही वेदानुसारी है । और नहीं । थह पंचम-' 


तरंगमे प्रतिपादन करी है। यातें और पंचशाख्र 
अप्रमाण हैं ॥ और 


॥ ५२१ ॥ अन्यशसत्रनकी त्याज्यतामें 
, दृष्टांत ओहेतु ५९११-५२२ 


, . जो इस तरंगमें पूर्व सार शा मोक्षडपयोगी ' 
कहे सो तकंदश्के सारग्राहीविविकेतें कहे ॥ 
जसे किसीका श॒त्न॒ तखारि भारेतासे रुधिर 
निकसिके देवगतिसें रोग /निन्ृत्त होय जांबे । 
तब सारगाही पुरुष तरवारिे मारनेकाउपकार 
मानिलेते, तैसें अन्यशाखनसें बी 'किसी रीतिसें 


सप्तप्रस्तर॑गः ७ ] ॥ शाज़ाका मृत्यु औ प्रद्मछोकेकी प्रति ॥ श्२५ 
अंतःकरणकी शुद्धि वा निश्चलता संसे सोक नस्यो सकल । 

















पुरुष निवृत्त होयके वेदअनुसार निश्चय करें ये कुसछात # १०५ ॥ 
तो मोक्ष होगे है ॥ सर्वथा तिनहींमें आप्रह करे ल्ह्मो 35 । 

तो अंधगोलांगूलन्यायतें अनयकूँ प्राप्त होगे है। | रिनेंत्रल्न उप 

युति सकलशात् त्यागिके उद्दैतव्यात्यानरीति- |. करी बहुत चित लाय। 

सें उत्तरमीमांसा उपादिय जे तर्केदष्टि निज छखि गुरू । 

॥ ५२२ ॥ अंधगों न्याय यह & 
है*-किसी घनीके भूषणयुक्त पुत्नकूं चोर ले गये, राजसमाज' चढाय | है । दृ ॥। 
वनमें भूष॑ण ले ताके नेत्र फोड़िके छाड्दे गये । टीका;-यद्यपि तक॑ंदृष्टि पुत्र था तथापि 
तब ता रुदन करते बालकर्कू कोई निर्दयबंचक | उपदेश उत्तम कप्या । यातें गुरुपदवीकूं माप्त 


वली उन्मत बलीवदुकी छांगूछ पकडाय देंवे औ 


| हुवा । यह अह्मविद्याका माहत्म्य है ॥ 
यह कहै+-तूं इसका लांगूल मात्ति छोडियो। 


तेरे आममें प पहँचाप देवैगा । च्ो इखी || ५९२४॥ ॥ दोहा॥ 
बालक ताके वचनर्म विश्वासकरिके दुध्ख कछू वदीत्यो काल तब । 
न तह ॥ -तजि राजा निजप्रान। 


तैसें विषयरूप चोर विवेकरूप नेत्रकूं 
फोडिके ससाखनमें गेरेहै । तहां भेदभोंदी 
निर्देयवंचक अन्यशास्रनके तिद्धांतमें आग्रह 
करावे है औ यह कहे हैः-हमारा उपदेश ही 
तेरेकें परमसुखप्राप्तिका हेतु होंवेगा । ताकूं 
छोडियो मात्ति ॥तिसके वाक्यनमें विश्वासकारिके 
इरुपार्थमुखरदित होवे है औ जन्ममरणरूप महा- 
दुःख अबुभव करे है । यात्रैं अन्यशाक्त 
त्याज्य है ॥ 

॥ ५२३ ॥ राजाका मृत्यु औबल्न- 

लोककी श्राप्ति ॥ ५२३--५२४ ॥ 


ब्रह्मलोकमें सो गयो। 


मुनि जहूँ जात सध्यान ॥ १०७॥ 


दीका+-राजाके मरणका देशकाल कहा 
नहीं । ताका यह अभिप्राय हैः-उपासकफके 
मरणमें दशकालकी अपेक्षा नहीं । दिनमें मरे 
अथवा रात्रिमें। दक्षिणायनम अथवा उत्तरायण 
में । पविच्रभूमिमें अथवा अपविजञमें । सर्वथा 
उपासनाके बलतें देवयानभार्गद्वारा अक्वलछोककी 
प्राप्ति होगे है और अद्ृष्टिके प्रसैगमें जो पूर्व 
देशकाछफी अपेक्षा कही सो योगसहित- 


॥ दोहा ॥ उपासकर्क कही है। केवलईश्वरशरणउपासक्॒ूं 
त्कृहिके बचन मुनि । देशकालकी अपेक्षा नही ॥ यह अर्थ सूत्रकार- 
सुभसंतति तिहि ताव। भाष्यकारने अतिपादन किया हृए 
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सप्रदायके चिहसहित्त साकेतिक मन्त्रका उपदेश दरते हैं 
ओऔ हमारे उपदेशत अन्यसन्मारतें रुके हुये श्नका 
सारा जन्म व्यर्थ होवैगा | ऐसी करुणा ल्यावते नहीं | 
यातै निदेयवचक हैं || 


॥ ९९० ॥ भेदवादी आचार्य, तिनके 
शाह्षविष उक्त परमेश्वर जौ मोक्षके जपरोक्षज्ञानते 
रहित हैं औ यथोक्तउपासनादिरूप मोक्षके साधनोंसै' 
रहित हये वी ह्व्यहरणके निमित्त छोकनकू अपने 


३रे६ 


॥ ५२७ ॥ तर्कदृष्टिका देहपात औ 
परमात्मा अभेद ॥ 
॥ दोहा ॥ 
राजकाज सब तब कियो। 
तकेदृष्टि हुंसियार । 
लग्यो न रंचक रंग तिहि। 
लख्यो ब्रह्म निधोर ॥ १०८॥ 
अन्त भयो प्रारब्धको। 
यायो निश्चय गेह । 
आतम परमातम मिल्यो। . ' 
देह खेहते छेह ॥ १०९ ॥ 
टीका+-देहका खेह कहिये ,.राखमें । छेह 
कहिये अंत । आत्मा कहिये कूटस्थसाक्षी । 
ताका परमात्मासें अभेद्‌ ॥ 
यद्यपि कूटस्थका परमात्मासें सदा अभेद 
है तथापि उपाधिकृत भेद्‌ हे ॥ उपाधिके 
लयतें उपाधिकृतमेदका अभाव होंवे है ॥ 
.. परमात्मा अभेद कहा ताकायह अभिप्राय 
है+-विंदहमुक्तिमें इश्वरतें अभेद होंवे है । शुद्ध 
चेतनबहासे नहीं। यह वार्ता शारीरकमाष्यके 
चतुथेअध्यायमें अतिपादन करी है ॥ तहां यह 
प्रसंग है+-- 
१ विदेहमुक्तिमें सत्यसंकल्पादिकरूपकी 
प्राप्ति जैमिनिके मतसें कही है 0 
२ ओऔडुलोमिके, मतसें सत्यसकल्पा- 
दिकनका अभाव कह्मा है ॥ औ-- 


॥ तकंदष्टिका देदपात' औ पंरमात्मासें अमभेद ॥ 


, (होबे है ॥ ब 


[ विचारधा गरे 


कोई गुण है नहीं । किंठ॒ निर्गुण है । यार 
सत्यसंफल्पाद्कनका अंभाव है ॥ 

यद्यापि संसारदशादिंपे वी जीव परमारेसें 
निगुंण है, शुद्ध हे तथापि जीवर्कू सेसार« 
दशामें अविद्या्स कर्त्तापनाभोक्तापना मतीत 


कै 


ईश्वरकूं कदै वी आत्मामेँ अथवा अन्यमें 
संसार प्रतीत होबे नहीं । यातें सदा, असंग 
निर्गुण शुद्ध है । यातें इशवरतें जो अमेद हे 
सोई शुद्धसें अमेद है ॥ औ-- 

इंड्वर्ते अमेदक शुद्धबहासें अमेद्‌ नहीं माने 
तो ईश्वरकूं शुद्धअक्षकी प्राप्ति के बी 
होने नहीं। काहेते १ जीवकी न्याँई इंश्वरकूँ 
उपदेशजन्य ज्ञान औ विवेहमोक्ष तो कदे होषे 
नहीं । सदा प्राप्त जो ताका रूप सो शुद्ध नहीं । 
यांतें जीवतें बी न्‍्यून इेश्वर सदावद्ध -है । यह 
सिद्ध होवैगा । यातें यह मानेना योग्य है+- 

१ ईैइवरकूं आवरण नहीं । यांतें उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥ 

२.आवरणके अभावतें श्रांति नहीं यातें 
नित्यसवैज्ञ है । नित्यमुक्त हैं ॥ 

३ माया औ ताका काये आत्मामें प्रतीत 
होगे नहीं। यांतें सदा असग है । 
याहीतें शुद्ध है ॥ 

इस रीति ईश्वरतें अमेद ही शुद्धचेतन्स 

अमेद्है ॥ ओ 

दृशंतसे बी ईश्वर्तें ही अभेद सिद्ध होगे है॥ 

जैसे मठ घटका अभाव होंबे तो मठाकाश- 


३ सिद्धांत मतमें सत्यसंकल्पादिकनका | में घटाकाशका लय होंवे है। महाफाशमें 


भाव अभाव दोलूँ कटे है।ताका यह अभिप्रायहै 
इग्वरतें अभेद होंगे है, इंखवरके सत्यसंकल्पादिक 


तैलें विद्वानका शरीर ईश्वरक्॒त अह्मांडम नष्ट - 
होवे है औ बह्यांड सारा इश्वरशरार मायाके 


अन्य जीवॉकरि व्यवहार करिये है॥ | अंतभूंत है ॥ विद्वालका आत्मा विवेहमोक्षमें 


सो ईश्वर परमाथदाश्सिं शुद्ध है । ताके विंषें | अरह्मांडके वाहरि गमन 


वे नहीं। यँतें ईइ्वरतें 


सप्तम्रस्तरेग: ७ ] 


,॥ इस भाषात्रन्थके स्चनेका प्रयोजन ॥ 


शेर 





अमेद होवे है। परंठ जैसे मठाकाशरसे घटाकाश- | पढे ग्रथ अद्वेतके 


सो काशरूप 
है संस हर अमेद होगे है, सो 


रहो न एकहु सेषप ॥ ३११ ॥ 


। या आप्ति [फैठिन ज्ञ और निबंध हें 
ध्डक 3 जिनमें मतके भेद । 
॥ ५५६ ॥ इस भाषाग्रन्थके रचनेका । श्रमतें अवगाहन किये, 
प्रयोजन ॥ निश्चलदास सवेद्‌ ॥ ११२५॥ 
॥ दोहा ॥ तिन यह भाषाम्ंथ किय | 
यह 3:3203% कियो, रंच न उपजी लान। 
जामे रत्न अनेक । तामें यह इक देतु है । 
गोष्य वेदसिद्धांतों । दयाधम सिरताज ॥ ११३ ॥ 
प्रगट छत स्विविक ॥ ३३० ॥ | पिन व्याकरन न पढि सके, 
सांख्य न्यायमें श्रम कियो, पथ संसकृत मई । 
पढि व्याकरण असेष । भेथ संसझत 





॥ ९९१॥ श्हा यह रहत्य है+-ज्ञानवानकी 
दृष्टिमे विदेहमोक्षत्रै पते ज्क्माडादिजगत्‌ कछु है ही 
नहीं किंतु झुद्धतक्नहि हे । यात्रै ताकी दष्टिस तो 
ही अमेद होवे है ( सोई ताकू शुद्धकी प्राप्ति 

|| मनन» 

अशजनोंकी दृष्टिसे ज्रद्माडआादिक ष्यूके त्यू प्रतीत 
होगे हैं। यातें तिनकी इष्टित ज्ञानीका अश्वरसें 
(शैपरके देहरूप तहाडसें ) अमेद होते है। सो ईश्वर 
वास्तव झुद्धक्ष ही है | यातें बी ज्ञानीकू शुद्धतकझ्की 
प्राप्ति होवे है ॥ 

उक्त विदेहमोक्षमँ ज्ञानी जीवका अह्मसे जो अमेद, 
तामै आधासवादआदिक मिन्नमिन्न वेदातके पक्षमका 
जो विचार है तो इत्तिप्रमाकरके अष्टमप्रकाशविषै 
दिस्तारतै लिख्या है। सोरे विचारतागरके पछ्ठतरण- 
गत 8४१ वें अकके टिप्वणमै हमने सक्षेपत 
जनाया है || 

॥ ५७२ ॥ जाके पास डोरी लोठा होगे सो 





कूपके जलका पान करे शक है औ जाके पास वह 
सामग्री नहीं सो कूपके जहूका पाथ कर शकता 
नहीं | तौ वी सो पुरुष वापिका (वावड़ी) के 
किंवा मिष्टसमुद्रक जहका पान अनायासते कर 
शकता है, तेंसें जाके काव्यकोशन्याकरणरूप 

है सो तो सत्कतप्रन्थनके अयेकू तात्पयेसदित 
जानि शकता है जौ जाके पास वह सामग्री नहीं, सो 
पुर मन्द्वुद्धिवाला है । यातै सो सस्छत्रमनके 
अयथकू जानि शकता नहीं तौ बी सो मन्दपुरुष इस 
माषामन्यके अथकूं जनायासंसे पढ़े ( याके जयेकूं 
जाने ) औ तिसकारे सो परमानन्दर्कू पवै | इस 
शिरोमणि दयाघमेरूप हेतुर्तें यह माषाग्रन्थरूप वापिका 
किंवा मिथ्टसमुद्र किया है, तिसकी इद्धि जौ अधिक 
मधुरताअय्थ ताकी ये ठिप्पणरूप जरियां प्रगठ करी हैं। 
वे वी भाषा जाननैथाके जनोंके विशेष सुक्कर होनैतें 


हितकारक हैं ॥ 


घै१८ े ॥ मैगलाचरणपूर्वर्क अंथकी,समाप्ति ॥ 





पढे याहि अनयास हीं, दादू आदूरूप सो, 
लहे सु परमानेद ॥ ११४॥  |' जाहि बखानत वेद ॥ ११६ ॥ 
॥ ५२७ ॥ मंगढाच्रणपूवेक भ्रन्थकी 
समाप्ति ॥ नामरूप व्यमिचारिमें, 
दिल्लीतें पश्चिमदिशा, अज्गत एक अनूप । 
कोस अठारह, गाम । दादूपदको लच्छच है। 
तामें यह पूरो मयौ | ' अस्तिमातिप्रियहवप ॥ ११७॥ . 
किहंडौली तिहि नाम ॥ ११५ ॥ | ॥ इति श्रीविचारसागरे जीवन्मुक्ति विदेह- 
क्षानी मुक्ति विदेहमें, मुक्तिवर्णन नाम सप्तमस्तरंगः 
जासौं होय अभेद ॥ समाप्तत॥ ७ ॥ ु 


॥ ९९५६ ॥। किहडौलीम्राममै श्रीनिश्चवलदासजीका 
गुरुदार है। तहां अ्यापि तिनकी शिष्यशाखा बी | ॥ इति श्रीपण्डितपीताम्वरविरचिताविचार- 


है। तिनोंने जो ग्रंथ संश्रह किये थे वे बी तहां। सागरदटिप्पणिकायां सप्तमतरड्गटिप्पण 
विधमान हैं ॥ सम्पूर्ण ॥ 


गि 


॥ समाप्तो५य ।वेचारसागरो गअथ$ ॥ 
९ 








४ अकृक्तिस्‍्माकरसार ४ 
ब्य्प्य्य्डजडज धब--> 


मर 











॥ अथ प्रथमरत्नप्रार॑भः ॥ १ ॥ | परिणाम, सो इत्ति कहिये है ॥ यद्यपि 


ऋ्रोषसुखादिक वी अंतःकरणके परिणाम हें, 


॥ सकारण समेद्‌ इत्तिस्वरूप--निरूपण | औ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हें. 


॥ १-२४ ॥ 
॥ अंथकर्ताकृत मगछाचरण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जात स्वप्न सुषुप्तिकों, 

साक्षी में पर जानि । 
दुखद देह अभिमानकी, 

होय मूलयुत हानि ॥ १ ॥ 

॥ १ ॥ वृत्तिके सामरान्यकक्षणका 
निर्णय ॥ १-९ ॥ 

॥ १ ॥ “अहे बह्मास्मि” या बृत्तिसें 
कार्यसहित अज्ञानकी निद्वत्ति औ परमानंदकी 
आप्ति होगे है। यह वेदांतका सिद्धांत है॥ 

॥ २॥ तहां यह जिज्ञासा होंगे हेः-चृत्ति 

किफकू पहँँ हैं औ बातिका कारण कौन है औ 


किसके 
वृत्तिका अयोजन कोन है! यातें दातिम्माकरका 
सारांशभूत इृत्तिरवावलिनाम ग्ंथ लिखे हैं ॥ 


॥ ३ ॥ अंत/करणका ओ अज्नानका जो 


4 


तिनकूं इत्ति नहीं कहे हैं, तथापि विषयका 
अकाशक जो अंतःकरण ओ आअज्ञानका परि- 
णाम सो बृत्ति कहिये है॥ , 

॥ ४ ॥ कोघसुखादिकरूप जे अंतःकरणके 
परिणाम, तिनतें किसी पदायेका प्रकाश होंगे 
नहीं। तेंसे आकाशादिकनतं वी अकाश होंगे 


, | नहीं, यार्तें सो 'इत्ति नहीं, किंत ज्ञानरूप 


५०३ प्रकाश होंगे है, ताहीकूं बृत्ति 


॥ ९ ॥ यथादिे छुख, दुध्ख, काम, 
तृत्ति, कोष, क्षमा, घृति, अध्षत्ति, लत्मा औ 
भयादिक जितने अंतःकरणके परिणाम है, 
तिन सवेका अनेकस्थानोंमें इत्तिशवब्द्स व्यवहार 
लिख्या है, तथापि तत्त्वानुसंघान अद्वेत- 
कौस्तुभादिक ग्रथनमें प्रकाशक परिणाम ही ब॒त्ति 
कहा है ॥ औ-- 

॥ ६ ॥ कितनेक अंयनमें अज्ञाननाश३ 
परिणाम दृत्ति कहे है। औ परोक्षन्ञानसे दी 
असत्त्वापादक अज्ञानांशका नाश्ष होंगे है । 


ँ 


कप 


रै३० 


॥ सकारणसभेद जृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥ ९-२७॥ ' 


[ वृत्तिसत्नावलि 
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अथवा विषयचेतनस्थ अज्ञानका नाश तो 
अपरोक्षज्ञान विना होंबे नहीं । प्रमातृचेतनस्थ 
अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानसे बी होंदे है। यांतें 
परोक्षज्ञानम उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नहीं ॥ 


॥ ७७ 'सथाएे सुखःरुखके ज्ञानरूप 

वृत्तिमें ओ मायावृत्ति रूप इशरके ज्ञानमें; तथा 
शुक्तिरजतादिगोंचर अमरूप अविद्यावृत्तिमें 
ओ स्वप्तगोचर ओ सुषुप्तिगत सुख 
अज्ञानगाचर विद्यादृत्तिम ओ पत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 
वृत्तिमं उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है। कहते (-- 
, £ अथम अत्ञातसुखादिक उपजें, पीछे 
तिनका ज्ञान होगे, तो सुखादिल्ञानतें चेतनके 
अज्ञानकी' नाश सेमवे । सो अक्ञातसुखादिक 
है नहीं। किंठु सुखादिक औ तिनका ज्ञान 
एककालमे उपजै हैं। यांतें अज्ञातसुखादिकनके 
अमावतें सुखादिगोचरूृत्तिस अज्ञानका नाश 
सभवे नहीं ॥ 
''२ तेलें इश्वाकूं , असाधारणरूपतें सकल- 
पदार्थ; सदा-भत्यक्ष प्रतीत होंवे हैं, यतें अज्ञा- 
नके अभाव॑तें मायाकी वृत्तिरूप ज्ञानतें बी 
सज्ञानका नाश संभषे नहीं ॥ 

३ शुक्तिरजतादिक ओ स्वप्तगत पिथ्या 
पदा्थनकी औ तिनके ज्ञानकी बी एककालमैं 
उत्पत्ति होंगे है। यातें श्रमचृत्तिसें बी अज्ञानका 
नाश होवे नहीं ॥ , 

४ लेख सुषुिम वृत्ति है तो थी अपने 
'विषयभूत स्वउपादान अरु स्वरूपसुखके आवरण 
अन्वानका नाश तिसंतें होता नहीं ओ ज्ञान- 
गोचर मत्याभिज्ञा ज्ञान होगे है । तहां वी 
आवरणके अभावतें दिसतें ताका नाश होगे 
नहीं ॥ जेसे “ऊरहं ब्ह्मास्मि” इस एकवार 
उदय भये ज्ञानसें स्वरूपके आवरणका नाझ 
होगे । पीछे अनेक वार विचारसें “विद्वानकू 
/अह अह्यास्मि” ऐसी बत्ति उदित होवे है। 


जमा 


तासें प्रथम ही निराबत् ज्ञानीके स्वरूपका 
आवरण भंग होता नहीं । तैसें धारावाहिक 
वृत्ति होंवे है तहां बी उक्तफलकी द्वितीयादि- 
वृत्तिमें अव्याप्र है। काहतें ! ज्ञानधारा होंगे तहां 
प्रथमज्ञानस अन्ञानका नाश हुए. द्वितीयादिक 
ज्ञानकूँ अज्ञानकी नाशकता समवे नहीं ॥ 


॥ ८ ॥ यांतें अकाशकपरिणामर्कू इति 
कहे हैं॥ याका यह भाव है+-“अस्ति” व्यव- 
हारका हेह़ जो अविया औ अंतःकरणका 
परिणाम, सो बृत्ति कहिये है ॥ ह 


॥ ९ ॥ प्रकाशकपरिणामकूं बृत्ति कहे बी 
अन्ञातपदाथगोचखत्तिमं ही -अनज्नाननाशकता 
रूप ग्रकाशकता है ओ अनाबृतपदार्थगोचर 
वृत्तिम म्रकाशकता है नहीं । काहेतें १ अनावृत 
चेतनके संचंघर्से ही विषयप्रकाश्षके संभवत 
वात्तिम प्रकाशकताकी कल्पना अयोग्य है। 
यांति वृत्तिमं अज्ञाननाशकतासें विना अन्य- 
विधप्रकाशकताके असंभवतें द्वितीयछक्षणकी बी 
प्रथमलक्षणकी न्याँई खुखादिगोचरतृत्तिमें 
अव्याप्ति होवेगी । यातें “अस्त्िव्यवहारका 
हेतु अविया ओ अंतःकरणका परिणाम” 
वृत्ति कहिये है ॥ 


॥ २॥ वृत्तिके भेदका निरूपण 
॥]-१०-१७॥ 


॥ १० ॥ सो जृत्तिज्ञान दो अकारका है ॥ 
१ के ओके है ओ २ दूसरा अप्रमारूप है ॥ 
'॥शश१े॥ ' 
१(१) «२8 यंथाथेज्ञानक प्मा 
॥ 
(१२ ) वा अवाधितअथकूं विषय करने- 
वाले ज्ञानकूं अमा कहे हैं ॥ 
( है )वा अवाधितअथेकूं बिषय करनेहारे 
' स्मृतिसे भिन्न ज्ञानकूं भमा कहे है| 


मरत्व १] 





२ तासे मित्र ज्ञानकूं अप्रमा कहे हैं । 


॥१श॥प्रथमलक्षणके अनुसार तो भत्यक्षादि 
भेद प्रमाज्ञान पद्प्रकारका है । ओ तासे मिन्न 
इश्वरज्ञान ओ सुखादिगोचरज्ञान औ स्प्रातिज्ञान 
ओ भ्रमज्ञान अप्रमारूप हैं। तिनमें 
दिक खथाथेअम्ममा हैं औ श्रमज्ञान अयथा- 
थेअप्रमा है। औ- 


॥ १३ ॥ काह ग्रेथकारके मतमें तो यथाथे- 
ज्ञान प्रमा है औ अयथायत्षान अम्मा है । 
ताकी रीतिस द्वितीयछक्षण है ताके अनुसार तो 
इंश्वरज्ञान औ सुखदुःखादिगोचरज्ञान ओऔ 
कक थी भमा हैं। औ स्रमज्ञान अभ्मा 

। परतु-- 


॥१४॥ प्राचीनआचार्योने स्मृतिसें मित्त 
यथाथतन्ञानमें भ्रमाव्यवहार किया है । यात्ति 
स्मृतिसें व्यावृत्त ममाका रक्षण कह्मा चाहिये । 
ताकी रीतिसे तृतीय ओऔ चहुर्थ लक्षण है । 
ताके अबुसार तो पत्यक्षादिषड़िध ज्ञान ओ 
इश्वरज्ञान औ सुख्तादिगोचरज्ञानही प्रमा हैं 
ओऔ तांसे मिन्न स्मृतिज्ञान ओ अमज्ञान 
अभमा हैं ॥ 


॥ १५ ॥ शुक्तिर्जतादिज्ञान स्मृतिसे भिन्न 
हैं। अबाधितअथेकूं विषय करें नहीं । किंतु 
वाधितअयेकूं विषय करे है। यांतें अमा नहीं ॥ 
अवाधित अथेकूं विषय करनेवाला स्मृतिज्ञानबी 
है ओ स्मृतिज्ञानमें प्रमाव्यवहार है नहीं । यातें 
बहुत ग्रेथनमे “ स्मृतिसें मिन्न अवाधितअ्थ- 
गोचरज्ञान” सो प्रमा कहिये है ॥ 

॥ १६ ॥ चहुये छक्षणकी पदकृति यह 
है।-यथाय तो स्मृति वी है। सो अबुभवरूप 
नहीं ॥ अनुभव तो समज्ञान वी है। सो यथार्थ 


नहीं । यतति “ययाथअनुभव” प्रमा है औ तासे ु 


॥ ६ ॥ भ्रक्न भौ धंत्रमाकी खेजवा अद कारण ॥ १८-२४ ॥ 


३३१ 








(४ ) वा यथायअनुभवर्कूं भमा कहे हैं । | मिन्न अम्मा है । यह प्रमाका छक्षण वी 


स्मािसं व्यादृत्त है ॥ 

॥ १७ ॥ इंश्वर्ञान ओ सुखादिगोचरज्ञान 
वी यथार्थ अलुभवरूप हैं।यांतें सो थी प्रत्यक्षादि 
पद्अतुभव॒की न्‍याईं प्रमा हैं। तासे भिन्न 
स्मृतिज्ञान औ स्रमज्ञान अप्रमा हैं ॥ अप्रमाका 
निरूपण आगे अ्योदशरत- 


पंत कहेंगे ॥ 
॥ ३ ॥ भ्रमा औ अप्रमाकी संख्या अरु 
कारण ॥ १८-२४ ॥ 


॥१८॥ पभत्यक्ष, अनुभिति, उपमिति, 
शाब्दी, अथांपत्ति औ अभाव, ये पद्ममाण 
जन्य यथार्थनज्ञान औ इशवरज्ञान औसु खादिगे।चरे 
ज्ञान। इस भेदतें प्रमाज्ञान अष्टविध है ॥ 

॥ १९ ॥ 

१ मत्यक्षादि पट्ज्ञान जौर भत्यक्षका भेद 
सुखादिज्ञान जीवआशित्तप्रमा कहिये 
है ॥ औौ- 

२ भ्रत-भावि-वत्तमान सकदछपदा्थगोचर 
मायाकी वृत्तिरुप ज्ञान इंश्वरआश्रित 
प्रमा कहिये है ॥ 

॥ २० ॥ फेरि तिनमें- 

१ प्रत्यक्षममा ओ मायाकी द्वात्तिरूप 
ईश्वरका ज्ञान औ प्रत्यक्षप्रमाके अँत्तर्गत्त 
सुखादिगोचरक्ञान प्रत्यक्षरूप हैं ॥ औ- 

२ शाब्दीप्रमा प्रत्यक्षपरोक्षमेदतें दो 
भांतिकी है ॥ 

३ तेंतें अभावन्षमा वी प्रत्यक्षपरोक्षमेद्तें 
दो भांतिकी है। अथवा अभावकूं विवाद्‌- 
का विषय होनेतें अमावतमा परोक्ष ही 
है। औ- 

४-६ अछुमिति उपमिति ओ अथौप- 
त्तिप्रमा.परोक्ष ही हैं ॥ 


१३४ 


॥ १ ४ अत्यक्षद्रधाम॑निरंचण ॥ १५०८८ ॥ 





॥ २१ ॥ आणिके कर्मनके अनुसार सष्टिके 
आदिकालमें सर्वेपदार्थनकू विषय करनेवाला 
इंश्वरका ज्ञान उपज है, सो भूत-भविष्यतुवत्ते- 


मान. सकलपदार्थनके सामान्यविशेषभावकू | 


विषय करे हैं ओ अलूयपयद स्थायी है । यात्ते 
एक आए नित्य कहे हैं । ताका उपादानकारण 
माया है ओ निमित्तकारण सर्वेश्राणिनके अदृष्टा- 
दिक हैं ॥ 

॥ २२॥ धर्मोदेक निमित्तस अजुकूलप्रति- 


कूलपदार्थके संबंध होनेत अतःकरणके सत्व- 
गुणका ओ रजोगुणका परिणामरूप सुखढु/ख | 


होगे है ॥ जो सुखढु४खका निमित्त है, ताहे 
निमित्तसें खुखढुःखकू विषय करनेवाली अतः 
फरणकी वृत्ति होंवे। ता वृत्तिमं आरूढ साक्षी 
सुखदुःखकुं प्रकाशे है। ताका अंतःकरण उपा- 


दान है ओ धर्मादिक निमित्त हैं। औ- 


॥२३॥ प्रमाणजन्य यथाथेज्ञान पड़िध है। 
तिसका उपादानकारण अऑंत/|करण है औ 
निममित्तकारंण पत्यक्षादिप्रमाण तथा इंद्विय्सयो- 
गादिक हैं ॥ 

॥ २४॥ अविद्याके परिणाम श्रमज्ञानका 
उपादानकारण अविद्या है ' ओ निर्मित्तकारण 
सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार। प्रमाददोष 
प्रमाणदोष । अमेयदोष । अधिष्ठानके सामान्‍्य- 
अंशका ज्ञान औ तिमिरआदिक हैं ॥ 

॥ इति श्रीवृत्तिर्त्नावल्‍यां सकारणसभेद्‌- 
वृत्तिस्वरूपनिरूपण नाम प्रथर्म रत्न॑ समाप्तस १ 


॥ अथ द्वितीयरत्नप्रारम्भः ॥ २ ॥ 
॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥२५-८८॥ 


॥ ४ ॥ षट्प्रमाणोंके नाम, छक्षण औ 


मतमभदसे स्वीकार ॥ २५--२७ ॥ 


॥ २९॥ अमाणके पदुसेद हेँ-मत्यक्ष, * 


अनुमान, शब्द, उपमान, “अर्थापत्ति औ 

अनुपलब्धि । 

॥र२६॥ , 

१ अ्त्यक्षप्रमाका जो करण सो भत्यक्ष* 
पभमाण कहिय है। 

२ अलुमितिप्रमाके ,करणकूं अद्ुमानश्र- 
माण कहे है ॥ 

३ शाब्दीप्रमाकं करणकूं शाब्दप्रमाण 
कहे है ॥ 


४ उपमितिप्रमाके करणकूं उपमानप्रमाण -. 


कहे हैं । 

५ अथांपत्तिप्रमाके करणकूं अथॉपत्ति 
प्रमाण कहेंहें ॥ 

६ अभावषप्रमाके करणकूं अल्भपलाबिधि- 
भमाण कहे हैं ह 

प्रत्यक्ष औ अथोपत्तिप्रमाणके औ भमाके 

एक ही नाम हैं ॥, 
॥२७॥ 


[ बुत्षिस्त्नावंकि 


१ चार्वाकके मतमें एक मत्यक्षम्माण 


मान्‍्या हे ॥ 
२ कणाद ओऔ झुगतके मतमें भत्यक्ष 
ओ अनुमान, ये दो प्रमाण माने हैं ॥ 

३ साख्यशासत्रका कर्ता जो कपिल है,ताके 
मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान औ शब्द ये तीन 
प्रमाण माने हैं। 

४ न्‍्यायशासत्रका कर्ता जो गौतम है 
ताके मतमे प्रत्यक्ष, अचुमान, शब्द औओ 
उपमान, ये चारि प्रमाण माने हैं ॥ 

९ पूर्वममासाका एकंदेशी भट्टका' शिष्य 
जो प्रभाकर है। ताके मतमें प्रत्यक्ष; 
अनुमान, चव्द, उपमान ओऔ ' अर्थापत्ति, 

थे पांच प्रमाण माने हैं ॥ 

६ महके मतंम पदट्ममाण माने हैं औ- 


रबी 





७ वेदांतके ग्रथनमे वी पद्प्रमाण ही 
के ७ आर 
लिखे हैं ॥ 
यद्यापे उन्रकारमाष्यकारने अमाणसंख्या 
लिखी नहीं तथापि सिद्धांतका आविरोधी 
जो भट्टका मत है ताकूं अद्वैतवादम मानें हैं। 
याते वदांतपरिभाषादिक गथनमें पद्म्माण ही 


७ हैँ 


लिखि हैं ॥ । 


॥५ प्रत्यक्षर्माण ओ प्रमाके स्वरूपका 
निर्णय ॥ २८-३७ ॥ 


॥ २८ ॥ अज्ञानका ज्ञापक प्रमाण 
काहिय है वा भमाका करण भमाण कहिये है! 

प्रत्यक्षप्रमाके करण नेत्ादिक ईड्रिय है, याततें 
नेज्नादिकईद्वियनकूं अत्यक्षप्रमाण कहे है ॥ 

३२५९ ॥ व्यापाखाला जो असाधारण 
कारण होंवे, सो क्श्ण कहिये है ।! , 

अथवा व्यापार भिन्न जो असाधारण 
कारण होंवे, सो करण कहिये है ॥ 

॥ ३० ॥ कार्यसें नियत अव्यवहितपूर्व- 
दृत्ति होगे, सो कारण किये है । सो कारण 
रा ओर२असाधारण भेद॒तें दो भांतिका 

| 


१ स्वकायंके कारणकूं साधारणकारण 
कहे हैं। 


२ किसी एक कार्यके कारणकूं असाधा- 
रण कारण कहै हैं ॥ 

१ इंश्वर ओ ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, 
दिशा, काढ, अदृष्ट, भागमाव ओऔ 
प्रतिबंधकामाव, ये नब साधारण 
कारण हैं ॥ 

३ इनसे मिन्न जे घटादिकके कपालादिक 
कारण, स्व असाधारणकारण हें ॥ 
तिनमे वी (१ ) कोई उपादानकारण 
होवे है (२) कोई निमित्तकारण हावे है॥ 


होंगे, सो उपादानकारण 
कहिये है । 

(३१) तास मिन्न हम सका 
कहिये है। जैसे घटकों उपादान 
दो कपाल हैं औ निमित्त देडा-- 
द्कि है। 

असाधारणकारण वी दो मकारका होंबे 
है+-एक तो व्यापायाढा होंगे है। ओऔ 
२ दूसरा व्यापाररहित होगे है ॥ 

कारणतें उपजिके कार्यकूं उपजाबै, सो 
व्यापार कहीये है ॥ जैसे कपाल घटका कारण 
है औ कपाल दोका संयोग वी घटका कारण 
है ॥ तहां कपालकी कारणतामें संयोग व्यापार 
है। काहेतें? कपालसयोग कपालतें उपजै है औ 


१ कपालके कार्य घटदूं उपजावै है । यांति 
सयोगरूप व्यापारवाला कारण 
कपाल है। औ-- 

२ जो कार्यकूं किसीदारा उपजांवे नहीं। 
किंतु आप ही उपजापै, सो व्यापार“ 
हीन कारण काहये है ॥ औ-- 

कपाठका संयोंग असाधारणकारण तौ है, 
व्यापाखाछा नही। यातें करण नहीं कहिये है| 
केवल घटका कारण कहिये है ॥ 

॥३१४ तैसे पत्यक्षममाके नेत्रादिक ईद्विय 
करण हैं । काहेतें ! नन्रादिक इंद्वियनका अपने 
अपने विषयते संबंध नहीं होगे तो प्रत्यक्षपमा 
होंगे नही । इंद्वियविषयका संघ होंगे तव 
होंवे है । याँते इंद्रियविषयका संबंध इंद्रियनंत 
उपजिके परत्यक्षप्रमाकूं उपजावे है,सो व्यापार 
है ॥ संबंधरूप व्यापाखाले अत्यक्षममाके 
असाधारणकारण इंद्विय है । यांतें इंद्वियनकूं 
प्रत्यक्षममाण कहे है। इंद्रियजन्य ययायज्ञानकू 
भत्यक्षममा कहे हैं । 


बैरे४ 


॥ १॥ भत्यक्षप्रमाणनिरूषण ॥ २५०८८ ॥| 


[ चृत्तिस्त्नावद्ि 


॥ ३३१॥ यद्यपि जिनके मतमें मनइंदेय | जैसें-दर्मपुरुषकूं “दरामो5स्ति! इस 
नहीं, तिनके मततमें इंद्रियजन्यता अत्यक्षका | रीतिसे कहें,तव'“दशमो5ह” इसरीतिसे श्रोताकूं 


लक्षण नहीं, तथापि तहां विषयचेतनका 
वृत्तिचेतनसे अभेद ही भत्यक्षज्ञानका लक्षण 
है। ताहीकूं पत्यक्षप्मा वी कहे हैं ॥ 

॥ बे३रे ॥ सो पत्यक्षप्रमा 
है।-१ एक अभिज्ाप्रत्यक्ष है औ ह दूसरी 
प्रत्यभिज्ञामत्यक्ष है । 

श्केवल इंद्वियादिसंबंधजन्य ज्ञान अभिज्ञा- 

भत्यक्ष है। औ-- 

२ प्रत्यक्षताममाीसहकृतसस्कारजन्य ज्ञान 

प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ 

सो अत्येक वी आंतरप्रत्यक्षममा औ बाह्य 
प्रत्यक्षप्रमाके भदते दो प्रकारकी है। 

आंतस्प्रत्यक्षप्रमा बी दो प्रकारकी है।-एक 
आत्मगोंचर है औ दूसरी अनात्मगोचर है ॥ 

आत्मगोचर बी दो प्रकारकी है+-एक शुद्धात्म- 
गोचर है औ दूसरी विशिशवत्मगोचर है। * 

शुद्धात्मगोचर बी दो प्रकारकी है-एक तो 
अह्यागोचर है ओ इसरी बह्मगोचर है ॥ 

॥ ३४ ॥ “लव” पदा्थंबोधक वेदांतवाक्यसें 
“शुद्ध। प्रकाशो5ह” ऐसी वृत्ति होंगे है, ता 
वृत्तिदेशमें अंत/।करणउपहित शुद्धचेतन है। यतें 
वृत्त्यवच्छिन्नचेतन औ विषयावच्छित्न चेतनका 
अमेद हेनेंतें वह इत्ति अपरोक्ष है।ओ 
ता वृत्तिके विषय चेतनमें अह्मता वी है । परंतु 
ब्ह्माकारवृत्ति हुईं नहीं। का्इतिं?अवांतरवाक्यसे 

वृत्ति हुईं है । महावाक्यसें होती तो अल्याकार 
वी होती । काहिंतें ९- 

॥ ३५ ॥ शब्दजन्यज्ञानका यह स्व॑- 
भाव है।-सन्निहितपदार्थनकूं जिस रूपसें शब्द- 
बोधन करे, तिसे रुपकूं ज्ञान विषय करे है औ 
जिस रुपते शब्द करे नहीं तिस रूपतें शब्द- 
जन्य ज्ञान विषय करे नहीं ॥ 


ज्ञान होंगे नहीं ॥ जैसे दशममे आत्मता है, 
तथापि आत्मताबोधक शाब्दाभावते आत्मताका 
ज्ञान होंगे नहीं, लेसें आत्मामें बह्मता सदा 
है तौ वी अह्मताबोधक शब्दाभावतें ज्ञान होगे 
नहीं । यांतें उक्तदृत्ति ब्ह्मागौचरशुद्धा- 
त्ममोचरआंतरभत्यक्षत्रमा है ॥ 


॥६॥ शेकासमाधानपूर्वक भत्यक्षप्रमाका ' 
निणय ॥ ३६--५३ ॥ 


॥ ३६ ॥ प्रत्यक्षफे प्रसंगतें यह हांका 
होवे है+-सिद्धांवमें ईद्वियजन्यज्ञान मत्यक्ष 
होंवे है । इसका तो अंगीकार नहीं । काहतें ! 
बाह्मघटादिकनका पत्यक्षज्ञान तौ सिद्धांतमें बी 
इंद्रियजन्य हे त्रो वी मनऊूं इंद्वियताका अभाव" 
ते आंतरसुखदुःखका ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं । 
किंतु सुखदुःख साक्षीभास्य हैं ॥विशिशवत्मा- 

अंतःकरणभाग साक्षीमभास्थ है| चेतन- 
भाग स्वयंप्रकाश है । यातें जीवका ज्ञान वी 
मानस नहीं ॥ ब्रह्मविद्यारप अपरोक्षज्ञानका 
करण शब्द है। यांतें वह बी शृब्द्ममाणजध्य 
है। मानस नहीं । औ वाचस्पतिके मतमें उक्त 
ज्ञान सर्वे मनइंद्रियजन्य है तो थी मायाकी 
वृत्तिरूप इंश्वरआश्रितप्रत्यक्षप्रमा इंद्रियअनुमाना- 
दिप्रमाणजन्य नहीं। यांत्ें तहां त्ताके मत्तमैं वी 


क्यसे | अव्याप्ति होंनेंतें इंद्रियजन्यता प्रत्यज्ञानका 


लक्षण नहीं । किंठु-- 

॥ ३७ ॥ वृत्त्यवाच्छिन्नचेतन्सें विषयाव- 
च्छिन्नचेतनका अभेद ही ज्ञानकी पत्यक्षता 
का हेठ है ॥ 

२ जहां ईंद्वियसंबद्ध घटादिक होंगें, तहां 
इद्वियद्वारा अतःकरणंकी ध्रत्ति बाह्य जायके 
विषयके आकारके समानाकार होयके विषयत्तें . 





का 50. 
संवंधवती होंवे है । यांतें बृत्तिचेतनकी ओऔ 
विषयचेतनकी उपाधि एकदेशम होनेंतें उपहित- 


चेतनका बी अभेद होंगे है ॥ 

२ तेंसें सुखादिकज्ञान यद्यपि इंद्वियजन्य 
नहीं औ छुद्धात्मज्ञान बी शब्दजन्य है, 
इंद्रियजन्य नहीं, तथापि विषयचेतन औ 
वृत्तिचेतनका भेद नहीं। काहेंतें | सुखाकाखूत्ति 
अंताकरणदेशमें है औ सुख वी अंतःकरणमें 
है। यातें वृत्तिउपहितचेतन अरू विषयउपहित 
चेतनका अमेद है ॥ 

तैंसे आत्माकारृत्तिका उपादानकारण 
अंतःकरण है ओ अंत/करणउपहित चेतनके 
अभिमुख हुई है । यतिं आत्माकारइत्ति दी 
' अंतःकरणदेशम होंगे है, सो अंत/करण ही 
शुद्धआत्माकी उपाधि है ॥ 

इस रीतिसें दोनू उपाधि एकदेशर्में होनैतें 


वृत्तिचेतन अरु विषयचेतन अमेद होंगे है ॥ | होगे है 


याँतिं सुखादिवज्ञान औ शुद्धात्मज्ञान प्रत्यक्ष- 
रुप हैं ॥ 
॥ ३८ ॥ हहां यह निष्कर्ष हे*-जहां 


विषयका भमातासे वृत्तिद्दार अथवा साक्षात्त्‌ 


संवध होंगे; तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
सो विषय थी अत्यक्ष कहिये है ॥ जैसें घटका 
प्रत्यक्षज्षान होगे तब घट प्रत्यक्ष है, ऐसा 
व्यवहार होने है ॥ 

॥१९॥ बाह्मपदार्थनका बृत्तिद्वारा ममातासें 
संबंध होंगे है, सुखादिकनका प्रमातासें 
साक्षात्सबंध है ॥ 

अतीतसुखादिकनका भप्रमातासें वत्तेमान- 
सैबेध नहीं । यातरें अतीत्रसुखादिकनका शान 
स्पृतिरूप है । प्त्यक्ररूप नहीं। 

॥४०॥ अतीतसुखादिकनका थी अमातासें 
संबंध दी हुया है, तथाएणि पत्यक्षलक्षणमें 
वर्त्तमानका निवेश है ॥ 


॥६॥ शेफासभाधानपूर्वक प्रत्यक्षम्माका निणेय | ३६-५३ 


१ “अमातासें वर्तमानसंबंधी योग्यविषय” 
अत्यक्ष कहिये है ॥ 
२ “प्रमातासे वत्तमानसबंधी योग्यविषयका 
ज्ञान” अत्यक्षज्ञान कहिये है ॥ 
योग्य नहीं कहें तो धर्मादिक सदा प्रमाताके 
संबंधी हैं, यत्तिं सदा ही अत्यक्ष कहे चाहिये 
ओऔ तिनका अर दी 
प्रत्यक्षज्ञान कह्मा चाहिये॥ प्रत्य 
नहीं। यांतें छक्षणमें योग्यपदके निवेशतें दोष 
नही॥ १ योग्यता औ २ अयोग्यता अनुभवके 
अनुसार अजुमेय हैं ॥ 
१ जा वस्तुमें प्रत्यक्षाका अचुभव होंवे, 
तामें योग्यता । औ-- 
र्‌ जामें अत्यक्षताका अनुभव नहीं होंवे, 
तामें यता। 


यह अनुमान अथवा अर्थापत्तिसें ज्ञान 


|| 
इस रीति अत्यक्षयोग्य वस्तुका प्रमातांसि 
वत्तेमानसबंध होंवे, तहां भत्यक्षज्ञान होंगे 


है। या अ्थमें--- 


0 ४१ ॥ यह शंका हेः-अह्मगोचरज्ञान 
परोक्ष नहीं हुया चाहिये ॥ कहते ! ब्ह्मका 
अमातांतें असंबंध होंगे तौ वाह्मादिज्ञानकी 


न्याई बह्मज्ञान वी परोक्ष होवे ॥ जब अवात्तर- 
वाक्यसे “सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनंत- 
स्वरूप ब्रह्म है” ऐसी ब्ृत्ति होंगे, तिस कालमें 


अनंत- 


वी अह्मका प्रमातासें संबंध है। यातें अवांतर- 
वाक्यजन्य बद्नज्ञान वी प्रत्यक्ष ही हुया चाहिये 
ओ सिद्धांतमेी अवांत्रवाक्यजन्य बल्लज्ञान 
प्रत्यक्ष नहीं, किंतु परोक्ष है। सो उक्त रीतिसे 
संभवे नहीं । या शंकाका-- 
॥ ४२ |! यह समाधान है+-नपत्यक्ष- 
विषयका योग्यता विशेषण क्या है। 


जैसे योग्यताभमाणजन्पता ज्ञानका विशेषण है। 


यात्रे उक्त दोष नहीं । काहेंतें ! प्रमातासें वत्ते- 
मानसंबंधवाला जो योग्य विषय ताका योग्यता- 
प्रमाणजन्य ज्ञान भत्यक्षज्ञान कहिये है ॥ या 
लक्षणमें उक्त दोष नहीं काहेंत्रें !-- 

॥४॥ वाक्यका यह स्वभाव है।-- 

१ श्रोताके स्वरूपबोधकपद्घदित वाक्यतें 
अपरोक्षेज्ञान होते है । 

२ श्रोताके स्वरूपबोधकपद्रहित वाक्यतें 
परोज्ञान होंगे ॥ 

विषयसन्रिहित होने औ प्रत्यक्षयोग्य होंगे 

तौ बी स्वरूपबोधपद्रहित वाक्यते अपरोक्ष- 
ज्ञान होगे नहीं ॥ जेसें दशमके बोषक 
दविविध वाक्य हैं॥ 
, १ एक तो “दुशमो5स्ति” ऐसा वाक्य 
है। औ-- ५, 
२ दूसरा “दक्बामस्त्वमासि” ऐसा 
वाक्य है ॥ तिनमैं-- ु 
१ अथमवाक्य तो ओताके स्वरूपचोधक 
है पद्रहित हद ॥ औ-- 

२ दूसरा वाक्य श्रोताके खहूपका बोधक 
जा “लव” पद्‌ है, तासें घटित कहिये 
युक्ते॥ ... . ., 

तिनमें' स्‍्रथमवाक्यसे ! श्रेताकूं: दशमका 

परोक्षज्ञान ही होंगे है । वाक्यजन्य ज्वान्रक़ा' 
विषय दशशमपुरुष है । सो दोजूं स्थानमें 
अतिसन्निदित हे ॥ ! है 
जो स्वरूपसें भिन्न होगे ओ संबंधी हों 
सो सबिहिित होंगे हे ओ भस्त्यक्षयोग्य है ॥ 
दशमपरुष श्रोताके स्व॒रूपसें मित्र नहीं। किंतु 
श्रोताका स्वरूप है। यातें अतिर्सान्नहित है औ 
' अत्यक्षयोग्य है । जो मत्यक्षयोग्य नहीं होगे “तो 
द्विवीयवाक्यसें बी दशमका अत्यक्षज्ञान ,न्ही 
इवा चाहिये 
हेवे है ! यादें भत्यक्षयोग्ण है १, . 


॥, १ | भत्यक्षप्रमाणनिकूपृण ) २५-८८ ॥ , 


[ चत्तिसत्नावलि 


, इस रीतिसें अतिसन्रिहित औ वाक्यज़न्य- 
प्रत्यक्षयोग्स्रद्शमका जो वाक्य प्रत्यक्षज्ञान 
होवे नहीं तो वह वाक्य अयोग्य है ॥ 
द्वितीयवाक्यरस तिसी, दशमका अपरोक्षज्ञान 
हों है, यातें द्ितीयवाक्य योग्य है ॥ 

५ वाक्‍्यनकी योग्यता औ अयोग्यतामं और 
तो कोई हेठ है नहीं । स्वरूपवोघकपद्घटितत्व ' 
ओ स्वरूपवोधकपद्रहितत्व ही योग्यता औ 
अयोयान्यताके संपादक हैं ॥ इस रीतिंस-, 

१ “दशमस्त्वमसि” यह वाक्य तो 
योग्यप्रमाण है। तिसंतें जन्य “दुश- 
मोफस” यह भत्यक्षज्ञान है ॥ 

२ तैसे “दशमोषस्ति” यह' वाक्य 
अथोग्यप्रमाण है । तिसतें जन्य कहिये 
उत्पन्न जो “दुशमः कुत्नचिद्स्ति? ऐसा 
दशमका ज्ञान सो परोक्ष है॥ .. 

॥ ४४ ॥ तैसें अह्मवोधषक वाक्य बी दो 

प्रकारके हैं-- ' 

१ “सत्य ज्ञानमनंर्त बह्म' 
अवांतरवाक्य हैं ॥ 

, रे जा इंस रीतिके महावाक्य॑ 
॥| ' 

१ अवातरंवाकंयनमें श्रेताका स्वेरूप- 
बोधक पद नहीं है। यातें मत्यक्षज्ञानके 
जननमें योग्य अवॉतर्वाक्य नहीं॥ औ 

२ महावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके बोधक 
त्वमादिपद्‌ हैं। यांतिं '्रत्यक्षज्ञानजननमें 
योग्य महावाक्य हैं ॥ ' 

* १, इस रीतितें येग्युममाण महावाक्‍य हैं। 
तिनसे ,उत्पन्न हुया ज्ञान मत्यक्ष दै।ओ 


२ अयोग्यम्रमाण “सत्य ज्ञानमनंत महा” 


इस' रीतिके 


ओऔ दितीयवाक्यमें प्रत्यक्षज्ञान, | इत्यादिक वाक्य हैं. । तिनसें .उपज्या ,बह्मका 
। “| ज्ञान परोक्ष होंगे है॥ .; ५ ,, ..। ,,. ० 


द्विवीयरत्न २] 


॥ ६ ॥ शकासमाधाहुपूचक प्रत्यक्षत्रमणका निणय ॥२६-५३॥ ३३७ 





॥ ४६ ॥ अवांतरवाक्य वी दो ग्रकारके 
हैं:-१ तत्तदार्थके वोधक हैं ओ २ लम्पदायके 
बोधक हैं। तिनमें 

१ तत्पदायवोधक वाक्य तौ अयोग्य हैं औ- 

२“य एप हयँत्तज्योंतिः पुरूुष+? इत्या- 
दिक लैपदायेबोघफ अवांतरवाक्य वी महावा- 
क्यनकी न्याँई योग्य हैं। अयोग्य नहीं। काहेते! 
श्रोत्ताके स्थरूपके बोधक तिनमें पद्‌ हैं। याते 
लम्पदार्थथोषक अवांतरवाक्यते वी अपरोक्ष- 
ज्ञान होगे हू । परंतु वह अपरोक्षज्ञान अक्माभेद- 
गोचर नहीं । यातें परमपुरुषपाथंका साधक 
नहीं। किंतु परमपुरुषार्थवा साधन जो अमेद 
ज्ञान, तामिं पदार्थशोधनद्वारा उपयोगी है 0 

इस रीतिसे प्रमातासें संबंधी वी ब्रह्म है ओ 
योग्य है । तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्य 
तिनसे बह्मका परोक्षज्ञान संभवे है॥ या कहनेंमें- 

॥ ४६॥ अन्यडंका होवे हे*-प्रमातासें 
वत्तेमानसबंधवाला जो योग्यविषय, ताका 
योग्यप्रमाण नन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहिये है । या 
कहनेमें सुखादिकनके परत्यक्षम उक्तलक्षणका 
अभाव है। काहेतें ! सुद्ादिमत्यक्षमं प्रमाणन- 
न्यताके अमार्वते योग्यप्रमाणनन्पता सर्वेथा 
संभव नहीं। यर्तिं उक्तरक्षणमें अव्याप्तिदोष है। 
या शंकाका-- 

॥ ४७॥ यह समाधान देःयोग्य 
प्रमाणजन्यताका लक्षण अवेश नहीं। किंतु 
अयोग्यप्रमाणअजन्यताका म्रवेश है । याते 
अव्याप्ति नहीं । काहेंतें | “पमातासें वत्तमान- 
संबंधवाला जो योग्यविषय, ताका अयोग्य- 
प्रमाणसें अजन्यज्ञान ” सो धत्यक्षज्ञान 
कहिये है ॥ इस रीतिंस कहे अवांतरवाक्यजन्य 
ब्रह्मत्ञानकी व्याइत्ति होवे है ॥ 

उक्त रीतिते ब्रह्ममानके वोधक अवांतर 
बावय अयोग्यप्रमाण हैं ॥ 

४३ 


२ “ब्रह्मास्ति” यह परोक्षज्ञान तिनतें जन्य 
है। अजन्य नहीं । यांतें परोक्षज्ञानमे 
लक्षण जांबे नहीं ॥ ओऔ 

२ सुखादिगोचरज्ञानका संग्रह होंवे है। 
काहेतें ! सुखादिगोचरज्ञान किसी प्रमा- 
णत्ते जन्य नहीं। यातें अयोग्यममार्णतें 

है॥ औ 


३ इद्रियजन्यघटादिज्ञान, तेंसे महावाक्य- 
जन्य बह्मज्ञान योग्यममाणजन्य 
अयोग्यप्रमाणत अजन्‍्य है । 

यातें पत्त्यक्षज्षानका उक्तरुक्षण दोषराहितहै॥ 

इस अकार हहां अमातासें विषयका अमेद्‌ 

जो तादात्म्यसंबंध, सो विषयगत अपरोक्षताम 
हेतु है औ विषयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगते 
अपरोक्षतामें हेतु है ॥ तहाँ-- 


॥ ४८ ॥ यह शंका होजे हेः-अमातासे 
आऑमिन्नअर्थकूं' अपरोक्ष मानिके अपरोक्ष- 
अर्थगोचरज्ञानकूं: अपरोक्षत कहें, तो 
स्वा्रकाशआत्मसुखरूप ज्ञानमें अपरोक्ष 
ज्ञानके छक्षणकी अव्याप्ति होंबेगी। कारें ! 
अपरोक्षअ्थ है गोचर कहिये विषय जिसका 
तिस ज्ञानकूं अपरोक्ष कहें तो ज्ञानका ओ 
विषयका परस्परभेद सापेक्ष विषयविषयीभाव 
संबंध है । तिसी स्थानमें ज्ञानगत अपरोक्ष- 
लक्षण होनेतें विषयविषयीभावषके असंभवतें 

उक्तलक्षण संभवे नहीं ॥ 

यद्यपि पूर्व मीमांताके वारतिककारभट्के ' 
शिष्य प्रभाकरके मतम “स्व कहिये अपना स्व॒रूप 
है| प्रकाश कहिये विषयी जिसका, सो 
स्वप्तकाश” कहिये है । इस रीतिसें स्वप्रकाझ 
पदके अर्थसं वी अमेदंम विषयविषयीभाव 
समवे है। तथापि अकाइ्यप्रकाशकका भेद 
अनभवसिद्ध हॉनेते भेद बिना मभाकरका 


_विषयविषयीभाव असंँगत है। ये स्वप्रकाश- 


३३८ 


पदका उक्त अर्थ नहीं । किंतु “स्व कहिये 


॥ ९ ॥ प्रत्यक्षप्रभाणनिर:पर्ण ॥ २५-८८ ॥ 


[ बृत्तिसनावदि ;ल्‍ 


आदृतब्रह्चका स्वव्यवहाराजुकूलचेतनसे अमेद्‌ ' 


अपनी सत्तांसें, प्रकाश काहिये संशयादि- | है। भनावृतब्रह्मरूप विषयका अभेद नहीं होनेतें 


राहित्य” ही स्वप्रकाशपदका अथे अद्वित- 
गथनम कह्या हैं ॥ 
इस रीतिसें स्वप्रकाशज्ञानत्तें अभिन्न स्वरूप- 
सु्खमें विषयविषषीभावके अभावत्तें अपरोक्षका 
उक्तलक्षण तांमें संभव नहीं ॥ यांतें-- 
-॥ ४५ ॥ अपरोक्षका यह लक्षण है+-“स्ं- 
व्यवहारके असुकूल चैतन्यसें अनाबत विषयका 
अमैद” अपरोक्षविषयका लक्षण है ॥ 


अनइितविषयरतें स्वव्यवहाराशुकूछ चेतनका 
अमेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण हे । 
यांति शब्दजन्यत्रह्मज्ञानविंषे बी अपरोक्षता 
संभव है । अव्याप्तिदोष नहीं ॥ 

३ स्प कहियें बिषण तो घटादिअभगोचर- 
वृत्तिकालमें घटाटिक है तथापि सो 
चेतन नहीं ॥ ः 

२ चेतन तो ताका अधिष्ठान बी है। सो 
चेतनमे सर्वव्यवहारेंत॒दत्तिके अभा 

० प्रकाशकतारूप व्यवहारके अनुकूल नहीं॥ 

: ए स्वव्यवहार्के अपुकूल तो वृत्तिअवच्छिन्न 
साक्षीचेतन घी है। सो तिस घटादिविषया- 
कारबूत्तिके अभावतें ता घददिपेषय्स 
अभिन्न नहीं ॥ 

. ४ साक्षीचेतनसें अभेद तो धर्माधर्मका वी 
है।सो साक्षी तिनमें अत्यक्षयोग्यताके 
अमावतें खव्यवहारके अनुकूलचेदन 
नहीं ॥ जे 

'यद्यपि संसारदशामं वी इसिविशिश्चेतन 

' जीवको जंहांस अभेद होनेंतें सर्वप्रुषनकूं 
ब्रह्म अपरोक्ष है, ऐसा ठयवहार हुया चाहिये 

ओ .अवांतरवाक्यक्य अह्मका ज्ञान 

अपरोध्ष इुया चाहिये, तथापि संसारदशामें 


ब्रह्म॑में अपरोक्षत्र नहीं ॥ 

तेंसें अवांतरवाक्यजन्य ज्ञानका बी आवत- 
विषयत्तें अभेद होनेंतें तिस ज्ञानकू अपरोक्षतर 
नहीं । यातें उक्त चेतनसें अनावृत विषयका[ 
अभेद्‌ विषयगतप्रत्यक्षवका प्रयोजक है । 
ओऔ अनावृतावैषयसें उक्तचेतनका अभेद्‌ 
ज्ञानगतअपरोक्षवका प्रयोजक है ॥ यामे- 


॥ ५० ॥ १ थह शंका देः-चेसनमें 
घटादिक अध्यस्त हैं भी विषयाकाखृत्तिकालमें 
वृत्तिचेतनमें विषयचेतनकी एकता होनेतें 
स्वाधिष्ठानविषयचेतनसें अभिन्न घटादिकनका 
वृत्तिचेतनंतत अमेद्‌ हुए बी ताकी ' उपाधिरूप 
वृत्तिसं अभेद संभव नहीं ॥ जैसे रज्जुमें, 
कल्पित सर्पंदेंडमालाका रज्जुत अभेद हुये 
वी सर्पद्‌डमालाका परस्परभेद ही होगे है । 
अमेद नहीं औ बहामें करिपत सकहद्वैतका- 
ब्रह्मते अमेद्‌ हुये वी परस्पर अमेद होंगे नहीं ॥ 


बरतें | तेसें व्त्तिचेतनस तो वृत्तिकां ओ घटादिकन- 


का अमेद संमभंवे हे । ब्िनकी उपाधिभृत 
वत्ति ओ घठादिक विषयका परस्परअभेद होगे 
नहीं । यातें वृत्तिरुप प्रत्यक्षत्ञानमें उक्तरक्षणकी 
अब्यापी है ॥ 

॥ ९१॥ २ अन्य शंका+--संमानगोचर 
कहिये एकविषयवाले ज्ञानमात्रसे अज्ञान- 
की निवृत्ति मांने परोक्षज्ञानसें अज्ञानकी 
निवृत्ति'हुईं चाहिये । इस दोषके परिहारअर्थ 
अपरोक्षज्ञानसें अज्ञानंकी निशत्ति कही है।। तामें 
अन्योन्याश्रयदोष होंबे है । काहेतें | ज्ञानकी 
अपरोक्षत्वकी सिद्धिके आधीन अज्लानकी 
निमृत्ति कही औ अनावृतविषयका स्व 


बी व्यवहारानुकूल चेतनरें , अभेद हुया । ज्ञानका 
, अपरोक्षत्व कहनेते अन्ञानकी निवात्तिके आधीन- 


द्विदीयरत्म २] 


॥ ७ ॥ क्षांतरप्रत्यक्षप्रभाके मेदकी निर्दधाए ॥ ५४-६९ ॥ 


हरे९ 





ज्ञानक अपराक्षयकी सिद्धि कही । यांत्ति 
परस्परअपेक्षा हनेंते अन्योन्याश्रयदीप 
होपे है ॥ 

ये दो शंका हैं ॥ तामें--- 

॥ ५३ ॥ १ प्रथम शंकाका उत्तर: 

अद्वेतविद्याचार्यकी रीतिस अपरोक्षत्वधर्म 
चेतनका है, वृत्तिका नहीं । जैसें अनु- 
मितिल इच्छावआदिक अतःकरणबृत्तिके धर्म 

तेंसें अपरोक्षत्र॒धर्म वृत्तिम नहीं हैँ। 
किन्तु विषयाकाखूत्तिउपहित चेतनका होनेतें 
चेंतनके अपगक्षत्वका उपाधि वृत्ति है। यांति 
वृत्तिम ताका अपरोपकरिके पृत्तिज्ञान अपरोक्ष 
है । यह व्यवहार होवे है । भी बृत्तिका धर्म 
माने तो सुखादिगोचरबृत्तिक अनंगीकारपक्षम 
साक्षीरूप अपरोक्षज्ञानंग अपरोक्षत्व व्यवहार 
नहीं हुया चाहिंये। यातें दत्तिका धम नहीं॥ 
इस रीतिस दृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं। किन्तु चतन- 
ज्ञान लए्ष्प है। यातें अव्याप्ति नहीं ॥ 

॥ ९३॥ २ अन्य शंकाका उत्तरः- 

नानमाजसे अन्नानकी निवृत्ति औ अपरोक्ष- 
ज्ञानसें अन्नानफी निवृत्ति नहीं कहे हैं । किन्तु 
प्रमाणकी महिमाते जहां पिषयंते ज्ञानका 
तादात्म्यसम्धन्ध होगे, तिस ज्ञानसे अज्ञानकी 
निदात्ति होने है। प्रमाणमहिमातें बाह्मइंद्विय- 
जन्यज्ञान औ महावाक्यरूप प्रमाणमहिमाते 
शब्दुजन्यत्रह्मज्ञान विपयते तादात्म्यसम्वंधवाढा 
होवे है। याते उक्त उमयज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति 
होषे है ॥ 

यद्यपि सवेका उपादान ब्रह्म होनेतें बहा- 
गोचर सकलखज्ञानोंका तादात्म्यसम्बन्ध है। यातें 
अनु्मितिरूप अह्ाज्ञानंत ओ अवांतरवाक्य- 
 जन्य अहके परोक्षज्ञानते अज्ञानकी निद्वात्ति हुई 
चाहिये तथापि महावा जीवबह्मका 
अमेद्‌ गोचरज्ञान होंगे । ताका विषय्से 


तादास्म्यसंचंध तो प्रमाणकी महिमाते कहे हैं ॥ 
अन्यज्ञानका अह्से तादात्यसंधंध है, सो 
अह्मकूं: व्यापफता होनेंतें औ सकलकी 
उपादानता होनेंतें विषयकी महिमाएँं कहे हैं ॥ 
इस रीतिसे उक्त अपरोक्षज्ञानके कक्षेणमें 
अन्योन्याश्रयदाप दी नहीं । यातें उक्तकक्षण 
निदोप है ॥ 

यद्यापि अपरोक्षज्ञानक ठक्षणमें और वी 
शैकासमाधानरूप विवांद वहुत है । सो कठिन 
जानिके ओऔ विस्तारके भयंसे लिख्या नहीं । 
संक्षपते रीतिमात् जनाई हैं ॥ ऐसे अरसंग्से 
प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण कह्या ॥ 

॥ आँतरत्तत्यक्षप्रमाके भेदका निदद्धार 

॥ ५४-६१ ॥ 

॥ ५४ ॥ पूर्व॑भसंग यह हे+-शुद्धात्मगोचर 
प्रत्यक्षेप्रमा दो प्रकारकी है।“एक बह्मगोचर 
दूसरी ब्रह्मागोचर हे । बह्मागोचर कहि 
आंग ॥ 

महावाक्यजन्य "अई ब्रह्मास्मि” - इस 
रीतिंस घह्मंते अमिन्न आत्माकू जो 'तिषय करे 
सो ब्रह्मगोचर शुद्धात्मगोचर भत्यक्षममा 
है॥ “अहं ब्रह्मात्मि” या शान वाचस्पति 
मनोजन्य कहे हैं । औरनके यह ज्ञान 
वाक्यजन्य है ॥ 

॥ &< ॥ तांमें वी इतना भेद है, संक्षेप- 
इरीरकका यह सिद्धांत है+-महावा 
प्रह्मका भत्यक्षज्ञान ही होंवे है । कदे वी परोक्ष- 
ज्ञान महावाक्यतें होवे नहीं ॥ । 

॥५९६ ॥ अन्य अन्यकारोंका यह मत है+- 
विचारसहित महावाकयतें अपरोक्षज्ञान होंवे है । 
विचाररहित केवलवाक्यतें परोक्षज्ञान होंवे है ॥ 

॥ ५७ ॥ स्वेके मत्तमें “अहं अद्मास्मि” 


पयसें | यह ज्ञान झुद्धात्मगोचर है ओ अहामगोचर है। 


३४० 


ते प्रत्यक्ष है। या अथमें किसीका विवाद 
नहीं ॥ 


॥ ९८ ॥ जीव ईश्वरका स्वरूपनिरूपण बी 
प्रंथकारोंनें आभासवाद अवच्छेदवाद विंवमाति- 
बिंबवादादिरीतिसें बहुतविस्तारसें ढिख्या है । 
तहाँ- 

१ जीवके स्वरूपमें तौ एकत्वअनेकलका 

विवाद है। औ- 


२ सर्वेमतमें ईश्वर एक है। सर्वेज्ञ है। 
नित्य मुक्त है ॥ 

इश्वरमैं आवरणका निरूपण किसी अध्वैत- 
वादक ग्रेथमं नहीं ॥ जो ईश्वरमें आवरण कहे 
सो वेदांतसप्रदायसे बहिभूंत है । परंतु नाना- 
अज्ञानवादम जीवाश्रित अह्मविषयक अज्नान 
है। यह वाचस्पतिका मत है । तहाँ जीवके 
अनज्ञानतें कल्पित ईश्वर औ पपंच नाना माने 
हैं तथापे जीवेके अज्ञानसें कल्पित ईश्वर 
थी सर्वज्ञ ही माने हैं । ईश्वस्म आवरणका 
- अगीकार नहीं 0 


॥५९॥ इस रीतिसे पेदांतकी अनेक प्रक्रिया 
हैं। तामें आग्रह नहीं ।काईेतें ! प्रक्रिया ही 
मोक्षकी हेतु नहीं। किन्तु तिस प्रक्रियातें जन्य 
४328 है, सो केवरू मोक्षका हेतु है। 


१ चेतनमें संसारधर्मका संभव नहीं । भी 

२ जीवईशका परस्पर भेद नहीं। 

इस अर्थके बोधअर्थ अनेकरौति कही हैं। 

जिस पक्ष असंगब्ह्मात्माका बोध होंवे, 

सोई पक्ष आद्रणीय है । यह सर्वेश्रथकारोंका 
तात्पये है । यामें किसीका विवाद नहीं ॥ 


* ॥ ६० ॥ ऐसे शुद्धात्मगोचरप्रमाके दो भेद | है 


ओ विशिशत्मगोचरपत्यक्षप्माके अनंतमेद 
॥ “अहं अज्ञ। । अहँ कर्ता | अहँ 


॥ १॥ प्रत्यक्षत्रमाणनिद्धपण ॥ १५-८८ ॥ 


'[ बृत्तिरश्तावक्ि ह 


सुखी । जहं दुखी । अहं मलुष्यः” 
इसतें आदिलेके अन॑त्भेद्‌ हैं।॥... 

यद्यपि अवाधितअथेकूं विषय करे सो ज्ञान 
प्रमा कहिये है ॥ ““अहं करत्ता” इत्यादिकज्ञान- 
का “अहँ न कर्ता” इत्यादिक ज्ञानस बाघ 
होवै है ताकू प्रमा कहना, संभव नहीं, तथापि 
संसारद्शामं अबाधितअर्थकूं विषय क़रे सो 
प्रमा कहिये है ॥ संसारदशाम्म उक्त ज्ञानोंका 
बाध होने नहीं, यांतें प्रमा है ॥ 

हर आत्मगोचरआंतरप्त्पक्षप्रमाके 

|। जनक 

॥ ६१ ॥ “माय सुखम्‌। मयि हु!खस” । 

इत्यादिक सुखादिगोचरज्ञान बी आत्मगाचर- 
प्रत्यक्षप्रमा है ॥ परंतु- 

१ “अहं सुखी, अई दुखी” इत्या- 
दिकप्रमाँम तो अहंपदका अथे आत्मा 
विशेष्य है औ सुखढ/खादिक विशेषणहै॥ 

२ “माय सुखस्‌ । मयि दु!खम” इत्यादि 

प्रमामें सुखढाखादिक विशेष्य हैं । 
आत्मा विशेषण है ॥ 


यातें “माय सुखस्‌। मा दुख” 
इत्यादिक ज्ञानकूं आत्मगोचरप्रत्यक्षप्रमा नहीं 
कहे हैं । किन्तु सुखादिक विशेष्य होंनेंते 
अनात्मगोचरआंतरभपत्यक्षप्रमा कहे हैं ॥ 
इसप्रकार आंतरप्रत्यक्षप्रमाक भेद कहे ॥ 


॥ ८ ॥ बाह्मप्रत्यक्षप्रभाके भेदके 
कथनपूर्वक ओ्रोत्रजप्रमाका 
निर्दधांर॥ ६२-७१॥ 

॥ ६२॥ वाह्मप्रत्यक्षममा 'पांचमकारकी 
है ।ताके कारण श्रोत्र, त्वचा, चछ्ु, जिह्ा, 
घराण ये हैं। यातें सो अत्यक्षममाण है ॥ इस 
इंद्रियर्ते जन्य यथाथ्थन्ञात ऋमरतें भोत्रप्रमा, 


क् 


द्वितीयरत्न २| ॥ ८ ॥ वादमप्रत्यक्षप्रभाभेदकथनपूचक श्रोत्रजप्रमानिद्धार ॥ ६२-७१ ॥| 


"रैडर 





ल्वायप्रमा, चाक्षुपप्रमा, रासनममा औ घाणज- | काहेतें!श्रोत्र आकाशके सत्त्वगुणभागतें उपज है। 


भ्रमा किये हैं 

॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्दजन्यज्ञान औकिती 
अथकारंक मतमें अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अमाव- 
का ज्ञान, ये दोनू अपरोक्ष होंवै हैं । यातें 
प्रत्यक्षप्रमाके सप्तमद्‌ कह चाहिय ॥ 

॥६४॥ तथाएि अभावके ज्ञानमें प्रत्यक्षता 
ओऔ परोक्षताका विवाद है औ घटकी नन्‍्यांई 
प्रत्यक्षवस्तुविपे विवाद नहीं । यांते 
अभावका ज्ञान परोक्ष ही बने है ओ शब्दजन्य 
ज्ञान, अत्यक्ष ओ परोक्ष दो- प्रकारका होवे है। 
तिनमें शब्दजन्यप्रत्यक्षज्ञान भत्यक्षप्रमा है। यातें 
प्रत्यक्षप्रमाके पट्‌भेद है । सप्त नहीं॥ परंतु शव्द- 
जन्य पत्यक्षप्रभाका फारण इंद्विय नहीं । किंतु 
शब्द है। यातिं अत्यक्षप्रमाणके पद्मेद्‌ नहीं ॥ 

॥ ६५ ॥ इस रीहसें कहे जा पंचईद्विय, 
तिनमें श्रो्नईद्रियतें शब्दगुणका ओ शब्दमे जो 
शब्दत्वजाति है ताका ओ द्व्दलके व्याप्यक- 
त्वादिकनका औ तारलमदत्वका ज्ञान होवे है॥ 

॥ ६६ ॥ श्रोन्रहद्रियसे आह्म गणकू शब्द 
कहे हैं । सो १ ध्वानेर्ष ओ २ वर्णरूप भेद्ते 
दोप्रकारका है ॥ 

१ भरीआदिकदेशमें होगे सो ध्वानिरूप 

है। औ-- 

२ कंठादिकअश्स्थानमें बायुके संयोगतें होंगे 

सी वणरूप है ॥ 

१ध्यनिरूप शब्द तारत्वमंदत्वरूप घर्म हैं औ 

२ वर्णेरूप शब्द कत्वादिरूप धर्म हैं ॥ 

॥ ६७ ॥ जाका इंद्वियनतें ज्ञान होंगे ता 
विषयतें इ्रियनका कौन संबंध है 
चाहिये । यांतें स्ोइद्रियका विपयतें संबंध 
किये है ॥ 


याते कार्यरूप द्व्य है औ दो दृव्योका सैयोग 
होवेहै । यातें श्रीभका आकाशरसे संयोग है औ 
संयोगवालेकूं संयुक्त कहे हैं। ये श्रोजसंयुत्तः 
आकाश है। तासे शब्दगुणका तादात्म्यसंचध 
है। कांदेत ? सिद्धांतमे १ जातिव्यक्तिका, 
२ गुणगणीका, ३ क्रियाक्रयावानका औ 
४ कार्यउपादानकारणका तादातयसंबंध है ॥ 
॥ ६८ ॥ 
१९१) अनेकपर्मीमें जो एक रहै, ताकूं 
जाति कहे हैं ॥ हि 
(२) जातिके आश्रयकूं व्यक्ति कहे हैं ॥ 
२(१)कर्मसें भिन्न जो जातिमात्रका आश्रय 
वा द्रव्यकमस भिन्न जो जातिका 
आश्रय, सो गुण काहिय है ॥ 
(२) ग़णके आश्रयर्कू गर्णी औ द्ृव्य 
कृह्दे हैं 


३ (१) चेशकूं क्रिया कहे हैं। 

(२) ताके आश्रयकूं क्रियावान्‌ कहे हैं। 

४ (१) उत्पन्न हंवे सो काये काईये है। 

(२) कारणका दक्षण काहि आये।._ 

यातें ओजका शब्द्से श्रोरसंयुक्ततादात्य- 
सबंध सिद्ध हुवा ॥ औ--- 

॥ ६९ ॥ दो ग्रकारके शब्दर्भ जो शब्दत्व- 
जाति, ताके व्याप्प जो कत्वादि औ तार-« 
लवादे तासें ओनका ओजर्सयुक्त तादात्यवत्‌ 
तादात्म्यसंबंध है । काहेतें ! 5298 
तादात्म्यवत्‌ कहे हैं औसमैन्न वी कहे हैं। 
उक्तसंचंधवाला श्रोत्नसैयुक्ततादात्य- 
वत्‌ जो शब्द है, तातें शब्दत्वादिकनका 
तादात्म्य है॥ 

॥७०॥ यद्यपि आकाशतें वी श्रोत्रका 
सैयोगसम्बन्धहे औ वक्ष्यमाण रसनाप्राणका वी 


जहां श्रोत्र्सें शब्दका प्रत्यक्ष होगे तहां | द्रव्य संयोग है। यातें इन तीन ईंद्रियनतें वी 


श्रोत्रका शब्दुसे सैयुक्त तादातम्यसम्बन्ध है। 


हृव्यका भत्यक्ष इया चाहिये, तथापि ओोत्रम 


३४२ 


॥१ ॥ अत्यक्षप्रमाणनिद्धपण ॥ २५-८८ ॥ 


| वृत्तिस्तावलि 





ओऔ रसनाप्राणमें द्वव्यके प्रत्यक्षकी योग्यता 
नहीं। यांते वह सम्बन्ध साफल्य नहीं । किंतु 
निष्फल है ॥ 

॥ ७१॥ ओजजन्य प्रमांका श्रोन्नईद्रिय 
. करण है । औ ओचसयुक्ततादात्म्ष औ 
श्रीत्रसंयुक्ततादात्म्यवतृतादात्म्य,यह दी सम्बन्ध 
अपने कारण ओजन्नसें उपजिके, ताके 
श्रोत्रममाकूं उपजाबै हैं, यांतें व्यापार है ओ 
श्रोत्रममा फल है ॥ ल्‍ 


॥९॥ वाह्मप्रत्यक्षप्रमाके भेद्‌। त्वाचप्रमाका 
निद्धोरस्‍॥७२॥७८॥ 


॥७२॥ तैसे लकूरइंद्वियर्तेि सपशंके औ स्प- 
शंके आश्रयका औ स्पशक आश्रित स्पशत्व- 
जाति ओ ताके व्याप्य फठिनत्वादिकका ज्ञान 
होते है ॥ 

॥७३॥ लकरई॑द्वियमात्स आहागुणकूं स्परा 

हैं ॥ सो शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत भी 
काठिन्य भेदतें चारमकारका है । 

जहां तवकूसें द्रव्यका मत्यक्ष होवै, तहांँ 

. लकूका द्वव्यसे त्वकूसयोग है। काहितेल्वकुइंदिय 
वायुके सत्त्वगुणभागतें उपज है, यातें द्रव्य 
होनेतें ताका अन्यद्गव्यतें सयोग ही है॥ |! 

॥७४॥ उद््‌भूतरूप ओऔ उद्भूतस्पशवाले 
पृथिवी, जर औ तेज, इन तीन ब्रव्यनका 
त्वाचप्रत्यक्ष होंवेहै औ अनुद्भूतरूप अनुदभूत 
स्पशवाले पथिवीआदिफका बी त्वाचप्रत्यक्ष होवे 
नहीं ओ वायुके गुण स्पशका तो त्वाचपत्त्यक्ष 
होवे है। परंतु वायुका होगे नहीं। काहेंतें ! 

॥ ७५ ॥ यह नियम है+-जिस द्वव्यमें 
उदभूतरूप होंगे, तिस द्रव्यका औ ताकी 
योग्यजातिका ओ ताके आश्रित रूपसंख्यादि- 


३३३५० चाछ्तुपभत्यक्ष होगे है । अन्यका 


प्रत्यक्षयोगकूं उदभूत कहे हैं। ओ प्रत्यक्षके 
अयोग्यकूं अछदभूत कहे हैं॥ औ-- 

॥७६॥जिस द्वव्यमें उदभूतरूप औ उत्भूत- 
स्पशे होंगे, तिस द्ृव्यका ओ ताकी जातिका 
ओऔ ताके आश्रित प्रत्यक्षयोग्यगुणनका त्वाच* 
प्रत्यक्ष होवे है। अन्यका नहीं । जैसे प्राण रसन 


कार्य | नेत्नमें रूप ओ स्पर्ष दोलूहें। परंठ उदभूत नहीं। 


यांतें पृथिवीजलतेजरूप थी व्रिन इंद्रियनका 
त्वाचप्रत्यक्ष ओ चाश्षुपत्यक्ष होगे नहीं । ओ 
शरोखेमें जो परमसूक्ष्मरण अतीत होंवें, सो 
ज्यणुकरूप पृथिवी है । तामें उद्भूवरूप हे। 
यातें ज्यणुकका चाक्षुप्रत्यक्ष तो होवे है । 
उद्भूतस्पशके अभावतें त्वाचप्रत्यक्ष होवे नहीं॥ 
स्पर्श वी है। परत सो रपशे उद्भूत 
नहीं ॥ वायुमें उद्धभूतरुपश तौ है । रूप नहीं। 
यांतें वायुका त्वाचम्त््यक्ष तथा चाक्षुपप्रत्यक्ष 
होगे नहीं । यातें यह सिद्ध हुवाः-द्वव्यके 
गज प्रत्यक्षमं उद्भूतरूप हेतु है औ स्पशे दोरू 
हेतु है ॥ ह 
' ए७आ। इस रीतिसें जहां त्वाचप्रमा होंगे, 
तहां लवक्ई॑द्वियका द्वव्यसें संयोग ही सम्बन्ध है 
ओऔ द्व॒व्यआंश्रित जो द्रव्यववजाति औ ल्वाच 
प्रत्यक्षफे योग्य जो स्पशे, सरूपा, परिमाण, 
पृथक्ल, संयोग, विभाग, परत्व, अपरल औ 
द्रवत्व, ये नवगुण तासे त्वकूका लवकूसंयुक्तता- 
दत्म्यसम्बन्ध है। काहेतें ! 
१ स्पशंमें त्वकूकी योग्यता है। औरकी 
नहीं । औ-- “ 
३ झूपमें नेत्रकी यंग्यता है। औरकी नहीं 


सैरूयादिक अध्गुणनमें लक औ नेत्र दोनें- 
की योग्यता है ।-औ-- 
३ ओ्रोन्नकी शब्दमाञम योग्यता है। औ 


द्वितीयरत्न २] 


, ४ रसनाकी सरसमात्रमें योग्यता है औ- 

५ घ्राणकी गेधमाम्नसें योग्यता है ॥ 

इहां माञपदसे दृव्यमें योग्यताका निषेध 
है। यातें लकूतें संयोगवाका हॉनेंतें लकू- 
संयुक्त जो द्वब्य, तामें जाति ओ गुणनका 
तादात्म्य है औस्पश्नोदिगुणम जो स्पशेत्वादिक 
जाति है, तासें वकका लकूसंयुक्ततादात्म्य- 
पत्तादात््यसंबंध है ॥ यातें- 

॥ ७८ ॥ त्रकजन्यज्ञानका ल्वकुईंद्रिय करण 
है। भो सवक्सैेयेण ओ लकूसंयुक्ततादात्म्य 
ओऔ लकूसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्य, ये तीन 
संबंध व्यापार है औ त्वाचप्रमा फल है ॥ 

॥ १० ॥ बाह्मप्रत्यक्षममाके भेद्‌ 
चाक्षुपप्रमाका निर्दार ॥ ७९-४१ ॥ 

॥ ७९ ॥ त्ैंस नेत्नसे उद्भूतरूपावले पृथिवी 
जलतेजद्रव्यका ओ ताके आश्रित योग्यजाति 


आए रुपसंख्यादिनवयोग्यगुणनका मत्यक्ष होंवे 
है ॥ नेन्रइंद्वियमाचसे आह्मगुणकू रूप कहे हैं। 





सो झुक, नी, पीत, रक्त, हरित, कपिश ओ | है 


चित्र इन भेदनसें सप्तप्रकारका है ॥ 


॥ ८० ॥ हहां द्वव्यसै नेत्रका संयोग ही है | है 


ओ द्वव्यत्वजाति ओ रुपादिगुणनसे नेभ्रसयुक्त- 
तादात्म्य है ओ रूपादिगुणनके आश्रित रूपत्वा- 
दिकजातींसें नेत्रस॑पुक्तदातात्म्यवत्तादात्म्य है । 
य॒र्तें- 

॥ ८१ ॥ नेन्नजन्यकज्ञानका नेत्र करण है 
ओ नेत्रसयोंग औ नरसयुक्ततादात्य औ 
नेन्संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्य, यह॒ तीन संवध 
व्यापार हैं ओ चाक्लुपप्रमा फल है। 


॥ ११ ॥ बाह्मप्रत्यक्षप्रमाके भेद 


रासनप्रमाका निद्धोर | <२--८४ ॥ | कही 


॥ ८२ ॥ तैसें रसनासेँ रसका औ ताके 
आशित रसलका ही ज्ञान होवे है ! रसनासें ग्राह्म 


१९ बाह्मप्रत्यक्षममाजैद, घाणजप्रमानिद्धार, मत्पक्षप्रमा उपसंद्धार ॥ ८५-८८ ॥ र४ै 





गुणकू रस कहे हैं | सो मधुर, आम्र, लवण, 
कटुक, कपाय ओ तिक्त भेद॒स पद्मकारका है॥ 

॥ ८३ ॥ तहां रसंसे रसनाका रसनसंयुक्त 
तादात्म्य औ रसत्वसें ओ ताके व्याप्य -मधुर- 
लायक रसनसंयुक्ततादा त्म्यवत्तादात्म्य है। 
य (>अजप 

0८४ ॥ रसनजन्यज्ञानका रसनइंद्रिय करण 
है ओ रसनसंयुक्ततादात्ू्य औ रसनसंयुक्तता- 
दृत्म्यवत्तादात्म्यसंदंध व्यापार है ओ रासन- 
प्रमा फल है ॥ 

॥ १६ ॥ बाह्मप्रत्यक्षप्रमाके भेद 

घ्राणजप्रमाका निर्दार औ सामग्रीके 
अनुवाद्सहित भत्पक्षप्रमाका . 
उपसंहार ॥ «५-८८ ॥ 

॥ <५ ॥ हैंसे व्राणसें गैधगुणका औ ताके- 
आश्रित गैधत्वजाति ओ ताके व्याप्य सुर्गंघत्व- 
दुगैन्धत्वका ज्ञान होवे है। प्राणसें ग्राह्म गुणकूं 
गंध कहे हैं। सो सुगैधडु्गन्धमेदसे दो प्रकारका, 
। तहाँ- > 
॥८६॥ गैघरसे प्राणका घाणसंयुक्ततादात्म्य 
ओऔ गंघलसे पराणसैयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य 
है। यातें- 

॥ ८७ ॥ प्राणजन्य यथार्थज्ञानका धाण- 
ईंद्रिय फरण है औ उक्तदोसंबंच व्यापार है 
ओ घ्राणजप्रमा फल है ॥ 

॥ <<॥ इस रीतिसें पांचप्रकारकी जे घाह्य- 
प्रत्यक्षप्रमा वे फल हैं । ताके ओज्ादिक पंच- 
इंद्रिय करण हैं। ताके संयोग, संयुक्ततादात्म्य 
ओ संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य ये तीनसंबंध 
व्यापार है ॥ इस रीतिस संक्षेपते मत्यक्षममां 


॥। श्ति शीवत्तिरलवाल्यां. अत्यक्षपमाण- 
निरुपणं नाम द्वितीय रे समाप्तर ॥ २ ए- 


४७४ 


बात 





॥ अथ तृतीयरलप्रारंभः ॥ रे ॥ 

॥१॥अनुमानप्रमाणनिरुपण ॥८९-१ ० ४ 

॥ १३ ॥ सामग्रीर्साहित अनुमितिभ्रमाका 
निड्ीर ॥ ८९-९६ ॥ 


॥ ८९ ॥ अनुमितिप्रमाका जो करण होंवे 
सो अलुमानप्रमाण कहिये है ॥ 

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अश्मिति 
कहिये है ॥ जैसें पवृतमें धूमका परत्यक्षज्ञान 
होयके वहिका ज्ञान होगे है । तहां धूमका 
प्रत्यक्षज्ान िगज्ञान कहिये है। तांसे वह्िका 
ज्ञान उपजे है। यातें पवतमें वहिका ज्ञान 
अठमिति है ॥ 

जाके ज्ञानसें साध्यका ज्ञान होगे, सो लिंग 
कहिये है 0 

अनुमितिज्ञानका विपय साध्य कहिये है। 

अनुमितिज्ञानका विषय वहि है । यातें सो 
साध्य है 0 

धूमज्ञानतें वहिरूप साध्यका ज्ञान होंगे है । 
यातें घूम लिंग है। व्याप्यके ज्ञान्तें वयापकका 
ज्ञान होंगे है। यातें व्याप्यकूं लिग कहे हैं। 

व्यापककूं साध्य कहे है। । 

व्याप्तिवालेकूं व्याप्य कहे-है। 

ध्याप्तिके निरूपकर्कू व्यापक कहे हैं । 
जे अविनाभावरुपसंबंधर्कू व्यात्ति कहे हैं । 
जैसे धूमाविंषे वहिका अविनाभावरूप संबंध 
है। सोई घूमविवे वहिकी व्याप्ति है । यातें 
धूम वहिका व्याप्य है ॥ ता व्याप्तिरुपसंबंध- 
का निरूपक वहि है। थातें धूमका व्याप्य 
बह्नि है 0 

जा विना जो होवे नहीं, ताका .आवैना- 
भावरुपसंबंध तामें कहिये है ॥ वाहे बिना धूम 


अल्वमानप्रमाण निदूपषण ॥ ८९-१०४॥ 


[ तृत्तिरंत्रावक्ति 





होवे नहीं । यातें वहिका अविनाभावरूप- 


संबंध धूममें है। वहिंमेँ धूमका अविनाभाव 
नहीं । काहेतें ! तप्तलोहमें धूमविना वह्नि है । 
यातें धूमका व्याप्य वह नहीं । वहिका व्याप्य 
धूम है ॥ 

॥ ९० ॥ यातैं जहां अनुमिति होंवे, तहां 
प्रथम महानसादिकमं वारबार धूमवहिका सह- 
चार देखिके मूलउच्छेद्राहित ऊंची धूमरेखामें 
वद्विकी व्याप्िका मत्यक्षरूप निश्चय होवे है ॥ 
पर्व॑तादिकमें हेतुका भत्यक्ष होवे है॥ तिसतें अन- 
तर सेस्कारका उद्धव होयके व्याप्तिकी स्मृति 
होवे है। तिसंतें अनंतर “ बहि्विंमान्‌ पबेतः” 
ऐसा अनुमितिज्ञान होषे है ॥ तहाँ- 

॥ ९१॥ व्याप्तिका अनुभव करण है । 
व्याप्तिकी स्मृति व्यापार है। पक्षमें साध्यक 
ज्ञानरूप अनुभिति फल है ॥ 


इस रीतिसे वाक्यप्रयोग विना व्यात्तिज्ञाना- 
दिकतें जो अनुमिति होंवे, सो स्वाथोल- 
मिति कहिये है। ताके करण व्यापिज्ञानादिक 
स्वार्थासमान कहिये हैं । 


॥९२॥ जहां दोका विवाद होगे, तहां 
वहिनिश्चयवाला पुरुष अपने मंतिवादीका निश्व- 
त्तिवासतें वाक्यप्रयोग करे है । ताकूं पराथो- 
लुमान कहे हैं। की 


॥ ९३ ॥ सो वाक्य वेदांतमतर्में तीनि- 
अवयवका होंवे है। प्रतिज्ञा, हैह औ उदाहरण, 
ये वाक्यके अवयवके नाम हैं ॥ “ पवेतों वह्नि- 
मात्र, धूमातू। यो यो घुमवात्‌ सोडमिवाद । 
यथा महानसः । ” इतना महावाक्य है । तामें 
तीनि अवांतरवाक्य हैं । तिनन्‍्हके पतिज्ञादिक 
क्रमतें नाम हैं । 


॥ ९४ ॥ साध्यविशिष्टपक्षका बोधक वाक्य 
भातिज्ञावाक्य कहिंये है। ऐसा “ पर्षतों 


छदीयरत्व ३]. ॥ १४ ॥ वेदांदचिंष उपयोगी अभह्ठमानका निद्धाए ॥ ९७-१०१ ॥ इ्श्५ 
वहिमात”” यह वाक्य है । 'वह्विविशिष्ट पवेत | नक्ा समुद्यरूप महावाक्य है यातें परा्था- 
है? ऐसा बोध या वाक्यतें होंवे है । तहां-- ' | छुमान कहिये है ॥ इहाँं-- 
२ वहि साध्य हे । २ जीव पक्ष है | 
२ पर्वत पक्षदै। | २ ब्रह्मामेद साध्य है। 
३ मतिज्ञावाक्यतें उत्तर जो लिंगका बोषक | ३ चेतनत्व हेठु है 
वचन सो हेठुवाक्य कहिये है। ऐसा | ४ जह्ष दृष्टांत है ॥ 
वाक्य “चूमात” यह है ॥ ॥ ९८ ॥ हहाँ प्रतिवादी जो ऐसे कहै- 
४ हेत॒साध्यका सहचारबोधक जो दृष्टां- | 'जीवमें चतनल हेतु तौ है ओऔ भह्मामेदरूप 
प्रतिपादक वचन, सो उदाहरणवाक्य | साध्य नहीं है” इस पक पक्षमं चेतनल- 
फहिये है । हतुका ब्रह्मामेदरूप साध्यंरते व्यमिचारक्री 
वादीमरतिवादीका जहां विवाद न होंवे, | राका करे तौ तकेसे शंकाकी निदृत्ति करे॥ 
किंठु दोबंका निर्णीत आर्थ जहां होंवे सो दृष्ंत । ॥ ९५९ ॥ इहाँ तर्कका यह स्वरूप है+-- 
कहिये है ॥ * चेवनल हेठु मानिकरे ब्रह्माभेद्रूप साध्य 
॥९५॥इस रीति प्रतिज्ञादिक तीन अवांतर [ हमने तो चेतनकी अद्वितीयताकी 
वाक्य हैं । तिनके समुदायरूप महावाक्यसे | +पिपादक अृतिनका विरोध होवेगा। 
विवादकी निदृत्ति होने है ॥ मद्दावाक्य सुनिके |. निर्श्का आपादन तके कहिये है। 
ले भतिवादी आग्रह करे अथवा व्यभिचारकी | पिका विरोध सबंआस्तिकनकूं अनिष्ट है। 


(६ टन 
शंका होंगे तो तर्क ताकी निवृत्ति होगे है। | __ १९ ॥ “ध्यावहारिकप्रपंच मिथ्या 
यातें प्रमाणका सहकारी तर्क है। कक । यत्र यत्र कम हरित हक 

अनिश्टके आपादनकूं तक कहै हें। थ्यावम्‌ । यथा शुरि ॥९--. 
॥ ९६ ड रीतिसै-- गा १ “व्यावहारिकप्रपंच” पक्ष है- 


२ “मिथ्यात्त” साध्य है ॥ 

३ “ज्ञाननिवत्पैता” हेतु है। 

४ “व्यावहारिकप्रपपंचो. मिथ्या” यह 
प्रतिज्ञावाक्य है। 


१ तीनि अवयवनका समुदायरूप जो महा- 
वाक्य, ताकूं पदार्थांचुमान कहे है ॥ 
२ तिसते उत्तर जो अनुमिति होंवे, सो 
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पदा्थानुमिति कहिये है । “जाननिवत्यत्वाद” यह हेठ॒वाक्य है। 
वेदातविंगै ५४ ज्ञाननिवत्येत्वं तत्र मिथ्यात्वम। 
॥ वेदांतविषै उपयोगी अनुमानका ५ न गाननिवर 
कम निद्धार ॥ ९७-१०१ ॥ ह। यया शक्तिस्वतादौ" यह उदाहरण- 
छ्ार वाक्य है ॥ 


0९७॥ वेद्ांतवाक्यनसे जीवमें अहाका| ॥१०१॥ इहां वी प्रपंचकूं ज्ञाननिवर्त्यता 
अमेद निर्णीतहै । सो अलुमानते वी इस | मानिके मिथ्यात्व नहीं माने तो सकी ज्ञानत 
रीति सिद्ध होंगे हैः-जीवो अक्माभिन्नः। | निदूर्तति वने नहीं। यांते ज्ञानसें सकलप्रपंचकी 
चेतनलाव । यत्र यत्र चेतनत्व॑ तत्र तन्न झह्मा- | निदृत्तिभतिपादक अृतिस्मृतिका विरोध होवेगा। 
भेद) यथा मह्गाणि ॥" यह ठीनि अवयब- | या तकेते व्यमिचारभ्ंकाकी निद्मात्ते होथे है ॥ 

घर $्‌ 


३४६ 


॥ है ॥ उपमानप्रमाणनिद्षपण ॥ १०५-११४ ॥ 


| बृत्तिरत्नावढ्ि 





॥ १५॥ न्याय औ वेदांतके मतमें अनु- 


मानके स्वीकारका निर्णय 
॥१०२-१ ० ४॥ 


॥ १०२ ॥ इस रीतिसें वेदांतअथके अलु- 
सारी अनेक अनुमान हैं । परंतु वेदांतवाक्यतें 
अद्वितीयतब्रह्मका जो मिश्वय हुवा है । तिसकी 
सभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है । 
स्वतैत्नभनुमान अह्मनिश्चयका हेतु नहों। कहते! 
वेदांतवाक्य विना अन्यप्रमाणकी बह्मविषे 
प्रवृत्ति नहीं । यह सिद्धांत है ॥ 

॥ १०३ ॥ नन्‍्यायमतमें १ केवलान्वाय, 
२ केवलव्यतिरिकि, औ ई अन्वयव्यतिरोकि 
इन भेदनतें तीन प्रकारका अज्ञलमान 
अंगीकार किया है 

१ जहां हेतुसाध्यके सहचार्ञानतें हेतुमें 
व्याप्तिका ज्ञान होने है, सों अन्वयि अजुमान 
कहिये है 


२ जहाँ साध्याभावमें हेत्वभावके सहच्चार- 
दशनतें हेत॒में साध्यकी व्यात्तिका ज्ञान होगे सो 
केवलव्यतिरेकि अनुमान कहिये है ॥ 
कैवलान्वयिअनुमानम अन्वयके सहचारका 
उदाहरण मिले है ओ केवलव्यतिरिकिअनुमा 
व्यतिरिकके सहचारका उदाहरण मिले है । यह 
भेद्‌ है ॥ 

३ जहां दोनूंके उदाहरण मिलें सो 
अन्वयव्यतिरेकि अझलुमान कहिंये है 
ऐसा अशुमान “पवेतो वहिमान” है। 
याकू भसिद्धाठमान कहे हैं ॥ 


इहां अन्चयके सहचारका उदाहरण महा-। 
नस है औ व्यतिरिकके सहचारका उदाहरण' 


महाहृद्‌ है । 


इस रीतिसें तीनिप्रकाएका अंबुमाव सेयायिंक 


0 





॥ १०४ ॥ वेदांतमतम केवलूठ्यत्रिकिका 
अयोजन आर्थापत्तिस होंवे है औ केवलान्वयि-, 

अनुमान कोई है नहीं। काहेते ! सर्वपदार्थनका 
ब्रह्ममें अभाव है, यांतें व्यातरिकसहचारका 
उदादरण ब्रह्म मिले है ॥ 

यद्यपि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप क्षेयता 
ब्रह्मविषै है, ताका अभाव ब्रह्मविषे बने नहीं, 
तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं । मिथ्यापदाथे ' 
ओऔ तठाका अभाव एकअधिष्ठानमें रहै हैं । यातें 
जिसकूं नेयायिक अन्वमिव्यत्तिरिकि कहै हैं) 
सोई अन्वयिनाम एक अकारका अनुमान 
मान्या है। औ विचारदश्सिं केवलव्यातिरेकि 
अनुमान बीं अ्थापत्तिसें न्‍्यारा माननैकूं योग्य 
है। यह वेदांतका मत है ॥ 

वेदांतवाक्यसें अद्दैतक्ह्मका जो निश्चय हुवा है; 

मननद्वारा ताकी समावनामात्रका हेतु अनुमान- 
अमाण है। स्वतंत्र ब्रह्मनिश्चयका हेठ नहीं । 
यह अलुमानका प्रयोजन है ॥ 

यह संक्षेप अनुमानप्रमाण कह्मा है 0 

॥ इति श्रीदृत्तिरतावल्‍यास्‌ अनुमानप्रमाण- 
निरूपणं नाम तृतीय रत समाप्तस्‌ ॥ रे ॥ 


॥ अथ चतुर्थरत्रप्रारंभः ॥ ४ ॥ 
॥३॥ उपमानप्रमाणनिरूषण ॥१०५६-११४॥ 


॥ १६ ॥ ध्यवहारबिषे उपयोगी उपामिति 
ओ उपभानका साह्श्यसहित 
स्वरूप ॥ १३०५-१० ७॥ 

॥ १०५॥ उपमितिप्रमाका करण उप“ 
मानप्रमाण कहिये है ॥ 
वेदांतमतमें उपमभितिउपमानका यह स्वरूप 


है;-आमदिंष गोव्यक्तिकूं देखनेवाला वनमें 
पायके गपयकूँ देखे, तब “यह पश्च गोकें 


घतुथरत्न २ ]॥ ९७ ॥ जिज्ञाछुके भठुछझूछ उयमिति औ उपमरानका स्वरूप ॥ १०८-११४७ ॥ ३४७ 


सद्श है” ऐसा प्रत्यक्ष होवे है। 
अनंतर “मेरी गो” इस पशुके सदश है एक्ा 
ज्ञान होवे है । तहां- 

१ गवयम गोसाहइुयका ज्ञान उपमानस 

प्रमाण कहिंये हे। औ-- 

२ गोमें गवयका साहश्यज्ञान उपमिति 

कहिये है ॥ ह॒ 

३ यांतें साहश्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उप- 

मित्रि, गोमै गवयका सादश्यज्ञान है ! 

४ ताका करण गवयमें गोका साहहय- 

ज्ञान है, सोई उपमान है ॥ 

॥ १०६ ॥ भेद्सहित समानधर्मकूं सा- 
हृश्य कहे हैं। जेसे गवयमें गोके भेद्सहिित 
समात्र अवयव गवरयमें हैं, सोई गोका साहर्य 
है ॥ गोके समानधर्म गोमें हैं । भेद नहीं। 
गोका भेद अश्वमें है। समानधर्म नही । यातें 
साहश्य नहीं ॥ चन्द्रंके भेद्साहिंत आहाद- 
जनकतारूप समानधर्म मुख है, सोई मुखमें 
चन्द्रका सादश्य है ॥ 

॥ १०७॥ यद्यपि उत्तज्ञानकूं ही उपमित्ति 
माने तो आत्मामें किसीका साहश्य नहीं। 
यातें जिज्ञाइके अजुकूल उदाहरण मिले नहीं ॥ 


॥ ७१ ॥ जिज्ञाहुके अनुकूछ उपभिति 
ओौ उपमानका स्टरूप 
॥ १०८-१९१ ॥ 


॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिक धर्मनततें 
आकाशके सदर आत्मा है, यांति आकाशमे 
आत्माका साहरयज्ञान उपमान है, आत्म 
आकाश का साहरश्यज्ञान उपमिति है तथापि 
जिस अधिकरणमें जिस पदार्थेक अमावका 
ज्ञान होंगे, तहां अमावज्नानमें स्रमबुद्धि हुये 
विना तिम अधिकरणंमें ता पदार्थेका ज्ञाम 
होंगे नहीं । जैसे आत्मामें कहंत्वादिकनका 





अभावज्ञान इया । न्यायादिकशास्र सुने बी 
प्रथमज्ञानमें श्रमबुद्धि हुये विवा “कत्तो भोक्ता 
आत्मा है” ऐसा ज्ञान होवे नहीं ॥ 

जाकूं वेदांतअथे निश्चयकरिके नैयायिका- 
दिकनके कुसगतै “कत्तों भोक्ता आत्माहै” ऐसा 
ज्ञान होगे है। तहां प्रथमज्ञाममे श्रमबुद्धि होयके 
होने है। प्रथम ज्ञानमें श्रमबुद्धि इंय विना विरोधि 
ज्ञान होगे नहीं । सो श्रमबुद्धि श्रमरूप होगे, 
अथवा यथायथे होवे इसमें आम्रह नहीं । 
परंतु भ्रमबुद्धिमें श्रमत्व निश्चय नहीं चाहिये। 
यह आग्रह है ॥ 

इस रीतिसे जिस कालमैं गुरुवाक्यनत् जिज्ञा 
सुकूं एसा हृढनिश्चय हुया हैः-आकाशादिक- 
सकलप्रपंच गन्धर्वनगरकी न्यां३ई दृश्नश्खभाव 
है, तांते विलक्षणखभाव आत्मा है । आकाशा- 
दिकनमें आत्माका काचित्‌ बी साहश्य 
नहीं । तिस कालमें आकाश औ आत्माका 
साहर्यज्ञान सम नही । यांते उत्तमजिज्ञासुके 
अनुकूछ सिद्धांतवी उपमितिका उदाहरण 
मिले नहीं ॥ 

॥ १०९ ॥ तथापि साहर्यज्ञानजन्य ज्ञान 
अथवा वैेधम्यज्ञानजन्य ज्ञान, इन दोरूँमें 
कोइएक होने सो उपामिति कहिये है ॥ 

खड़मृगमें उद्के वैधम्यज्ञानतें उश्में खड़ 
मगका वैधम्यज्ञान होगे है॥ प्रथिवीम जलके 
बैध्म्पज्ञानतें जलमें पृथिवीका वेधम्यकज्ञान 
होवे है ! यातें उश्टमें खड्गमगका वेधम्येज्ञान औ 


शमे | जलमें प्रथिवीका वैधम्येज्ञान उपमिति है । 
में | ताका करण उपमान कहिये है। हहां खड़े 


म्रगमे उष्टका वैधम्यज्ञान औ पथिवीम जलका 
वैधम्यज्ञान करण होनेंतें उपमान है । और-- 

॥११०॥ विपरीत वी उपमानउपमिति 
भाव संभव है ॥ इंद्रियसस्बन्ध्मं साहश्यज्ञान 
उपमान है औ इंद्रियस व्यवहितमे साध्य- 


३४८ 


ज्ञान उपभिति है। तेसें प्पंचमें आत्माके 
बैधर्म्यका ज्ञान उपमान है औ प्रप॑चमें आत्माके 
वैधस्थेज्ञान्ते आत्मा प्रपंचका वैधम्यज्ञान 
उपभिति है । ' 

॥ १११ ॥ न्‍्यायमत्म तो संज्ञाका संज्ञीमें 
वाच्यताका ज्ञान उपमिति है । सो व्यवहारमें 
उपयोगी है। जैसे सदशज्ञानतैं उपमिति होंवें है, 


तैसें विधर्मज्ञानसे वी होगे है ॥ जहां खड्डमृगके | है 


वाच्यकूं नही जानता आरण्यक पुरुषतें “उद्ट- 
विधमों “गसहित नासिकावाछा खड़गमृगपद 
वाच्य है” इस वाक्यकू सुनिके वाक्यार्था- 
नुभवसे उत्तर, वनमें जायके उद्टविधमंड्ग- 
मृगके प्रत्यक्ष उक्त गेंडमे खड़्गमगपदकी 
वाच्यता जाने है ॥ 

विरुद्धधमवालेकूं विधरम कहे हैं। 

विरुद्धपमंकूं बेधरम्य कहें है | 

, खड्गसृगम उद्ट्ते विरुद्धघमें हस्व्रीवादिक 
हैं। प्रथिवीमें जलादिकनतें विरुद्धध्म गंध है। 
सास्पाहीदृशिसें उक्तरीति माने तो एतैद्धांतमें 
हानि नहीं । उलठी अनुकूलता है । ताका 
सिद्धांतके अनुकूल यह उदाहरण है ॥ 

॥ ११२॥ आत्मपदका अर्थ कैसा है! 
या प्रश्नका “देहादिवेधम्यवान आत्मा” 
ऐसा शुरुके उत्तरतें अनित्य अशुचि दुःखस्वरूप 
देहादि ऋनसें विधमो नित्यशुद्ध आनंद्रूप आत्म- 
पदका वाच्य है। ऐसा एकांतदेशमे विवेचन- 
कालमे मनका आत्मासें संयोग होयके 
उपमितिज्ञान होंगे है। ओ सर्वया नेयाय्रिक- 
रीति विद्वेष होंगे तो पूर्वउक्तसिद्धांतकी 
रीति ही अंगीकरणीय है ॥ पर॑ंतु-- 

॥ ११३ ॥ पूर्व कह्या था जो ““व्यापाखाला 
असाधारण कारण” करण कहिये है। यह लक्षण 
सेद्धांतकी रीतिसे इहां बने नहीं । कहते ! _ 

३ मत्यक्ष, अनुमान, ओ शब्द, ये तीन 


॥ ४ ॥ शब्दप्रभाणन छएण ॥ ११५-१५१ ॥ 


[बृच्चिश्नाधलि 


प्रत्यक्षममा, अल्ुमितिप्रमा ओ शाब्दी न. 
प्रमाके व्यापारवाले कारण हैं | औ-- ,* 

२ उपमान, अर्थापत्ति औ अल्ुपढब्धि ये. 
तीन उपमितिआदिक प्रमाके निव्योपार 
कारण हैं ॥ 


यातें “व्यापारसे भिन्न असाधारणकारण” कूं 
करण कह्मा चाहिथि। कहते! जैसे व्यापार- 
व्यापीरता नहीं है, तेसें व्यापास्सें 
मिन्नता वो व्यापार नहीं हें । य्तें सिद्धांत 
की रीतिसें व्यापाखत्‌ पद॒के स्थानमें व्यापार- 
भिन्न कह्मा चाहिये ॥ 


॥ ११४ ॥ इस रीति अपचमें ब्रह्मकी 
विधमंताका ज्ञान उपमान है औओ पपंचतें विधर्म 
ब्रह्म है। यह उपमानपभ्रमाण ताका फल 
उपमितिज्ञान है । 


॥| दि श्रीवृत्तिर्तावल्याम उपमानप्रमाण- 
निरूपणं नाम चतुर्थ रत्न॑ं समाप्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 


॥ अथ पंचमरत्रप्रारंभ'॥ ५ ॥ 


॥४॥ शब्दप्रमाणनिरुपण ॥११५-१५१ 
॥ १८ ॥ शाब्दीप्रमाके भेद्‌ 
॥ ३११५७ --११८ ॥ 


॥ ११५ ॥ शाब्दीप्रमाके करणकूं शब्द्‌- 
भरमाण कहे हैं। शाब्दीप्मा दो प्रकारकी है । 
एक व्यावहारिक है औ दूसरी पारमायिक है। 

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाब्दीप्रामा बी दो 
अकारकी है । १ एक लोौकिकवाक्यजन्य 
है ओ २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है । 

१८ नीलछो घट” हइत्यादिक लौकिक 
वाक्य हैं ॥ ' 

२” वज्जहस्तः पुरूदरः ” इत्यादिक 
वैदिकवाक्य हैं। 


पंचमरत्न ५] _॥ १९ ॥ शब्दकी वृत्तिके भेद । शक्तिवृत्तिका निदूषण ॥ ११९-११४॥ 


१ जसें नीलके अमेदवारूा घट है, 
प्रथमवाक्यका अर्थ है ॥ 
२ तेसे वज्नहस्तके अभेद्वाला पुरंद्र है, 
यह द्वितीयवाक्यका अर्थ है ॥ 
१ प्रथमवाक्यमें विशेषणवोधक “नि 
* पद्हे औ “घट” पद विशेष्यवोधक 
२ द्वितीयवाक्यमें “बन्नहस्त” पद्‌ विशेषण 
वोधक है औ “पुरंद्र” पद विशेष्य- 
वोधक है ॥ 
इस रीतिसें लीकिक्वेद्किवाक्यनकी समान- 
रीति है परंतु-- 
॥ ११७ ॥ बैदिकवाक्य दो प्रकारके हैं । 
१ एक व्यावहारिकअर्थके वौधकहें औ २ दूसरे 
परमार्थतत्तके बोधक हैं ॥ 
१ ब्रह्मतें भिन्न सारा वयावकहारिक अर्थ 
कहिये है। 
३२ परमाथेतर्तव ब्रह्म किये है ॥ 
हे ॥ ११८ ॥ ब्ह्मवोधकवाक्य वी दोप्रकारके 
॥| 
१ “तत” पदाथेके वा “लव” पदार्थके 
स्वरूपके धोषक अवांतरवाक्य हें 
(१) जेसे “सत्य ज्ञानमनंते ब्रह्म” यह 
वाक्य /तत्‌” पदार्थका वोधक है ॥ 
(२) “य एप हचंतज्योंतिः पुरुष:” यह 
वाक्य लंपदाथके स्वरूपका वोधक है।॥ 
“तत”पदार्थ ल्वेपदाथके अमेदके बोधक 
“तत्त्वमीस” आदिक महावाक्य है॥ 


॥१९॥ शब्दकी वृत्तिके भेद । शक्ति- 

वृत्तिका निरुपण ॥ ११ ९-३२४॥ 

॥ ११९ ॥ जा अभमें जा पदकी वृति होंगे 
ता अर्थकी ता पदसे प्रतीति होंगे है ॥ पदुका 
अर्थसं संचंध, वृत्ति कहिये है ॥ शक्ति औ 
लक्षणामेद्तें सो वृत्ति दो त्कारकी है ॥ 


३४९ 
॥ १२० ॥ पदायुवोषहेतुसामथ्येकूं शक्ति 
कहे हैं ॥ 


जिस 4.९ शक्ति होंगे, सो अथे 
पदका छाक्‍्य ॥ 
जैसे घट औ पट पदमें कलश औ वख्रूप 
अथेके बोधकी सामथ्य॑ है, सो शक्ति है ॥ 
याँतें घट औ पट पदमें कलश ओऔ वस्र 
शक्यअर्थ हैं । ताहीकूं वाच्यअर्थ वी 
कहे हैं ॥ 
॥ १२११ ॥ सा शक्ति १ योग, २ रूढ, 
ओऔ ३ योगरूढठभयरूप भेदत तीन प्रकारकी है। 
१ अवयवशक्तिकूं योग कहे हैं । जैसे 


पाचकपद्‌ है, तहां पान्रअवयवका पाक अर्थ 


है | अक्रुअवयवका कर्त्तां अथ है ॥ 


इस रीतिसें पाचकपदके अवयवनमें जो 
अथेका वोधहेतुसामथ्य॑ सो पाचकपदमें 


अवयवशक्ति है ॥ 


अवयवशक्तिसें जो शब्द अपने अथेकूं 
जनावे, सो योगिकशव्द कहिये हे। जैसे 
पाचकादिकदशव्द है ॥ औ-- 

॥ १२२ ॥ २परिभाषाशक्तिकूं रूढि कहे हैं। 

शाखका  असाधारणसंकेत परिमाषा 
कहिये है। जैसे छंदोगयनमम वाण, रस, मुनि 
शब्दका पंच, पट, सप्त अथ्थ है । यह वख्चरका 
असाघधारणसंकेत होनेंतें परिभाषा है । 
यातें परिभाषांते जो शब्दममें वोधहेतुसामर्थ्य 
सो रूढिशक्ति कहिये हे । भी 

रूठिशक्तिस जो शब्द अपने अथेकू जनावे 
सो रोढिकशव्द कहिये हैं। जैसे घट ढित्य 
कपित्थ शब्द हैं ॥ औ-- 

॥ १२३ ॥ हें अवयव परिभाषा दोचूकी 
अथंवोधहेतुसामथ्यकू_ योगरूटडभयरूप 
शक्ति कहें है। जेसें पकजशब्दके पंकअवयवका 
कदम अथ है ओ ज अवयवका जात अर है। 


३५७ 





(१) इस रीतिसें कादवतें उपज्या कमल, 

पंकजशब्दका अर्थ है। काहेंतें | पंकन 

शब्द अवयबशक्ति है। औ- 

(२) जलज॑तु वी पंकतें उपजे हैं, ताकूं 

पंकज नही कहे हैं। किंतु कमलूपुष्प 

कू ही पकज कहे हैं। यांतिं पेकज- 

शब्दस परिभाषाशक्ति बी है। 

यातें पंकजशब्दम दोनूं सामथ्य होनेंते 
योगरूठउभयरूप शक्ति है ॥ 

॥ १२४ ॥ सर्वके मतमें शक्ति ओ लक्षणा 

यह दो बत्ति हैं औ ब्रह्मप्रमाके करण महावा- 

क्यके अथैनिरूपणमें बी दोका ही उपयोग है ॥ 


॥ ३२० शब्दकी वृत्तिके भेद | छक्षणा- 
वृत्तिका निरुपण ॥ १९५-१ ३५९ ॥ 


॥११५॥ यद्यपि “यन्मनसा न मठ॒ते” 

१ यत्‌ कहिये जिस ब्रह्मकूं मनकरिके छोक 
नहीं जाने हैं । इत्यादिक श्रुतिंमें जैसे मानस- 
ज्ञानकी विषयताका निषेध क्या है । 

२ हैसे “यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह” कहिये जिस बह्मतें मनसहित वाणी बी न 
प्राप्त होयके निवत्त होती है । इत्यादिश्षात्िमें 
शब्दकी विषताका बी निषेध किया हे ॥ 

याँतें, महावाक्यनर्कू ब्रह्मप्रमाकी करणता 
कहना विरुद्ध है ॥ 


. ॥ १२६॥ तथापि शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी 
करणता नहीं, इस अर्थमें अतिका तात्पे |. 


होने तो “'तं त्वीपनिषद्‌ पुरुष पच्छामि” 
'कहिये तिस उपनिषद्नम्य पुरुषको में पूछता हों। 


इस श्रतिते बअहाकूं उपनिषद्वेच्त्वरूप “ओप- | ' 


निषद्त्व” कथन अप्गत होगा । यातें 
शक्तिदृत्तिसे ब्रह्मका ज्ञान शब्द्स होवे नहीं । 
लक्षणादृत्तिसं बह्मगोचरज्ञान होंवे है। यातें 
शक्तिदृत्तिसं शब्दकूं अह्मज्ञाककी करणताका 


॥४॥ शब्द्प्रमाणमिरुषण ॥ २९५-१०१॥ 


[ वृत्तिस्त्मावलि 





निषेध है ओ छक्षणाबृत्तिस शब्दकूं बह्मज्ञानकी 


'फरणता है ॥ याते हछक्षणावृत्तिजन्यज्ञानका 


विषय होनैंतें बल्कूं औपनिषद्त्व मंभवै 


है॥ औ-- 

लक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानंमं वी चिदाभासरूप 
फलका विषय त्रह्म नहीं है । किंतु आवरण- 
भंगरूप वृत्तिमाजकी वियता अहाविषे है ॥ 
जैंसें शब्दलन्य ज्ञानी विषयताका सर्वया 
निषेध नहीं, तैसें भानसज्ञानकी विषयताका 
वी सर्वेथा निषेध नहीं। किंतु शमदमादिसंस्कार- 
रहित विक्षिप्मनकी बह्लज्ञानमें हेतुता नहीं 
ओऔ मानसज्ञानमें जों चिदाभासअंश है ताकी 
विषयता नहीं। यांतें भाष्यकाररीतिस ब्ह्म- 
प्रमाका उक्त मन सहकारी है ओ शब्द करण 
है ॥ इस रीतिसें महावाक्यनकूं ब्ह्मप्रमाकी 
करणता कहनेंमें कछु बी विरोध नहीं ॥ 

॥ १२७॥ इस प्रकार दो बृत्ति हैं । तामें 
शक्ति कहिये आये औ-- 

शक्यसंबंधकूं लक्षणा कहे हैं । 

॥ ११८ ॥ यद्यपि उक्त रीतिसें शक्तिदृत्ति 
जन्य ज्ञानकी आविषयता होनेंतें शक्तिवृत्तिका 
कथन निरथेक है ॥ 

॥ १२९॥ २ तथापि--- 
१ शक्तिज्ञान विना शक्‍य जो वाच्यअथ 

ताका ज्ञान होवे नहीं ॥ औ-- 

२ शक्यके ज्ञान बिना शक्‍्यसंबंधरूप रक्ष- 

णाका ज्ञान बने नहीं औ-- 

३ लक्षणाके ज्ञान विना लक्ष्य जो पदार्थ 
ताका ज्ञान सो घने नहीं । 

४ पदार्थज्ञान बिना वाक्यार्थज्ञान बने नहीं। 

या ऐ-०-०>म न 

१ शक्तिज्ञानका शक्यज्नानमें । 

२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानमें । रत 

१लक्षणाज्ञानका लक्ष्यरूप पदार्थज्ञानम। ओ। 


पैचमरत्त ५] ॥ २० शब्दकी वृत्तिके भेद । छक्षणावृत्तिका निरूषण ॥ १५५-१३९ | 


ध्प्र्‌ 





४ पदायज्ञानका पदाथसमुदायके संबंधके 
ज्ञानरूप वा संवंधसहित पदार्थसमुदायके' 
ज्ञानरुप वाक्याथैज्ञानमै-- 

उपयोग होनेतें शक्तिदतिका कथन निष्फल 
नहीं । किंतु परंपरासें वाक्याथैज्ञानमें उपयोगी 
होनेते सफल है ॥ 

। १३०॥ इस रीतिएें कही जो लक्षणा सो 
१ केवललक्षणा औ २ लक्षितलक्षणा भेदतें दो 
प्रकारकी है । 

१ शक्‍्यके साक्षास्तंबंधकूं: झेवललक्षणा 

कहे हैं। औ- 

३ शक्यके परंपरासंपंधकूं लक्षितलक्षणा 

हँए 

शकक्‍्यसंबंधपना दोजूमें है। तामें कहूँ रक्षि- 
तढक्षणा ही गोणी बी कहिये है। 

॥ १३१ ॥ हरक्षिदलक्षणाकें उदाहरण 

“ह्रेफी रोति!” इत्यादि हैं। याका दोरेफ 
ध्वनि करे है। यह अथ पदनकी शक्तिसे प्रतीत 
होबे है ॥ इ॒हां द्विरिफपद्का शक्‍्य दो रेफ हैं । 
दिनका-- 

' १ अवयव बिना संबंध भ्षमरपदमें है। 

२ ता पदका शक्तिरूपसंबंध अपने वाच्य 
मधुपम है 

थांतें शक्‍्पका संबंधी जो अमरपद त्ाका 
संबंध होनेतें शक्यका परंपरासवंध हैं । यातति 
लक्षितलक्षणा हैं ॥ 

॥8२॥ सो केवलुलक्षणा ओ छक्षितलक्षणा 
ये दोनूं बी जइल्॒क्षणा, अजहलक्षणा, औ माग 
त्यागलक्षणा भेदतें तीन अकारकी हैं । स्रो त्येक- 
लक्षणा बी १ अग्रयोजनवती रक्षणा ओ २ निरू:- 
ढलक्षणा भेदतें दो मांतिकी है ॥ 

१ जहां शक्तिवाले पद॒कूं त्यागगिके छाक्षणिक 
छ्ाब्दप्रयोगमे प्रयोजन कहिये फू होंगे, सो 
भयोजनवती लक्षया कहिये है ॥ 


जैसे “ तीरे ग्रामः” ऐसा फहें तो दीरमें 
शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होवे नहीं ॥ 
गैगापदसे तीरका वोधन करे । गैगाके धर्म शी 
तपावनतादिक तीरमें प्रत्वीत हंवे है यातें गगा- 
पदकी तीरसे प्रयोजनवती लक्षणा है। औ 


२ पदकी जिस अर्थमें शक्तिदृत्ति होंगे नदी 
ओ शक्यकी न्यांई जिस अथेकी प्रतीति जिस 
पदूम स्वेकूं प्रसिद्ध होंगे, तिस अर्थमें ता 
पदकी प्रयोजनशन्यरक्षणा ऐसी निरूढलक्ष- 
णा कहिये है 


जैसें “'नीलो घट/' इत्यादिवाक्यकूं सुन- 
हैं ही स्वेपुरुषनकूं गुणीकी प्रतीति अतिप्रसिद्ध 
है। यातें नीलादिक पदनका गुणीमै प्रयोजन- 
झून्यरक्षणा होनेतें निरूठलक्षणा है। 


निरूड़लक्षणा शक्तिके सदश होंवे है । कोई 
विलक्षण अना दि तात्पय होवै, तहां निरूढलक्षणा 
होबे है ॥ 

इस रीतिसे लक्षणाके भद्‌ कहें ॥ तामें- 


॥ १३१ ॥ जहलक्षणा औ अजहल्लक्षणा 
महावाक्यनमें नहीं। कितु भागत्यागलक्षणा है। 

ताकी रीते घवं काहि आये। 

सो भागत्यागलक्षणा महावाक्यनमे लक्षित- 
लक्षणा नहीं, कितु केवबललक्षणा है । काईते १ 
लक्ष्यचतनंद्े वाच्यका साक्षात्स॑वंध है। परंपरा 
नहीं ॥ 

जहां भागत्यागरुक्षणा होवे, तहां वाच्यका 
एकदेश लक्ष्य होने है। ता वाच्यके एकदेशर्त 
वाच्यका साक्षास्सबंध है । याते कबललक्षणा 
होंवे है औ- 

नहावाक्यनतें जिज्ञासुकूं अखंडअ्ह्मका बोध 
होंवै, ऐसा इश्वरका अनादे तात्पये है । यातें 
तिरुदलक्षणा-है। म्योजनवत्ती नहीं॥ ह॒हां 





॥ १३४ ॥ ऐसी शेका होवबे है+- 
१ बाच्यअथेका लक्ष्यचेतन्स संबंध मानें 
तो लक्ष्यअर्थमें असंगताकी हानि होंवैगी। 
२ संबंध नहीं मानें तो तो लक्षणा बने नहीं। 
कहते ? शकयसंवंधकूं अथवा बोध्यसंबं- 
धक्ूं लक्षणा कहे हैं। सो असंगमें संमंव 
नहीं । ताका- 
॥१३५॥ यह समाधान हैः-वाच्यअथेमें 
१ चेतन ओ २ जड दो भाग हैं। तामें- 
१ चेतनभागका लक्ष्यअर्थमें तादात्म्य- 


० ९ 


रेपेध है | ५ डर कक 

सकक पदाथेनका स्वरूपमें तादात्म्यसंबंध 
होने है ॥ 

वाच्यमागचेतनका स्वरूप है लक्ष्यचेतन है। 
यातें वाच्यमें चेतनमागका लक्ष्यचेतनमैं 
तादात्म्यसंबंध है। औ- 

० ० नसें 

२ वाच्यम जडभागका लक्ष्यचेतन्से अधि- 
घानतासबंध है । हे 

कट्पितके संबंधतें अधिष्ठानका स्वभाव बिगरे 
नहीं ॥ जैसे कल्पितमृगठृष्णाके जलतें अधि- 
घानभृमि गीली होगे नहीं। ऐसे इहां बी जाने 
लेना ॥ 

॥ १३६॥ अन्यशंका+- 

१“तत्‌” पदकी अरंडचेतनमे लक्षणा माने 
औ “लं”पदकी बी अखंडचेतनमें लक्षणा माने 
तौ पुनरुक्तिदाष होनेतें “घणों घट” । इस 
वाक्यकी नन्‍यांई अप्रमाणवाक्य होंबेगा ॥ 


२ दोरपदनका लक्ष्यअर्थ जुदा माने तो | हैं 


अभेदबोधकता नहीं होंवेगी ॥ ताका- 

॥ १३७ ॥ यह समाधान हे; 

१ मायाविशिष्ट औ अंतःकरणविशिष्ट ततौ 
“सतत” पदका औ “त्व” पदका शक्‍य है । 
उर्पाहित लक्ष्य है। जो बह्मंचतन दोनूं पदनका 


लक्ष्य होवे तो पुनरक्तिदोष होंगे। सो ब्रह्मचेतन 


॥४॥ शब्द्प्रमाणनिरूषण ॥ ११५-१५१ ॥ 


[ वृत्तिस्‍्त्नावलि 


लक्ष्य नहीं । किंतु मायाउपाहित तो अंत।करण- 
उपहित लक्ष्य हैं॥ सो उपाधि भेदसे मिन्न हैं। 
पुनरुक्ति नहीं ॥ औ- 

२ उपहित दो परमार्थसे अमिन्न हैं। यादें 
अमेदबोधकता वाक्यकूं संभव है ॥ इस रीतिसें 
तत्पदार्थ ओ त्वंपदाथेका उद्देश विधेयभाव 
सानिके अभेद्बोधकता निर्दोष है ॥ 

२ “तत” पदार्थमें पराक्षताश्रमानिवृत्तिके 
अथे “तत्‌” पदार्थकूं उद्देशकीरेके “ल” 
पदाथ्थता विधेय है ॥ 

“त्ं” पदार्थमें परिच्छिन्नताश्रमनिवृत्तिके 
अथे “त्” पर्दार्थकूं उद्देशकारैके “तत” 
पदार्थता विधेय है ॥ औ-- 

॥११८॥ पुनरुक्तिके परिहाखास्ते किसी- 
प्रथकारका यह तात्पय हैः-जो पदनकूं भिन्न 
मिन्नलक्षकता भानें तौ पुनरुक्तिकी शंका होगे । 
सो भिन्नभिन्न छक्षकता नहीं । किंतु मीमांसक- 
रीतिसें दोनृपद मिक्षिके अखंडबह्मके रक्षक हैं। 

इस रीतिसे रक्षणाके प्रसंगमेँ बहुत विचार 
प्राचीनआचार्येनें किख्या है। ताकी सैक्षेपं 
रीतिमान्न जनाई है ॥ " 

॥ १३९ ॥ इस रीतिसे प्रथम तो पदकी 
शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित वाक्यका श्रवण- 
साक्षात्कार होयके पूर्व अनुभूत्तपदार्थनकी स्प्रति 
होने है। तिसतें अनंतर पदा्नके सबंधका ज्ञान 
वा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञानरूप वाक्यार्थ- 
बोध होवे है । ताहीकूं शाब्दबोध वी करे 
। यातें शब्दूकी शक्ति अथवा रक्षणा- 
वृत्तिकाशान शाब्दबोधका हेतु है ॥ 

॥ २१ ॥ शाब्दबोधके अर्काक्षाआदिक 
' चारिसहकारीका निरूपण 
॥१४ ०-१५१॥ 


॥ १४० ॥ १ आक्षांकाज्ञान; २ थयोग्यता' 


पेचमरत्न ५ ]॥ २१ ॥ शाब्दवोधके आंकाक्षादिकंसंदकारीका निरूपणे ॥ १४०-१४१॥ 


ज्ञान, ३ तात्पयंज्ञान, ओ ४ आसत्ति ये चार 
सहकारी हैं ॥ 


१ आकांक्षा नाम इच्छाका है सो यदापि 
चेतनमे होवे है, तथापि पद्के अथेका जितने 
कार पदायान्तरमें अन्वयज्ञान होंबे नहीं, 
इतने काल अपने अर्थके अन्वयवास्ते पदांतरकी 
इच्छा सहझश प्रतीति होंवे है। अन्वयवोध हुया 
पाछे अतीति होंवे नहीं । सो आकांक्षा 
कहिये हैं ॥ जैसें “अयमेत्ति पुत्रो राज्ञः पुरुषो- 
पपसायेतां” काहये“यह राजाका पुत्र आवे है।” 
ऐसें राजपदाथनका पुत्रपदार्थन् अन्बयवोध 
हुया पाछे पुरुषपदा्थमें अन्वयवोधहेतु आकांक्षा 
राजपदार्थनमें है नहीं । यातें “राजाके पुरुषफो 
निकासो” ऐसा बोध होंबे नहीं । किंतु 
“पुरुषकू निकासो” ऐसा बोध होने है ॥ जो 
आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होंवे 

“राजाका पुत्र आंबे है, राजाके पुरुषको 
निकासो” ऐसा बोध हुया चाहिये । यातें 
आकांक्षाज्ञान शाव्दवोधका हेतु हे ॥ 


॥ १४१ ॥ २ एकपदार्थका पदान्तर्से 
सम्बन्धकूं योग्यता कहे हें । जहां योग्यता 
नहीं होगे, तहां शाब्दबोध होंबे नहीं । जैसे 
“बृहिना सिंचति ” या वाक्यमें वहिद्वत्ति- 
क्रणतारूप तृतीयापदा्थनका सचनपदायेनंमें 
निरूपकतासम्बन्धरूप योग्यता है नहीं । यातिं 
शादइद्बोध होने नहीं। जो श्ाव्दवोधमें योग्यता 
हैंत नहीं होंगे तो * वढ़िना सिंचति” 
या वाक्य्ते शाव्दबीघ हुया चाहिये । यातें 
योग्यताज्ञान शाब्दबोधका हेतु है ॥ 

0१४श हे वक्ताकी इच्छा तात्पय॑ 
कहे हैं । जा अर्थमें त।त्पर्यज्ञान होवे नहीं, त्ताका 
शाब्दवोध होंवै नहीं ॥ 


(१) जैसे +सुघवमानय”या वावयते भोजन 
समयम् अशविषे वक्ताकी इच्छाह़प 


गा 


शे५३ 


तात्पर्य संभवै नहीं, यांतें अशका 
शाब्दवोध होंवे नहीं । 
(२)पैसें गमनसमयमे लपणका शाब्दबोध 
होंबे नहीं । 
जो तात्पयेज्ञान शाष्द्दोषका हेतु नही होंगे 
तो “सैघवमानय” या वाक्यतें -भोजनसमयमे 
अइवका बोध औ गमनसमयंमें लूवणका बोध 
हुया चाहिये । यातें शाव्दवोधमं तात्पयज्ञान 
हेठ है ॥ तेंसे--- ' 


॥ १४३ ॥ वेदांत जो वेदका अतभाग 
उपनिषदू ताका तात्पय, अहेय . अनुपोदय जो 
अद्वितीयबह्म ताके बोधमे है । उपासना- 
विधिमें तात्पये नहीं । काहेंदें हि 

(१) लोकिकवाक्यका तात्पय तो 
प्रकरणादिकनहें जानिये है ।. सो प्रकरणादिक 
काव्यप्रकाश का लिखे हैं ॥ औ--- 

(२) बेद्किवाक्य के तात्पय॑ज्ञानके हेतु 
उपक्रमोपसंहारादिक पट्‌ हैं ॥ [ १ ] उपक्रम 
उपसेहारकी एकरूपता । [ ३ ] अम्पात । 
[३] अपूवता। [ ४] फठछ।[५] अर्थवाद 
औ [६ ] उपपत्ति । ये पट्‌ वैदिकवाक्यके 
तात्पयके छिंग हैं । इनपें बेद्किवाक्य- 
नका ताल जानिये है । याहें तात्पयंके 
लिग कहीिये हैं ॥ जैसे घूमते वाह जानिये ६ 
यातें वढ़िका छिंग घूत्त काहिये है। औ- 

(३ ) उपनिषद्नतें मित्त कमेकाँडबोधक 
बेदका तात्पये कमविधिंम है । जैसें 
उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व वेदके .कर्मवििम है, 
सेस ०५५७७ 2398४ हें बी 
तसे जेमिनिकृत द्ादशाध्यायीमें स्पष्ट हैं॥ आं- 

(४) उपनिषद्वप बेदक उपक्रमोपसंहारादिक 
अद्वितीपजहामे है । यातें अडितीपबहामे 
दिवका तात्पर्य है ॥ 

॥१४४॥ [१ ] जैसे छांदाग्यक पछ्ठा- 


8५४ 


॥ ५ ॥ आर्थापन्तिप्रमाणमिदछ्ूपण ॥ १५र-१६१ ॥ 


| बृत्तिरत्नावलि 
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ध्यायका उपक्रम कहिये आर॑ममें अद्वितीय | की स्मृति आसक्ति कहिये हैं । इस रीतिकी 


ब्रह्म है औ उपसंहारक काहिये समाएँम अद्वितीय 
ब्रेह्म है। जो अथ आरंभ होने सोई समाप्तिमें 
हीरे तहां उपकरमोपसहारकी एकरूपता 
कहियेहै । 


॥१४५॥ [ २] पुनः पुन) कथनका नाम 
अभ्यास है । हांदोग्यके पष्ठाध्यायमें 
नववार “तत्त्वमसि” वाक्य है। यांतें अद्वितीय 
अहांभे अभ्यास है । 


॥ १४७६ ॥ [३ ] प्रमाणांतरतें अज्ञातताओँ 
अपूर्वेला कहे है। ठपनिषद्गप शब्दप्रमाणते 
और प्रमाणका अद्वितीयत्रह्म विषय नहीं। य 
अद्वितीयत्रह्ममें अज्ञाततारूप अपूर्चता है। 

॥ १४७ ॥[ ४] अद्वितीयजहाके ज्ञानतें 
मूलसहित शोकमोहकी निवृत्ति फल कह्मा है। 

[५] सरतुति अथवा निदाका बोधक वचन 

| अथंवाद कहिये है । अद्वितायत्रह्मवोधकी 
स्तुति उपनिषद्नमे स्पष्ट है ॥ 


॥१४4॥ [ ६ ] कथन करे अथेके अडुकूछ 
युक्तिकूं उत्पाति कहे हैं । छांदोग्यमैँ सकल- 
पदार्थनका बहासें अमेदकथनके. अर्थ कार्यका 
कारणतें अभेदभ्रतिपादन अनेकदृशंतनसे 
कहा है। 

॥ १४५ ॥ इस रीतिसें पर्टूठगनते सकल- 
उपचिष्दनका तात्पय अद्वितीय्जह्ममें है । सो 
उपनिषद्न के व्याख्यान भगवान्भाष्यकारने 
घदूलिंग स्पष्ट लिखे हैं । तिनतें बेदांतवाक्यमका 
अद्वितबह्ममें तात्पय निश्चय होवे है ॥ 

जा- अर्थमं वक्ताके तावयका ज्ञान होंगे 
ता अथंका श्रोताकूं शब्दंस बोध होवे है । यांतें 
ताप्पयज्ञान वी शाब्दवोषका हेतु है॥॥ औ-- 

॥ १५० 0 ४ योग्यपदनक शक्ति वा 


आसक्ति स्वरूपसे शाब्दवोधकी हेतु है । ताका 
ज्ञान हेतु नहीं ॥ 

याग्रकारतें आकाक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, 
तात्पयज्ञान, ओ आसक्ति ये शाब्दबोधके हेतु 


हैं। इन चारिकूं शाब्द्सामग्री कहे हैं ॥ 


॥ १५१ ॥ इस रीतिसें- 

१३हां शक्ति वा लक्षणासहित शब्दका ज्ञान 
प्रमाका करण होनेंते प्रमाण है। औ- 

२ पदाथेनकी स्मृति तिसेत उपजिके 
शाब्दीममाकूं जने है। यांतरें व्यापार 
है।औ- । 

३ शाव्दीममा फल है ॥ 

इति भवित्तिरत्नावल्यां शब्द्प्रमा्णनिरूपर्ण 

नाम पंचम रत्ने समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ अथ पछरतप्रारम्भः ९ 
॥५॥ अथांपत्तिग्रमाणानिरूपण॥१५२-१६२॥ 
॥ २५ | अथांपत्तिपमा ओ भमाणके 
स्वरूपका निद्धोर ॥१५२-१५३॥ 
॥ १५९२ ॥ अथधॉौषत्तिप्रमाके करणकूं 
अथापत्तिप्रमाण कहे हैं । जैसें प्रमाण 
प्रमाका बोधक प्रत्यक्ष शब्द है । तेसें अर्था- 
पत्तिशब्द बी प्रमाण ओ प्रमा दोसूका 
कोधक है ॥ 
॥१५श॥ उपपादक करपनका हेतु उपपाय 
मानकूं अथापात्तिप्रमाण कहे हैं ॥ 
' उपपादवकल्बानकू अथीपतिप्रमा कहे हैं । 
उपपादक संपादक पर्यायशवद हैं ॥ 
_उपपाय संपाथ पर्योयद्ब्द है । 
१ जिस विना जो संभवे नहीं, तिसका 


लक्षणावृत्तिरुप सम्बन्धतें व्यवधानराहित पदार्थन | सो उपपांच कहिये है। जैसे रामिभोजय विनां 


पेष्टरत्म ६ ] 


॥ ३३ ॥ अधापत्तिप्रभाके भेद ॥ १९९४-१५७ ॥ 


श्षजु 
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दिवाअभोजीपुरुषमें स्थूछता संभव नहीं। | रहतें वाह्मतत्ता कल्पना करिने है। तहां गहमें 


यातें राजिभोजनका स्थूछता उपपातद्य है॥ 
२ जिसके अभाषसें जाका अभाव होंवे, 
सो ताका उपपादक कहिये है । जैंसें रात्रि- 
भोजनके अभावसें स्थूछताका द्वाअभोर्जाकूँ 
अभाव होवे है। यातें रातजिमोजन स्थूछताका 
उपपादक है । 
१ इस रीतिसेंउपपाथकी अनुपपत्तिके ज्ञान- 
हैं उपपादककी कल्पना अ्थोपत्तिप्रमा 


कहिये है । 
२ उपपादक करुूपनाका हेतु उपपाद्की 
अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा 
कहिये है। 


'अथ कहिये उपपादकवस्तु, ताकी आपत्ति 
कहिये कल्पना! या अधेसे अर्थापत्तिश्नब्द 
प्रमाका बोधक है ओ अथकी कल्पना जिसत्ें 
होंगे सो उपपायकी अलुपपत्तिका ज्ञानरूप 
प्रमाण अर्थापत्तिशब्द्का अथे है ॥ 


॥ २३ ॥ अर्थापत्तिभमांके भद्‌ 
॥ १५४--१५७ ॥ 


१ १५७ ॥ सो अथोपत्ति १ दृशाथापत्ति 
ओऔ २ श्रताथोपत्ति भेद॑तें दो मकारकी हैं । 

१ जहां दृष्टटपपाथकी अनुपपत्तिके ज्ञानते 
उपपादककी कल्पना होंवे तहां दृष्टार्था- 
पत्ति कहिये है । जैसे दिवाअभोजीस बुआ 
राजिमोजनका ज्ञान दृष्ठाथांपत्ति है । काहेते 
उपपायस्थूलता सा दृष्ट है ॥ 

॥ १५५ ॥ २ जहाँ श्रुत॒उपपाथकी अनुप- 
पत्तिके ज्ञानंते उपपादककी कल्पना होंगे 
तहां श्रुताथा पत्ति कहिये है । जेसें “ गहे 
असद्देवद्तो जीवति” या बाक्यकूं सुनिके 
गहसें बाह्मदेशमें देवदत्तकी सत्ता विना ग् 
असदेवद्त्तका जीवन बने नहीं। यातें शहमें 
असद्देवद्त्तके जीवनकी अनुपपत्तिसें देवदत्तकी 


असतदेवदत्तका जीवन दृष्ट नहीं, किंतु ऋूत्त 


ह्े॥ 


१ क्तअर्थकी अनुपर्पत्तिसं उपपादककी 

कल्पना श्षतारथांपत्तिप्मा कहिये है। 

२ताका हेतु अतअर्थदी अनुपपत्तिका 

ज्ञान ...ैतार्थापत्तिप्रमाण कहिये है। 
इहाँ गहमें असंदेवदत्तका जीवन उपपाथ 
है। गृहतें वाह्मयसत्ता उपपादक है। 


॥ १९६ ॥ १ अभिधानानुपपत्ति ओ 
२ अमिहितानुपपत्ति भेद॒तें श्रुताथोपत्ति दो 
प्रकारकी है ॥ 

१० द्वार” अथवा / पिधेहि ” इत्यावि- 
स्थलमें जहां वाक्यका एकदेश उच्चारित 
होगे, एकदेश उच्चारित नहीं होवे, तहाँ 
श्रुतपदके अर्थके अन्वययोग्यअर्थका वा 
अनन्वययोग्यअ्थंका घोधक जो पद ब्ाका 
अध्याहार होंवे है । सो अर्थके वा पदके 
अध्याहारका ज्ञान अन्यप्रमाणतें समवे नहीं, 
अथांपत्तिप्रमाणतें होवे है। इहां अभिधाना- 
छुपपत्तिरूप श्वुतार्थापत्ति है । काहेंतें ? 
एकपदार्थता. इृश्पदार्थीतरसें अन्वयवोधमे 
वक्ताके तात्पयकूं अभिधान कटे हैं। “द्वार” 
अथवा “ पिघेहि” इतना कहे, तहां “ द्वार 
ढांको” यह बोघ श्रोताकूं होंगे ऐसा वक्ताका 
तातपयेरूप अभिधान है। यातिं अभिधामा- 
छुपपत्ति कहिये है ॥ इहां-- 

(१) अथे अथवा शब्दका अध्याहार 
डपपादक है। औ-- 

(२ ) पूर्वउक्त तात्पर्य उपपाध्य है। 


॥ १५७ ॥ २ जहां सारे वाक्‍्यका अथे 
अन्यअर्थकल्पन बिना अनुपपत्न होंवे, हां 








३५६ ॥ था अथापत्तिप्रमाणनिरूषण ॥ १५१-१६३॥ [ बृत्तिस्त्रावक्ि 
आमभिष्ठिताह्ुपपत्तिरूप.. अतार्थापत्ति |. १ सारे उपपायज्ञान पमाण हैं। 


है॥ जैसे “स्वगंकामो यजेत” या वाक्यका 
अर्थ अपूर्वकल्पन विना अलुपपन्न है । याततें 
अभिद्दितानुपपत्तिझरूप आताथोहुपपत्ति 
है ॥ इहाँ-- 

(१) यागकूं स्वगेसाधनता उपपाथ है। 
ताकी अनुपपत्तित उपपादकअपूष की 
कठपना है । 

(३२) अँतकी आहुतिकूं याग करेहें॥ 

(३ ) सुखविशेषकूं सवग कहे हैं। 

(४ ) कमेजन्यसंस्काररूप अदृश्कूं अपू्वे 

हैं॥ औ-- 

स्वर्गंसाधनता दृष्ट नहीं, किंतु श्रत है। 
यातें श्रुताथोपत्ति है ॥ 


॥ २४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाका जिन्नासुकूं 
उपयोग ॥१४५८--१६२॥ 


॥ १५८ ॥ अ्रुताथोपत्तिका जिज्ञासुके 
अनुकूल उदाइरण$-““तरति शोकमात्मवित॒! 
यह है। हहां ज्ञानतें शोककी निद्ृत्ति श्वुत 

। ताकी ज्ञाक्रमिथ्यात्व विना अनुपपत्ति 
है। यातें ज्ञानतें शोककी निवृत्ति अनुपपत्तिसें 
वधमिथ्यातकी कल्पना होवे है ॥ वधमिथ्यात 
उपपादक है । ज्ञानतें शोकनिद्वात्ति उपपाद्य 
है। सो दृष्ट नहीं । किन्तु श्रुत है । यातें 
श्रुतार्थापत्ति है ॥ तेसें-- | 


॥ १५९ ॥ महावाक्यनमें जीवब्ह्मका 
, अमभेद्‌ श्रवण होते है, सो औपाधिकमेद होवे 
तो संभव । स्वरूपसे भेद होवे तो समवे नहीं। 
याते जीवअह्मके अभेदकी अजुपपत्तिसें भेदका 
ओऔपाधिकलज्ञान अथांपत्तिप्रमाणजन्य है। 
१ इहाँ जीवब्रह्मका अमेद्‌ उपपादय है। 
२ भेद औपाधिकता उपपादक है। 


२ उपपादवज्ञान पमा है ॥ 

इहां जीवन्नह्मका अमेद विद्वानकूं दृष्ट है। 
अन्यकूं श्रुत है। यातें दशथापात्ति औ श्ुताथी- 
पत्ति दोनूका उदाहरण है। 


॥ १६० ॥ तेसे रजतके अधिकरण शुक्तिमें 
रजतका निप्रिध दृष्टहै। सो रजतके मिथ्यात्व 
बिना संभव नहीं । यातें निषेधकी अलुपपत्तिसें 
रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवे है । यह दृष्ठार्था- 
पत्तिका उदाहरण है ॥ है ॥ इहां-- 

,१ रजतनिषेध उपपाद है औ--- 

२ मिथ्यात्व उपपादकहै ॥ 

॥ १६१ ॥ भनके विलयसें अनंतर 
निर्विकल्पसमाधिकालमें अद्वितीयअह्ममात्र शेष 
रहे है। सकलभअनात्मवस्तुका अभाव होवे है । 
सो भनात्मवस्तु मानस होवे तो मनके विलयतें 
ताका अभाव संभव ।जो मानस नहीं होंगे 
तो मनके विलयतें अभाव होने नहीं । कहते ! 
अन्यके विलयते अन्यका अभाव: होंबे नहीं । 
यातें मनके विलयतें सकलद्वेताभावक्की अनुपपात्ति 
से सकलद्वेत मदोमात्र हे । यह करपना 
होवे है ॥ इृहाँं-- 

१ मनके विलयते सकल्द्वैतका विरुय 

उपपाद्य है। 

२ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है ।-- 

३ सकलद्वेतकूं मानसता उपपादक है । 

४ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा है । 

॥ १६२॥ या स्थानमें उपपादकप्रमा 
असाधारणकारण अर्थापत्तिप्रमाण है ॥ 
सो निव्योपार है तो बी तामें उपपादकम्रमाकी 
कारणता संभवै है । यह उपमाननिरूपणमे 
फट्मा है ॥ 

इति चत्तिसत्नावह्यां षष्ठ॑ रत्न । 


सप्तमर्त्वत ७ ] 





॥ अथ सप्तमरतलप्रार॑ंभः ॥ ७ ॥ 
॥६॥अनुपरुब्धिप्रमाणनिरूपणम्‌॥ १ ६३--१८ १ 
॥ न्‍्यायशासत्रकी रीतिसें अभावके 

स्वरूपका निर्दार ॥ १६३--६१९ ॥ 


0 १६३॥ अभावकी प्रमाके असाधारण- 


फारणकूं अछुपलब्धिप्रमाण कह हैं । 

१ आ्राचीननेयायिक, निषेधमुखप्रतीतिके 
विषयकूं अभाव कहे है। औ-- 

२ नवीननेयायिक संवंध साहहयतें मित्र 
होगे औ प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय 
होवे, ताकूं अमाव कहे हैं ॥ 

प्रतियोगिसापेक्षपतीतिके विषय तो संबंध 

ओऔ साहश्य बी हैं, सो तातें भिन्न नहीं। चातें 
भिन्न तौ और वी हैं । सो भतियोगिसापेक्ष- 
प्रतीतिके विषय नहीं । किंतु प्रतियोगिनिरपेक्ष- 
प्रतीतिके विषय हैं यातें अभावके रक्षणकी 
कहु वी अतिव्याप्ति नहीं ॥ 


॥ १६४ ॥ सो अभाव दो प्रकारका है+-- 
१ एक अन्योन्यामाव औ ३९ दूसरा संसगोभाव 
है। तिनमें अन्योन्याभाव तो एकविध ही है ॥ 
संसर्गाभावके चारि भेद हैं (१) एक भाग- 
भाष है ( २) प्रध्वंसामाव है ( ३ ) सामयिका- 
भावहै ओ ( ४) अत्यंताभाव है ॥ 

॥ १६५ ॥ १ अमेदके निषधक अभावद्ूं 
, अन्‍न्योन्याभाव कहे हैं ॥ 

वा अत्यंताभावसें भिन्न उत्पत्ति औ नाशत्ें 
शुन्य अभावकूं अन्योन्या भाव करे हैं । ताहीऊूं 
मेद्‌ औ भिन्नता औ अतिरिक्तता ओ 
जुदापना वी कहे हैं ॥ 


े 


॥ १ ॥ न्वायरीति अभावस्वद्धवनिद्धोर ॥0१६६-१६०९॥। 


इप७ 

(२) नाशशून्य तो प्रध्वंसाभाव थी है | 
सो उत्पत्तिशून्य नहीं । 

('३ ) उत्पत्तिनाशशुन्य तौ आत्मा बी है| 
सो अभावरूप नहीं। किंढुु भावरूप है । 

(४) उत्त्तिनाशशून्य अभावरूप तौ 
अत्यंताभाव बी है, सो अन्योन्या- 
भावरूप नहीं । किंतु तातें भिन्न है ॥ 


“घट; पटो न” ऐसा कहनैसे घटमें पटके 
अमेदका निषेध होंगे है। यांतें घव्में पटके 
अमेदका निषेघक घटमें पटका अधन्योन्या- 
भाव है ॥ 


॥ १६६ ॥ २ तासें मित्र अभाव । ताकूं 
संसगोभाव कहे हैं ॥ 


(१) अनादे सांत जो अभाव, सो 
प्रागभाव कहिये है । अपने प्रतियागीके 
उपादानकारणमें प्रागभाव रहै है । जेंसें घटके 
प्रागभावका प्रतियोगी घढ है। ताके उपादान- 
कारण कपालमें घटका प्रागमाव रहे है | सो 
अनादे कहिये उत्पत्तिरहिंत है ओ सांत 
कहिये अतवाला है। 


[१] अनादिशअमभाव तो अत्यंताभाव थी 

है, सो सांत नहीं । 

[२] सांत अमाव तौ सामयिकाभाव 
थी है, सो अनादि नहीं। औ-- 

[३] वदांतसिद्धांतमें अनांदि ओ सांत 
माया है, सो अमाव नहीं ।£ किंतु 
जगत॒का.. उपादानकारण होनेते 
सतअसत्‌तें विकक्षण अनिवेचनीय 
भावरूप माया है ॥ 

॥ १६७ ॥ (२) साद्अनंत जो अभाव, 


(१) उत्पत्तिशुन्य तो आगभाव वी है, | सो भध्वेंसाभाव कहिये है। जैसे मुहरादिक- 


सो नाशझान्‍्य नहीं। 


नतें घठादिकनका ध्वस होंवे है ॥ 


रेचद 


[ १ ] अनैतअभाव तो अत्यंताभाव वी है 
सो सादि नहीं । -, ' 
[२ ] सादिअभाव तो सामयिकाभाव बी 
है, सो अनंत नहीं । 
[ ३ ] साद्अनेत तौ मोक्ष वी है। काहेतें ! 
(क ) ज्ञानतें मोक्ष होंगे है। यापहें सादिहे औ 


( ख) मुक्तकूं फेरि संसार होंबे नहीं । याततें 
अनेत है। 

परंतु मोक्ष अमावरृपष नहीं । किंशु 
भावरूप है ॥ 

यद्यपि अज्ञान औ तिसके कार्यकी निवृत्तिकूं 
मोक्ष कहे हैं। निवत्ति नाम ध्वंसका है । 
यातं मोक्ष बी अमावरूपहै। तथापि कल्पितकी 
निषृत्ति अधिष्ठानरूप होंगे है ॥ .अज्ञान 
ओ ताका कार्य कल्पित है । यांतें तिन्हकी 
निवृत्ति अधिष्ठानअह्मरूप है। यांति अभावरूप 
मोक्ष नहीं। किंतु ब्ह्मरूप होनैंतें भावरूप है ॥ 

॥ १६८ ॥ (३ ) उत्पत्ति औ नाशवाला 
जो अभाव, सो सामयिकाभाव कहिये है ॥ 

जहाँ किसी कालमें पदाथ होंवे ओ किसी काल- 
में न होवे, तहां पदार्थशुन्यकालमें ।तिसपदार्थका 
सामयिकामभाव होवे है॥ जेंसे भूतलादि- 
कनमें घदादिक किसी काठमें हो हैं ओ किसी 
काठमें नहीं होगें । तहां घदझून्यकालसंबंधी 
भूतलादिकनमें घटादिकनका सामायेका- 
भाव है ॥ 

सैमयविशेषमें, उपणे औ समयविशेषमें 
नष्ट होगे, सो सामयिकाभाव कहिये है ॥ 
भूतलसें घटकूं अन्यदेशरमं छेजावें तब घटका 
अमाव भूतलमें उपजे है औ 'तिसी श्रृतलमें 
घब्कूं ले आंबें तव घटका अभाव प्लत्तलमें नष्ट 


होगे है ॥ ूस रीतिसें सामयिकाभाव उत्त्ति- 


नाशवाछा है ॥ 


् 


* . ॥ ६॥ भह॒पक्कब्धिप्रमाणनिद्धपण ॥१६३-१८श॥ 


है। आत्मा 


[वृत्तिसत्नावलि ह 


[ १] उत्पत्तिवाला तो प्रध्वसाभाव वी है। 
सो नाशवाला नहीं। 

' [१३] नाशवाला तौ प्रागभाव बी है, सो 
उत्पत्तिवाला नहीं । 

[ ३ ] उत्पत्तिनाशवाले तो, घटादिकभूत- 
भौतिक अनेकपदाथे हैं सो अभाव- 
रूप नहीं। किंतु विधिमुखप्रतीति 
कहिये अस्तिप्रतीतिके विषय 
भावरूष है ॥ पर 

॥ ३६९ ॥ (७ ) अन्योन्यामावसों भिन्न , 

जो उत्पत्तिशन्य औ नाशशून्य अभाव, सो 
अत्यंतामाष कहिये है ॥ 

जहां किसी कालमें जो पदार्थ न होंगे 

तहां तिस पदार्थेका अत्येतांभाव कहिये है ॥ 
जैसें वायुमें रूप औ गंध किसी काढमें नहीं 
होवे हैं, तहां रूप औ गंधका अत्यंताभाव 
रूप, रस, गेध, स्पर्श ओ शब्द 
कदी थी रहें नहीं । यातें रुपादिकनके 
अत्यंताभाव आत्मामें रै हैं ॥ 

[ १ ] उत्पत्तिशून्य तो प्रागभाव बी है, 
सो शून्य नहीं | 

(२ ] नाशझून्य तो प्रध्वेसाभाव बी है। 
सो उत्पत्तिशन्य नहीं । 

[ ३ ] उत्पत्तिनाशशून्य अह्म वी है, सो 
अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है। 

[ ४ ] उत्पत्तिनाशशून्प अभावरूप तो 
अन्योन्याभाव वी है। सो अन्यो- 
न्याभावसे मिन्न नहीं ॥ 

॥ २३ ॥ उत्तअभावके स्वरुपमें 


वेदांतस विरुदअंशका प्रदर्शन 
॥ ३७००१७८ ॥ - 
॥ १७० ॥ इस रीतिस अमभावका कथन 


सप्तमरत्न ७ ]॥ ३६ ॥ उत्तअमांवर्सरूंपमें वेदांदविरुद्धमंशप्रदर्शन ॥ १७०-१७८ ॥ 


न्यायशाख्रकी रीतिसें किया । थामें 
अंश वेदांत्ं विरुद्ध है, सो संश्षेपते दिखाने हैं 

कपाढमें धदके प्रागभावऊक॑ अनादि 
कहे हैं, सो भमाणविरुद्ध है। यातें वेदांतके अनु- 
सारी नहीं। काहेंतें | घठप्रागमावका आधिकरण 
सांदि है ओ प्रतियोगी घट थी सादि है। प्राग- 
भावदूं अनादिता किस रीतिसें होंबे |! औ- 

यामें सकलकारयेके प्रागममावकूं अनादिता 
कहें तो संभव है । फाहैतें ! माया अनादि है। 
परंतु मायामें प्रागमाव मानना व्यय 
है औ सिद्धांतमें इष्ट बी नहीं। यातें प्रागभाव 

सादिसांत है। 

४१७१॥ २ तेसें नेयायिकमतर्में अध्यंसा- 
भाव बी अपने प्रतियोगीके उपादानमें ही रहे है। 
यातें घटका ध्वंस कपालमाचबूत्ति है सो अनंत 
है। यह कथन असंगत है ॥ घटध्दंसका अधि- 
करण जो कपाठ, ताके नाइतें घटध्व॑ंसका नाश 
होनेतें प्रध्यसाभाव बी सादिसांद है । 


॥१७२॥ ३ तेंतें अन्योन्‍्याभाव वी | विन 


सादिसांतअधिकरणंमे सादिसांत है । जैसें धर्में 
पढका अन्योन्याभाव है। ताका अधिंकरण घद 
है। सो सादि है औ सांत है। यातै घटवृत्ति 
पदान्योन्याभाव बी सादिसांत है ॥ अनादिअ- 
थिकरणमें अन्योन्याभाव अनादि है । परंतु 
अनादे थी सांत है। अनंत नहीं 0 
॥ १७३ ॥ जैसे ब्रह्म जीवक़ा भेद है, 
जीवका अन्यीन्यामाव है। ताका अधिकरण 
ब्रह्म है। सो अनादि है। यातें- 
(१ ) बहाममें जीवका भेदरूप अध्योन्यामाव 
अनादे है ओ- 
(२ ) ब्रह्मज्ञानसैं अज्ञानानिदृत्तिदारा भदका 
अंत होषे है । यातें. सांत है ॥ 
0९७४ अनादिष्दार्थकी दी ज्ञानसें निदृ- 


है । किंतु मायाकी स्थि 


शेप 


सि अद्वैतवादम इष्ट हे। इसीवारस्त शुद्धचेतन, 
जीप, ईश्वर, अविद्या, अविद्याचेतनका सैच॑ंध 
आ अनादिका परस्पर भेद, ये षद्पदार्थ अंद्वेत- 
म्तमें स्वरूपसें अनादि कहे हैं ओ शुद्धचे- 
तन बिना पांचकी ज्ञानसें निदृत्ति माने हैं। यामें- 
॥ १७९ ॥ यह शंका होंवे हैंः-जीव 
ईश्वरकूं अद्वैतवादम मायिक कहे हैं। मायाका 
कार्य मायिक कहिये है । जीव॑ इंश मायाके 
हैं औ अनादि हैं। यह कहना विरुद्ध है। 
शंकाका-- 
॥ १७६ ॥ यह समाधान हैः-जीवईश 
मायाके काये हैं । यह मायिकपदका अथ नहीं 
अधीन 
स्थिति है। मायाकी स्थिति बिना जीवईशकी 
स्थिति होवे नहीं। याँतें मासिक हैं औ माया- 
की न्यांई अनादि हैं। इस रीतिसे अनादिअन्यो- _ 
न्‍्याभाव बी सांत है।अन्योन्यामाव अन॑त नहीं॥ 
॥ १७७ ॥ ४ वैसे अत्यंताभाव वी 
43२ न्यांई अविदयाका काये है औ 


इस रीतिसे अद्वैतवादम सारे अभाव विनाशी 
हैं। कोई अभाव नित्य नहीं ॥ औ अद्वेतवादमें 
अनात्मपदार्थ सारे मायाके कार्य हैं. 
आत्मभिन्नकूं नित्यता संभव नहीं ॥ जैसे घय 
दिक मावपदार्थ मायाके काये हैं, तेसें अभाव॑ 
वी मायाके फायथ हैं। योते मिथ्या हैं ॥ औ- 

॥ १७८ ॥ कोई अंथकार अद्वैतववादी एक 
अत्यंद्राभावकूं माने है। और अभावकूं अलीक 
कहे है॥ अलीक नाम जुठका है ॥ 

१ जैंसे थटका प्रागभाव कपालमे कह हैं, तो 
अछीक है। कहेंते!घटकी उत्पत्तिसे पृप- ' 
कालसंबंधी कपाल ही “घटो मचि- ' 
व्यति” या प्रतीतिका विषय है ॥ घटका 
भागभाव अप्रिद्ध है॥ 


३६० 


॥६ ॥ अल्लेपक्वव्धिप्रमाणनिरूपण ॥ १६३--१८१ ॥ 


वृत्तिस्तावंहि , 





२ तैसें मुद्ररादिकनतें चूर्णीकृतकपाल अथवा 
विभक्तकपालतें प्रथकू घटध्व॑स बी. 
अप्रसिद्ध है ॥ 


३ तैसे घट संबंधी भूतल ही घटका साम- 
यिकामाव है। घट होंवे तब घटका संबंधी 
भूदल है। यांतें घटासंबंधी भूतल नहीं। 
इस रीतिस सामयिकाभाव अधिकर- 
ण्सें पृथकू नहीं ॥ 


४ तैसे घ्में पटके भेदकूं घटव्ृत्ति पढान्यो- 
न्‍्याभाव कहे हैं । सो दोनूंके अभेदक़ा 
अत्यंताभावरूप है। दो पदाथनके अमेदा- 
त्यंताभावसे पृथक्‌ अन्योन्याभाव 
अप्रसिद्ध है ॥ 

इस रीतितें एक अत्येतामाव-है और कोई 

अभाव नहीं । इस रीतिसें अमावके निरूपणमै 
बहुत विचार है, ग्रथवृद्धिमय्तें रीति मात्र 
जनाई हे 


॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अभावप्रमा भों 
ताके जिज्ञाप्रुकूं उपयोगके कथनपूवक 
प्रभावत्तिकां उपसेहार॥ १७९-१८६ ॥ 


॥१७९॥ इस रीतिप्ते उक्त जो 


प्रमाज्ञान होंगे । तहां अमावप्रमाका असाधार- 
णकारणरूपः जो प्रतियोगीका अबुपरूँभ सो 
करण होनतें प्रमाण है ॥ 
उपलूंभ नाम ज्ञानका हैं । ताहकूं भतीति 
ओ उपलब्धि थी कहे हताके अमावकूं अछु- 
पह्ंन औ अल्लपलब्धि कहे 


उपग्रान ओ अर्थापत्तिकी न्यांईं याका थी 
व्यापार नहीं है।। यातें इहां बी करण 
व्यापारवतपदका प्रवेश नहीं । कितु व्यापार- 
मिन्नपदका प्रवेज्ष है ॥। 








इस प्रकार अनुपलब्धिप्रमाण है। ओ अबु- , 
पलब्धिप्रमा फल है। ताहीके अभावत्रमा वी 
कहै हैं ॥ 

' ॥ १८०,॥ अनुपलब्धिनिरूपणकों जिज्ञा- 
सुर्कू यह उपयोग हैः 


' '“ज्ेह नाना5स्ति” इत्यादिक श्ञाति प्रपंच- 

का बैकालिकअभाव कहे हैं । अनुभवसिद्ध 
प्रपचका जैकालिक अभाव बने नहीं। यातें प्रपे- 
का स्वरूपसें निषेध नहीं करे है ॥ किंतु प्रपेंच 
पारमार्थक नहीं । यांते 'पारमारयिकलविशिश९- 
प्रपेंचका जैकालिक अभाव श्रुति कहे है॥ इस 
रीतिसें पारमार्यिकवीवशिश्म्रपंचका अभाव 
श्रतित्रिद्ध है औ-- 

२ अनुपलब्ध्रिप्माणेतें बी सिद्ध है।ज़ा 
पारमाथकलविशिष्टप्रपंचः होता तो जैसे 
प्रपंचकी स्वरूपसें, उपकब्धि होंगे है, तैसें 
पारमार्थिकप्रपचकी वीं. उपर्ृब्धि होती औ 
स्वरूपसें तो प्रपंचकी उपलब्धि होबे है । 
पारमार्थिकरूपतें अ्रपंचकी ,उपलूब्धि होवे नहीं । 
यांतिं पारमाथिकलविशिष्टप्रपंचका अभाव है ॥ 


इस रीतिसे प्रपंचाभावका ज्ञान अनुपलब्धिय 
होंगे है। ओर बी अनेकअभावका ज्ञान जिज्ञासुकूं 
इष्ट है । ताका हेतु ,अनुपलड़िषप्रमाण है ॥ 

॥ १८१ ॥ इस रीतिसे संक्षेपत्तें ई-्वरआश्रित 
ओ समप्रमाणप्रत्यक्षादि पद्मकारकी जीवाशित 
भेदतें दो भांतिकी प्रमा 'कही॥ सो *स्मृतिसे 
भिन्न यथाथवृत्तिज्ञानकृप है ॥ " 


इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यास्‌ अनुपलढन्धियमाण- 
निरूपण नाम सप्तम रत्नें समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


अडमरत्त ८] 


यथार्थअपवाध्धंअप्रमाके भेदकां कथन 


३६९ 





॥ अथ अष्टमरलप्रारंभः ॥८॥ 


- ॥९॥ अप्रमाबृत्तिके भेद अनिर्वेचनीयरूयाति- 
निरूपण ॥ 


॥ २८ ॥ यथार्थेअप्रमाके भदका कथन 
॥१८२-१८५॥ 


॥ १८२ ॥ अप्रमावृत्ति बी यथाथे अय- 
यथाये भेंदतें दो प्रकारकी है। स्थृतिरुप अंतः- 
करणकी चृत्तिकूं यथार्थेंअप्रमा कहे हैं। सो 
स्मृति वी १ यथार्थ औ २ अययथार्थ भेद्तें दो 
प्रकारकी है ॥ तिनमें--- 


॥१८३॥ १ यथाथेस्मृति दो म्रकारकी है । 
(१) एक आत्मस्मृति है ओ (२) दूसरी 
अनात्मस्थृति है ॥ 

(१) दत्त्वमस्थादिवाक्यजन्य अनुभवतें 
आत्मतत्वकी स्मृति यथार्थभआत्म- 
स्मृति है ॥ 

' (३२) व्यावहारिकप्रपंचका 
भव हुया ताके संस्कारतें मिथ्यात्व- 
रुपतें प्रपचकी स्मृति, यथा्थेअना- 
त्मस्मृति है ॥ 

॥ १८४ ॥ २ तेंसें अयथार्थस्मृति दी दो 
प्रकाककी है । (१ ) एक आत्मगाचर है 
औ<२ २) अनात्मगोचर है ॥ 


(१) अदकारादिकनमें, आत्मलश्रमरूप 
अआनुभवके संस्कारते अहंकारादिकन- 
में आत्मचकी स्वृति ओ आत्मामें 

अनुभवके . सेस्‍्कारतें 
“आत्मा कत्तो है” यह स्थृति। 
दोषूं आत्मगीचरअयथाय॑स्मृति 
हैं ॥ औ-- 


(२) प्रपंचमें सत्यवश्रमके सैस्कारतें | 
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मिथ्यात्तअनु- | है 


४ प्रपंच सत्य है” यह स्पूत्ति 
अमात्मगोचरअयथार्थस्मृतिहै॥ 
0॥१९८५॥ यच्ञापे संसारूशामम जा ज्ञानके 
विषयका बाघ न होंवे, वा प्रमाताके होंते 
जा ज्ञानके विषयका बाघ न होवेै, सो ययार्थ- 
ज्ञान कहिये है ॥ यातें उक्तस्मृति अपमा है 
तो बी यथार्थ ही कही । फेर ताहीकूं अयथार्थ 
कहना असंभव है ॥ 


॥ १८६ ॥ तथापि इहां उक्त स्थृतिकूं 
परमार्यदृष्टितं तो अयथार्थता है ओ उक्त 
लक्षणके अनुसार संसारहृशिसें यथार्यता होनेंत 
आपेक्षिकथथार्थता बी है । यातें उद्त 
स्मृतिकूं ययायेअप्रमा कहनेमें अरसंभवद्ोष नहीं॥ 

इस रीति यथार्थम्प्रमा कही ॥ - - ' 


॥२५९५।॥ अयथार्थअप्रमाके भेद । संशय 
ओऔ भरमका निद्धोर॥१८७-१९७॥ : 


॥१८७॥ अययायंअप्रमा वी दो प्रकारकी 
। १ एक स्मृतिरुषप आविय्याफी बृत्ति है 
ओ २ दूसरी अनुभवरूंप है ॥ 

॥ १८८॥ १ उद्भतसंस्कारमात्रजन्यज्ञानकूं 

स्मृति कहे हैं ॥ क 

-( १ ) ज्ञान तौ अन्य वी है.। सो सैस्कार- 
जन्य नहीं। 

(१३ ) संस्कारजन्य तो मत्यमिज्ञाप्रत्यक्ष वीं 
है। संस्कारमात्रजन्य नही ॥ 

(३ ) अनुभवके बाघ हुये उपज्या जो 
स्मृतिका हेतु भावना नाम संस्कार, 
सो तो निरंतर रहे है । यांतें सदा 
स्मृति हुईं चाहिये। पर॑तु सो संस्कार 

. उद्धृत नहीं। किंतु अनुल्ृत है १ 
यांत कहुं अतिव्याप्ति नहीं ॥ 
सो स्मृति (१) यथाथे औ (२) अयथार्थ- 


७, फ 


भदत दा मकारकी है । 
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(१) यथार्थअबुभवजन्य स्मृति 
है। सो पूष ही कही। औ-- 
(२ ) अयथाय्थे' अनुभवजन्य स्मृति 


अयथार्थ है सो अयथार्थ प्रमाके |है 


हैं 

अनुभवम यथार्थता अबाधितअर्थक्ृत है ॥ 
अबापितअर्थविषयक अल्ञुभव यथार्थ कहिये 
है । भमा कहिये है । यातें अवाधितअर्थके 
आधीन अनुभवमें यथार्थता है ओ स्मृति 
यथायेता जो अयथार्थत्रा अनुभवके आधीन है। 

॥ १८९॥ २ स्मृतिसें भिन्न जो ज्ञान, ताकूं 
अल्लभव कहै हैं ॥ सोबी ( १ ) यथायें 

(२ )अयथार्थमेदतें दो प्रकारका है ॥ 

( १ )यथाथाह्ञुभव तो पूर्ष कह्मा । 

( २ )अयथार्थअछुभव वी संशय अरु 

निश्चय औ तकंभेदतें तीन प्रकारका है॥ 

अयथायऊूं ही श्रम ओ ज्रांति ओ अध्यास 
कहे हैं ॥ ४ 

॥९९५०॥ संशय निश्चयरूप श्रम अनथेका 
हेतु है । यातें निवर्तनीय हे ॥ जिन्नासुकूं 
निवर्तेनीय जो भ्रम, तांके भेद पहै हैं।- 


एकधर्मीम विरुद्ध नानाधमंका ज्ञान) 
संशय कहिये है। सो संशय दो मकारका है॥ 
१ एक अमाणसंक्षय है औ २ दूसरा प्रमेय- 
संशय है ॥ 

१ प्रमाणगोयरसंदेह भमाणसंशय कहिये 
है । ताहीकूं: प्रमाणमतअसंभाषना कहे 
हैं ॥ ५बेदांतवाक्य अद्वितीयतह्मविषै प्रमाण हैं 
वा नहीं हैं? यह प्रमाणसंशय है ॥ ताकी 
सिवृत्ति शपरीरकके प्रथमाध्यायके पठनसें 
वा शपर्णतें होवे है ॥ 

२ भ्रमेयर्संछराथ बी आत्मसंशय ओ 
अनाध्मसंद्य भेदतें दों प्रकारका है ॥ 


॥ ९ ॥ भप्रमानेद अनिर्वचनीयख्पातिनिरूषण ॥ 


| बृत्तिसत्ताबलछि 


अनात्मसंशय अन॑तविध है। ताके कहनेसे ' 
उपयोग नहीं ॥ 
॥ १९१॥ आत्तमसंशय थी अनेक प्रकारका 


है ॥ 
१ आत्मा अहसे अभिन्न है अथवा भिन्न 


है! 

२ अभिन्न हापै तो बी स्वेदा अभिन्न है 
अथवा मोक्षकारमें ही अमिन्न होगे है । 
सवेदा अभिन्न नहीं ! 

है स्वेदा अभिन्न होंवे तो बी आनंदादिक 
ऐश्वयवान है अथवा आन॑ंदादिकरहित है 

४ आनंदादिकऐश्वर्यवान् ' होगे तो बी 
आनंदादिक गुण हैं अथवा बद्मात्माका 
स्वरूप है | 

इसतें. आदिलेके “तत” पदार्थमिन्न 

*(ई” पदार्थविषे अनेक प्रकारका संशय है॥ 


॥ १९३२॥ १ तेंसे केवल “सत्व” पदाथे 
गोचरसंशय बी आत्मगोचर्सशय है ॥ 
(१) आत्मा वेहादिकनतें भिन्न है वा 
नहीं (। 
(२) भिन्न कहै त्ती बी अणुरूप है था 
मध्यपारिमाण है वा विश्वुपरिमाण है ( 


(३ ) जो विश्ु कहें तो वी कर्ता है अथवा 
. अकर्ता है [ 
(२) अकर्त्ता कहे तो वी परस्परमित्र 
अनेक हैं अथवा एक है 
इस रीतिके अनेक संशय केवल “लव” ८ 
पदार्थगोचर हैं ॥ ह 
॥ १९३ ॥ २ तेंसें केक “सत््‌” पदार्थ- 
गोचर बी अनेक ग्रकारके संशय हैं ॥ 
(१) बैकुंठादिकोकविक्षेषवासी ईश्वर पारि- 
च्छिन्नहस्तपादादिकअवयवसहित 
शरीरी है अथवा शरीररहित विश्व है | 


भषमरत्त ८] '॥ ३० ॥ अयपार्थ अप्रमानेद श्रपज्ञानका निर्धार॥ १९८०१०७॥ 


(२) जा शरीरराहित विश्ठु कहें 
परमाणुआदिक सपिक्ष जगतका क॒त्तो 
है अथवा निरपेक्ष कत्ता है ! हि 

( ३ ) परमाणुआदिकका निरपेक्ष कत्तों कहें 
तौ बी फपलकर्त्ता है अथवा अभिन्न- 
निमित्तोपादानरुप कर्त्ता है ? 

(४) जो अमिन्नानिमित्ततपादान कहे तो 
वी. प्राणिकमंनिरपेक्ष कर्ता होनेंतें 
विषमकारितादिक दोषवाढा है 
अथवा 
विषमकारितादिकदोषरदित है ! 

इससे आदि अनेक प्रकारके “ तत” पदार्थ 
गोचरसंशय हैं सो सकक संशय प्रमेयसंशय 
काहिये हैं ॥ 

॥ १९४ ॥ तिनकी निदृत्ति मननसे हावै है 
शारीरके छ्वितीयाध्यायके अध्ययनसें वा 
अ्रवर्णते मनन सिद्ध होंबे है,तासे प्रमयततशयकी 
निवृत्ति होगे है ॥ 

0 १९५ ॥ ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्ष- 
साधनफा संशय वी भमेयसंणशय है। काहतें ! 
प्रमाके विषयकूं प्रमेय कहे हैं । ज्ञानसाघन 
मोक्षसाधन बी अमाके विषय होरेतें प्रमेय हैं । 
यातें ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्षसाधनका 
संशय वी प्रमेयसंशय है ॥ ताकी निदृत्ति 
शारीरकके तृत्तीयअध्यायसें हावे है। तैसें- 


॥ १९६ ॥ मोक्षके स्वरूपका संशय वीं 
प्रमेयसराय है । ताकी निदृत्ति शारीरकके 
चतुर्थअध्यायसें होवे है ॥ 

॥ १९७ ॥ यद्यपि शारीरकके चतुर्थ- 
अध्यायमें प्रथम साधनविचार ही है । उत्तर 
फलविचार है । मोक्षकूं फल कहे हैं । तथापि 
”” १ चतुथोध्यायमें साधनापचार जितनेमें है, 

उतने चतुर्थीष्यायसहित तृत्तीयाध्यायते 
साधनसंशयकी निदृत्ति होवे है ॥ 


किया ॥ 


प्राणिकरमसापेक्षकर्ता होनेतें 


३६३ 


र्‌ जशिष्टचह॒र्याध्याये फल्सक्षयकी निंदृत्ति 


होवे है 0 


इस रीतिसे सेकज्षयहूप अम्का निरूपण 


॥ ३० ॥ अयथाथेअपमाके भेद निश्चय 
रूप भमज्ञानका निर्धार॥७०९८--२५०९॥ 


॥ १९८ ॥ मिश्चयरूप अम कहे हैं।- 
संशय मिन्न ज्ञानकूं निश्चय कहे हैं । 
शुक्तिका शुक्तित्वरूपसे॑ यथायेज्ञान औ 
शाक्तिका रजतत्वरुपतें अमज्ञान, दोनूं. संशयतें 
भिन्न ज्ञान होनैंतें निश्चयरूप है ॥ 
स्वाभावाधिकरणावभासकूं श्रम कहे हैं ॥ 
शक्तिमें रजतअम होंवे, तहां- 

१ स्व काहिये रजत जी ताका ज्ञान 

२ ताका पारमार्थिक औ व्यावहारिक जो 

अभाव | 

३ ताका अधिकरण काईये आपैष्ान जो 

रज्जु वा गज्जुविशिश्चेतन वा रब्जुउपहित 
चेतन वा इृदमाकारबृत्तिउपहितचेतन | 

४ तामे अवभास जो रजत ओ ताका 

ज्ञान सो श्रम कहिये है ॥ 

॥१९९ ॥ अथवा अधिष्ठानसें विषमसत्ता« 
वाले अवमासकूं श्रम औ अध्यास कहे हैं । 
व्याकरणरीतिंस अध्यासपदके ओ अवभास- 
पदके विपय ओ ज्ञान, दोनू वाच्य हैं ॥ यर्ति 

॥२००॥ अर्थाध्यास ओ ज्ञानाध्यास भेदते 
अध्यास दो प्रकारका है ॥ 

अर्थाष्यास् अनेक प्रकारका है । 

१ कहुं केवलसम्बन्धमान्रका अध्यास है । 

रकई सम्बन्धविशिषश्सम्बन्धीका अष्यास है। 

३ कई केवरूधमंका अध्यास है। 

४ कहु घमविशिष्टपर्मीका अध्यास है । 

, ५ कहु अन्योम्याष्यास है । 


|] 


१६४ 


६ कई अन्यतराध्यास है ॥ 
अन्यतराध्यास बी दो प्रकारका है 
(१) एक आत्मामैं अनात्मअध्यास है। 
(३ ) दूसरा अनात्मामें आत्माध्यास है॥ 
इस रीतिसें अथाध्यास अनेक प्रकारका है । 
उक्तलक्षणका सर्वत्र समन्वय है | 


॥ २०१ ॥ तथाहि सुखसिद्धांतमें तो 
सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है । 
सर्प प्रतीत होगे तहाँ वी इद्माकारदत्त्यवच्छिन्न 
चेतनतें अमिन्न रज्जुअवच्छिन्नचेतन ही सपेका 
अधिष्ठान है । रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ 
विचारसागरमें स्पष्ट है॥ तहां- 


१ चतनकी परमाथ्थंसत्ता है। 

२ अथवा त़ाकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक 
होनेतें रज्जुअवाच्छिन्नचेतनकी व्याव- 
हारिकसत्ता है ॥ 

दोनू प्रकारसें सप॑ औ ताके ज्ञानकी प्राति- 

भासिकस त्ता होनेतें अधिष्ठानकी सत्ता विपम- 
सत्तावाला अवभास सर्प ओ ताका ज्ञान है 
यतिं दोनूकूं अध्यास ओ अवभास कहे हैं ॥ 


॥ २०२ ॥ सत्ताके तीन भेद्‌ हैं ॥ १ एक 
प्रातिमासिक है । २ दूसरी व्यावहारिक है। 
औ १ तीसरी परमार्थिक है ॥ 


१२ जाका तह्ज्ञान विना रज्जुआदिभरवीच्छ- 
प्रचेतनके ज्ञानतें बाघ होवे, ताकी 
आतिभासिकसत्ता है। ऐंसे रज्जु- 
सर्पौदिक हैं ॥ औ- 

२ ब्ह्मज्ञान विना जाका बाध न होंगे औ 
बह्लज्ञान इये जाकी अधिष्ठानसे मित्र 
सत्तास्फूर्ति रहे नहीं; ताकी व्याव- 
हारिकसता है । ऐसे झपिया ओ 
आकाशादिक हैं ॥ औ- 

-. है तीन कार, जाका बाघ न होंगे, ताकी 


॥ १॥ अप्रमानेद अनिवेचनीयर्पातिनिरूषण ॥ 


| चृत्तिथल्नावलि 


कक है। ऐसा चेतन 
॥ 

इस रीतिसे सर्वअध्यासोंमें आरोपित 
अधिष्ठानकी विषमसत्ता है ॥ 


॥ २०३ ॥ जा पदार्थमें आधारा प्रतीत 


' | होवे सो आधिष्ठान काहिये है। वह आधारता 


परमार्थसें होगे वा आरोपित होगे । ताकी 
परमार्थतामें आग्रह या असंग्में नहीं। काहेतें ! 
जैसे आत्मामैं अनात्माका अध्यास है, तैसें 
ओनात्मामें में आत्माका अष्यास है । ओ 
अनात्मामें परमार्थें आत्माकी आधारता 
है नहीं कितु आगेषितआधारता है । यातें 
आधारमात्रकूं या प्रसंगमें अधिष्ठान कहै हैं ॥ 


॥ २०४ ॥ यद्यपि आत्माका अधिष्ठान 
अनात्मा है, या कहनेसें आत्मा बी आरोपित 
होनेंते काल्पित होंवेगा । 


॥२०९॥ तथापि भाष्यकारने श्वारीरक्के 
आरंभमें आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास 


कह्मा है । यांतें अनात्मामें आत्माके अध्यासका 
निषेध तो बने नहीं ॥ 


परस्परअध्यासकूं अन्योन्याध्यास कहे हैं 
याँतें अनात्मामें आत्माध्यास भानिके उत्तशका- 
का समाधान कह्मा चाहिये। सो समाधान 
इस रीतिसें है+-अध्यास दो प्रकारका होंवे हे 
१ एक तौ स्वरूपाध्यास होंवे है। औ २ दूसरा 
ससगांध्यास होने है ॥ 


२ जा पदार्थका स्वरूप अनिर्वचमींय उपजे 
ताक स्वरूपाध्यास कहे हैं। जैसें- 
(१) शुक्तिमें रजतका स्वरूपाध्यास है । 
( २) आत्मामें अहंकारादिकअनात्माका . 
स्वरूपाध्यास है ॥ हा 
२ तेंसें जा पदाथका स्वरूप तो व्यावहारिक 
वा पारमार्थिक प्रथम सिद्ध होगे । ओऔ 


अश्मरत्त ८ ] 


अनिवंचनीयसंबंध उपज, सो संसर्गाध्यास 
कहिये है ॥ जैसें मुखमें दर्षणका कोई संबंध है 
नहीं औ दोजनूं पदाथे व्यावहारिक हैं । तहां 
दर्पण मुद्का संबंध अतीत होंवे है । यांतें 


अनिवेचनीयसंबंध उपजे है ॥ इस रीतिंसें अनेक | कहे हैं 


स्थानोंमें संबंधी तौ व्यावहारिक हैं ॥ तिनके 
रेवंध औ संबंधनके ज्ञान अनिर्षचनीय उपजे 
हैं। तिनकूं संसर्गाध्यास कह हैं ॥ 

॥ २०६ ॥ तैसें चेतनका अहँकारमैं 
अध्यास नहीं। किंतु चेतन तो पारमार्थिक है। 
ताके संबंधका अहंकारमें अध्यास है । आत्मता 
चेतनमे है औ अहंकार्मे प्रतीत होवे है । यातें 
आत्माका तादात्य चेतनमें है औ अइंकारमें 
प्रतीत होते है । यातें आत्मचेतनका तादात्म्य- 
संबंध अहंकारमें अनिषेचनीय है ॥ 

अथवा आक्मवृत्तितादात्म्यका अहंकारें 
अनिर्वेंचनीयसंबंध है । यत्तें चेतन कल्पित 
नहीं। कितु चेतनका अहंकारमें तादात्म्यसंबंध 
अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध 
कल्पित है ॥ 

॥ २०७ ॥ इस रीतिंसे -- 

१ जहां पारमार्थिक पदाथेका अमाव हुया 
तिसकी जहां अत्ीति होंवें, तहां पास्माथिक 
पदार्थंका व्यावहारिकपदार्थमें अनिर्व॑ंचनीय 
संबंध उपज है ओ ताका आनिर्षेचनीय ही ज्ञान 
उपजै है ॥ औ-- 

२ व्यावहारिक पदार्थका अभाव डुया जहां 
प्रतीति होवे, तहां अनिषेचनीय ही संबंधी 
उपजे है ओ संबंधीका आनिवेचनीयज्ञान उपजे 
है । औ कई संबंधमात  ओऔ संबंधका 
आऑनिर्वचनीयज्ञान उपजे है ॥ 

सारे ही अधिष्ठानसें अध्यस्तकी विषमसत्ता 
ही अनिर्वेचनीयसत्ता है ॥ 


॥ ३१ ॥ भ्रसंगप्राप्त शकास माधानादिकका कथन ॥ २०८-२१९॥ 
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थी अधिष्ठानअनात्मा व्यावहारिक है ॥ औ 

अध्यस्त आत्मा नहीं । किंतु आत्माका संबंध 

अनाव्मामें अध्यस्त है। यांतरे अनिर्वेचनीय है॥ 
सत्‌असतर्से विलक्षणकूं अनिर्षेचनीय 

| 

या प्रसेंगमें-- 


॥ ३१ ॥ प्संगम्राप्शकासमाधानआदिक- 
अर्थका कृुथन॥ २०<--२१९॥ 


॥ अथ चारि शंका ॥ 
॥ २०८ ॥ १ प्रथम शेका यह है।-- 
[44 स्वप्न थे १ 
प्रपयका आधिष्ठान साक्षी है” यह कह्मा। 


अहंकारमे | सो संभवे नहीं । काहतें! जिस अधिष्ता- 
नम जो 


होगे तिस अधिष्ठानसें सो 
संबद्ध प्रतीत होवे है ॥जैस शुक्तिमं आरोपित 
रजत है सो “ इद॑ रजत” इस रीतिसें शक्तिकी ' 
इदेतासे संबद्ध अत्तीत होगे है॥ आत्मामें 
कर्तृत्वादिक अरोपत हैं, सो “ अहं कर्ता” 
इस रीतिसें संबद्ध प्रतीत होवे है॥ लेसे स्वम्नके 
गजादिक साक्षीमें आरोपित होंवें तो “अहं 
गजः” ४ म्यि गजः ” इस रीतेैंसें साक्षीसे . 
संबद्ध गजादिक प्रतीत इये चाहिये ॥ औ-- 

॥ २०९ ॥ २ दूसरी शांका यह है।-- 

४ शक्तिम रजताभाब व्यावहारिक है ओ 
पारमार्थिक है ” यह पू्षे कह्या । 


सो संभव नहीं। कहेंतें ! अद्वैतवादमें 
एक चेतन ही_पारमार्थिक है । तापें मित्तकूं 
पासमार्थिक मानें तौ अद्वैववादकी हानि होंवैगी॥ 
पारमायिकरजत है नहीं | यात्रि पारमार्थिकरज- 
तका अभाव है । यह कहना तो संभव है औ 
पारमायिकअमाव है यह कहना संभवे नहीं ॥ 
॥ २१०॥ ३ तृतीय शंका यह हैः।-- 
“जक्तिमें अनिर्वचनीयरजतके उत्पत्तिनाश 


आत्माका अनात्मामैं अध्यास होंगे, तहाँ | होने है” यह पूर्व कहा । 
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सो संभवे नहीं । काहतें (| जो रजतके 
उत्पत्तिनाश होंवें ता घठके उत्पत्तिनाशकी 
स्यांहे रजतके उत्पत्तिनाश अतीत्त हुये चाहिये॥ 
( १) जैसे. घटकी उत्पत्ति होगे तब“घट 
उपजे है” इस रीतिसें घटकी उत्पत्ति 

प्रतीत होंवे है। औ--- 


(२ ) घटका नाश होवे है, तव “ धटका. 
नाश हुया” इस रीतिसें घटका 
नाश प्रतीत होगे है ॥ 

(१) लैसे शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवे तब 
“जतकी उत्पत्ति हुई” इस रीतिसें 
उत्पत्ति प्रतीत हुईं चाहिये॥ औ-- 

(२)रजतका ज्ञानसें नाश होवे तब“रजत- 
का शुक्तिदेशमें नाश हुवा ” इस 

, रीतिसे नाश प्रतीत हया चाहिये ॥ औ- 
शुक्तिमें केवलरजत प्रतीत होगे है । ताके 
उत्पत्तिनाञ प्रतीत होंवें नहीं।यात्ै शाख्रांतरकी 
शीतिसें अन्यथारूयातिआदिक ही समीचीन 
हैं। अनिर्षेधनीयख्याति सैमवें नहीं ॥ 

॥ २११ ॥४ चतुर्थ शेका यह हैः-- 
“(त्‌ असतर्ते विलक्षण भनिषचनीयरजतादिक 
उपज हैं” यह पूर्व कहा | 

सो सवेधा असंगत है ॥ 
(१) सतसें विछक्षण असत्‌ होंवे हे औ 

( २) असत्से विलक्षण सत्‌ होे है ॥ 

(१) सतसे विलक्षण तो है औ असत्‌ 
नहीं ”' यह कथन विरुद्ध हे ॥ 

(२ ) तैसें ४ असतर्से विलक्षण है औ सत्‌ 

नहीं ” यह कथन बी 'विरुद्ध है। 


चरिशंकांक ऋमतें ये समाधान हैं।- 


॥२१५५॥ ९ प्रथमशंकाका समाधान 
४ साक्षीमैं स्वप्तअध्यास होपे ती ' अह गजः! 


॥ १ ॥ अप्रमामेव आनिवेचनीथस्यो तिनिदपण ॥ 


[ बृत्तिसत्माबल्लि 


माथे गज ऐसी मतीति हुई चाहिये ”या शंकाका- 

यह समाधान - है+-पूर्व॑ अनुभवजानित- 
तसस्‍्कारेएें अध्यास होके है ॥ जैसा एवं अनुभव 
हेवे है लैसा ही संस्कार होगे है औ संस्कारके 
समान अध्यास होवै है ॥ 

से अध्यासोंका उपादानकारण अविया 

तो समान है। परंतु निमित्तकारण पूर्वालुभव- 
जन्य संस्कार है, सोविलक्षण है ॥ जेसा 
अनुभवजन्यसंस्कार होंगे तेसा ही आविद्याका 
परिणाम होंबे है ॥ ; 

(१) जिस पदाथंकी भहमाकार ज्ञान-- 
जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवे, 
तिस पदा्थेका अहमाकारअविद्याका 
परिणामरूप अध्यास होदे है ॥ 

( २) जिसकी ममताकार अनुभवजन्य- 
सेस्कारसाहित आवैदा होगे, विस 
पदार्थका ममताकारभअविद्याका परि- 
णामरूप अध्यास होंवे है ॥ 


(१३ ) जिस पदाथेका इृदमाकार' अनुभव* 
जन्यसस्कारसहित जविद्या होंवै, 
तिसपदार्थका इृदमाकारअविद्याका 
प्रिणामरूप अध्यास होवे है ॥ 


स्वप्तके गजादिकनका पूव॑अनुभव इृद्मा- 
कार ही हुया है । अहमाकारादिकअनुभव 
हुया नहीं । याति अनुभवजन्यसंस्कार वीं 
गजादिगोचर इदमाकार ही होंवे है ॥ यत्तिं/अर्य 
गज” ऐसी मतीति होवे है। “मयि गज३! 

८ अहं गज४” ऐसी अतीति होवे नहीं ॥ 

संस्कार अलुमेय है । कार्यके अलुकूढ़ 
संस्कारकी अनुमिति होंवे है। सैस्कारजनक पूर्व 
अनुभव बी अध्यासरूप है । ताका जनक 
संस्कार बी इद्माकार ही होगे है।औ अध्यास- 
प्रवाह अनांदि है। यांति मथमअदुभवकी 


अएमैरत्त ८] 


॥ ३१ ॥ भरखंगप्राप्तशकासमाधानादिककाँ कर्थत ॥ ४०८-२१५९॥ ३६७ 





डैदमाकारताम कोई हेतु नहीं । यह शंका 
संभव नही। फाहेंसें! अनादिपक्षम कोई अनुभव 
प्रथम नहीं । पूर्वपूर्वे उत्तर सारे अनुभव हैं ॥ 
॥२१३॥२ द्विती यर्शकाका समा धा नः- 
८“अभावकूं पारमाथिक मानें तो अद्वैतकी 
हानि होवैगी” या द्विंतीयशेकाका-- 


यह समाधान हैः-सकलपदार्थ सिद्धांत 
में कल्पित हैं, तिधका अमाव पारमार्यिक है, 
सो गह्मरूप है । यह भाण्यकारऊूं संमत है। 
यामें विशेषयक्ति आगे चतुदंशरनपिषे कहेंगे ॥ 
इस कारणतदें अंद्वेतकी हानि नहीं ॥ 


॥२१७॥ रे तृतीयशकाका समाधान: 
0घुक्तिम,ं रजतकी उत्पत्ति मानें तो 
उत्पत्तिकी प्रत्तीत्ति हुई चाहिये ” याका-- 
यह समाधान हैः-शुक्तिमें तादात्म्य- 
संबंध रजत अध्यस्त है ओ शुक्तिकी इदंताका 
संबंध रजतंमें अध्यस्त है। यांति /इद रजतस” 
इस रीतिसं रजत प्रतीत होंगे है ॥ जैसे झुक्तिकी 
इंदताका संबंध रजतंभ अध्यस्त है, तेसें 
शुक्तिमें भ्राकूसिद्ध तवधम है ॥ रजतम्रतीतिकालतें 
प्रथमसिद्धकूं भाकुूसिद्ध फटे हैं ॥ रजतप्रतीति 
काल्‍तें म्रथथसिद्ध शुक्ति है ॥ इस रीतिंसें 
शुक्तिमें प्राकृतिदत्वघमं है । ताके संबेधका 
अध्यास बी रजप्में होवे है॥ इसीवास्ते ““इदानी 
रजतस”' यह भद्दीति नही होगे है ॥ “प्राग्जातं 
रजत पश्यामि” यह प्रतीति होंगे है ॥ या 
प्रतीतिका विषय आग्जातत्व है। सो रजतमें है 
नहीं। किंठ रजतंमें “इदानीजरतत्व” है । 
ओऔ “प्राग्जातत्व” रजतमें प्रतीत होवे है ॥ 
तहाँ रजतमें अनिवेचनीयप्राग्जातवकी 
उत्पत्ति मानें ती गोख होवे है ॥ शक्तिके 
प्राग्जाततवकी रलतमें प्रतीति मानें तो अन्यया- 
ख्याति माननी होगे है ओ ऐसे स्थानमें 
अन्यथाख्यातिकू गाने वी हैं। तथापि शुक्तिके 


प्राकसिद्धलवधमंका अनिर्षेचनीयपवंध रजतमें 
उपजै है। यह पक्ष समीचीन है ॥ 


इस रीतितें शक्तिके भाकूसिद्धवलवके संबंधी 
प्रतीतितं उत्पत्तिपतीतिका प्रतिबंध होवे है। 
फाहेंतें ! वाकूसिद्धता औ वर्तमान उत्पत्ति, दोजू 
परस्परविरोधी ? है ॥ जहाँ आकूपिद्धता होवे त्हां 
अतीतउत्पत्ति होवे है। वत्तमानउत्पत्ति होंगे 
तहां प्राकृसिद्धता होंबे नही ॥ 


इस रीतिसे शुक्तिवृत्तिपाकूसिद्धल के संबंधकी 
प्रतीतिसें उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होनेते रमत- 
की उत्पत्ति इये बी उत्पत्तिकी भतीति होंवै 
नहीं ॥ औ-- - 


जो कहा “'रजतका नाश होवे तो ताकी 
प्रतीत हुई चाहिये” ताका-- 


यह समाधान है;-अधिष्ठानका ज्ञान 
हवे तब रजतका नाश होंवे है औ अधिश्ठान- 
ज्ञानर्ते रजतका बाधनिश्चय होंगे है ॥ शक्तिमें 
कालतयमें रजत नहीं । इस निश्चयकूं बाघ 
कह हैं ॥ ऐसा निश्वय नाशप्रतीतिका विरोधी 
है। काहेतें ! नाशमें प्रतियोगी कारण होंगे है 
ओऔ बाघसें प्रतियोगीका सर्वदा अभाव भासे है॥ 
जाका “सबंदा अमाव है” ऐसा ज्ञान होपै, 
ताकी नाशबुद्धि समवे नहीं ॥ ४ 


किंवा जैसा घढादिकनका मुद्तरादिकनसे 
चूर्णीमावरूप नाश होंगे है, तैसा कल्पितका 
नाश होगे नहीं । किंतु अधिष्ठानके ज्ञानतें 
अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निवृत्ति 
होंगे है ॥ अधिष्ठानमात्रका अवशेष ही अज्ञान- 
सहित कल्पितकी निदृत्ति होगे है॥ सो अधि« 
छान शक्ति है। ताका अवशेषरूप रजतका नाश 
अनुभवसिद्ध है । यांतें रजतके नाशकी मतीति 
होंगे नहीं । यह फथन साहसेदें है ॥ 


१६८ 
॥२१५॥ ४ चठ॒थेशेकाका समाधानः- 
“सत्‌ असतस विकक्षण कथन विरुद्ध है” 

या चत॒थशकाका- 
यह समाधान हैं।-जो स्वरूपरहितकूं 
सब्िरक्षण कहें ओ विद्यमानस्परूपकूं असद्वि- 
लक्षण कहें तो विरोध होंगे । काहेतें! एक ही 
पदार्थमें स्वरूपराहित्य औ स्वरूपसाहित्य नही । 
यातें सदसद्विलक्षणका उक्त अथ नहीं । किंतु- 
१ कारत्रयमें जाका बाघ नहीं होंगे ताकूँ 
 सत्‌ फहे हैं॥ 
२जाका बाघ होगे सो सद्विलक्षण 
कहिये है ॥ 
वे शशझ्ंगव॑ध्यापुत्रकी न्याँई स्वरूपहीनकूं 
“.असत्‌ कहै है । 
४ तासे विलक्षण स्वरूपवाम होंगे है॥ 
इस रीतिसें-- 
१ बाधके योग्य स्वरूपवाला सदस- 
-.. द्विलक्षणशब्दका अर्थ है ॥ 
श 53४ 30830 बाघयोग्य अथे 
|| 
४ स्वरूपवाला इतना असद्विलक्षण- 
शब्दका अथे है ॥ 
इस रीतिसें जहां श्रमज्ञान है तहां सारे 
आनिरवेचनीयपदा्थकी उत्पत्ति होवे है ॥ 
॥३२१६॥ कहुं संबंधीकी उत्पत्ति होंवे है ॥ 
जैसे भुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है औ रजतमें 
शुक्तिदत्तितादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होंगे है। 
शुक्तिवृत्तितादात्यकी रजतमें अन्यथारूयात्ति 
नहीं । तेसें शुक्तिमें प्राकृसिद्धत्वथम है | ताके 
अनिषेचनीयसंबंधकी रजतमें उत्पत्ति होंगे हे 
तांकी बी अन्यथारुपाति नहीं ॥ इस रीतिं 
भर 9९४९8 बी यह उदाहरण 





॥ १ ॥# अम्रमानेद्‌ अनिवेचनीयख्यातिनिकपणं || 


ध्यास कहे हैं 


[ वृत्तिरत्नावर्कि 

१ अनिरवेचनीयवस्तुकी प्रतीतिकूं ज्ञाना- 

॥ औ-- 

शज्ञानके अनिवेचनीयविषयकूं अर्थाष्यास 
कहै हैं ॥ 

यर्तिं--- 

१ ज्ञानाध्यास अर्थाध्यासका बीं 
उदाहरण है। औ-- ध 

२ रमतत्वधर्मविशिष्टरजतका शुक्तिम अध्यास 


जन अली 


यह , 


हे ॥ग्रातें धंमीअध्यासका बी यह . 


उदाहरण है ॥ ' 
॥ २१७ ॥ जहां अन्योन्याध्यास होवे, तहां 
दोनूफा परस्पर स्वरूपसें अध्यास नहीं होवे है। 
किंतु आरोषितका स्वरूपसें अध्यास होवेहै। 
ओ सत्यवस्तुका धमें अथवा संबंध अध्यस्त 
है 
संबंधाध्यास बी दो प्रकारका होवे है।-** 


१ क॒हु धर्मके संबंधका अध्यास होंगे है ओ 


२ कहूँ केषल संवधका अध्यास हंगे है ॥ 
(१) जैसे उक्तउदाहरणमें, शुक्तिइ॒त्ति- 
इदेतारूप धमके संबधका रजतम 
अध्यास हे । औ--- 
(३) “रक्तः पढ” या स्थानमें कुसुभ- 
वृत्तिक्तरूप धर्मके संबंधका पटमें 
अध्यास है। औ-- 
(३ ) दर्पणमें मुखके संबंधका अध्यास 
होगे है॥ . ; 
२८१) अंताकरणमें आत्माका स्वरूपसें 
अध्यास है॥ औ-- | 
(२) आतःकरणंमें आत्माका स्वरूपस 
अध्यास नहीं । किहठु आत्मसंबंधका अध्यास 
होनेतिं आत्माका संसगोध्यास है। ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है। अंतःकरण नहीं ॥ औ क्ञानका 


सर्बंध अत/करणंमें प्रतीत होवे है । यत्तिं आत्माके ' 


' ३ संबंधाध्यासका यह उदाहरण है। संवंधीई संबंधका अंतःकरणमें अध्यास है ॥ त्तैंतें “घढः 
अध्यासफा थी यह उदाहरण है। औ- | स्फुरति” "पद? स्फुरशति” इस रीतितें स्फुरण- 


अंईप्रर्त्त ८ ] 


संचंध सर्वपदा्थनमें प्रतीत होंगे है ॥ या आत्म- 
” संबंधका निखिलपदार्थेनमें अध्यास है ॥ 

॥२१८॥ आत्माँगि काणलादिक इंद्रियधर्म 
प्रतीत हवे हैं । यातें फाणतवादिक धमेनका 
आत्मामैं अध्यास होंगे है । ओ इंद्रियनका 
आत्मामें तादात्म्यअध्यास नहीं है । काहेतें ! 
९५ ञह काण४”? ऐसी प्रतीति होवै है 2 । धध झह 
नेन्नण” ऐसी पतीति होंगे नहीं। य॒ततिं नेत्रध्म 
काणलका आत्तांमें अध्यास है। नेत्रका अध्यास 
नहीं ॥ 

यद्यपि नन्नादिनिखिलप्रपंचका अध्यास 
आत्ममे है, तथापि बह्नचेतनंम समग्रप्रपंचका 
अध्यास है। “लव” पदायमें निखिलमप्रपचका 
अध्यास नहीं। अविद्याका ऐसा अद्सुतमहिमा 
है। एक ही पदाथका एकपघर्मविशिष्टका अध्यास 
होगे है, अपरधर्मविशिष्टका अध्यास होवे 
नहीं ॥ जैसे त्राक्मणलादिधमेविशिश्शरीरका 
आत्मामें. तादात्म्याध्यास होबे है । 
शरीरत्वाषिशिष्टशरोरका अध्यास होंगे नहीं । 
इसीवास्ते विंवकी वी “आह्मणो5”?“मनुष्यो5- 
है” ऐसा व्यवहार करे हे ॥ ओ “शरीरमहस” 
झसा व्यवहार विवेकीका होगे नहीं ॥ 
अविद्याका अदसुतमहिमा होनैंतें इंद्रियके अध्या- 
स विना आत्मा काणलादिक अध्यास 
का है। यह धर्माध्यासका उदाहरण 

| 

॥२१९ ॥ उक्त रीतिसें सकलअममें पूवडक्त 
दोनूं लक्षण संभवे हैं । परंतु १परोक्ष औरेअपरोक्ष 
भेद श्रम दो म्कारका है ॥ 

१ अपरोक्षश्तमके उदाहरण तो कह्टे ॥ औ-- 
* २ जहां बहिशृन्यदेशमें महानसलरूप हेठ॒ते 
वहिका अनु्मीवज्ञान होवे है। वा विमलंभकके 
वाक्यसे वहिका शब्दअम् होंगे' है । वे दोहे 
परोक्ष श्रम हैं ॥ जहां परोक्षश्रम होगे, तहाँ 

श् 


यांतिं | भासें नहीं। औ रज्जुमें 


॥ ३३ ॥ अनिवेचनोयस्यातिकी निर्धार ॥ २१०-२२२ ॥ ३६९ 


नैयायिकादिक जिस रीतिंस अन्यथारुयाति आ- 
दिकनसें निवोह करे हैं ॥ तासें विलक्षण कहनेमें 
अद्वैतववादीका आम्रह नही है ॥ 
अपरोक्षअध्यासविषे ही पारिभाषिकअध्यास 
बिलक्षण माने हैं।का्तें!कर्ृत्वादिक अनथैश्नम 
अपरोक्ष है । ताके स्वरूपमें ज्ञाननिवत्मंताके 
अथ अध्यासका निरूपण है। यातें अपरोक्ष- 
अमकूं ही दृष्ंतताके अर्थ अध्यासता मात्ति- 
पादनमें आग्रह है। पराक्षश्नमविषै शाख्ान्तरसें 
विलक्षणता कहनेंमे प्रयोजन नहीं ॥ औ 
8०१“ उक्त रीतियें लक्षणका समस्वय 
॥ 


॥ ३३॥ सिद्धांतमैं स्वीकृत अनिषेच- 
नीयरूपातिका निर्धार ॥ २३०-२२२॥ 


न्‍ कर ॥| #+ डक मर गि 
| ताकी यह रीति हैः-जहाँ रज्जुआदिक 
सपोदिकश्नम होने। तहां- 

१ अथमक्षणमें तो स्पोदिकसंस्कारसहित 
पुरुषके तिमिरादिदोषसहित न्रका रज्जुआदि- 
कसे संबंध होगे, तव रज्जुका विशेषधर्म रज्जुत्त 
जो मुंजरूप अवयव 
हैं सो भार नहीं। तव- 

२ द्वितीयक्षणविषे रज्छुमे॑ सामान्यघर्म 
इृदता भासे है ॥ 

(१) वतेमानकाल ओ पुरोदेशका संबंध 
इदंता कहिंये है।ताहीकूं सामान्य 
अश ओ आधार वी कहे हैं॥औ- 

(३ ) सुजरूप निवलयाकार रज्जुत्व॑ंघम- 
विशिश्र्जुयह विशेषअंश कहिये 
है। वाहीकूं अधिष्ठान वी कहे हैं। 

सो अधिष्ठानका समान्यज्ञान दी अध्यात्त- 
का हेतु है। सो सामान्यज्ञान दोषसहित नेच्रहप 
प्रमाणस उपणे है । याते प्रा है। यादें नेत्नद्वार 


7 ३७७ 


॥ १॥ अप्रमामैद अनिंेेचनीयर्यातिनिरूपषण ॥ 


[ चृत्तिरत्तावक्ि , 





अंतःकरण रज्जुकूं प्राप्त होयके इृद्माकारपरि- 
णामकूं प्राप्त होगे है ॥ तदनंतर-- 

३ तृतीयक्षणमें तिस दोषजन्य इृद्माकार- 
वृत्तिउपहितचेतनस्थअविद्याम क्षाम होंगे है ॥ 
25 कायाभिमुखताकूं क्षोम कहे है ॥. 
यु साई ००ममक 

४चतठ॒थक्षणमें तिस अविद्याका तमोगुणका 
अंश ओ सत्वगुणका अंश दोन सर्पांदिविषया- 
कार ओ ज्ञानाकारपरिणाकूं प्राप्त होंगे है। सो 
सर्पीदि औ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम औ 
चेतनके विवर्त हैं ॥ यातें एक सर्पांदिक 

ज्ञानरूप धर्मीम दो धम रहे हैं ॥ जेसें एक ही 
पुरुषरूप धर्मीमें स्वपिताकी अपेक्षा पौच्रत्व ओ 
पितामहकी अपक्षांतें पीतत्व ये दोधर्म रहे हैं। 
तेसे इहां सर्पसें आदिलेके आकाशादिसकल- 
अ्रषंचम विकारी अविद्याकी अपेक्षांतिं परिणामंत्व 
ओ रज्जुआदिउपहित वा मायाउपहितचेतनरूप 
अधिष्ठानकी अपेक्षा विवत्तेत्व ये दो धमे रहे हैं। 


(१ ) उपादानके समानसत्तावाछा औ 
अन्यथास्वरूप परिणाम कहिये है। जैसे अप 
उपांदान दुग्धघके समानसत्तावार्ला. कहिये 
व्यावहारिकसत्तावाडा औ मिश्त्व दुग्घतासें 
आम्ल होनेंतें अन्यथा कहिये ओर स्वरूप द्धि है। 
यातें हुग्धका परिणाम है ॥ तेसें उक्तप्रपंच 


होनेकरि अन्यथा कहिये और स्वरूप होनेतें 
सर्पादिप्रपंच चेतनका विवर्त्त है ॥ ; 

॥२२१॥ इस रीतिस सप दंड माला जछ- 
धारा औ पृथ्वीकी द्रार इत्यादि दश पदायन- 
मैंसें जिस जिस संस्कारसहित पुरुषके दोप- 
सहितनेन्नका रज्जुस संबंध होयके जाके इृद्मा- 
'कारवृत्ति होंगे, ताकी बृत्तिउपह्िितचेतनमें स्थित 
अविद्याका सो सो पदाथ औ तिसतिसका 
शानरूप परिणाम साथि.ही होवे है ॥ औ- 

१ जहां एकरज्जुमें सर्पादिकर्मेस एक ही 
पदाथके सरुकारसाहित दश पुरुषनके सदोषनेत्र 
का रज्जुसं संबंध होयके जाके इृद्माकाखृत्ति 
होंगे, ताकी वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित ,अवि- 
थाका सो सो पदार्थ औ तिसतिसका ज्ञानरूप 
परिणाम साथि ही होवे है ॥ 

२ ओ जहां एक रज्जुम दश पुरुषनके सदोष: 
नेन्रका रज्जुसं संबंध होयके सपे दंड माला- 
आदिक एकएकका तिनहकूं श्रम होवे । तहां 
जाकी वृत्तिउपहितवेतनमें जो विषय उपज्या हे 


में | सो ताहीकू प्रतीत होवे है। अन्यकूं नहीं ॥ 


॥ २२२ ॥ इस रीतिसे धक्त जो श्रमज्ञान 
सो इंद्वियजन्य नहीं। किंतु अविद्याकी वृत्तिरूप 
है। परंतु 'जा वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविया 
'का परिणाम भ्रम है सो हृद्माकार्वात्ते नेतसें 


धी अवियाके समान प्रातिभासिफ वा व्यावहा- | रज्जुआदिकविषयके संबंध्त होगे है । यातते 
रिक्सत्तावाठा औ अरूपअविद्ार्स रूपवाढा | भ्रमज्ञानमें इंद्रियजन्यताकी प्रत्तीति होंनेंतें 


होनेंतें अन्यथा कहिये और स्वरूप है। याततें 
आधियाका परिणाम है ॥ औ- 

(२) अधिष्ठानसें विषमसत्तावारा अन्यथा 
स्वरूप त्रिवत्त कहिये है। जैसे व्यावहारिक भी 


पष्टमाथिकसत्तज़ाका रज्जुउयपहित आओ माया- |; 


उपहितचेतन है । तातें विषम कहिये विलक्षण 
जो पातिभासिक ओऔ व्यावहारिकसत्ताबाला | 
पैसारणाें अवाधित उमयचेतनसें बाधित 


नैयायिकनकूँं इंद्रियजन्यताकी श्रांति होवे है॥ 
ओ कोई वेदांती वी ऐसे अगीकार करे है परंतु 
ताकी उक्ति, युक्ति ओ अनुभवसे विरुद्ध हे । 
यांति समीचीन नहीं ॥ 

इस रीतिसें सिद्धांतमें अगीकरणीय अनिर्ष- 
चनीयखूयातिकी रीति संक्षेपर्त कही ॥ 

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यास्‌ अनिर्वेचनीयरूया- 
तिनिरूपर्ण नाम अष्टम रले समाप्तम्‌ ॥ < ॥ 


नंधमंरत्त ९ ] 


॥ अथ नवमरत्लप्रारंभः॥ ९ ॥ 
॥२ ॥ अप्रमावृत्तिमेद सत्रुयातिप्रदशनपूर्वेक- 
खंडन ॥ २२३-२१३० ॥ 


॥३३॥ सिद्धांत मिन्न सकलर्यातिनके 
नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन- 
पषक ताके निराकरणकी योग्यता॥ 
॥ २५३-२२५० ॥ 


॥ २२१३ 0 शुक्तिआदिकमों. रजतादिश्वम 
होवे, तहां सिद्धांतपक्षत्र विना पांच मत हैं- 
सतृख्याति,  असतख्याति, आत्मख्याति, 
अन्यथार्याति औ अखरुूपाति, अमके ये 
नाम कहे हैं। सर्वके मतमेँ अन्यतम अमका 
नाम असिद्ध है । तिसतें मित्ष भिन्न ताकूं 
अन्यतम कहे हैं ॥ 


॥ २२४ ॥ तिनमें सत्त्यातिवादीका यह 
सिद्धांत है+-शक्तिके अवयवनके साथि रजतके 
अवयव सदा रहे हैं ॥ जेसें शुक्तिके अवयव 
सत्य है लेसें ही रजतके अवयव हैं । मिंथ्या 
नहीं ॥ जैसे दोषसहित नेचसंबंधतें सिद्धांतमें 
अविद्याका परिणाम अनिर्वंचनीयरजत उपजे 
है तेसे दोषसहित नेन्नसंबंधतें रमतावयवसे 
सत्यजरत उपजै है ॥ अधिष्ठानज्ञानतें जैसें 

आनिर्वचनीयरजतकी निवृत्ति सिद्धांतमें होवे है। 
सैसे शुक्तिज्ञानतें सत्यरजत्का अपने अवयवमे 
घ्वेस होगे है ॥ यह सत्रूषातिवादीका मत है॥ 


॥ २२५ ॥ सो सत्रूयातिवादीका मत 
निराकरणीय है। काहेंतें ९ शुक्तिर्जतदृशंतसे 
प्रपंचके मिथ्याव्की अनुमिति है ॥ सत्‌- 
ख्यातिवादमें शक्तिमें रजत सत्य है । तिसकूं 
दृष्शंत धारिके भ्रपंचमें मिथ्यालसिद्धि होगे 
नहीं । यह पक्ष निराकरणीय है ॥ 


॥ खतरूपातिप्रदशन(ूर्वक संडध ॥ २२३-२३० ॥ 


इ७१ 


॥ ३४ ॥ सतस्यातिवादका खंडन 
॥ २२६-२३० ॥ 


॥ २२६ ॥ या पक्षमें यह दोष हेः-शुक्ति- 
ज्ञानसें अन॒तर तीनकाठमें रजत नहीं है। 
इस रीतिंसें शुक्तिमें जैकालिकरजताभाव प्रतीत 
हवे है ॥ छिद्धांतमें तो अनिषेचनीयरजत मध्य 
कालमें होंगे है, जी व्यावह्याकिरजताभाब 
बैकालिक है। सतख्यातिवादीके मतमें व्याव- 
हारिकरजत हेवे, ति व्यावहारिक- 
रजतभाव संभवै नहीं। यातें तेकालिकरजता- 
"हे कप व्यावहारिकरजतकथन विरुद्ध 

॥ औ- 

अनिषेचनीयरजतकी उत्त्तिमं तो असिद्ध 
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं । दोषसहित 
अवियार्े ताकी उत्पत्ति समवै है। औ व्याव- 
हागिकरजत तो रजतकी प्रसिद्धसामओ विना 
समभंवे नहीं ओ शुक्तिदेशमें रजतकी असिद्ध 

सामग्री है नहीं । यांतें सत्यरजतकी उत्पत्ति 
शुक्तिदेशमें संभवे नहीं ॥ औ- 


॥९२२७॥ जो कहे -शुक्तिदेसमें 
रजतके अवयव हें, सोई सत्यरजतकी 
सामग्री है। 
ताकूं यह पूछे हें;- १ रजतावयवनका वी 
उद्भूतरूप है वा २ अनुदभूतरूप है ! 

१ उद्रभूतरूप कहे तो रजतावयवनका वीं 
रजतकी उत्पत्तिस प्रथम प्रत्यक्ष हुया 
चाहिये । औ- 

२ अनुदुभूतरूप कहे तो अनुदुभूतरूपवाले 
अवयचनतें रजत थी अछुदभूतरूपवाला 
होवेगा । यांतें रजतका प्रत्यक्ष नहीं 

गा 

॥२२८ ॥ जहां एक रज्जुम दरपुरुपनकूं 
मिन्रमिन्नपदार्थनका श्रम होंगे । किसीकू दंडका, 


३७२ 
किर्साकू मालाका किसीकूं: सर्पका तथा 
जल्धाराका इत्यादिकपदारथनके अवयव स्वलप- 
रज्जुदेशमें सम नहीं। काहेतें!मूर्तद्वव्य स्थानका 
निराध करे हैं॥ओ सिद्धांतमें तो अनिषेचनीय- 
दंडादिक हैं। सो व्यावहारिकदेशका निरोध 


करें नहीं । औ तिन दडादिकनमें स्थान- | 
निरोधादिकफल नहीं मानें तो देडादिकनकूं | 


सत्‌ कहना विरुद्ध है ओ निष्फल है ॥ 

॥ २२९ ॥ दंडादिकनफी प्रतीतिमान्र 
होवे है । अन्यकाये तिनते होंवे नहीं । ऐसा 
कहें तो अनिवेचनीयवाद सिद्ध होंवे है ॥ औ- 

॥२३०॥ श्रमस्थलमें सत्पदाथकी उत्पत्ति 
मानें तो अंगारसहित ऊपरभूमिमें जलअ्नम होंवे 
तहां जरसे अंगार शांत हुए चाहिये ॥ ओऔ 
तूलक ऊपरि धरे गुजापुंजमें अभिश्वम होंवे। 
तहां तूलका दाह हुया चाहिये। यातें अवयव 
तो स्थाननिरोधादिकके हतु नहीं।ओ अवयवीसें 
कोई काये होंवे नहीं । ऐसे पदाथके सतकहना 
सुनिके बुद्धिमानोऊूँ हास्य होंवे है। यातें स्वंथा 
निर्युक्तिक होनेतें यह पक्ष असंभवित है ॥ 

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सत्ख्यातिप्रदशन- 
पूवेकखडन नाम नवमे रत्न समाप्तम्‌॥ ९ ॥ 


॥ अथ दशमरलप्रार॑ंभः॥१०॥ 
॥१॥ अप्रमावृत्तिमेद असत्ख्यातिप्रदर्शनप्ूवक 
खेंडन ॥ २३१-२१४ ॥ 

॥ '३५ ॥ द्विविधअसत्ख्यातिवादके 
कथनपूर्वक असतर्यातिवादीके 
प्रति प्रश्ष ॥२३१-२१३२॥ 
॥ २३११ ॥ असतरूयाति दो प्रकारकी 
माने हैं ॥ 
१ ० आल असत्रजतकी 
अंत 


तीतिरूप है। ओ-- 


अप्रमावृत्तिनेंद असतरुपातिप्रद्शनपूकखंडन ॥ « 


[ ध्त्तिरत्नावक्ि 


, रे दूसरी असव्रजतत्समवायकी प्रतीति- 





रूप है 
, सो दोनूं असंगत हैं। काहेतें ! 
॥ २३२ ॥ जो असतरूयाते मानें त्ताऊूं 
' यह पूछे हैं।-“असत्रूयाति” या वाक्यमैं- 
१ निःस्वरूप असतझब्दका अर्थ है ! 
२ अथवा असतशब्दका अर्थ अवाध्य- 
विलक्षण है ! 


॥ ३६॥ असत्रुयातिवादका खंडन 
॥ २३२--२३४ ॥ 


॥२३३ ॥ १ जो ऐसें कहेः-असत्‌- 
शब्दका अर्थ निःस्वरूप है॥ 


तो“ झुखे भे जिहा नास्ति” इस वाक्यकी 
न्यांह असतरूषातिवादका अगीकार निलेज्ज- 
का है काहेंतें ! सत्तास्फूर्तिरहितकूं निःरवरूप 
कहे हैं।यांत“सत्तास्फूर्तिशन्य थी अतीत होवेंहे।” 


| यह असतरूयातिवाद कहे। तेंसे सिद्ध होंवे है॥ 


मिमी प्रतीति कहना विरुद्ध है ॥ 
यार्तें- न 


॥२३४॥ २अवाध्यविलक्षण असतशब्दका 
अथ कहें तौ अवाध्यविलक्षण बाध्य होवे है ॥ 
बाधके योग्यकूं बाध्य कहैहँ॥इस रीतेसें बाघके 
योग्यकी अ्रतीति असत्रुयाति कहिये है। 


यह सिद्ध हुया । सोई सिद्धांतीका मत है। 
काहतें ! आनिरवेचनीयस्याति सिद्धांतमें है ओ 
बाधयोग्य ही अनिवंचनीय होंवे है॥ इस रीतिसें 
सिद्धांतसें विकक्षण असत्रूयातिवाद है । यह 
कहना संभव नही ॥ 


इति श्रीवृत्तिस्‍्लावल्याम्‌ असत्ख्यातिप्रदर्श- 
नपू्वक्संडन नाम दक्ष्म रत्नं समामस्‌ ॥१० ॥ 





अथएफादश्रत्लप्रारंभः४११॥ 


'॥४॥ अप्रमादात्तिमेद्‌ आत्मख्यातिग्रदर्शन- 
पूवेक खंडन ॥ २२५-२४० ॥ 


॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिदादका अनुवाद- 
पूरक खंडन ॥ २३५-२३८ ॥ 


॥ २१५ ॥ हैंसे आत्मख्यातिवाद दी 
असंगत है। काहेतें! विज्ञानवादीके मरते आत्म- 
ख्याति है । क्षणिकविज्ञानरुप बुद्दिकूँ विज्ञान- 
वादी आत्मा कहे हैं॥ तिसके मतम वाह्यरजत 
नहीं है । कितु विज्ञानरूप आत्माका धर्म रजत 
आंतर सत्य है। ताकी दोष के बरतें वाह्मदेशमें 
प्रतीति भ्रम है।यांते रजतज्ञानमें रजतगोचरत्व- 
अंश भ्रम नहीं। कितु रजतका बाह्मदेशस्थत््व- 
प्रतीतिअंशर्मे श्रम है ॥ जो रजतकी वाह्मदेश॑मे 
उत्पत्ति मानें तो बाहायदेशमें सत्यरजत तो 
स॑भनै नहीं । अनिवेचनीय मानना होवैगा । सो 
अनिर्वंचनीयवस्तु लोकमें अप्रसिद्ध है । 
अप्रसिद्धकल्पनादोष होंवैगा। यांतें आंत्ररजत 
उपजै है। ऐसे माने तो कोई दोष नही ॥ यह 
विज्ञानवादीका अमिम्राय है ॥ 


॥२१६॥ यह मर्तं समीचीन नहीं॥ 
धरजत आंतर है? ऐसा अनुभव किसीझूं नहीं ॥ 
अ्रमस्थलमें वा यथार्थस्थलमें रजतादिकनकी 
आंत्तरता किसी अमाणसें सिद्ध नहीं ॥सुखादिक 
आंतर है औ रजतादिक चाह है। यह अछुभव 
सर्वकूं होवे है।रजतकूं आंतर मानें तो अनुभव 
विरोध होंवे है । ओ आंतरताका साधक भमाण 
युक्ति है नहीं । यांतें रजतादिकपदा्े स्वप्त 
दिना जागरणंमे आंतर अप्रसिद्ध हैं ॥ वाह्म- 
स्वभावकूं श्रमस्थलमें आंतरकल्पना अभसिद्ध 
करपना है। औ आंतर होंवे तो “माये रजतस्‌ 
अहँ रजतम” ऐसी प्रतीति हुईं चाहिये॥ “इदं 
गजतमृ” इस रीतिसे रजतकी बाह्मप्रतीति नहीं 


एकाद्शरत्त ११] ॥ ३० ॥ आत्मस्यातिवादरका अशुवादपृवकर्संइत ॥ रै३५-२३८ ॥ 


रेणरे _ 


हुईं चाहिये । यातिं आंतररजतका असँमव है। 
ताकी बाह्मदेशमै प्रतीति बने नहीं ॥ कितु-- 

॥ २३७ ॥ बाह्यंदेशमें ही अनिरवेचनीयरजत 
उपजै है । यह सिद्धांतकी रीति ही समीचीन है 
ओ अनिर्षचनीयवस्तुकी अप्रसिद्धकंव्पनादोष 
कहा, सो वी अज्ञानसे कहा है । काहेंते (- 

॥ २३८॥ अद्वेतवादका यह खझुखूय- 
सिद्धांत है।-- 

१ चेतन सत्य है । 

तासे मिन्न सकल मिथ्या है ॥ 

अनिषचनीयकूं: मिथ्या कहे हैं, यातें 
चेतनसें मिन्नपदाथकूं सत्यकथनमें ही अप्रसि- 
द्धीकल्पना है । चेतनसें मिन्नपदायनमें 
आनिव॑चनीयता तौ अतिप्रसिद्ध है ॥ युक्तिरें 
बिचार करें तब किसी अनात्मपदाथेका स्वरूप 
सिद्ध होंगे नही औ पतीति होंवे है । यातें 
सकलजनात्मपदार्थ अनिषेचनीय हैं॥ सिद्धांत- 
में अनिषचनीयपदार्थ कोई सत्य नहीं। गेघव- 
नगरकी न्यांई सारा भ्रपंच दृष्टनश्स्वभाव हे ॥ 


॥३८॥ अनिरवचनीयख्यातिकी रीतिपूवेक 
अद्वैतवादीक अनिर्वेचनीयपदार्थकी 
प्रसिद्ध ॥१३९-२४ ० ॥ 


॥ २३९ ॥ स्वप्सें जाग्रतपदार्थमें कैचिदि- 
लक्षणता नहीं, औ शुक्तिरतत प्रातिमासिक 


जेँ | है। कांताकरादिकन?स रजत व्यावहारिक है ॥ 


इस रीतिसे अनात्मपदार्थनमें मिथ्यात्वसत्यत्व- 
विलक्षणता परस्पर कही दे, सो स्थ॒लबुद्धि 
वालेंके अद्वैतवोधमें मवेशवास्ते अरुंधतीन्यायसे 
कही है ॥ स्थृरुबुद्धिपुरुषकूं प्रथम ही सुख्य- 
अनात्मसत्यत्वभावनावाढा पुरुष शाखसे विम्ुख 
होयके पुरुपार्थसें श्रष्ट होय जावे । इसवास्ते- 


शक 


३७४ 


॥ ५॥ अंप्रमावृत्तिमेद धन्यधाण्यातिप्रदर्शनपृचक खंडन॥ 


| चृत्तिश्त्नावछ्ि 





१-२ अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिकप्राति- 
भासिकमेदसे द्विविधसत्ता कही। औ- 

३ चेतनकी परमार्थिकसत्ता कही ॥ 

॥२४ णचेतनसें प्रपंचकी न्‍्यूनसत्ता बुद्धिमें 
आहरूह हुए सकल अनात्मपदार्थनकूं स्वप्नादि- 
दृष्टांत्सें प्रातिभासिक जानिके निषेधवाक्य 
सर्वअनात्मकूं सत्तास्फूर्तिशून्य जानि लेंवे। इस 
वास्ते सत्तामेद्‌ कह्मा है। औ अनात्मपदार्थनका 
परस्परसत्तामेदमें अद्ेतशासत्रका तात्पये नहीं है। 
यातें अद्वैतवादीकूं अनिवेचनीय पदार्थ अप्रसिद्ध 
है यह कथन विरुद्ध है ॥ इस रीतिसे आत्म- 
ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥ 

इति श्रीवात्तिर्तावल्यास्‌ आत्मख्यातिपुर्वक- 
खंडन नाम एकादश रत्ने समाप्तमू ॥ ११॥ 


॥ अथ हादशरतप्रारंभ॥॥१२ 


॥ ९॥ अप्रमावृत्तिभेद अन्यथाख्यातिप्रदशन- 
पूवेक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ 


॥ ३१ ॥ अन्यथारूपातिवादका कथन- 
पुवंक खंडन ॥ २४१-२४२॥ 


॥ २४१ ॥ तलैतें नैयायिक अन्यथारूयाति 
माने हैं। ताकी यह रीति है+-दोषसाहित नेत्रका 
सयाग रज्जुंस जब होगे, तब रज्जुत्वधर्मसें 
नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध तो है, परंतु 
दोषके बलते रज्जुब भासे नहीं । किंतु 
रज्जुमें सपेत्व भाते है । सो सर्पत्वका ज्ञान 
नेत्रजन्य है। तामें पूवेदरश्सपैका उद्बुद्धसंस्कार 
बी सहकारी है ॥ या मत्तमें धम्मीं जो सपे, 
ताका अध्यास नहीं । किंतु सपेत्वरूपधर्मे- 
मात्रका अध्यास है | यह नवीननेयायैेकनका 
मत है ॥ 

॥ २४२ ॥ सो नवीननेयायिकनका मत 
समीचीन नहीं। कारहेंतेंनिम्नंस अंतरायसहित 


सपैका र॑ज्जुमें ज्ञान सभवै नहीं। जी रज्जुके 
समीप सर्प होंगे तो दोरूसे नेत्रका संयोग 
होयके सर्पवृत्तिसपेत्वकी रज्जुमें नेचजन्यश्रम 
प्रतीति संभवे। औ जहां रज्जुके समीप सपे 


नहीं, तहां रज्जुमें सपंत्वश्रम नेश्रजन्य संभव 


नतें | नहीं ॥ इहां जातें सर्पव्यक्तिसे नेत्रसयोगके 


अभावतें सपेखसें नेत्रसंयुक्ततमवायका अमाव , 
है । यातें सपंलर्विशिश्र|ज्जुका ज्ञान संभवे 
नहीं। इस रीतिसे अन्यथाखूयाति असंगत है॥ 

(ति शऔवृत्तिरत्नावल्‍यास्‌ अन्यथारूयातिप्र- 
दशेनपूवकर्संडन नाम द्वादश रत्न समाप्तम्‌ १२ 


अथनयोदशरत्नप्रारंभः॥१२॥ 


॥६॥अप्रमाइृत्तिमद्‌ अख्यातिप्रदृशनपूवक- 
खंडन ॥ २४३-२४८ ॥ 


॥ ४० ॥ अख्यातिवादका भनुवाद- 
पूवेक खंडन ।| २४ ३-१४४ ॥ 


॥ २४३॥ सांख्यप्रभाकरमतमें अरूयाति 
मानी है, ताकी रीति यह है+-जहां श॒क्तिसें 
तथा रज्जुसें दोषसहित नेत्रका सम्बन्ध होंवे, 
तहां शाक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भांति 
नहीं । किंतु सामान्यरूप इदनन्‍्ता भासे है ॥ ओ 
शक्तिसें नेत्रके संबंधजन्य ज्ञान ए रजतके 
संस्कार उद्बुद्ध होयके शुक्तिके सामान्यज्ञानके 
उत्तरक्षणमें रजतकी स्मृति होवे है। तेंसे रज्जुके 
सामान्यज्ञानके उत्तरक्षण॑में सपेकी स्मृति होवे है॥ 
यद्यपि सकल्स्मृतिज्ञानमें पदाथेकी सत्ता बी 
भासे है । तथापि दोषसहित नेत्रके संब्धते 
संस्कार उद्बुद्ध होंगे । तहां दोषके महात्म्यतें 
तत्ताअंशका म्रमोष होवे है। यांतें प्रमुष्टतत्ताक- 
स्मृति होगे है ॥ प्रमुष्ठ काहये उप्त हुईं हैं तत्ता 
जिसकी, सो भप्रमुुश्तत्ताकशब्दका अथे है ॥ 


चयोदशरत्न १३ ] 


इस रीतिसे “इद रजतम” ““अये सर्प” इत्या- 
दिकस्थहुमें दो ज्ञान हैं ॥ 
१ तहाँ शुक्तिका ओ रज्जुका सामान्य- 
इंद्रूपका प्रत्यक्षज्ञान यथाथे है। औ- 
२ रजतकफा तथा सपेका स्मृत्तिज्ञान थी 
यथाये है। 
इस रीतिंसे श्रमज्ञान अप्सिद्ध है ॥ 
यद्यपि जा पदाथमें इश्साधनताका ज्ञान 
होगे तामे प्रवृत्ति होगे है ओ जामें आनिष्साधन 
ताका ज्ञान होंवै तासे निवृत्ति होगे है । या मतमें 
शुक्तिम इश्साधनताज्ञान औ रज्जुमें अनिष्टसाध- 
नताका ज्ञान कहे तो अमका अगीकार होगे । 
यातें इश्साधनताज्ञानके ओ अनिश्साधनता- 
ज्ञानके अमावत्तें शुक्तिमं रजतार्थीकी प्रवृत्ति औ 
र्जुमें निदृत्ति नहीं हुई चाहिये। ओ होने है 
यांते अमज्ञान आवश्यक है 0 
तथापि-- 
१ जो पदार्थमें पुरुषकी भप्रदृत्ति होगे ता 
पदार्थका सामान्यरूपतें प्रत्यक्षज्ञान ।औ- 
२ इृष्टपदार्थकी स्मृति। औ- 
३ स्मृतिके विषयतें पुरोवर्तिपदाथका भद्‌- 
ज्ञानाभाव । 
४ तैंहें स्मृतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानतें 
भेदज्ञानामाव । 
इतनी सामग्री अद्वात्िकी है ॥ 
रज्जुमें सर्पज्ञान्ते जो निदृत्ति होने है, सो वी 
विमुखभवृत्ति ही है। यातें अमज्ञान बिना प्रवृत्ति 
समय है ॥ यह अख्यातिवादीका अमभिप्राय है॥ 
ज्ञानद्वयका विवेकाभाव ओऔ उभमयबिषियका. विषे- 
फामाव अख्यातिपद्का पारिभाषेक अथ 
| 
रे ॥ २४४ ॥ यह अख्यातिवादीका मत बी 
समीचीन नहीं । काहेतें ९- 
१ शुक्तिमं रजतअमतें मबृत्त हुये पुरुषकू 


तक्केश्रमादि औ चहुदंशज्ञानोका कथन ॥ 


है रजतशान्यदेशमें 


ईं७५ 


रजतका लाभ नहीं होगे, तव पुरुष यह करे 
रमतज्ञानसे मेरी निष्फल 
प्रवृत्ति दुई ॥” इस रीतिसें अमज्ञान अनुभव: 
सिद्ध है। ताका लोप संभव नहीं ॥ औ- 

२ मरुभूमिमं जलका बाध होंदे, तब यह 
फ्है हैः-मरुप्नूमिमं मिथ्याजरुफी प्रतीति मेरेकूं 
हुई” या बाघतें वी मिंथ्याजल ओ ताकी 
प्रतीति होंगे है ॥ 

अख्यातिवादीकी रीतिंसें तो “रजतकी 
स्मृति ओ श॒क्तिज्ञाके भेदके अग्रहणतें मेरी 
झक्तिमै प्रवृत्ति हुई” ऐसा बाघ हुया चाहिये। 
ओर “मरुभ्मिके भत्यक्षत्रें ओ जरफी स्मृति 
मेरी भर्गत्ति हुई” ऐसा वाध हुया चाहिये। औ- 


विषय तथा श्रमज्ञान दोनू त्यागिके अनेक 
प्रकारकी विरुद्धकल्पना अख्यातिवादमें 
तथाहि नेत्रसयोंग हुये दोषके माहात्म्यत्ते 
शुक्तिका विशेषरूपतें ज्ञान होगे नहीं। यह 
कल्पना । तैसे तत्तांशके प्रभोषतें स्मृतिकरपना 
ओऔ विषयनका भेद है । ओ भासे नहीं ॥ 


चैंस ज्ञानोंका भेद है। कदी वी भासे नहीं । 


इत्यादिक सकलकल्पना विरुद्ध हैं। औ रजतकी 
अतीतिकालमें रजत पतीत होवे है। 
यांतें अरूपातिवाद वी अनुभवविरुद्ध है ॥ 

इस रीतिंस खूयातिनका निरूपण कहा ॥ 
॥ ४१ ॥ तकंश्मके निर्णयपृर्वक रुपाति- 
निरुपण ओ खंढनके उपसंहारसहित 
चतुदेशज्ञानोंकां कथन ॥१४५-२४८ ॥ 

॥ २४५ ॥ यद्यपि अनिवंचनीयख्यातिकां 
मेडन औ अन्यरूयातिनका प्रतिपादन आं 
खंडन अन्यप्रथनमें विस्तारतें लिख्या है।तथाईपें 
वह युक्त कठिन होनेते स्वल्पमतिमानआई 
कर्माषकारदूँ अनुपयोगी जानिके इहां संक्षेपत्तै 
रीतिमान् जनाई है ।..* 


3७६ 


॥ वृत्तिफछनिक्षपण ॥ ३२४९-२५७॥ 


[.वृत्तिस्त्नावलि 
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॥ २४६ ॥ इस प्रकार सशय ओ निश्चयरूप 


भ्रम कह्मा ॥ तैसें तीसरा तके वी अम ही है । | 


काहतें ! व्याप्पके आरोपते व्यापकका आरोप 
तके कहिंये है ॥ जेसें “ यादे वह्निन स्यात्तदा 
धूमोषपि न स्पात्‌” ऐसा ज्ञान धूमवादिसहित 
देशमें होंवे, सो तक है ॥ तहां वह्िका अभाव 
व्याप्य है । धूमका अभाव व्यापक है ॥ वहिके 
अभावके आरोपतें धूमाभावका आरोप होवे है ॥ 
वह्ि 6 होते वहि-अभावका ओ धूमामावका 
ज्ञान है। यांतें श्रम है ॥ बाघ होते भ्रम होंवे। 
ताकूं आरोप कहे हैं ॥ इसरीतिस तीसरा तक 
वी श्रम है ॥ 

॥ २४७॥ यद्यपि तकंक्ञान वी भ्रमनिश्व- 
यके अंतम्ृतत है । तथापि इहाँ धूमवहिका 
सद्भाव है। यांतें तिनके अभावका बाघ है । 
ताके होते बी पुरुषकी इच्छांतें वहिंके अभावका 
ओ घूमाभाषका श्रमज्ञान होंगे है । यांतें 
आरोपरूप विलक्षणता होनेंतें पृथक्‌ कह्या ॥ 

॥२७८॥ इस गकार प्रमाअप्रमाभदते वृत्ति- 
ज्ञान अ्योदश हैं ॥ यय्ापि वृत्तिज्ञानके प्रसिद्ध 
भेद अयोदश ही हैं ओ अवांतर भेद अनंत हैं। 
तथापि स्वप्नके प्रातिमासिकरज्जुआदिअव- 
ब्छिन्नवेतनर्में अध्यस्तसपादिकनका ज्ञान 
मिलिके चतुदुशज्ञान हैं ॥ इस रीतिसे र॒त्नेपमित 
च्वतुदेशबृत्तिज्ञानका' स्वरूप ओ कारण लक्षण- 
पूर्वक संक्षेपतें निरुपण किया 0 

इति श्रीवृत्तिस्‍्नावल्यास्‌ अख्यातिप्रदशन- 
पूवकखेडन नाम अयोदर्श रत्ने समाप्तम्‌ ॥१३॥ 


॥अथचतुर्देशरत्नप्रारंधः।१४॥ 


॥ वृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५७॥ 


॥ ४२॥ अवस्थात्रयका निरूपण ॥ 


॥ २१४९०--२७०० ॥ 
॥ २७९ ॥ उत्तवृत्तिरुप ज्ञानका अयोजन 
यह है 


१ जीवर्कू अवस्थात्रयका संर्बंध दृत्तिसे होपे 
है। औ- 
२ प्रुषाथभाप्ति वी वृत्तिसे होने है। _ 
यातें-- 

२ संसारभाप्तिकी हेतु वृत्ति है। औ- 

२ मीक्षप्राप्तिकी हेतु बी दृत्ति है। काहेते (- 

॥ २५० ॥ अवस्थात्रयके संबंधर्स जीवकूं 
संसार है ॥ अवस्थाशब्द कालका वाचक है ॥ 

१ स्वप्तावस्था औ सुषुप्तिअवस्थासें भिन्न 
जो इंद्वियजन्यज्ञानका आधारकारू, औ ईद्विय- 
जन्यज्ञानके सस्कारका आधारकाढ, सो जाग्र- 
तअवस्था कहिये है ॥ 

सुखादिज्ञानकालमें औ उदासीनकाहढमें 
यद्मपि ईंब्रियजन्य ज्ञान नहीं है तथापि ताके 
सेस्कार है। ओ इंद्वियजन्यज्ञानके संस्कार स्व 
मावस्था सुषुप्तिअवस्थाम वी हैं, यातें स्वप्ता- 
वस्था सुषुप्तिअवस्थासे मिन्नकाल कहा ॥ 

इस रीतिसें '“जाग्रतअवस्था” यह व्यवहार 
इंद्रियजन्यज्ञानके आधीन है । सो इंद्वियजन्य- 
ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप है ॥ अंतःकरणकी 
वृत्तिके मतमेदर्स कोई आवरणनिबृत्ति प्रयोजन 
माने हैं| तांमे वी नाना मत हैं। ओ कोई पका" 
शहेलु अमातांस विषयका सेचंध बृत्तिका प्रयो- 
जन माने हैं॥ उक्तप्रयोजनवाली इंड्रियजन्य 
अंत/करणकी बृत्ति जाग्रतअवस्थामें होवे हे ॥ 


॥ १५१ ॥ २ इंद्वियर्से अजन्य जो विषय 
गोचर अंतःकरणकी अपरोक्षवृत्ति ताकी अब- 
स्थाकूं स्वप्नावस्था कहे हैं ॥ स्वम्मैं ज्ञेय 
ओ ज्ञान अंतःकरणका परिणाम है औ- 


॥२५२॥३ सुखगोचर अविद्यामांचर अज्ञा- 
नकी साक्षात्परिणामरूप वृत्तिकी अवस्थाकूं 
सुषधतिअवस्था कहे हैं ॥ सुषु्तिमं अविद्याकी 
वृत्ति सुखगोचर ओ अन्ञानगोचर होने है ॥ 


चतुदशेरत्न १४ ] 





॥_ २५३ ॥ यद्यपि अविद्यागाचरृत्ति 
जाग्रतूम वी “अहं न जानामि” इस 

हब है, तथापि वह को अंतःकरणकी है । 
अविद्याकी नहीं ॥ तेसें आतिभासिक रजता- 
काखृत्ति जाग्रतूमें अविद्याका परिणाम है। सो 
अवियागाचर नहीं । सुखाकारबृत्ति 


जाग्रतमें है। सो अविद्याका परिणाम नही है ॥ | * 


॥२५४॥इस रीतिस उक्तसुषात्तम अविद्याकी 
बृत्तिमं आरुद साक्षी अविद्याकूं प्रकाश है 
ओ स्वरुपसुखकूं मकाशे है ॥ सुपुप्तिअवस्थामे 
सुखाकार अविद्याका परिणाम जिस अज्ञानाँ- 
शका हुआ है, तिस अनानांशमें तिस पुरुषका 
अंतः/करण छीन है ॥ जाग्रवकालम तिस 
अन्ञानांशका परिणाम अंताकरण होंगे है। यांति 
अज्ञानकी वृत्तिसें अनुम्नतसुखकी जाप्रतमें 
स्मृति होगे है॥ उपादानकारणका ओ कार्यका 
भेद नहीं होनेतें अलुभव भऔौ स्मरणकूं व्यधि- 
करणता नही । नाम भिन्न अधिकरणता नहीं॥ 

॥ २५५ ॥ इस रीतिसें त्ीनि अवस्था हैं॥ 
मरणका ओऔ मूच्छाका कोई सुषुप्तिम अंतमोव 
हे हैं ! कोई पृथकू कहे हैं॥ यह अवस्थामेद 
बृत्तिके आधीन है ॥ जाम्रत्खभगं तो अंत 
करणकी दृत्ति है ॥ हे 

१ जाम्रततमँ इंद्वियजन्य अंतःकरणकी बृत्ति है। 

१२ स्वममें इंद्रियजन्य अंत्ःकरणकी दूत्ति है। 

३ सुषुप्तिम अज्ञानकी इत्ति है॥ 


॥ ४३ ॥ इत्तिके प्रयोजनका केंथन | 


॥ ९५६-२५५७ ॥ 


॥ २५६ ॥ 
१ अवस्थाका अभिमान ही बंध 


हद 


घृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ २५९६-२५७ ॥ 


३७७ 


अभिमान वी अमज्ञानकूं कहे हैं॥ लो 
वी इत्तिविशेष है। यातें इत्तिक्ृतबंध ई 
संसार है ॥ औ--- 

२ वेदांतवाक्यसे “अह बह्मास्मि” ऐसे 
अंतःकरणकी वृत्ति होंवे । तारे 
प्रपंचसहितअज्ञानकी निवृत्ति होंगे है | 
सोई मोक्ष है ॥ यांति-- 


| १ बत्तिका संसारदशाम तो व्यवहारसिद्ध 


प्रयोजन है। औ-- 


। २ वृत्तिका परमप्रयोजन मोक्ष है ॥ 


॥ २५७ ॥ कल्पितकी निदृत्ति अधिप्तान- 
रूप होंवे है। यांतें संसारनिदृत्ति मोक्ष है ॥ या 
कहनेतें ब्रह्मछप मोक्ष है। यह सिद्ध होवें है ॥ 


हि सो निद्त्तिका अधिष्ठानरूप ब्रह्म ज्ञातलविशिष्ठ 


नही किंवा ज्ञातल्वापहित नही। किंतु ज्ञातव- 
रूप उपलक्षणसे लक्षित है। यातें सो निवृत्ति 
वी ज्ञातत्वोपलक्षितअधिए्ठान है ॥ 

इस रीतिसे संक्षेप्त॑_धृत्तिज्ञानका भयोजन 
निरूपण किया ॥ 


॥ दीहा ॥ 
वृत्तियूरके दर्शमें, 
मंद्दृष्टि जे लोक। 
.. पीताँबर ता हित रची, 
आ माला रत्न सुतोक ॥१॥ 


इति श्रीमद्बापुसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
| पीतांवरशर्मविदुषा परमझुह॒त्साधश्रीमात्मिकोक- 
' रामाज्ञया सैकीणोयां बृत्तिरत्नावल्‍थाँ दृत्तिफरह- 
| निरूपण नाम चह॒देश रत्ने समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


समात्तोय॑ बृत्तिरत्नावलिमंया ॥ 


६ अंश ज्ल्च्ज्ण्म्बी 


॥ साकुश्रीसुंद्रदासजीक्ृत स्वप्बोच ॥ 


कजनन-+वाए |पुगी<< 202२ ( वीकम-५9>>+++-न+« 


॥ दोहा छंद ॥ 


स्वप्नेंमे मेरा भयो । स्वप्नेमांहि बिछोह ॥ 
सुदर जाग्यो स्वप्नतें। नहीं मोह निर्मोह ॥ १॥ 
स्वप्नेमे सप्रह कियो । खप्नेहीमें त्याग ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। ना कछु राग विराग२॥ 
स्वप्नेमांही पति भयो। स्वप्ने कामी होइ ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। कामी पती न काइ॥३॥ 
स्वप्नेंमें पंडित भयो । स्वप्ने मूरख जान | 
सदर जाग्यो स्वप्नतें। नहीं ज्ञान अज्ञान॥४॥ 
स्वप्नेंमे राजा कहें। स्वप्नेहीम रंक ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। नाहिं साथरो प्रयंक॥५॥ 
स्प्नेंम हत्या छगी । स्वप्ने न्हाया गंग ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। पाप न पुण्य प्रसंग॥ ६॥ 
स्प्ने सूरातन कियो। स्वप्ने चाल्यों भागि ॥ 
दोन जु मिथ्या है गये । सुंदर देख्यो जागिणा। 
स्वप्ने गयो मरदशेमें । स्वप्ने आयो भौन ॥ 
सुद्र जाग्यो स्वप्नतें।आयो गयो स॒ कौन॥4॥ 
स्प्ने खोई वस्तुकों। पाई स्वप्नेमांहि ॥ 

सुंद्र जाग्यो स्वप्नतें । पाई खोई नाँद ॥५०॥ 
ट्वप्नेमं मूल्यों फिल्‍यो । स्वप्ने पाई बाद ॥ 
सुंद्र जाग्यो स्वप्नतें। ओघद रहो न घाट१०। 
स्वप्ने चौरासी अम्यो । स्वप्ने यमकी मार ॥ 
सुंदर जाग्यो खवप्नतें । नाहिं डूब्यो नहिं पार १९ 
स्वप्नेंमें मरियो करे। स्वप्ने जन्मे आइ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं। को आवे को जाइ१श) 
स्वप्नमांहि स्वर्गें गयो। स्वप्ने नरकहिं दौन ॥ 
सुदर जागो स्वप्नतें। धमें अपमे न कीन १३॥ 


स्पर्रेंमें दुबंछ भयो । स्वम्तमांहि सुपुष्ट ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वपतें | नहीं रूप नहिं कुष्ट १ शा 
स्वप्रेमें सुख पाइयो। स्वप्ने पायो हुःख ॥ 
सुंदर जाग्यो स्प्तत्तैतना कछु सुख नाहिं दुःख १५॥ 
स्वम्ेमे योगी भयो। स्वप्रेम संन्यास ॥ 
खुदर जाग्यो स्वप्ततें। ना घर नावनवास१६॥ 
स्वप्ेमें छोका भयो । स्पप्तेमांहि मथेन ॥ 

सुंद्र जाग्यो खम्तें। ना कछु लेन नदेन१७॥ 
स्वम्ेमें जह्मण भयो । स्वप्न शूद्॒त्व ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वमृते।नहिं तम रज कहिं सत्व१८ 
स्वप्रेमे यम नियम त्रत । स्वप्ते तीरथ दान ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वत । एक सत्य भगवान॥९९॥ 
स्वम्रे दोडयो द्वारिका। स्व्ते जगन्नाथ ॥ 

सुंदर जाग्यों स्वप्ततें। ना को संग न साथा२०॥ 
स्वप्ेंम मथुरा गयो। सपप्ेमें हरिद्वार ॥ | 
सुंदर जाग्यो स्वभत्तें। नहिं बदरी केदार ॥२१॥ 
स्वप्नेम काशी मुवो। स्वप्रेमें घरमाहिं ॥ 

खुदर जाग्यो स्वपतें । मुक्तिरसि मो नाहिं२२॥ 
स्वप्ते दुष्कर तप किया । स्वप्न सशय ताप ॥| 
सुंदर जाग्यों स्वभ्नतें ।नाईँ आसीस न श्राप२१। 
स्वप्ेमें निंदा भर । स्वभेमांहि मसंस ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। नहीं कृष्ण नाहि फैंस २९ 
स्वप्नेमे भारत भयो। स्वप्ने यादवनाश ॥ 
सुद्र जाग्यो स्वप्नतें। मिथ्या वधन विलास २५ 
स्वप्न सकल संसार है। स्वप्ना तीनी छोक । 
सुद्र जाग्यो स्वप्नते।तव सब जान्बो फोक २( 


॥ इति साधुश्रीसुंदरदासजीकृतः स्वप्तवोधा संपूर्ण: ॥ 
#भिल्लक कब कं लक मम क> मकुकलतकआकतकं५ 


मु ) 9 ॥ && 


हर 


)(2/0(0(.) 


श्रीपचद्शीसटीकासभाषाड्ितीयाबू त्िगत 


के 


कै) 

( रो ॥ श्रीनाटकदीप ॥ १० ॥ 

श्रीरामकृष्णपंडितकृत सध्कृतदीका तथा 

(&8 दर प्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांवरजीकृत 

फल 5 

( 69 भाषादीकासद्ित 

(६ ५ भकटकरत्तों 

((्। हरिप्रसाद भगीरथजी 

इ॥म्००३६ ६ 

(&) पुस्तकालय-सुरई, 

&) रलल: 

&)] ( श्रीविचारसागर चत॒थोब्रत्तिफे साथि यह अथ 

228 रजिप्टर किया है ॥ ) 

(60) 

| ५ धीपचदओीसटीऊकासभाषादितीयाइचि । अलौ- 
हैल्‍यहू कि रूवियुक्त र, १० ) एस अबकी जिले खुबणी - 





थे 8 दीक, ५ 2[.' 


02000 0300 205) (20 
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69 ॥ 


कं * 

। ऊ पंचद्शीसदीकासमापा. 
श्रीनाटकदीपकी पसंगदर्शक- गा छ्क्ष 

जअनुक्रमणिका ॥ शिज्न्यार 

अध्यारोप ओ अपवाटपूर्वक चछ- (292 

निवत्तिके उपाय पय छ। 

बपरमात्म सहित कथन. इेष४५ | 
१ अव्यारोप ओ साधन ( विचारजन्य (&) 
शान ) सांहत अपवाद ३९४५७ फप्न्ट 


२ पत्रमछाकयुक्त विचारके विय 690 | 
जाव आ परमात्माका स्वरूप 

३ छोफ़ १० उक्त दृर्शांतके हर 

कार परमात्माकू ।नावकारों ५ लि 

३९८५ (६5 


8०७०० कि 
छ। 


३९६३ ! न 


कारे सवंको प्रबाशऊुता 
परमात्माके_ यथाण्स्वकद्वण्का 
विशेषकरि निधार -«« 
१ साक्षी परत्माम बुद्धीकी च*चलता' 
का आराप ... 
२ साक्षी देशकालछादिराहेत निज- 
स्वब्पके कथनपूर्वक ताके अआनु- 
भवका उपाय, ४०१२ 
अमिप्राय मिले द । तिनमेंसे थोड़े इस छघुअथविय हक / 
छापे € ॥पचदणीमूल मान द्वितीयाश्तत ११८प्त्यक्त- 
स्वविवेक ॥)८ प्रत्यक्तत्वविवक आ मद्दावाक्यविवेक 
॥|»८ विचारसागर आ जत्तिरत्नावलि पद्ममादत्ति 
अभिनवपद्धति आ अधिकतायुक्त । आंतझुदर (| 
जिलद्दस ४ 9८ सुदरावछास भआानसमुद्र खुदरकात्य 
चत॒र्थाइसि १॥॥ »८ सठोका अष्टावक्रगीता उत्तम- ्िछ! 
रूढिम तृतीयाइत्ति छपती ६2८विचारचद्रोदय-पच- कि 
साइत्ति अविकवायुक्त ६ ॥ >< वेदातबिनोदके .«<५ 
अंक ७ प्रत्यक )-॥ »६ गर्मेद्रमेश समापा (हैक) 
-॥><मूछ तथा सपूर्ण भाधास॒हित दशोपनिपदूः (&। 
इंशाय्टोपनिपदू द्वितीयाबूत्ति ४)९ छांदोग्योपनिपद्‌ 
६ »< दृहदारण्यकोपनिपदू १० »९ वाल्योधसटीक (65) 
द्वितीयाइीत्त १ 
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कि 2 हि आर 2-5 _ विमालहरेख- काका मा, द 
(०३४ ०० ४३|४४७॥७७७७४७ ।क्‍ 2७8/.॥४०४४००॥| 23/202. 9४४७ ६शर५६) ४3०॥७० 2008. है॥3. कब <277॥ 
केश ॥ शिड॥20 2॥28) 
हा । ४ अल ३3३३ की कपल शव बाय प्कय ! 
की च् च्छ १ जब हा पा 
| ॥ 8%०0५0४४०।७।)०४२४ ।०४६ ॥ | 


हक 8 >याननहुा+>पूर-*प्दाप्णपदाथ- फएत०- पुन * पट“ राग ा+ "पा “पका भ पर “दर++पहन्‍-+> पान दा “का >फान++ कहर भनपकापातपदान एक खत पान पद "खान का क्षण "का ७४० 0७ 0 ियां) 


शांसमा अ  लव न आम जन. पक लक मम लि 


_+क.- अर प>-मरप->टीस.>नकीओ.>>मक--39...32....48....6...द40.-०वमि---#8.....५...हग 060. 
॥ 2७४० काइकेन७/०३०६७ ॥%७ ॥78॥॥६४५॥(७ 0५ ॥ 
हैँ 
। 
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। ०७ धशु ॥09/20॥७ 


४०४०० १] 
है? ॥2॥2 ह8| | ४४ छा 2 08 डे 
डछा४० ०४ +2६४ १३ 4 
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। 2[9.0090७९ | 2040०॥६ 
॥8 3 बउन्रुषरि> धणफरडड़ि | | मिल >>... 
। आती कक /वाउाथ वर आज वध आओ ७ छाए! उथ्ाणआ आाकाआ, आधा ७ आल 


"५. छुछों। ॥2]0%छ0६/8 । 


। 





) 5६ शीफंचदशीसटीकास भाषा दितीयाइक्ति ॥ रु० १० ४ 


इस द्वितीयाइत्तिकी मुद्र॒णरैल्लीकी नवीनताबिंषे वि्जनोंका क्या अमिप्राय होता है, सो जाननै- 
निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दरमप्रकरण तिनोंकूं मेजा था । सो देखिके अनेफविद्यानोंने अपने अभिप्राय 
लिख भेजे है। तिनमैंसे मात्र थोड़े ही संक्षिप्तमें नीचे दिये हैं || 


श्रीमंत्रशधुरामशर्मा ( पोरबन्दर ) 
( तिनोंके सस्क्ृतपत्रऊपरसे ) 
छापनैकी सुन्दरशैल्ी देखिके में प्रसन्न हुवा हू॥सपूर्णप्रंथ 
इसीही शैलीसें छापा जावैगा तौ यह अथ संस्कृतमाषाविषे 
अनजनोंकूं तथा केवछमाषा जाननेवाले जिशासुनकूं अत्यंत 
उपकारक होवैगा। इतना ही नहीं, परंतु इस प्रंथकी मनोहर 
मुद्रणरचना गीर्वाणभाषाके रहस्यकूं जाननेहारे निमंत्सरसाध्ु 
पंडिताकूं बी आनन्द उत्पन्न करैगी। ऐसी आशा रखता हूं। 
विषयकी अनुकूछताके रक्षणनिमित्त स्थल ओ सृक्ष्म जक्षर- 
नकूं रखे हैं ॥ प्रकरणोके अवातरविषयनकू ,युक्तिपुर/सर 
दिखाये हैं॥छोकांक,टीकांक औ टिप्पणांक उपरांत अक्षरके 
सूचीपत्र, ऐसी उत्तमरीति ओ सुन्दरअक्षरयुक्त 
आजपयेत कोई वी अथ छपा नही है।इसलिये स्वातिपान्र है। 
ए. वेनिस एम्‌. ए. ( बनारस ) 
सस्क्ृतकालेजके प्रिन्सिपालसाहेब | 
( तिनोंके इंग्रेजीपच्रऊपरसे ) 
दो विभागमें छापी हुई पेडितपीतांबरजीकी टीकावाली 
पैचदज्ञीका दीपकालसें मेरेकूं अनुभव है | यह वर्तमान 
नमूना, रचना ओ मुद्रणशैलीविमैं निर्ववाद सुधारणाक्‌ 
दश्ावता है ॥ 
पंडितश्रीकृष्णयाय ( चिदयर ) 
पच्रयप्पविद्याशालाके संस्क्ृतमाषाध्यापक ॥| 
चिरपरिचितविद्याखाध्यचिज्ञानजातं 
विवरति खक्तदेवालोकनात्खवेंजन्तोः 
तदिति समवकोक्यानन्द्खान्द्वांतरात्मा 
सकछरसखिकवर्गेमोदते कृष्णयायः ॥ १० ॥ 
अर्थ+-छणों विज्ञान्‌ चिरकाल विद्याके परिचयर्से साध्य 
है। सो विजान सर्वमनुष्यजनोकूं इस प्रकरणके मात्र एक- 
वार अवल्लेकन किये होवे है । ऐसें देखिके अतिशयमप्रसन्न 
,भेये कृष्णयाय सकलरसिकवर्गके साथि ६र्षकूं पावते हैं ॥ 
शतावधानी श्रीनिवाखाचार्य ( मद्राख ) 
पच्रयप्पपाठशालहाके सस्छृतपडित ॥ 
रेखासीमन्तिताध घशुमिरण्थुमिश्वाक्षरन्यासभेवै- 
मुंढृष्याज्यावताराशुपरचितमिद पंक्तिमेदेस्तथांके३ 





, स्पशेग्राह्रिवास्तव्यतिकरसुभगैरक्षरैरक्षतांगै* 


मेन्दानामप्यखेद्विकलतिविदुषामत्यसीमप्रसादस्‌ 
कक. औ सूक्ष्मअक्षरोकी रचनासहित मध्यकी 
घास अध॑विमाग्म सीमा करी है | पक्तिमेद औ जंक- 
भेदरसे मूल व्याख्या औ अवतरणकू दिखाये हैं || घुन्दर 
स्पष्टाक्षससे छाप्या है। ऐसी उत्तमरचनासै विद्वानोंकू अति- 
आनन्द ओ मभन्दबुद्धिकूं सगमता होवे है || 
पेडितश्रीविद्यानाथ शाज्लीयार ( च्रावनकोर ) 
महाराजाकीलेजके सस्कृतप्रोफेसरसाहेब ॥ 
भवद्गीक्ृता रीतिस्खर्वलन्तोषकारिणी | 
अनेकभाषावैदुष्पदायिनी छुधियां सुखम्‌ ॥ १॥ 
तहुपकान्तरीत्येब समा प्तिम्प्राथयामहे । 
भाषाद्वय पथकक्ृत्य झद्वित चेत्सुशोभनम्‌ ॥ २॥ 
५ अब+-हम्हने अगीकार करी रीति सबकू सतोषकारक है 
आओ अनेकमभाषाका ज्ञान तथा विद्वानोंकूं सुख देवे है॥ 
आरमित शीतिसे ग्रन्थकी समाप्तिक् इच्छते हैँ ॥ उमय 
मापाओंकू पृथकु रखके छापी सो बहुत इृष्ट किया है ॥| 


पंडित श्रीनारायणशास्री ( कांजीवरम ) 
पत्चयप्पविद्याशालाके सत्कृतशिक्षक || 
नाटकदीपे:थीपे तद्दीकार्यां भवाब्धिनौकायाम्‌ । 
ऐक्षिषि का आाब इथ 'निरवण वध वाधवामाति ॥१ बाद 
स्थालीपुल त रः 
इति मन्यतेःथिकांचिस्थायुकनारायणामिधः शा 
अथ-नाटकदीपरूप अधीप औ ससारसागर तरनैकी 
नौकारूप टीका, इस उभयकूं देखिके द्धदयकूं आनेद- 
कारी निर्मल्जान स्फुरता है ओ कांचीनिव्ञासी नारायण- 
शाज्जी स्थालीपुछाकन्यायका स्मरणकारिके समस्तप्रत्थ 
ऐसा ही आनंदकारी होगा ऐसे मानते हैं ॥ 
श्रीमद्गो स्वामि नन्दनाचार्यजी । मुम्बई ॥ 
५ .९७२०० ) 
छापने जो यह प्रकार लिया है सो अतिरमणीय औ 
सर्वेकूं पठण करने--करावनिर्मे सुगम है । ऐसा मेरा 
अमिप्राय है ॥ कर 
ओफेसर खाहेब, " 
के, प। आक्लफोर्ड) 
( तिनोके दग्नजीपचरऊपरसे ) 
ठम्दारी सुद्रणशरी घडे धन्यवादछू योग्य दे ॥ 











॥ झा श्री 
नाटकदीपः । 
दशस्फ्क्रणकस्क ॥ १० 






लव्कदीप परमास्माद्रयानंदपूर्ण: पूर्व स्वमायया। 
५ ॥१०॥ 
५ १११७ ह रवयमेव जगद्त्वा प्राविशज्जीवरूपतः॥ १॥ ६ : 
2 ८50 ४१०)/९००७४०७४:४८॥ ८००७० ४७/ जज (70/72/000० /7४॥ ०0/0०/७७८० ४७(५४४००४०/८१४-७० ४७४ /5०/ ब १ हक) 
॥ * श्रीपब्चदशी ॥ कक 
नाटकदीपह ॥१०॥ | ता श्रीभारतीयंविद्यारण्यमुनीश्वरों । 
विकद्पव्यास्या अर्थो नावकदीपस्य मया सक्षिप्प वक्ष्यत ॥९॥ 
भाषाकर्वृछतमझूलाचरणम, । ४५ चिकीरपितस्य ग्रेयस्थ निष्परत्यूहपरि- 
श्रीमत्सवेंगुरूत्‌ नला पश्चद्श्या नुभाषया। | पूरणायाभिमतदेवतातत्त्वाहुस्मरणलक्षणं मड- 
कुंवे नाटकदीपस्य दीकाँ त्वप्रकाशिकास॥ १॥ | लमाचरनन्दाधिकारिणामनायासन निष्प्रपंच॑- 


॥ »* श्रीपश्चदशी 0 १.॥ || ३ ॥ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक 





॥ अथ नाँटकदीपकी बंधनिवृत्तिके उपाय विचारका 
तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ ३॥ | विषय ( जीव परमात्मा ) सहित 
॥ माषाकतोहत मगछाचरण ॥ | कथन ॥ ३९४५-३९९९ ॥ 


दीफा+-श्रीयुक्तसवंगुरुनकू नमनकरिके पंच- 
द्शीके नादकदीपनामद्शमभकरणफकी तत्त्व- 
प्रकाशिकानामक टीकाझूं नरभाषातें में करूंहूं! 
|| तब गये यो चार 
टीका+-भऔीम थी भी विद्यारण्य हि 
इन दो मुनीखरनकूं नमेनकरिके मेरेकरि नावक- ॥ १ ॥ झाम्माम अष्यारोप || 
दीपका अथें संक्षेपकारेके कहिये है ॥ १ ॥ ४५ प्ारंम करनैकूं इच्छित नाइकदीपरूप 


# चेंतनविपे अध्यस्तअहंकारादिकर्क औ तिनके प्रकाशक | साक्षकू नाठकका रुपकर्कारे प्रकाश करनैद्दरा प्रकरण की॥ 


॥९॥ अध्यारोप औ साधन ( विचार- 
जन्य ज्ञान ) सहित अपवाद ॥ 
है २९४५--३९६२ ॥ 
















ह्ः चर 
कि गे 
५ ज्पाणा 83, ] 7] 





ब्रह्मात्ममीतिपत्तितिद्यये ““अध्यारोपापवादा- 
भ्यां निष्प्रपश्थ प्रप"|्ज्यंत । शिष्याणां बोध- 
सिद्धयर्थ॑ तखज्ेः करिपतः क्रम/” इति 
न्यायमनुस्त्यात्मन्यध्यारोप. तावदाह ( पर- 
मात्मेति )-- 

४६ ] पूर्वम अद्वयानन्दपृणे! परमात्मा 
स्वमायया स्वयं एवं जगव खृत्वा 
जीवरूपत+ प्राविरात ॥ 

४७) पूर्व सटे! प्राकू । अद्वयानन्दपूर्णः 
“संदेव सोम्येद्मप्र आसीदेकमेवाद्दितीयस '' 
44 विज्ञानमानन्दे ब्रह्म” । “पूणमद्‌4 पूर्णस” 


अथकी निर्विन्नपरिपूर्णता अथे इश्देवताके स्वरू- 
पके स्मरणरूप मंगलकूं आचरते हुये आचास्ये, 
मैंद्‌ अधिकारिनकूं श्रमसें विना निष्मपंचत्रह्म- 
आत्माके निश्चयकी सिद्धिअथे “ अध्यारोप 
औ अपवादकरि अपेचरहित परमात्माकू 
निरूपण करिये है ॥ शिष्पनके बोधकी सिद्धि- 
अथे तत्त्वज्ञपुरुषोनि ऋम कर्प्या है”'इस न्यायकूं 
अनुसरिके आत्माविंषे अध्यारोपकूं प्रथम 
कहेहेंडट-.. : 

४६ ] पे अद्ये आनंद ओ प्॒रणेरूप 
जो परमात्मा था। सो अपनी माया- 
करि आप ही जगतरूप होयके लिस- 
विषे जीवरुपसें प्रवेश करता भया ॥ 

४७ ) स॒श्धितिं पूषें अद्यय आनंद ओ पूर्ण 
कहिये “ हे सौम्य ! यह जगत आगे एक ही 
अद्वितीय सत्‌ ही था” ओ “ विज्ञानआनंद्‌- 

४४ परमात्माकी स्वगतआदिक तीनमेदसे रहितताएू 
देखों पंचमद्ाभूतविषेकगत२ ०-०९५ छोकबिंम जौ तिनकी 


हु (22॥72,/2/0//202॥72 के ववेध्िकशिशिसिपिविशिलिशि: द्य विकञनिनिवि१(8 2१97४ लिए मिज50/0/909:/ व्रत 
॥ ३९४६५ विष्णवाचुत्तमदेदेषु प्रविष्टो देवता$मवत्‌ ॥१०॥ | : 
६ टिप्पणांकः & फकोकांक: थे 


मर्त्यायधमदेंहेषु स्थितो भजति देवताम्‌॥२॥ 


३४८ ] ॥ १ अध्यारोप,अपधाद ओ बंधनिदृत्तिका उपायविचार औ ताका विषय ३९४५-३९९ [ पेंच- 
हा 25603 व 0 /लिश ४ तामिटि।ियिशटिशिपिश तिथि, 07 बा डक 2 जज 220 220 2/2/ 762 ४० कटे | 








ग् ८५ ८४२५८५२/८/८४८०४/८ (८४/०४/८०४८: इरादा छछछ दा 
इत्यादिश्रुतित्नसिद्ध; स्वगतादिभेद्झून्यः परमा- 
नन्द्रूप: परिपूर्ण: । परमात्मा स्वमायया 
४ म्रायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं॑ ठु 
महेश्वस्म्‌ ” इति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया “माया- 
शक्तया स्थ॑यमेव जगदू भ्रूव्वा “ तदात्मान॑ 
स्वयमकुरुत, सच्च त्यज्चाभवत्त्‌ ” इति झुते! 
स्वयमेव जगदाकारतां 'प्राप्प जीवरूपतः 
प्राविशवत्‌। “ तत्सष्टा तंदेवानुप्राविशत्‌ 
अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य॒” हइत्यादिश्वतेः , 
जीवरूपेण प्रविष्वानित्यथे) ॥ १ ॥ । 
४८ नत्ठु परमात्मम एव्कस्य स्वेशरेरेघु 


रूप ब्रह्महै” ओ “ यह पूर्ण है। यह पूर्ण है” 
इत्यादिश्नुतिकरि प्रसिद्ध जो स्वगृतआदिक 
भेद्रहित परमानंद्रूप परिपूर्ण परमात्मा था। 
सो अपनी मायाकरि कहिये “ मायाकूं तो 
प्रकृति नाम उपादान जाने औ मायावालेकूं 
तो महेश्वर नाम मायाका अधिष्ठाननिमत्त 
जाने” इस श्रुत्िमें उक्त अपने विंषे स्थित माया- 
शक्तिकारे आप ही जगतृरूप होयके कहिये 
४ सो ब्रह्म आप ही आपकूं करता भया। स्थूल 
सुक्ष्मरूप होताभया ” इस आ्तिति आप ही जग- 
तुआकारताकूं पायके जीवरूपकरि प्रवेश करता 
भया कहिये “ तिस जगतकूं राचिफे तिसी- 
हीके प्रति पीछे प्रवेश करता भया। इस जीव- 
रूपकरि प्रवेशकरिके ” इत्यादिक श्ा्तित जीव- 
रूपसे प्रवेशकूं प्राप्त मया | यह अर्थ है ॥ १॥ 

४८ नत्ु। .एक ही परमात्माकूं सर्वेशरीरन 





$१००६१८ टिभणविंवे ॥ 


देशी | ॥ १॥ अृध्वारीष भी खाँघन (विचारजैस्पेज्ञान) सदित अपवाद ॥ ३९४९-३६५६२॥ ३८५ 
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अनेकजन्ममजनात्स्वविचारं चिकीषंति। है पक 
विचारेण विनश्टयां मायायां रिष्यते स्वयम्‌ रे॥ ह * * 

॥ अद्यानंदरूपस्य सद्रय॒त्वं च दःखिता।. 5 











पूजकादिमावेन प्रतीयमान 
उत्तमाधमभावो विरुध्येत्तत्याशड्याह-- 

४९ ] विष्णवाह्यत्तमदेंहेषु भविष्ठः 
देवता असवव्‌ । मर्त्याद्यपमर्देहिषु 
स्थित्तः देवतां मजीत ॥ 


५० ) नाये स्वाभाविक उत्तमाधमभाव$ 
किंतु शरीरोपाधिनिबंधनोएती न विरोध इति 
भाव; ॥ २॥ 

(५९१ ) इत्थमात्मन्यध्यारोपं संक्षेपेण प्रद्श्ये 
ससाधने तद्पवाई संक्षिप्य दृशेयातिं-- 

५२ ] अनेकजन्ममजनात्‌ स्वाॉविचारं 





विंवे प्रवेशकूं पाये हुये पूज्य औ पूजकआदिक- 
भावकरि मतीयमान जो उत्तमअधमभाव है, सो 
विरोधकूं पावैगा। यह आशंका करे कहे हैं;- 


४९५ ]. विष्णुआदिकउत्तमदेहनविषे 
प्रवेशकू पाया डुया परमात्मा देवता 
कहिये पूज्य होता भया औ मजुष्यआदिक 
अधमंदेहनविषे स्थित हुया परमात्मा 
देवताकूं भजता दे ॥ 

'५० ) यह उत्तमअधमभाव स्वाभाविक 
नहीं है। किंतु शरीरूूप उपाधिका किया है। 
याति विरोध नहीं है। यह माव है ॥ २. ॥ 

॥ २ ॥ साधन ( विचारजन्य भान ) 
खद्दित अपवाद ॥ 

५१ ऐँस आत्माविपे अध्यारोपकू संक्षेप 
दिखायके साधनसहित दिसके अपवादकू 
संक्षेपकारिके दिखावै है+--- 


ही" 


न्विकीपषेति,विचारेण मायायां विनष्टायां 
स्वये शिष्पते ॥ 


५३ ) अनेकजन्ममजनात अनेंकषुं 
जन्मस्वनुष्ठितानाँ कर्मणां जह्माणि समर्पणरूपात्‌ 
भजनात्‌ स्वविचारं स्वस्यात्मनो अ्रह्मरूपस्य 
ज्ञानसाधन॑ श्रवणादिकं, चिकीषति क॒तु- 
मिच्छाति । ततः स्वविचारेण विचार- 
जनितज्ञानेन, मायायां स्वस्याद्षयानन्दत्वादि- 
रुपाच्छादिकायामज्ञानाविद्यादिशव्द्वाच्यायां 
विनष्टा्यां निदृत्तायां, स्वयम्‌ अद्ययानन्द्पुणेः 
परमात्मैवावशिष्यते ४ हे 0 

५४ नतु “ तदजह्ाहमिति ज्ञाला सर्वेबन्बेः 


५२ ] अनेकजन्मविषे मजनतें अपने 
विचारकूं करनेकूं इच्छता है। विचारकरि 
मायाके नष्ठ भय आप अवक्तष 
रद्दता है ॥ 

५३१)अनेकजन्मविषे अनुष्ठान किये कर्मनके 
बे सा वर चार कस 
ज्ञानके साधन श्रवणा चारकू क 
इच्छता है। तातें अपने विचारकारे कहिंये 
विचारजनितज्ञानकरि अपने अद्वयआनंदपने- 
आदि्करूपकी आच्छादक अज्ञानअविद्याआदिक 
शब्दकी वाच्य मायाके निवृत्त भये आप 
अद्दयआनंदपूर्णहप परमात्ता ही अवशेष 
रखता है 0 ३ ७ 

॥ ३६॥ तृतीयछोकउत्त्अपवादकूं वंघनिदृत्ति 

( मुक्ति ) रूप ज्ञानफरुख्पताकी सिद्धि ॥ 

५४ ननु । “ सो अहम में हैं। एस जानिके 


१८६ ॥ १ अध्यारोप अपवाद ओऔ बंधनिदृत्तिका उपायविचार औ ताका विषय ३९४५-३९९५ [ पेच- 


प्रसुच्यते” इत्यादिक्षतिमिः बेधनिदृत्तिकक्षणस्य 
भोक्षरप ज्ञानफललामिधानात्‌ परमात्मावशेष- 
रुप तत्फलतामिधानमनुपपल्नमित्याशक्याह-- 

५५ ] अद्दयानन्दरूपस्य सद्दयत्वं च 

इ/खिता बन्धः भोक्तः स्वरूपेण_स्थितिः 
सर्वेबंधनोति छूटता है” इत्यादिक श्रुतिनकरि 
बंधकी निद्वात्तिरुप मोक्षकूं ज्ञानकी फलरूपताके 
कथनतें परमात्माके अवशेष रहनेकू तिप्त ज्ञानकी 
फलरूपताका कथन बने नहीं। यह आशेका 
करि कहै हैं।-- 

५५५ ] अल य आनेंदरूप आत्माऊूं देत- 
सहितपना ओ इुखीपना बंध कहा हे+- 

४५ इहां यह रहस्य हैः-- 

(१)मद्दावाक्यके अवणमें/ में ब्रह्म हूं?”ऐसी अंतःकरणकी 
वृत्तिरूप तत्त्वशान होंवे है । तिससें प्रपंचलदित अजानकी 
निरत्ति होवे ऐै,सोई मोक्ष है॥| कहिपतकी निद्नत्ति अधिष्ठान 
रूप होगे है यातें त्रक्मरूप मोक्ष है । यह सिद्ध होंवे है ॥ 
यह भाष्यकारका सिद्धात है। औ-- 

(२) न्यायमकरदकार ( अद्वैतवादी ) ने कल्पितकी 
निदृत्ति आवेष्ठानरूप नहीं मानी है | किठठ अधिष्ठानसे मिन्न 
सत्रूप, असत्रूप, सत्‌असत्रूप ओ सत्‌असत्‌ते विछक्षण 
अनिषचनीय, इन चारि प्रकारसे विल्षणप्रकारवाली कह्पि- 
तकी निद्वत्ति मानी है ताहीकूं पंचमप्रकार कहे हें|यह समी- 
नवीन नहीं। काहेतेःसत्रूपआदिकवस्त छोकशाज्आदिकमें 
प्रासिद्ध है । इनसे विलक्षण कोई बस्ठ प्रसिद्ध नहीं।अप्रसिद्ध- 
वस्त॒विष पुरुषकी अभिछापा होवै नदीं। किठ्ठ असिद्धविषे 
होवै है | यातें पचमप्रकाररूप निद्वत्तिके माने पुरुषकी 
अमिछाषाकी विषयतारूप पुरुषाथेताका अभाव होबैगा। 
यातैं आपष्ठान रुप ही निद्ृत्ति माननी चाहिये | 

(१) सो अधिष्ठानरूप निर्शत्त अनातअधिष्ठानरूप माने 
जौ प्रयत्न विना ही स्वेकूं मोक्षकी प्राप्तिके होनैते अवणादिक- 
की निष्फूता होवैगी । औ-- 

(२) शातर्भधिष्ठानरूप निद्गत्ति मानें तो विदेहमोभ- 
दशामें त्ह्मत्पि शातत्व कहिये जनके विषय होनैरुप धर्मका 
अभाव है।यच्तिं मोक्षकूं परमपुरुषाथताका अभाव होवेगा भी 

(३) शातत्वरूप धमके अभावतें ज्ञातृत्वविशिष्ट वा शात- 
त्वठपहित अधिष्ठानरूप वी निद्वत्ति संमंवे नही।कद्देतेंटविशे- 
पणवाल्ा विशिष्ट कहिये है ओ उपाधिवाला उपाहित 


सुक्ति। इाति इंयेते ॥ 

५६ ) अद्वितीय बरह्मणि वास्तवस्प बन्धस्य 
मोक्षस्य वा दुनिरुपत्वात्‌ु दुशखितलादिश्वम 
एवं बन्‍न्ध। स्वरूपावस्थितिलक्षणा. तचिवृ- 
त्तिरेव मोक्ष; अते न श्वतिविरोध इति भाव३ ४ 
ओ स्परूपकारि स्थिति मुक्ति कहिये है॥ 

५६ ) अद्वितीयअह्मविंपे.. वास्तवबंध वा 
मोक्षकूं दुःख बी निरूपण करनेकू अशक्‍्य 
होनेते दुःखीपनेआदिकका श्रम ही बेध है, ओ 
स्वरूपकरि स्थितिरूप' तिस बंधकी निरदवेत्ति ही 
मोक्ष है। यातें श्रुतिनका विरोध नहीं है। 
यह भाव है ॥ ४ ॥ 


अविद्यमान होबें तितने कालपयंत अपने संबंधी वरतुकू अन्य 
बस्तुर्ते मिन्नकरिंके जनावै है । विदेहमोक्षदशामें जातत्वके 
अभावतें तिस जातत्वकूं विशषणरूपकरि वा उपाधिरुपकारि 
अज्ञातअवस्थावाले त्रह्मतै मिन्रकरि जनावना समदै नहीं | 

यातै ज्ञातत्वउण्लक्षित अधिष्ठानरूप कार्यस॒हित अनानकी 
निद्वत्ति है | कांहेपे ! उपलक्षण जो है सो अपने माव 
(व्तेमान)अमाव(मविष्यत्‌) दोनू कालमें वी अपने सबधी- 
कू अन्यसे मिन्नकरि जनावता है । यातें जैसे देवदत्तके ग्रहके 
उपलक्षण काकके होते न होते बी “यह देवदत्तका ग्रह है?” 
ऐसा व्यवहार होबे है, तेसे जीवन्मुक्तिदशामें शातत्वके होते 
ओऔ बविदेहमुक्तिदशाम ताके न होते दी कार्येसहितअनानकी 
निवृत्तिरूप आधिष्ठान जो है सो नातत्वउपलकित है । यह 


व्यवहार होवे है ॥ औ-- हि 
कह्पितदी निद्गत्ति अधिष्ठानस भिन्न है | इस पक्षमे 
आग्रह होबै तो बी आनिवचनीयकी निद्मात्ती अनिषचनीयरूप 


है, पंचमप्रकाररूप नही ॥ निवृत्ति नाम ध्वेसका है. । सो 
ध्वस न्यायमतम ती अनंतअमावरूप है) परंतु सिद्धातमतमै 
क्षणिकमाव विकाररूप है।काहेंतें यास्‍्कमुनिने जन्मादिकषट 
भाव (अनिवेचनीय) विकार कहे हें । तिनमें ध्वसशब्दका 
पर्याय नाश क्षणिकरूप गिन्या है | यांति सो ध्वस क्षणिका- 
भावरूप है।सों ज्ञानसे उत्तरकाल एकक्षण रहेहै। पीछे तिस 
निव्रत्तिका अत्यत अभाव होवै है। सो अत्यतअमाव त्रह्मरूप 
है | यातैं दैतकी शेका नहीं॥| औ--- 

कश्पितकी निद्तत्ति ज्ञानसे जन्य होनैतें सादे है ओ 
ब्रह्मरूप होनैते अनत है । यातें सिद्धातमें मोक्ष सादि औ 
अनत कहिये है| इस रीतिस स्वरूपकारे स्थिततिरूप वधकी 


कहिये है । 'विशेषण और उपाधि नितनैकारूविये | निद्माति ही मोक्ष है। 


दशी ) ॥१॥ पंचमश्छोकठक्तविचारके विषय जीव औ परमात्माद्धा स्वद्धप ॥ ३९६३-३९८४ ॥ ३८७ 
आओ क)३३०/३०चञच /#3:09::8:2४9:99%:28770०82:73६७:७३-४३०७८४०७००७६७०४७४७४३८७४७६७>त०३७१३:४७छर ०७ 


फनाटकोप 
१० 
९ छोकांक त्त्मा 
& ११२१ 
0 
५ ११२२ $ मनस्तस्थ क्रिये अंत 0! 8 


५६७ ननु “कमंणेव है संसिद्धिमास्यित्ता 
जनकादय:” इत्ि स्घृदेमॉक्षस्यथ कर्मसाधन- 
तावगमातू किमनन विचारजनितज्ञाननेत्यत 
आह-+ 

५८ | अविचारकृतः बंध! विचारेण 
निवतंते ॥ 

५५९) विचारप्रागभावोपरक्षिताज्ञानकृतरय 
वेधल्य न पिचारजन्यज्ञानादन्यतों निवृत्ति- 
रुपपचचते । उदाहतस्मृतों च संसिद्धिशब्देन 
चित्तशुद्धिविाभिधीयते, न मोक्ष इति माव३ ॥ 


| ४ ॥ बधनिवृत्तिअथे विचारकी कर्तेन्यता औ 
विचारके विघयका सूचन ॥ 


५७ ननु “जनकआदिक जे भयेहैं, वे क्म- 
करि ही संत्िद्विकूं प्राप्त मये” इस गाँतिस्सृ 
मोक्षकूं कमेरझेप साधनवानताके जाननैंते इस 
विचार जनित ज्ञातकारे क्या अयोजन है ! 
तहा कहे हैः--- 

५८] अधिचारका किया जो बंध है, 
सो विचारकारे निवच्त होवे है 

«५९) विचारके मराकअभावकारि उपलक्षित 
अज्ञानका किया जो चंध है, ताकी विचार 
जन्य ज्ञानतें अन्यसाधनतें निवृत्ति समवै नहीं 

ओऔ उदाहरण करी गीतास्प्ृत्िविष “संसिद्धि” 


अविचारछती बधो विचारेण निवर्तते । ः 
ज्जीवपरात्मानी स्वेदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ / 
मित्यमिमंता यः कर्ताईसौ तेंस्य साधनम। & 
हिेत्ती ऋमोत्यिते ॥ &॥ 










६०विचारण वंधननिश्वत्तिरुक्ता कि विषयेण 
विचारेणेत्यत आह- ह 

६१] तस्मात्‌ जीवपरात्मानौ सवेदा 
एव विचारयेत ॥ 

६२) तत्त्वसाक्षात्कारपयत स्वदा विचार 
कुयोंद्त्यथे; ॥ ५ ॥ 

६३ तन्न॒ जीवस्वरूप तावन्निरूपयति 
(अहमिति )- 

६४ ] या “अहम” इति अभिमंता 
असो कत्ता ॥ 

६५)यः चिदामासावीशेश्!ः अहंकारी 
विचारकौरे वधकी निवृत्ति होंगे है तहां कहे हैं- 

६१] तातें जीव ऊ परमात्माकूं 


तितें | स्वदा ही विचार करना ॥ 


६२ ) तत्त्वके साक्षात्कारपयत स्वेदा जीव 
परमात्माकफे विचारकूं करना। यह अथे है ॥५॥ 
॥ ४२ ॥ पंचमछोकउक्ताविचारके 
विषय जीव ओ परेंमोत्माका 
स्वरूप ॥ २३९६३-३९८४ ॥ 


॥ १ ॥ क्रियायुक्त कारणसहित कर्त्तारूप जीवका 
स्वरूप ॥ 


६३ तिन जीवपरमात्मारूप विचारके विष- 


शब्दकरि चित्तगुद्धि ही कहिये है। मोक्ष नहीं। | यनाविषें जीवके स्वरूपकूं प्रथम निरूपण करे हैं: 


यह भाव है॥ 


६४ |] जो “अह” ऐसे मानता है, 


६० विचारकरि उंधकी निबृत्ति कद्दी, सो | यह कत्ता है ॥ 


किसकूं विषय करनहारें नाम किस वस्ठुके 


६५ ) जो चिदाभासविशिष्ट अहंकार 


इ८८ ॥ १ अध्यारोष,अपवाद भौ वंधनिवृत्तिका उपायविचार औ धाका विषय १९४५-३९९५९ [संच- 
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अंतमुखाहमित्येषा वृत्तिः कर्तारसुछिखेत्‌ । 
बृहिसखेदमित्येषा बाह्य वस्त्विदमुछ्चिखित्‌॥ ७॥ 
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९ इंदमों ये विशेषाः स्थुगंघरूपरसादयः । ः “ 

है. असांकर्येण तान्मिद्याब्धाणादीदियपंचकम॥८॥ ६ ११२४ / 
व्यवहारदशायां देहादी अहमिति अमि- | दशेयातै- 

मन्पेत असो कर्ता कतेत्वादिधर्मविशिशे | ७२ ] अंतझ्ुंखा “अहम” इति दत्तिः 

जीव इत्त्यथें) ॥ एवा कतारम्‌ उछिस्तेत्‌ । बहिसेखा 

६६ तस्य कि करणमित्यपेक्षायामाह- ८४हृदम्‌” हाते एपा बाह्मम्‌ इ्द वस्तु 


६७] तस्य साधने मन ॥ 

६८ ) कामादिद्ृत्तिमान॑तःकरणमागो मनः। 

६९ करणस्य क्रियाव्याप्तच्ात्‌ तत्क्रियाँ 
दरशेयाति-- 

७०] तस्य क्रमोत्यथिति अँतर्बहि- 
बत्ती क्रिये ॥ 

७१ अनयोः स्वरूप विषय च्‌ विविच्य 


व्यवहारदशञामें देहादिकर्विषे “अहं” कहिंये में 
ऐसे मानता है। यह कर्ता कहिये कत्तोपनेआ- 
दिकधमेविंशिष्ट जीव है । यह अथ है॥ 

६६ तिस कत्ताका कौन करण 
पूछनैकी इच्छाके भये कहे हैं:-- 

६७ ] तिस कत्तोका साधन कहिये करण 
मन है ॥ 

६८ ) कामादिकद्ृत्तिमान अंतशकरणका 
भाग मन है ॥ 

६९ करणकूं क्रियाकर व्याप्त होनेतें तिस 
मनरूप करणकी क्रियाकूं दिखावे है; 

]तिस मनकी क्रमकरि उत्पन्न 

अंतर्दृत्ति औ बहिदेत्तिरूप क्रिया हैं॥द॥ 


॥ ९२ ॥ जीवके करण मनकी क्रियाका स्वरूप 
ओऔ विषय ॥ 


* इस 


उल्िसेत ॥ 

७३) इद्मित्येषा इति बहिदृत्तेः स्वरूपा- 
मिनयः | अविशिश्न विषयप्रद्शन बाह्य देहा- 
द्वहिवेतेमानामिदृंतवा निर्दिश्यमानं. वस्तू- 
लिखेत विषयीकुर्यादित्यर्थ: ! ७ ॥ 

७४ ननु मनसैव स्वेव्यवहारसिद्धों चक्षुग- 
दिवियर्थ्य प्रसज्येतेत्याशक्याह- 


७२ ] अंतसुंख जो “में” इस आफार- 
वाली वृत्ति है, सो कत्तांकू विषय करे है 
ओऔ बहिम्ठुख जो “इदं” कहिये यह इस 
आकाखाली पृत्ति है, सो बाह्य इंदवस्तुकूं 
कहिये इस वस्तुकूं विषय करे है ॥ 

७३ ) “हद” ( यह ) इस आकाखाली” 
इतने मूलके पदकारे बाहिखृत्तिके स्वरूपका 
कथन किया ओ अवशेष रहे उत्तराषेगत मूलके 
भागकरे बाहिरबत्तिके विषयकूं दिखावते हैं 
यह बाहिरदातते दृहतें बाहिर व्तेमान जो हृदेप- 
नेकरि निर्देश करिये है वस्तु, तिसकूं विषय करे 
है। यह अर्थ है ॥ ७॥ 


॥ ३॥ ख़ब्यवहारंके हेतु मनके होते बी भाणादि- 
इद्रियनका उपयोग ॥ 


७४ नत्ठु । मनकारेही स्वव्यवहारकी 


७१ इन अंतरबाहिरबृत्तिनके स्वरूपकूं औ | सिद्धिके हये चक्ष आदिक इंद्वियनकी व्यर्थताका 


क्षियकूं विवेचनकरिके दिखावै हें+- 


प्रसंग होवेगा । यह आशंका करि फहे है 


दशी, ]॥ ३ ॥ पंच॑मश्छोकठक्तविचारके विषय जीव औ परमात्माका स्वद्धप ॥३९६३-३९०८७॥ ३८५ 
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७५ ] इृदमः विदयोषाः ये गन्धरूप- 
रसादयः स्थ॒ु। ताद प्राणादीन्द्रिय- 
पञश्चक असाइयेण मिद्यात्‌ ॥ 

७६ ) मनसेद्मिति सामान्यमात्ज गहामते न 
तु तद्बिशेषा गन्धादिरितस्तद्भंण प्राणादिक- 
सुपयुज्यत्न इत्यथेः ॥ <८॥ 

७७ एवं सोपकरणं जीवस्वरूप (निरूप्य 
परमात्मा निरूपयति- 

७८ ] कर्तार च क्रियां तद्॒त्‌ व्याव- 
तविषयाद आअपि एकयत्नेन यः चिद्दपु: 
स्फोरयेव असौ अन्न साक्षी ॥ 


७५ ] इद्पदायेके भेद जे गन्धरूपरस- 
आदिक हैं, तिनकूं प्राणआदिक 
इन्द्रियनका पत्चवक परस्पर मिलाप विना 
मेदकारि अहण करे है ॥ 

७६ ) मनकारे “यह” ऐसे सामान्यवस्तु 
मात्न अहण करिये हैं, परंतु तिसका विशेष गंधा- 
दिक नहीं। यातें तिस वस्तुके विशेषके अहण- 
विंवे घ्राणआदिकईंद्रियनका पंचक उपयोगऊूं 
पावता है। यह अथे है ॥ 4 ॥ 

॥8॥ परमात्मा (साक्षी ) का विरूपण ॥ 

७७ ऐेंसे सामग्रीसहित जीवके स्वरूपकूं 
निरूपण करिंके अब परमात्माकू निरूपण 
करे हैं।- 

७८ ] कताकूं ओ क्रियाऊूं तेसे मिन्न- 
भिन्नविषधनकूं थी एकयत्नकरि जो 
चिद्रप हुआ भकाझता है, सो दइहां 
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४ च क्रिया तदद व्यावृत्ततिषयानपि। 
स्फोरयेदेकयत्नेन योइसो साक्ष्यत्र चिद्गपुः ॥३॥ | 
$ ईक्षे शृणोमि जिभ्ामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम। 


> (20224 248262/2«2<2 
















७९ ) कतारें पृर्वोक्तमहकाररूपस्‌ । क्रियास्‌ 
अहामिद्मात्मकमनोवृत्तिऱपामू । व्यावृत्त- 
विषयानपि व्यावृत्तान्‌ अन्योन्यविलक्षणान्‌ 
प्राणादिग्नाह्मान्‌ गन्धादीन्‌ विषयातर्‌ च । एक- 
यल्नेन युगपदेव । यः चिद्धपुः चिद्गप एव सन्‌ 
स्फोरयेत्‌ प्रकाशयत्‌ । असावत्र वेदान्त- 
शास्रे साक्षी इत्युच्यत इत्यथः ॥ ९ ॥ 

८० साक्षिण एकयत्नेन सर्वेस्फोरकत्वम- 
मिनीय दर्शययति ( ईक्षे श्णोमीति )-- 

<१ ] “अहम ईक्षे, श्णोमि, जिन्नामि, 
स्वादयामि, स्पृष्ञामि ” इति सर्व 
भासयेत ॥ 
साक्षी कहियेहै॥ 

७९ ) पूर्व *छोक ६ विंवै उक्त अहकाररूप 
कत्ताकू औ “अह” अरु “ इदूं ” इस आकार- 
वाली मनकी इत्तिरूप क्रियाकूं ओ परस्पर- 
विलक्षण अरु प्राणआदिकइन्द्रियनसे अहण 
करने योग्य गंधादिक विषयनकूं एकयलकरि 
कहिये एककालबिषि ही जो चेतनरूप ही इया 
प्रकाशता है, यह चेतन इहां वेदांतशास्रविषे 
साक्षी ऐसे कहिये है । यह अथ है ॥ ९ ॥ 


( ९ ॥ साक्षी ( परमात्मा )के एकप्रयत्नस सवेकी 
प्रकाशकता दृष्शातसहित आकार ॥ 


<० साक्षीके एकयलकरि सर्वके प्रकाश 





फेरनैकूं आकारकरि दिखावै हैंः- 
<१] “में देखता हूं, में खुनता हूं, मे 
खूंघता हू, में स्वाद लता हूं, में 


करता हूं।” एंसें सर्वकूं प्रकाशता है ॥ 


३९० ॥ १ अध्यारोप, अपवाद ओ चंधनिशृत्तिका उपावविचार औ ताक विषय ३९४५-३९०९ [ पेच- 
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एवं श्रणो मि इत्यादावपि योज्यम्‌ ॥ 
८३ युगपदविकारित्वेनानेकावमासकत्वे 
इंधंतमाह--- 


८४ ] नृत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १० ॥ मिति 


८९ इश्टंत स्पष्टयति-- 

<६ ] नृत्यशालास्थितः दीप अछुं 

८२ ) “ रूपकूं में देखता हू” ऐसे रूपद्रश 
जो अहंकार, दर्शन जो वृत्तिह़ृप क्रिया अरु 
घटादिरूप दृश्य, इस 'निषुटीकूं एकयत्नकारि 
प्रकाशता है। ऐसे “में शब्दकं सुनता है ” 
इत्यादिकव्यवहारावषे बी श्रेता, श्रवण ओ 
श्रीतव्य, इत्यादिकाजैपुटीनक॑ एकयत्नकरि 
प्रकाशता है । सो योजना करनेझूं योग्य हे ॥ 


८३ एककालाविषे अविकारी श होनेकरि 
अनकनके प्रकाशकपनेविंषे दृष्टांत कहे हैं।- 


८४] नृत्थशालाविषे स्थित दीपककी 
न्‍्पांइ॥ १०॥ 
॥ ३ ॥ छ्लोक १० उक्त दृष्टांतके वर्णन- 
करि परमात्माकूं निरिकारी , होनेकरि 
सवकी प्रकाशकता ॥३१९५८७--३९९५९ ॥ 
॥ १ ॥ इलोक १० उक्त रुष्ठांतकी स्पष्ठता ॥ 
८५ दृर्शातकूं स्पष्ट के हैं।-- 
८६ ] नृत्यशालाबिष स्थित जो 


नृत्यशाल्ास्थितो दीपः प्रश्चु सभ्यांश्व नतैकीम। 
दीएयेद्विशेषेण तदभावेषपि दीप्यते ॥ ११ ॥ 
# अहंकार घिय॑ साक्षी विषयानपि भास्येत । 

के अहंकाराद्यभावेषपि स्वयं भात्येव पूववत्‌॥१२॥ 


नाटकदाप३$ 
॥१०॥ 
ऋीकाक 

| ११२८ 


येत्‌। तदभावे अपि दीप्घते । 


८७ ) अविशेषण भभ्वादिविषयविशेषा- 
वमासनाय वृद्धयादिविकारमंतरेणेति यावत्‌ ११ 


८८ दाशंतिके योजयाते ( अहंकार- 
) कक 

<९ ] साक्षी अहंकार घिय॑ विषयान्‌ 
अपि भासयेत । अहंकाराद्य- 
भावे अपि स्वर्य पूर्ववत भाति एवं ॥ 


दीप, सो अझ्ु जो सभापति ताक औ 
सभ्य जे सभाविष स्थित लोक तिनक औ 
नतेंकी जो नृत्य करनेहारी श्री ताद 
सम्पर्णताकरि स्‍भरकाशता है ओ पतिन 
प्रभुआदिकनके अभाव हुये बी 
भ्रकाशता है ॥ 

८७ ] अशेषकरि कहिये प्रश्चुआदिक 
विषयनके भेदके प्रकाशनेअर्थ बृद्धिआदिक 
विकारसें बिना दीपक प्रकाशता है । यह 
अथे है॥ ११॥ 

॥ २ ॥ दुष्ठांतउक्तअथेकी दाष्टोन्तमैं योजना ॥| 
<८ दा्शतिकाविषै जोड़ते हैं; 

८९ ] ऐसे साक्षी अहंकार औ 


'| बुद्धिकूं औ . शब्दादिकविदयनकूं वी 


प्रकाशता है ओ अहंकारआदिकके 
अभाव हुये बी आप पूर्वकी नन्‍यांई 
सासता दी है ॥ 
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तत्साक्षितया भात्येव इत्यथेः ॥ १९ ॥ 

९१ नन्तु प्रकाशरूपाया बुद्धरवाहंकारादि- 
सर्वेवस्त्ववमासकत्वसंभवात्‌ कि तद्तिरिक्त- 
साक्षिकल्पनयेत्याशइक्याह (निरन्तरामिति) 

९२] कूटस्थ जझतिसझपतः निरन्तर 
भासमाने इये बुद्धि तद्घधासा भासमाना 
अनेकधा नृत्यति ॥ 

९३ ] कूठस्थे निर्विकारें साक्षिणि 
शघतिझूपत; स्वग्रकाशचेतन्यतया, निरन्तर 
मभासमाने सदा स्फुराते सति, इसे 
वुद्धिस्तद्धासा तस्य साक्षिण: स्वरूप- 


९० ) सुषुत्तिआदिकविंषे अहंकारआदिकके 
अभाव हुये बी आत्मा तिस अभावका साक्षी 
होनिकरि भासता ही है। यह अथे है ॥ १२॥ 

॥ ३ ॥ ब॒द्धिते मिन्न सर्वेप्रकाशकसाक्षीके 
अगीकारकी योग्यता ॥ 

९१ ननु प्रकाशरूप वुद्धिकूं ही अहंकार 
आदिक सर्ववस्तुनके अवमासकपनेके से 
तिस छुद्धित भिन्न साक्षीकी करपनासें क्‍या 
प्रयोजन है ! यह आशंका करि कहे हैंः-- 

९२ कूट्स्थकूं ज्ञतिझूपसें निरंतर 
भासमान होते तिस कूटस्थके प्रकाश- 
करि भसास्यमान यह बुद्धि अनेक 
प्रकारसें नृत्य करती है ॥ 

९३१ ) निर्विकारसाक्षीकू स्वप्रकाश चेंतन्य 
होनेकरि सदा स्फुरायमान होंते। यह दुद्धि 
तिस साक्षीके स्वरूप चत्तन्यकारे भासमान ही 


| 


अनेकधा घटो5्ये पदोष्यमित्यादि ज्ञाना- 
कारेण नृत्यति विक्रियते ॥ अयये माव+-- 
यतो बुद्धेविकारितया जडत्वात्‌ स्वतः 
स्फूतिराहित्यमतस्तदातिरिक्तंः  स्वावभासकः 
साक्ष्यम्युपगन्तव्य इति ॥ १३ ॥ 

९४ उत्तमर्थ श्रोतबुद्धिसोकर्यांय नाटक- 
त्वेन निरूपयति-- 

९५ अहंकार: अमझु) । विपया। 
सम्याः । मतिः नतंकी । अक्षाणि 
आस क । अवभासकः साक्षी 

प१॥ 


हुई अनेकम्रकारतें कहिंये “ यह घट है, यह 
पट है । ” इत्यादि ज्ञानके आकारसें जृत्य 
करदी है, कहिये विकारकूं पावती है॥ इहां यह 
भाव हे+-जातें बुद्धिकू विकारीपनैकारे जड 
होनेंतें आपकारे अ्रकाशरहितपना है ! यातें 
तिस बुद्धितिं मित्न सवेका अवभासक साक्षी 


भवतें | अंगीकार करनेऊूं योग्य है॥ १३ ॥ 


॥ ४ ॥ श्रोताकी बुद्धिमि छुगम करनेवास्ते इछोक 
१२-१३ उक्तअथका नाटकपनैकारे निरूपण ॥ 

९४ छोक १३-१३ उक्तअर्थक ओताकी 
बुद्धिविंपि सुगम होनेअर्थ नाटकपनेंकारि 
निरूपण करे है।-- 

५५ अहंकार स्वामी है ओ विषय 
सभावारी पुरुष हें । बुद्धि नर्तकी है 
ओ इद्वनियतालआईददिकके धारण करने- 
हारे हैं ओ अधभासक साक्षी दौप ६॥ 
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९६ ) विषयमोगसाकल्यवैकल्यामिमान- | तद्गाहत्यात्सम्यपुरुपसाम्यम्‌ । नानाविध- 


प्रयुक्तदरपविषादवत्त्वान्तृत्यामिमानिप्रभुतुल्यत्व- 
महंकारस्थ । परिसखतित्वेषपि [विषयाणां 


: ३६ ) विषयभोगकी संपूर्णता ओ असपूण- 
ताके अभिमान॒फे किये हर्ष ओ विषाद- 
वाला होनेतें अंहकारकूं नृत्यका अभिमानी 
प्रभु जो राजा ताकी तुल्यता है ३४५ चारि- 
ओररतें बतेनेहारे हुये बी तिस उक्तहषेविषाद- 

४६ जैसे नृत्यका अमिमानी राजा दृत्यकी संपूणता औ 
असंपूर्णताके अभिमानकरि दर्षविषादवाल्ा होवे है औ नरत॑- 
कीआदिकका धनाढयता करि आश्रय है औ दत्यशालछाका 
निर्वादक हैं औ अनेकदारायुक्त है औ बडे कार्यका कत्तो है 
ओ बडे 'भोगका भोक्ता है | तिसे अहकार बी भोगकी संपू- 
णंत्ता औ असपूर्णताके अभिमानकरि इर्षविषादवाला होवे है 
ओऔ उपाधिरुपतास आत्मधनयुक्त होनैकारे बुद्धिआादिकनका 
आश्रय है औ समष्टिव्यश्टिदेहरूप शाल्लका अहममभावकरि 
निर्वाहक है औ शभाशभद्तत्तिरप अनेकदाराकरि युक्त है 
औ सर्वकर्मका कर्ता है औ सर्वमोगका भोक्ता है। यातें 
सामासअहंकार नृत्यअमिमानी राजाके त॒ल्य है ॥ 

४७ जैसे सभाविषै स्थित पुरुष ( ऊपरके टिप्पणविषे 
उक्त ) राजाके धर्मनों रद्दित हुये चारिओरतें बर्तते हैं औौ 
राजाके स्वाधीन हैं| तैसें शब्दादिकविपय बी कर्ृत्वमो- 
कुल्वआदिक अहँकारके धर्मनसें रहित हुये चारिओरतें पारे- 
दृश्यमान हैं औ अददकारके स्वाधीन हैं | यात्ै सम्यपुरुषनके 
हुल्य हैं ॥ 

४८ जैसें नर्तकी, नृत्यउपयोगी अनेकचेष्टारूप विकार 
(अन्यथाअवयव) वाढी द्वोबे है औ सर्वकोकनकी ओर हस्त 
आदिककू प्रसारती है औ (१) शगार, (२)वीर, (३)करुण, 
(४) अद्भुत, (५) द्वास्थ, (६) भयानक, (७) बीभत्म, 
(८) रौद, अरु (९) शांत इन नवरसरूप मनोभावकारे 
राजाकूं रंजन करती है । 

तैसे बुद्धि बी कामादिपरिणामहूप अनेकविकारवाली 
होवै है जी सर्वविषयाकार होनैकारे अपने अग्रमागरूप हस्त- 
के सर्वओरतैं प्रसारती है। औ-- 

(१) शाज्मसंस्कारसें रहित द्ोवि तब वस्लभूषणादिककी 
शोमाके अमिमानकौर ड्ञागाररसकूं दिखावती है। औ- 

(२)शरौरेकी प्रबछता देखिके युद्धादिकके प्रसंगर्स पुरुष- 
धनेके अभिमानकरि वीररसकूं दिखावती है| औ--- 

. (३) युनरकल्तादिसंबंधिनके हुःखकू देखिके कोमल मे 
झंतश्करणम करुणरसक्‌' दिखावती है । औ--- 





विकारित्वात्‌ नतैकीसाम्य॑ घियः । धीविक्रिया- 


वानताकरि राहित होनेतें विषेंयनकूं सम्य- 
पुरुषनकी समता है ओ नानाप्रकारके विकार- 
वाढी होनेतें बुद्धिकू नर्तकी जो नृत्य करने- 
हारी श्री ताकी समताहै औ बुद्धिके विकारनके 


(४) इद्रजाल्दिकअपूवेपदाय्येक्र देखिके आश्रयकू 
पावती हुई अद्भुतरसकूं दिखावती है औ-- 

(५ ) वान्छितविषयके छामतैं आनदेकूं पावती हुई 
हास्यरसकूं दिखावती है। औ--- 

( ६ ) शन्नुआदिकर्सें जन्य दुःखकी चिंताकारै भय 
पावती हुईं भयानकरसकू दिखावती है। औ--- 

(७ ) मलिनिपदार्थके संसर्गकरि ग्लानिकूं पावती हुई 
वीभत्सरसकूं दिखावती है औ--. 

(८)क्रोधादिकके प्रसगर्तेँ भय दिखावती हुई रौद्ररसकूं 
दिखावती है औ-- 

(९) प्रियपदार्थके नाशकारे उदासीन हुईं शांतिरसकूं 
दिखावती है ॥ ह 

(१) बुद्धि जब शाज्जसस्कारसाहित होवै तब दवितीयपृष्ठ- 
गत ८वें टिप्पणविपे उक्त अमानित्वंसे आदिलेके ओ ८४वें 
टिप्पणविषे उक्त दैवीसंपत्तिरूप भूषणयुक्त हुई झगाररसकूं 
दिखावती हे । औ--- 

(२) कामादिकशन्ुनके जयविप पुरुषारथंकरि वीररसऊई 
दिखाबती है। औ-- 

(३) अध्यात्मादिदु:ःखकारे अस्त पुरुएकूं देखिके द्ववी- 
भावकू पाई हुई करुणारसकूं दिखावती है। औ--- 

(४)णक ही अद्वितीय असंग निर्विकार निष्पपंच ब्रह्म 
विषै सजातीयआदिमेदयुक्त औ संग अरु कर्तृत्वादिविकार- 
वान्‌ प्रपचकू देखिके वा गुरुकपासें अडोकिकवस्त॒कूं जानिके 
आश्रयेवान हुईं अद्भुतरसकूं दिखावती है। औ--- 

(५) राज्यपदसें पतन दोयके रकपदकूं प्राप्त भये राजे- 
की न्याई ब्रक्मभाव्से पतन होयके जीवभावकूं प्राप्त भये 
परमात्माकूं देखिके वा अपरोक्षशानकी आप्तिकारे ह्षकूं 
पायके वा निरावरणस्वरूपानंदकू अनुभवकरिके द्वास्यरसकू 
दिखावती है। औ-- 

(६) शानसें विना निवारण करनैकू अशंक्य जन्ममर- 
णादि ससारदुःखरकी चिताकरि मयकूं पावती हुई भयानक 
स्सकूं दिखायी है। औ--- 33 


मु 
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काश 2 आय 20/20427/*+ 5240 /22/2/%/42/2/0/0000 86202: 27 कट 


नाठकदीपः ५८ ५ हे मर टीहॉक2 हि 

४ ॥० 5 स्पस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्थथा । " | 
4 ख छ्ि 

< गा ः स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतःप्रकाशयेत१ ५ | टेवणाकः 

(३ 4203, कम ली तीज अर तन मिलन कल जन कक मम, । / 9५० 4 


णामनुकूलव्यापाखत्त्ताालादिधारिसमानल/मि 
न्द्रयमाणाम।एतत्सवावभासकत्वात्‌ साक्षिणो 
दीपसाहरयमस्तीति द्रष्व्यम्‌ ॥ १४ ॥ हे 

९७ ननु साक्षिणोः्प्यहंकाराद्मासकत्वे 
तेन. तेन संवेधापगमागमरूपविकाखवर्त्व 
स्थादित्याशडक्याह ( स्वस्थाने।ति कप 

९८ ] दीपः यथा स्वस्थानसास्थत+ 
अनुकूलव्यापाखात होनेते . ईंद्ियिनकूं 
तालआदिकके धारण करंनेहोंरे पुरुषनको 
समानता है औ इन स्वेका अवभासक दे 
सीक्षीक॑ दीपककी सदशता है । ऐसे देखने 
योग्य है ॥ १४ ॥ 

॥ ५९ ॥ साक्षीके नि्विकारीपनेका छोक १० 

उक्त इृष्टातपूषेक कथन ॥ हि 

९७ ननु । साक्षीकू घी अहँकारआदिकवे 
अवमासकपनेंके हुये तिंस अहंकारादिकके 
साथ संबंधके अपगम नाम नाश आओ आगम 

(७) शिष्टनिदित यथेच्छाचरणरूप दुराचारसें ग्ला्नाकू 
पावती हुई बीभत्सरसकू दिखावती है | जौ आम 

(८) अश्जननक सन्मांगविष प्रददतति करावने कक 
सैसारदुःखके भयकू जनावती हुई वा तत्वज्ञानके हर 
कालकू वी डरावती हुई रोदररसकूं दिखावती है | औ---- 

(९)दोषदडटिजत्य वा मिथ्यात्वइडटिजन्य बैराग्यके उदय- 
करि वा जगव॒की विस्म्रातिरूप उपरासके उदयकारे प्रपचकी 
अदचिकू पायके शातिरसकूं दिखावती है । औ---- 

(१०)निरावरण परिपूर्ण सदात्तक जीवन्पुक्तिके विल्क्षण 
आनदरकू आत्वांदन करती हुई नवरसते विलक्षण दशमरस 


दिखावती है ॥ हे स्द 
हे इस रीतिसे बुद्धि नवश्सकूं दिखायके लामास अहंकारकूं 
रैजन करती है यातें नतंकीके समान हैं| 
४९ जैसे तालसुदंगसारगजिादेकवाद्यनके _ धारनहारे 


पुरुष नर्तकीकी चेषठके अनुकृछ व्यापारवात्‌ होगे हैं । पैसे 


१९ 





सर्वेत्तः भासयेत्‌ तथा स्थिरस्थायी 
साक्षां बाहेः अन्त प्रकाशयेत्‌ । 

5६ ) दीपो यथा गमनादिविकारशून्य- 
स्वदेशञ्वस्थित एवं सन्‌ स्वसनिहिताख़िल- 
पदाथानवभासयाति । एवं साक्षी अपीति 
भाव।॥ २५॥ 


42 दल कर 33 आय कल +ा45 
नाम उत्पत्तिरुप विकारवानपना होंवैगा । यह 
आशंकाकर कहे है 5 

.. ८ ) जैसे दीप 8222 विषे 
स्थित हुया. सर्वओरतें प्रकाशता है 
तेसे स्थिर॒स्थायी कहिये त्तीनि काछ अचल 
इगा साज्ञा बाहिर भीतर मकाशता है। 

०५ ) जल गमन आदिकाबिकारर॒हित दीपक 

अपने देशवियें स्थित हुया ही अपने समीपके 
सवपदार्थन्ू प्रकाशता है । ऐसें गमनादिक* 
विकाररहित स्वस्वरूपविषें स्थिर हुया साक्षी 
थे सबक अकाशता है। यह भाव है ॥ १५॥ 
इ्रिय थे। जिस जिस विषयके अहण करनंझू व॒द्धि जाती हें 
तिस पिस विषयके सन्मुख होनेकारे बुद्धिके विकार जे परि- 
णाम जिनके अनुकूलब्यापारवान्‌ होने हैं | यहीं इं्रिय ताल- 
आदिक धारिनके समान हैं || 

० जैसे उत्यशालविपे स्थित दीपक जब सभात्यित 
होवे तब वाहिंर भीतर सब औरतें राजा आदिक सपेकू प्रका- 
शताहै औजब सभा न होने तव वी अकाशता है औ 
आप गमनआगसनआदिकक्रिया विकारउसें राहित हुया ज्यूंका 
त्यू अपने स्थानविपें स्थित है, तैसें साक्षी वी जाग्रत्स्वप्न- 
काल्में स्थित अहंकारादिकरसर्वकूं प्रकाशता है औ सुषति, 
मूच्छो अढ समाधिकालबिंपै इन सर्वके अमाव हुये तिनके 
अभमावकूँ प्रकाशता हद | आप गमनआगमनभआादिक-» 
विकारनसे रहित हुया ज्यूंका रूवूं स्वमहिसामें स्थित हे ( 
यात साक्षी दोपकरक ससान है ॥ 

















१९४ ॥ ३ ॥ पंस्त्माके थथांथस्वरुपका विशेषकरि निद्धार ॥ ४०००-४०५० ॥ | पंचे- 
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४००० ६ ! बाह्नदेशस्था देहस्यांतरहंक्ृतिः॥ १६॥ | ॥१णा ४ 
४ वैपणांक ॥ अतस्था धीः सहेवाक्षेबहियांति पुनः पुनः। ' | ११३२ / 






४००० ननु साक्षिणो बहिसन्‍्तखभासक- 
तलामिधानमतुपपत् “ अपूर्वेमनपरमनन्तर- 
मबाह्मम” इति श्रत्या तस्य वाह्मान्तराषिभागा- 


भावाभिधानादित्याशडक्याह ( बहिरिति)--' 


१] अये बहिर॑तविभागः देहापेक्ष 
न साक्षिणि ॥ * 

२ कस्य बाह्मयर्त कस्प चाँतरत्वमित्यत 
आह] 


॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका 
विशेषकरि निर्दधार , 


 ॥ ४०००-४००५० ॥ , 


॥ १ ॥ साक्षीपरमात्माम बादिके चंचक- 
तवाका आरोप॥ ४०००-४०११॥ 


॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकू बाहिरमीतरपनेके अमाव 
पूवेक बाह्ममीव॒रके वस्तुका कथन ॥ 


४००० ननु, साक्षीकूं बाहिर भीतर अब 
भांसकपनैका कथन अयुक्त है। काहेतें!'“न पूर्व 
कहिये कारण है । न अपर काहिये कार्य है। 
न अँतर है। न बाह्य है?” इस श्ञतिकारे तिस 
साक्षीआत्माके बाहिरमीतरविभागके अभावके 
कृथनतें । यह आशंकाकरि फहे हैं 

१] यह जो' “बाहिर मीतर ” ऐसा 


विभाग' है, सो देहके अपेक्षाकारे है, | हे 


साक्षीविष नहीं हे 
| 





३ ] दिषयाः बाह्नदेशस्था; । देहरुय 
अन्त: अहेकृति; ॥ १६ ॥ 

४ नतु “ स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः 
प्रकाशयेत” इति अविकारेण सतो बहिरन्तः 
खभासकोक्तिस्‍्युक्ता / अह घर पश्यामि” 
इत्यत्राहमित्यन्तरहकारसाक्षितया प्रथमतो भास- 
कस्यानन्तर घ॒र्द पश्यामि” इतिं. घणकारंदृत्ति 
स्फुरणरूपेण बहिनिंगेमानुभावादित्याशंक्याह-- 

५ ] अंतस्था थी; अध्षै?ः सह एवं, पुनः 


२ तब किसके वाह्मपना है औ किसके 
आंतरपना है ! तहां कहे हैं।-.. : 
३ (| शब्दादिकविषय , बाह्य॑देशतिषै 
हा हैं ओ देहके भीतर अहंकार 
॥ १६ 0 | 


॥ २ ॥ बाहिरमीतरप्रकाशमान साक्षीविंषै वुद्धिकी 
चचलताका आरोप ॥ 


४ ननु” तेंसें स्थिरस्थायी हुया साक्षी 
बाहिर भीतर प्रकाशता है” इस १५ वे छोक 
उक्तभकारकरि अविकारी हुये साक्षीके बाहिर 
भीतरअवभासकपनेका कथन अयुक्त है 
काहेंतें | ४ में घटकूं ऐेसता हूं. ” इहां “ में? 
ऐसे भीतर अहंकारका साक्षी होनेकरि प्रथमततें 
भांसकसाक्षीके पीछे “धढकूं देखता हूं” 
ऐसे घटाकारृत्तिके स्फुरणरूपकारे बाहिर 
निर्गमनके अनुभवत्तें, यह आशंकाकरि कहे हैं 

५ ]देहके भीतर 'स्थिति जो बुद्धि है। 
मे देद्विेमनके साथि ही वारेबार 


ह्शी, ] 
98/०%/७८७७४४/७८०३७५७७०३४"७७०८४४८५८:०७४८७८३७०७'७७८७/७७०७ 


#नाटकदीप; है 


४ (६९ ॥ ॥ तत्र हस्ते नर्त्यमाने 
, ११४४ 

3१११५ अकुवन्चुद्धिच 
ए55222७256डटठ6562 


पुनः बहिः याति । आास्यदुद्धिस्थ- | 
चाश्वचल्य साक्षिणि धथा आरोप्यते ॥ 

६ ) द्रष्ट्रआाहकलेन देहान्तरावस्थिता बुद्धि: 
रूपादिग्रहणाय. चक्षुरादिद्वार भूयां भृयों 
निर्गष्ठति । तथा च तज्निए् चश्वल्य 
तद्ासके साक्षिण्यारोप्यते अतो म 
वास्तव साक्षिण: चाथल्यमिति भाव; ॥ १७ 0 

७ भासके . भास्यचात्वल्यारोप) कक हृषट 
इत्याशंक्याह ( झहान्तरगत इति )-- 

< ) गवाक्षात्‌ गृहांतरगतः स्वल्प+ 


चाहिर जाती है । ऐसे हुए साक्षीकरि 
भासने योग्य व॒ृद्धिकी चंचलता साक्षी- 
विषे छथा आरोपित होवे है ॥ 

६) में” इस आकारकरि द्रष 
साभासअहैकार, ताकी आहक कहिये विषय 
करनैहारी - होंनेकरि देहके भीतर स्थित जो 
बुद्धि है “सो यह घट है” इत्यादिआकार- 
करि रूपादिकके अहणअर्थ कहिये विषय 
करनैअर्थ चक्षुआदिकई॑द्वियद्वारा फोरे फोरि 
बाहिर गमन करतीहै । तेसें इये तिस बुद्धि 
स्थित जो चचलपना है, सो कप 
भाषक साक्षीविंत्रै मूहनकरिे आरोप करिये है । 
यातें साक्षीकूं वास्तव बाहिर भीतर गमन करने- 
रूप चंचलपना नही है । यह भाव है-॥ १७ 0 

॥३॥ प्रका प्रकाइयकी - चचढताके 

आरोपमे दृष्टात ॥ 

७ भासक जो प्रकाशक ताविंषे भास्ष जो 
प्रकाश्यवस्तु ताकी चंचछताफा आरोप कहां 
_ देख्या है | यह आशंका करि कहे हैं-- 


॥ १ ॥ साक्षी परमात्माम बुद्धिकी चंचछूताका भारोप ॥ ४०००-४०११ ॥ 
रा ">च छः क>%०३७७०६३ 2 
वहाँवरगतः स्व॒ल्पो गवाक्षादातपोई्चलः। | |& 

[ नृत्यतीवातपो यथा ॥१८॥ £& 
निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतगेमागमौ। 

वन्बुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा॥१९॥ ६ 


जो | सो 





जातप!ः अचलः तत्र हस्ते नत्यमाने 
यथा आतपः नृत्यति इव ॥ 

९ ) गवाक्षात्‌ रझहांतरगत$ . स्वत्पा- 
तपोडचल एवं वतेते तन तस्मिन्नातपे 
पुरुषेण- हस्ते नत्यमाने इतस्ततः चाल्य- 
माने यथा आतपो नृत्यतीवन्चठ॒ती वरूएयते 
नतु चलतीत्यये'॥ १८५॥ 

१० वा्शन्तिकमाह--. », . 

११ ] निजस्थानस्थितः साक्षी बहिः 
अंतः गमागमों अकुवेन्‌ बुद्धिचाल- 
ल्यात्‌ तथा तथा, करोति इबव ॥ १९ ॥ 
४ गवाक्षते रहके मीतर भात्त जो 
स्वल्पआतप कहिये सूर्यका प्रकाश है, 
स्वरूपते अचल होंवे है । तहां हस्तके 
नत्य॑मान कहिंगे नचाये हुए जैसे आतप 
नृत्य करतेहुण्की न्‍्यांई होंवे है ॥ 

९ ) गवाक्ष जो श्वरोखा तांतें गृहके भीतर 
आया जो थोड़ा आतप कहिंये घृष है, सो 
अचल ही वर्तता है। तिस आतपविषे पुरुषकारि 
हस्तके इधर उधर चलायमान किये 
आतप चलततेकी न्‍्यांह देखिये है ओ चढता 
नहीं। यह अथे है ॥ १८॥ 

॥ ४॥ इशछटतउक्तमर्थकी दार्श्टतमे योजना ॥ 

१० दाष्टातिकर्कू, कहे हैं+-- हि 

११ ] तैंसे निजस्थानमें कहिये स्वस्वरूप 
विंषे स्थित हुया साक्षी बाहिरमीतर- 
गमनआगमनकूं न करता हुया बुद्धिकी 
मेड तैसें तैतें करतेहुयेकी न्याँई 

॥ 


“गतिलिलिमिको विटिमहलिणिलिलिश टन ्ाह 22९ 
(४ 






धाफ्ररामाप्गा ३ 


१२ “निजस्थानस्थित; ” इत्यनन कि 
बाह्मादिदेशस्थत्रभवोच्यंत नेत्याह (न बाह्य 
इंति )--- 

१३ | साक्षी बाह्म। न आँतरः न ॥ 

१७ तत्न हेतुमाह ( बद्धेरिति )-- 

१५ ] हि तो ठसमौ बद्धेः देशों ॥ 

१६ तहिं कि विविक्षितामित्यत आह-*- 

१७ ] बुद्धचाद्यशोषसंशांती सः सत्र 
भाति ततन्न अस्ति ॥ 


॥ २ ॥ साक्षीके देशकाढाद्रिहित 
निजस्वरूपके कथनपुर्वक तारक अनुभव- 
का ठापय ४ ०१२-४ ०५० ॥ 


॥ १ ॥ बुहिके बाह्यअतरदेशते रहित साक्षीका 
निजस्थान ॥| 
१२ “निजस्थानविषे स्थित हुया” इस 
' १९ -छोकगत कथनकारे क्‍या साक्षीका 
बाह्मआदिकदेशविंषै स्थितपना काहिये है! यह 
आशंका करि साक्षीविंषे. बाह्मअंत्रदेशकी 
कल्पना नहीं है। ऐंसे कहे हैं; 
१३ ] साक्षी बाह्य नहीं है औ आंतर 
नहीं है ॥ 
२७, तिसविंषे कारण कहे हैं 
१५] जातें सो बाहिरभीतर दो, 
बद्धिके देश हैं, यांतें साक्षीके नहीं ॥ 
१६ तब साक्षीका स्थान क्या कहनकूँ 
इच्छित है ? तहाँ कहे हैं।-- 


_॥ ३॥ पर्माक्माके यथाधस्वकूपका विशेषकरि निद्धांर॥ ४०००-५०५० १। 


* ॥ न बाह्मो नांतरः साक्षी बुद्धेदेशी हि ताइभी... ६ न्‍ककप। 

बशेषसंशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥२०॥ < 
णांकः देशः कोइएपि.न भासेत यदि तहांस्त्वदेशभाक। . 
संवदेशप्रकृत्येव सनगत्व ने तु स्वतः॥ २१॥ 


| पच- 








$ ॥१०॥ 


९ ११३१६ ६ 
१८) आदिशब्देनेन्द्रियादयों ग़ह्मन्ते । 
सशान्तिदब्देन तत्मतीत्युपरतिविवक्षिता २०॥ 
२१९५ ननु सर्वेव्यवहारोपरती देश एवं 
नोपलभ्यते कुतस्तन्निष्ठलमुच्यत इत्याशड़कय 
स्वाभिप्रायमाविष्करोति ( देश इति )- 
२० ] यदि क अपि देशः न भासेत 
तहें अदेशभाकू अस्ठ ॥ ' 
२१ ) देशादिकल्पनाधिव्ठानस्य स्वातिरिक्त- 
देशापक्षा नास्तीत भाव: ॥ 


हुये सो साक्षी जहां' स्वस्वरूपविंपे 
भासता है तहां ही है ॥ 

१८) इहां आदिशब्दकारि इंद्रियआदिक 
ग्रहण करिये हैं ओ संश्ञान्तिशब्दकारे तिन 
चुद्धिआदिकनकी भतीतिकी ननिर्वृत्ति कहनेकूँ 
इच्छित है ॥ २० ॥ ; 

॥ २ ॥ देशादिरहित आत्माके सर्वेगतपने औ 

स्वेसाक्षीपनैकी अवास्तवता ॥ 


१९ ननु॒सर्वव्यवहार जो प्रतीति ताकी 
निवृत्तिके हुए देश ही मतीत नहीं होंवे है । तब 
साक्षीका तिसविंषे स्थितपना काहेंतें कहिये है ! 
यह आशकाकरि अपने अभिम्नायकूं प्रगट 

२० ) जब कोई बी देश नहीं 
भासता है । तब देशकूं न भजनेहारा 
काहिये देशराहित साक्षी होहु ॥ 


२१ ) देशादिककी कल्पनाके अधिष्ठानकूं 


१७ |] बद्धिआदिकसबंकी संशापमतिके | अपनित मित्र देशकी अपेक्षा नही है।यह भाव है॥ 






॥ १११८ ।यचद्पादि करप्येत 





२२ ननु शालत्रे सवेगतसवेसाक्षि- 
तल्वाय्क्तिविरुध्येत्तेत्पत आह--- 

२१]सर्वदेशप्रक्लप्त्या एवं सर्वगत्वम्‌ 

२७४ स्वामाविकमेव कि न स्थादित्यत आह 
(न तु स्वत इति )-- 

२५ | स्वतः ठु न ॥ 

२६ ) अद्वितायत्वादसड्गल्वाचेति 
॥२१ 


२७ सर्वंगतत्ववत्सवंसाक्षित्वमपि न बास्तवन 
मित्याह> 


भाव: 


२२ नमु देशआदिकके अभाव हुये शाख- 
पिच सर्वेगत कहिये सवेविषे व्यापक ओ सर्वके 
साक्षपिनेका जो कथन है।सो विरोधऊूं पावैगा। 
तहां कहे है: 

२३ | सर्वदेशकी कल्पनाकरि ही 
आत्माकूं सर्वगतपना है ॥ 

२४ स्वाभाविक फहिये सरूपसे ही स्वेगर- 
पना क्यू नहीं होवेगा ! तहां कहे हैं 

२५ ] स्वतः कहिये स्वरूपते सर्वेगतपना 
नहीं है ॥ 

२६ ) आत्माकूं अद्वितीय होनेतें ओ असंग 
होमैंतें स्वामाविकसंगतपना नहीं है | यह 
भाव है ॥ २१ ॥ 

२७ सर्वंगरतपनेकी न्याई सर्वेताक्षीपता थी 
वास्तव नहीं है। एस के है 


..११३९ ।तस्य तस्य भवेत्साक्षीस्वतो वाखुद्घगोचरः॥२३॥ १ ७ ४ 





:2-9७/७२१७८७९०७२००:०८९०हख्व्ये 
थीझाक हे 
४०२ | 
बुद्धया तत्तत्मकाशयन | टिप्पणाक 


२८ |] अंतः वा वहिः वा य॑ सर्व देश 
बुद्धि! परिकल्पयेत । तहेशगः साक्षी 
तथा वस्तठ॒ुपु योजयेतद ॥ २२॥ 


शा “तथा वस्तुषु योजयेत्” इत्पेत्रत प्रपश्ध- 
या “न 


३०]यत यत्‌ रूपादे बुद्धथा कल्प्येत 
तद त्तत्‌ प्रकाशयन्‌ तसुय तस्य साक्षी 
भवेत्‌ ॥ 


३१ तहिं कि तस्प निज रूपमित्यत आह- 
३२ ] स्थतः वाग्वुद्धाबगोचरः ॥ २३ ॥ 


| शदअंततर वा वादिरदेशकूं वा जिस 


स्वेवस्तुकूं बुद्धि कल्पती है । तिस देश- 
विषै स्थित साक्षी कहिये हैं लेखें स्वेबस्त 
नविषे योजना करना ॥ २२॥ 

॥ ३ ॥ चुद्धिकल्पितवस्तुकी साक्षिताऊे कथन- 

प्वैंक साक्षीका निजरूप ॥ 

२९४ 'ैसे वस्तुर्नाधष योजना करना” इस 
२२ छोकठक्तई वर्णन करे हें+- 

३० जो जो रूपादिकवस्तु इद्धिकरि 
कल्पना है। तिस तिस बस्तुकूं 
प्रकाशता इया तिस तिस पसनुका साक्षी 
होथे है ॥ 

२१ तव तिसका निजरूप क्‍या है ! तहां 
कहे हैं: 

३२ ] स्व॒रूपर्ते वाणी ओ दब॒द्धिका 
अविपय है ॥ २३ ॥ 


मलिक ४ ४ 200 2028 07626. 42 ध विजिजि्रलिफ्िविनिशिजिशिति चेपिल ५९: 

हा ॥ कैंथ ताहइुमया आहय इति चेन्मवे गह्मताम॑ पः ह 
५ ४” 5 सैवेग्होपसंशांतो स्वयमेषावशिष्यते ॥ २४॥ ५ 

७५१ “तन मानापेक्षास्ति स्वश्रकाशस्वरूपतः। | | कक 
| तीहस्व्युत्पत्पेक्षा चेच्चूति पढ गुरोसुखात्‌॥३५॥ (5१४४० " 
५ ८ रा बढ ट तत्पर खाट चाट 07222: ८/८७८४६॥/८०८॥२३८०८॥ ४ ु पा एप हे सा 


१३१अवाड्मनसगोचरलत्वे सुसुक्षुणा न गद्मेत्े 
ि शड़नकते ( कथमिति )- 

३४ ] ताहक्‌ मया कर्थ झाहा इति 
" नेतः। 
३५ अग्राह्मत्वामिश्मेवेत्याह-- 
३६ | मा एवं ग़ह्मताम्‌.॥ 


३७ नन्वात्मनी “विचारेण विनष्टयां 
मायायाँ शिष्यते स्वयम्‌” इत्युक्ते परमात्माव- 
शेषणं न सैद्धयोदत्मत आह- 


- ॥ श| छोर २३ उक्त निजरूपकी अग्राह्मर्ताकी इष्टा- 
पत्तिपूवक, छोक २३ उक्त परमात्माके 
अवशेषका कथन ॥ 

३१ वाणी अरु मनके अविषय हुये मुसुक्षु- 
करि ग्रहण नहीं होवगा। इस शीत वादी शंका 
करे हैः 

३४ ] तैसा मनवाणीका अविषय , साक्षी 
भेरेकारे केसें महण करनेकूं योग्य है ! 
ऐसें जो कहे । 

२५ अम्राह्मपना इृष्ट हीहै । ऐसे सिद्धांती 


कहे 
३६] तो माति अहंण करो ॥ | 


२७ननु “आत्माके विचारकरि मायाके नाश 
हुये आप परमात्मा ही शेष रहता है ” ऐंसें 
* तृतीय ोकविंषै कह्मा जो परमात्माका अवशेष 
हना, से नहीं सिद्ध होवेगा। तहां. 5 ,. 


* ७ १स्वयप्रकाशरूप आत्माकूं माननैहारे हमकूं तिसका 
नहीं अहण (विषय)फरना इृष्ट है औ शब्दकी छक्षणाइत्ति- 

















३८)]सवम्रहो पसंशान्तोी स्वयम्‌ एवं 
अवशिष्यते ॥ " 

३९ ) स्वात्मार्तिरिक्तस्य द्वेतस्य मिथ्यात्व: 
निश्चयेन तत्पतीत्युपश्ञांतो स्वात्मा एव सत्य« 
तया अवाशिष्यते हाति भाव। ॥-श४॥ ० 

४० यचप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते 
तथांपि तदापरोक्ष्यायः किंचिपमाणमपेक्षित* 
मित्यत आह (न तत्नोते )- 

४१ | तत्न मानापेक्षा न असख्ति ॥ 


कहे हैं।- 
१८ ] सर्वेत्रदकी कहिये सर्वेप्रतीतिकी 
सम्यक्शांतिके हुये आप ही अवदोष 


रहता है 
३९ ) ३७५: मित्र द्वेतकी मिथ्यापनेके 
निश्चयकरि तिस तिकी उपरतिके 


हुये स्वात्मा ही सत्यपनैकरि अवशेष रहता है । 
यह भाव है ॥ २४७ ॥ 

॥ ९ |! प्रमाणअपेक्षारहित स्प्रकाशवस्तुके 
श्रुतिकारे. उत्तमअधिकारीकू बोधनका उपाय॥ 
४० यद्यपि छोक २४ उक्त न्यायकरि 
स्वात्मा परिशेषका विषय होंबे है, तथापि तिसके 
अपरोक्ष करनेअ्थ कछक प्रमाण अपेक्षित है । 


- तहाँ कहे हैं 


४१ ] तिस स्वात्माविषै प्रमाणकी 
अपेक्षा नही है ॥ 


करि ओ मनकी दबत्तिव्याप्तिकारि मनआदिकका साक्षी 
स्वयंप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य है || 





पायममिधाय मन्दाधिकारिस्त॑ दक्षेयति 


४३ ] स्वप्रकाशस्वरूपतः ॥ ( यदीति )-- 

४४ जन्वात्मनः स्वप्रकाशतया स्वतः | ४७ |] सर्वगहत्यागः यदि, अशक्यः 
स्फूर्तों माने नापेक्ष्यत इति 3 ४-नेबे कम तहिं घियं शरण ब्रज ॥ . “ , 
24004; आतिखान प्रमाण-| (५ बुद्धिशरणले कि फलमित्यत आह-« 

त्याह-- ४९ |] तद्धीनः अन्तः वा बहिः एपे 


४५ |] ताच्ग्व्युत्पत्यपेक्षा चेत्‌ गुरोए | अछुभयताम ॥ 
मुखात्‌ श्रुति पठ ॥ २५ ॥ 


__अनपममभा-कमऊकक, 
(व कक-१०३०००१०/ 


“+|8ै88777 | ॥६॥ मंदअधिकारीकू आत्माके अनुभवका 
४२ विस हेह कह हैं।-- के >सकमािा 
४ है एच उत्तमाषिकारीकू 
शी ] स्वप्रकाशस्वसरूप होनते || अबुभवके उपाय कहिके जब मे हे 8३ 
४४ नवु ४ आत्माकी स्वप्रकाशताफरि विस आत्मावुमपके उपाय विलावि हैं" 
आपहीत स्फूतिविव म्रमाण अपेक्षित नहीं है” / ४७१ सर्वप्रतीतिका त्याग जब' 
ऐसे बीधकी सिद्धि अथे प्रमाण, अपेक्षित हैयह | अशक्‍्य हे, तब बुद्धिके भति शरण 
आशंकाकरि श्रुति ही इहां अमाणहै । ऐसे | जावहु कहिये लक्ष्य कर ॥ 
8 न ४८ बुद्धिंके शरण होनेंविंषे क्या फल 
४५ ] तैसें बोधकी अपेक्षा जो होंपे | हेवे है ! तहां कहे हैं।-- 
तो अक्षनिष्ठगुरुके मुखतें श्रुत्तिकूं पठम| ४९ ] तिस इंढिके अधीन अंतर वा 
कर॥ २५ ॥ बाहिर यह परमात्मा अछुभव करना ॥ 





कथा अमक-स+ करन प+२ ० कत+ननबभन»+मकलय-.. 


०२ जैसे" शाजाबिंपै चद है?” इस बचनऊ सामेके | अधिकारी शुदके उपदेशतें वुद्धिक रश्यकारेक बराह्ममतर 
हटलद्श्वाण पुरुष शाजाकू लक््यकरेंक पीछे धर्मसहित | धमे्हित घुड़िकी दृड्टिकू छोडिके अधिष्ठान साक्षीरूपकारि 
शाखाकी इृष्टिकू छोडिके शाखाके समीप स्थित होनैकारे 4 बुद्धेके समीप स्थित हेनिऊार घुद्धिफि आधीन हुयेकी न्याई 
शाझाके आधीन चैंरकूं देखता है | वैसे मदलुद्धिवाछा | ता परमात्मा है, ताक स्वस्वरूपकारे अनुभव करता है ॥ 





४०० ॥ २॥ ] ' परमात्माके यथाथेस्वरूपका विशेषकरि निधार | ४०००-४०५०॥ . [पैच॑दशी. ] 
फिध/सिजि कॉधि/नत दा हि। 2॥2॥202॥ 220 /028 (22॥॥ 7 ॥ 20280 2/:20५2॥2,62॥ ट्िजिसिलिपिसविंएितिएयल/ पेकिशिविशशलाणालात 
५० ) बुद्धया ययत्परिकल्प्यते बाह्ममान्तरं | इति श्रीमत्परमईंसपरिन्राजकाचांयविद्यारण्य- 
वा तस्यथ तस्य साक्षितिन तदधीनः| टानिवियोकेझुकरेण .रामकृष्णारूयविदुषा 
परमात्मा तथेव अलुभूयताम्‌ इत्यथः ॥२६॥ विरचिते पश्चद्शीप्रकरणे नाटकदीप- 
व्याख्या समाप्ता ॥ १० ॥ 
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हे कर के इति श्रीमत्पमहंसपरिताजकाचायेबापु- 
५० बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर-|  सरस्वतीपूज्यपांद्शिष्यपीतांवरशम- 
वस्तु चारि ओरतेंकल्पना करिये है। तीस (तीस | विहुषा '. विरचिता. पश्चद्श्या 
वस्तुका साक्षी होनिकरि तिस बुद्धिकि अधीन नाटकदीपस्थ तत्त्वप्रकाशि- 
परमात्मां है। सो तैंसे साक्षीपनेकरि हों. अनुभव का>ख्या व्याख्या - 
करना। यह अर्थ है ॥ २६ ॥ समाप्ता ॥ १० ॥ 


पुस्तक मिलनेंका ठिकाना$-- 


हरिप्रसाद भगीरथजी, 
प्राचीन पुस्तकालय, 
कालबादेबी रोड रामवाडी, 
मुंबई, 


... विचारूदशेन । 
( हिन्दी भोषामे अपूर्त ग्रेथ ) हे 

इस ग्न्थके विपयेत साहसके साथ कहते ६, 
कि, ऐसी पुस्तक आजतक कैसी भाषा बनी 
नहीं । यह नवीन विचारकी नवीन विचारश्रेणी 
ए९ए 67शाए है | जिसमें-वेद, वंदाक्, 
उपनिषद्‌, शास्त्र, स्मृति, पुराण, करूप, सूत्र, 
गाथा, अवस्था, बाइबल, कुरान, सांख्य,योग, 
तंत्र, मंत्र, ज्योर्तप, वैद्यक, विज्ञान, मेस्मोरिसम 
आदि सबका रहस्य, गुप्तमेद एवं सार निकाल 
कर सब धर्मोकी एकवाक्यता करके-बाह्मजगत्‌, 
जगत्‌का व्यवहार, आन्तरजगतू, विचारशाफि, 
विचारसंयम, विचारसंस्कार सामथ्ये, जिज्ञासा, 
अद्धा, सहरु, वैराग्य, सच्चरित्न, अभ्यास, 
आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, कम, उपासना, 
कम-भाक्ति-ज्ञानयोग, अष्ठांगयोगका पूर्ण विब- 
चन करके क्रियारूप, ज्ञानरूप, सत्त्वरुप अष्ट- 
सिद्धि, नवनिषि, धनमाल खजाना, सुखश्ांत्ति 
भूत भविष्य त्रिकाठज्ञान,भमरत्व॒ आदि-चाहे प्रो 
साध्य करनेके लिये अमोध शक्ति ग्राप्त करनेका 
सरक सीधामा्ग दिखाया हैं ॥ जिससे चाहे 
जो थोड़े परिश्रम एवं समयमें इच्छित फल 
साध्यू करके विजय पा सकता है । यह पुस्तक 
क्या है, मानो छुख़, शांति, आनन्द, उत्साह, 
आरोग्य, बल;ऐश्वयंका खजाना है। भाग्यशाली 
पुण्यवान,पार्मक ही को यह भाप्त हो सकती हैँ 


कागज, छपाई जिल्द बहुत बढ़िया, स्वच्छ , 


वेदान्तमतदर्शन । 
भाषा. यह अंथ अत्युत्तम है. इसमें दो सढ 
हैँ तथा वेदान्तविधिचारादि ५० अस्ग हैं, 
' जिनमें १८२ मद हैं और अनेक स्थलोपर सूच - 
प इत्तियोंके प्रमाण भी दिये हैंकीमत१२ आना 
डा. मे, २ आता. 
सुभाषितरत्नाकर । 
भांषाटदकासहित । 
यह अलंकार अन्य संस्क्ृतज्ञ पण्डितों तथ 
हिन्दी रासिक जनोंके निमित्त - परमोत्तम अर्लल- 
काररूप है। इस अंथमें पांच प्रकाश हैं। प्रथम 
म्रकाशम सुभाषेत, विद्या, काबे, पण्डित, वैद् 
आदि तथा धर्म, नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण - विष-.. 
' योंकी प्रशंसा और तदरिरुद्धविषयोंकी निन्दा 
वर्णित है। द्वितीय अकाशम राजसभा सम्बन्धी 
सभ विषयोंका वर्णन है।तत्तीय प्रकाझमें संसा- 
रके समस्त व्यवहारोंके अनुसार सामान्य नीति 
वर्णन की गयी है। चत॒र्थ प्रकाशमें समस्या, 
पहली, कूठछोक और किया आदि गुप्तछोक, 
अन्तरालाप, बाहिराहूप, प्रस्नोत्तरछाक,भाषा- 
चित्र, संस्क्ृतचिन्न,काव्य, शृंगार आदि नवरस 
निरूपण और विषयोपहास वर्णित है। पंचम 
प्रकाश घर्माधम निरूपण,वरणाश्रमधर्म,खीघमे, 
तप तथा तीथानिरूपण, पुनजन्मनिरूपण, मोक्ष- 
स्वरूप, अह्मनिरुषण वर्णन है.समाओंमे बोलने 
योग्य यह अ्न्थ पंडितों तथा सामान्य पुरुषोंके 
किय भी रत्तकी खान है इसीसे इसका नाम 
“सुम्ाषित रत्नाकर' रक्खा है। इस गथमे 


ही 


एवं सुन्दर है । एसे बहुमूल्य ग्न्थकी कीमत ज्योतिरित्पाण्डित 


सिफ ५) रुपया रक्खी है। डाकमहसूल८आना. | पुर 
| 


एकादशस्कन्च । 
भाषा श्रीचतुरदासजीकृत, 
इसमे श्रीमद्भागवद्ांतगंत एकादशस्कन्धका 
वैदान्तरहस्य सरल भाषामे बड़े विस्तारके साथ 
लिखकर सर्ब साधारणके सहजमें समझने योग्य 
कर दिया गया है। की, १७आना,डा,म,# आना. 


त्पाण्डत नारायणअसाद मिश्र छूखीम- 
खीरी निवासीने अनेक काव्य नादक इति- 
। हास स्मृति और नीति ग्रेयोका उत्तमोत्तम विषय 
। ऐेंकर लिखा है इसीसे इस अन्यके आश्रयस्त 
' सामान्य पेंडित भी सभामे बोल सकता हे तथा 
' सभाओंमें व्याख्यान देनेकी सामथ्य इस 
। मनन्‍्यके पढ़नेसे हो जाती है । इस भ्रेथकी 
' भाषाशीका भी सरकू भाषामें की गयी है। 


| 


. (३), 


इस परमोत्तम प्रथकी एक २ प्रात प्रत्येक पंडि- 
तननकों अपने पास ॒ रखनी उाधेत है-भूल्य 
भी सबके सुर्भातेके लिये इतने बड़ेग्रन्थका केवल 
३ रुपया मांञ् रक्खा है। डाक ख़्े'६ आना. 
अष्टोपनिषद्भापा पक्का 
( अथांत्‌ आठ उपनिषदोका झ्ुशुपष्ठ 
शाॉंकश्भाष्याज्लुसार स्पष्ट अर्थ और 
मनउपदेशक शब्द, अन्तसुखी 
“ शामायण, आत्मस्तोत्राष्टक 
जगदाबिलास आदिका 
वर्णन, ) 


' आजकल वेदांतके जितने ग्रंथ छप और बिना | 
ऊपे नजर आते हैं उन सबका मुखिया आधार | 


स्तंभ वेदका उपनिषज्धाग है. सो थे चारों वेदोक 
उपनिषद्‌ एकरसोी आठ ६०८ हैं, उनमेसे इंश, 
केन, कठ, मुण्ड, माण्ड्क्य, तैत्तिरीय,ऐतरेय, 
छान्दोग्य गा बृहदारण्य ये दश ही उपनिषदे 
मुख्य होनेसे इनपर श्रीमान्‌ स्वामी शंकराचा- 
अर्जाने संस्कृत अज्ञ बोधके लिये भाष्य किया 
है. परंतु वह भाष्य सैस्क्ृतमें होनेके कारण संस्कृ- 
तसे अनजान लोगोको समझमे अच्छी तरहनहीं 
आता. और सभी वेदांतग्रथोमें सब जगह उप- 
निषहू मेत्रोंका ही उपयोग किया गया है, यह 
विचार कर शैकराचा्यजीन जो उपनिषद्‌ 
सेन्नोका, पक्षपातको छोड़कर क्मकाण्ड,उपास- 
नाकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 'िषे भाष्यरूप यथा- 
ससव अथे किया है, उसका आशय लेकर 
श्रीसत्परमहस स्वामी हरिप्रकाशजीने इंश, 


कठ, केन, प्रश्न, मुण्ड,म्राण्डृक्य,तैत्तिरीय और 
छान्दोग्य इन आठों उपनिषदोकी यथार्थ भाषा 
फक्का सैक्षेपसे की है, वही/'अष्टीपनिषद्धाषा- 
फक्को” हमने सबे साधारणके उपयोगके अथे 
अच्छे सुचिंक्न शैज कागजपर छापी है और 
छोदे बड़े सबके सुभीतेके लिए कीमत भी 
बहुत ही कम अर्थात्‌ ९॥ ) रुपया रक्‍खी है. 
डाक महसूछ ४ आना: | 


ब्रह्मसूत् । 
ब्रदान्तद्शेन | 

शारीरक भाष्यानुसार सूत्मावार्थप्रकाशिका 
भाषादीका, अधिकरणसूत्न, तथा उनका शसंग 
दाशत करनेवाली स्ची और अकाराद्विणक्रमा - 
सुसार सुत्नावकौकन प्कारसहित्त इसमें मज् और 
शॉंकरभाष्यके गहन विषयोंका विवेचन सरह 
रीतिसे किया गया है; जिससे यह पुस्तक सं 
माधारणके सैग्रहयोग्य हो गयी है, ऐसी सरल) 
और वेदान्तके गूढ़ सिद्धान्तोको स्पष्टसे समझा- 


'तेवाढ़ी यह दीका अपने ढंगकी एक ही है; 


क्योकि भामती, आनन्दारगेरि आदि सब टीका- 
ओके सहारेसे लिखी गयी है.की.१-१ २४ा,?-४ 
वेदस्तुति 

सदीक ( सान्वयभाषादीका सहित ) 
श्रीमद्भागवत्तान्तगंत दशमस्कंधोत्तराध॑के ८७ वें 
अध्यायमें श्रीकृष्ण मगवानने श्रुतंदव ब्राह्मण 
और राजाबहुलाशको सन्मागंनाम वेद्मार्गका 
उपदेश किया हे अथांतू इस स्तुति समस्त 
बेदोने ब्रह्म प्रतिपादन किया है,की.०-८डा.०-१ ' 


पुस्तक मिलनेका पता-- 


हरिप्साद भगीरथजीका 


धाचीन पुस्तकालय, 
कालकोदेवी रोड-रामवार्डी बम्धई. 


